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नवीन संस्करण के सम्बन्ध मं 


वैद विशारद दिग्दशंन के द्वितीय खण्ड के इस नवीन संस्करण को प्रस्तुत 
करते हुए मुञ्चे विशेष प्रसन्नता हो रही है, क्योकि इस पुस्तक से बहुत से 
विद्याधथियों ने लाभ उठाया- वंद्यो भौर विद्वानों ने इसकी भूरि-शरुरि प्रशंसा को 
ओर फिर एक अल्प अवधि मेँ इसके तेरह संस्करण समाप्त हो गए ओर मांग 
वरावर बनी रही । यह्‌ सव मेरे लिए वहत संतोषप्रद है । मैने विषय संग्रहं 
करने मे जो परिश्रम किया; उसका उदेश्य सफल हुआ । 

दिग्दशन मे यो तो पहले ही सभी आवश्यक ज्ञातव्य दिए हृए थे 1 इस 
संस्करण में कुछ बड़े-बड़े श्लोकों को हटा दिया गया है जिनको मध्यम वगं का 
विद्यार्थी सीख पाने मेँ कठिनाई अनुभव करता था । फिर भी विषय की कीं 
भी कोई कमी नहीं होने दी है । पंचमकमं विषय का आमलचूल परिवतंन किया 
गया है । 

इस तरह यह्‌ संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण पहले संस्करणों से भी श्रेष्ठ 
वन गया है । इसते समी वगं लाभान्वित होगे, एसी मुञ्चे आशा है । 


-शिवक्मार व्यास 





अपनी. बात 


एकं शास्त्रमधीयानो न विदयाच्छास्त्रनिश्चयमु । 
तस्माद्बहुश्रुतः शास्त्रं विजानीयाच्चिकित्सकः ॥ 


भगवानु धन्वन्तरि द्वारा उपदेशित उक्त सूत्र का आशय यह है कि चिकित्सक 
वनने के लिए बहुविधि शास्नौ का ज्ञाता होना आवश्यक है गौर वहुविधिशास्त 
केज्ञाता को ही चिकित्सक वनना चाहिए; क्योकि चिकित्सक का कमं एक एेसा 
कमं है जो सदैव सफल होता है-कभी निष्फल नदीं जाता-जंसाकि आचायं 
वाग्भट ने भी लिखा है- 
“"विवचिदर्थः क्वचिन्म॑न्नी क्वचिद्धमं क्वचिद्यशः । 
कर्माभ्यासः क्वच्चिन्चं चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥1". 
अतः चिकित्सक वनने का ध्येय वनाना भी वास्तव मे जीवन सफल करना 
है ओर इस ध्येय की पूति कराने के लिए ही सम्भवतः वंच विशारद परीक्षा 
का आयोजन किया जाता है जिसके पाठ्यक्रम को दृष्टि मे रखते हृए ही इस 
प्रशनोत्तरी का लेखन-कायं हुभा है ओर भगवान धन्वन्तरि के आदेशानुसार 
चिकित्सक बनाने के दृष्टिकोणसे ही इसे तैयार करते हए कितने ही शास्वों 
का सार इसमे समाविष्ट किया गया हे । 


विषय-परतिपादन 


वंद्य विशारदिका (वंद्य विशारद गाइड) का लेखन करते समय इस बात 
का ध्यान रखा गया है कि विवरण पिका (पाठ्यक्रम) के सभी विषयों का 
समावेश हो जाए तथा सम्बन्धित सभी इतर विषय भी वणित कर दिए जाए । 
प्रस्तुत दिग्दशंन मे इनकी पूर्ति सफलतापूर्वक की गई है । पिछले वर्षो मे जो 
परीक्षाएं हई है, उनमे पूजे गए प्रश्नों को विशेष रूप से स्थान दिया गया हे । 
किसी भी विषय का प्रतिपादन करते समय तत्‌-विषयक सभी ज्ञातव्य जहां कहीं 
से भी उपलब्ध हए, संगृहीत किए गए हे । प्राचीन शास्तों के वचनो को स्पष्टः 
करते हए अर्वाचीन शास्त्रो से भी विषय भ्रहण किया गया है 1 इस प्रकार इसके 
लेखन मे कितने ही शस्त्रो, ग्रन्थो एवं पुस्तक से विषय-चयन करना पड़ा टै-- 
जिनके संदभं स्थान-स्थान पर दिए गए हं । 








| ख | 


इस विधि से विषय-चयन कर उसे सरल भाषा एवं शंली मे प्रस्तुत किया 
गया है । इसकी एक ओर भी विशेषता है कि विषय सूची के अतिरिक्त पुस्तक 
के अन्त मे विषय-अनुक्रमणिका दी गई है, जिससे कि किसी समय भी अभिप्रेत 
विषय को सरलता से प्राप्त किया जा सके । इन सभी बातों के होने से यह्‌ पुस्तक 
मायुरवेद के छात्रौ के लिए एक पठनीय ग्रन्थ बन गई हे । 


आत्मनिवेदन 


अन्त मे म उन सभी विद्वानों के प्रति आभार प्रदशित करना चाहता हु, 
जिनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष में मृ्ञे कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो । आयु 
वेदिक एवं यूनानी तिव्विया कालेज, दिल्ली के प्राध्यापक मित्रवर श्री वनीसिह्‌ 
प्रेमी को धन्यवाद दिए विना नहीं रह सकता; जिन्होने कुछ विषयो मे अपने विशेष 
अनुभव पुस्तक में प्रकाशनाथं दिए । अनुज श्रीनिवास व्यासं वी° आई० एम° 
एस० ने लेखन में सहयोग प्रदान श्या है । 

इस प्रकार अनेक शास्त्र.वचनों से युक्त वैद्यो को विद्वान बनाने वाली इस वंद्य 
विशारदिका (वंद्य विशारद गाइड) को गुरु प्रवरं प्रातःस्मरणीय स्वर्गीय स्वामी 
अभयानन्दजी महाराज की कृपा से पाठकों तक पहुंचाते हृए गुर पूणिमा कौ इस 
सौम्य सुमंगल शान्त वेला में मँ अपनी वात कौ इतिश्री करता हं । 


व्यास-निवास 


५, देवनगर, विनीत 
करौलवाग, नई दिल्ली-५ शिवकभार व्यास 


गुरु पूरणिमा सं ० २०२३ 
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परीक्षा-विषयक निर्देश 


इस प्रश्नपत्र मे रोग-विज्ञान एवं चिकित्सा जसे दो विस्तृत विषयों पर ` 
पर्न पूजे जाते ह । विवरण पत्रिका मे सभी विषयों को चार भागों में विभक्त 
किया हआ है । हमने इन सभी विषयों को केवल तीन भागों मे विभक्त कर 
फ, ख, ग प्रकरणों मे लिखा दै- 

(क) इस प्रकरण म रोग-विज्ञान एवं चिकित्सा-विषयक सभी आधारभूत 


सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है । साथ ही, अरिष्ट-विज्ञान विषयकं आवश्यक 
नियम भी इसी प्रकरणम दिए र्‌ 


(ख) इस प्रकरण मे स्नेहन-स्वेदन आदि चिकित्सा-उपयोगी विधियो का 
` संक्षिप्त वर्णन किया गया है । विवरणपचिक्रा के “ग' भोरमे दिए गए सभी 
विषयों पर लिष्ठा गया है । विस्तृत जानकारी के लिए लेखक की पुस्तक 
'पञ्चकर्म-विज्ञान' का अध्ययन करना चार्हिए । 


(ग) इस प्रकरण में ४० प्रमुख रोगं का निदान एवं चिकित्सा सहित 
वर्णन किया गया है । रोग असंख्य ह गीर उन सबफा वणेन" हजारों पृष्ठो मे 
भी नहीं समा प्रकत । यहां केवल पाद्यक्रमानुसार विषय को पूणं करने का 
ध्यान रघा गया हे । 

इन तीनों प्रकरणों मँ सभी आवश्यक विषय दिए ई, जिससे पृष्ठसंख्या 
भी बहुत बढ़ गई है । फिर भी यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समक्ता हं कि 
विशेष योग्यता प्राप्त करने के इच्छुक छात्र इसके अध्ययन के पश्चातु चरक- 
सहिता, सृश्रुत-संहिता, माधव निदान, चक्रदत्त भादि ग्रन्थो का भी अध्ययन 
करे । 


0 


प्र्न-सम्भराप्ति किसे कहते ह ? उसके प्रफारों का निर्वान करते हए रोग 
निदान मे उसके महुर्व पर श्रकाश्च डालिए । (१६७०) 

उत्तर- सम्प्राप्त भौर उसका महत्व -- माधव निदान मे सम्प्राप्ति की 
परिभाषा वताते हुए लिखा है--' निदान सेवन के मनन्तर दोष कुपित होकर 
जिस प्रकार ऊध्वं ओर अधःगतिर्योके द्वारा शरीर में घूमभते हए तथा धातुओं 
एवं अवयवो को दूषित करते हए किसी भाशय में स्थान संश्रय करकं व्याधि 
को उत्पन्न करते है. इम सारीश्ुखलाया व्यापार को सभ्प्राप्ति कहा जाता 
है । जाति ओौर आगति इमके पर्यायवाची शब्द है । ` 

सम्प्राप्ति के पांच भेद है, जिनका विस्तार से वर्णेन आगे पंचनिदान शीर्षक 
प्रन मे किया गया है । 

हां इसके महत्पर को बताना अभिप्रेत है । सम्प्राप्ति कथन कै निम्न 

प्रयोजन होते टै: 

(१) निदान-पूवं रूप-रूप के हारा रोग काज्ञानहो जनेषर भी सम्त्राप्ति 
क[ ञान आवश्यक टै। क्योकि दोष दूष्य मम्मूच्छना का वास्तविक आयतन 
कौन-सा है तथा रोग प्रकृति समसमवायसे हआ है या विहृति विषम समवाय 
से हुमा है, यह्‌ जानना आवश्यक द । इसका ज्ञान सम्प्राप्तिसे ही होता है। 

(२) चिक्रित्सा करने क सिए यह जानना भी आवश्यक किरोागमं 
दोषों के बल की अंणांश-कल्पना क्यादहै। 

(३) रोगों के भेदो का ज्ञान भी सम्प्राप्तिमे ही हा सकताहै। 

(४) रोग मे दोष क्रिस अवस्या महै, यथा संचय-प्रकोष आदिका जान 
सम्प्राप्तिसेहीहोताहं। 

इन्हीं कारणों से सम्प्रास्ति का राग-निदान मं महन्व हे । 


क कको हक (ति 77, ह ` । 


१. "यरा दष्टेन दोपण यथा चानूविमपना । 
निनरृनिरामस्यामौ मम्ध्ानिर्जातिरागनिः ।॥'' 








४ | वद्य विशारद दिग्दर्शन 


प्रशन- चिकिष्सा के लिए रोग-विज्ञान की आवश्यकता पर विस्तृते निबन्ध 
लिए । (हिन्दी वि्वविद्यालय १६६१) 

उत्तर--शरीर के दोष-धातु आदि का साम्थावस्था में रहना आरोग्य है 
ओौर उनका विकृत होना रोग कहलाता है । उस रोग को दुर करने कानाम 
ही साधारण रूप मे चिकित्सा है। इससे स्पष्ट दै कि यहु जानना आवश्यक 
होगा कि रोगकी अवस्थाक्याहैयायोंकहिएकि दोष-धातु आदि की अवस्था 
क्या है ताक्रि उन्हें साम्यावस्थामें लाने के लिए उपायकियाजा सङरे । विना 
रोगाचस्था का ज्ञान किए यह सम्भव नहीं कि उसकी चिकित्सा हो सके । इसी 
आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए चरक सहिता में कहागयादै किं “ज्ञान 
बुद्धि कै दीपक की सहायतासे जो चिकित्सक रोगौ ‰ अन्दर नहीं घुस जाता, 
वह रोगों की चिकित्सा नहीं कर सकता । ज्ञान बुद्धि दीप से रोगी के अन्दर 
युमकर, तन्मय अनुभव करने पर हौ चिकित्सक को सफलता मिलती हे 1" 
स आधार पर रोगी के अन्दर प्रवेण हुआ ज्ञान-दीप रोगी की सारी 
अवस्याओं को प्रकाशित करने वाला होता है। ओर यदि हम ज्ञानदीप 
की सहायता से रोग को भनी प्रकार नदेवसकेतो हम श्रममें पड़ सकते रहै 
ओर उस अवस्था मे चिकित्सा सम्भव नहीं । सृश्रुप संहिता में स्पष्ट किया 
गया है कि “जो रोग भनी प्रकार नही देखे गए. जिन शिकायतों को भली 
प्रकार नहीं कहा गया तथा जिनकी ठीक प्रकार से परीक्षा नहीं कौ गई, एेसे 
रोग चिकित्सक को ध्रममे डाल देतेदै।** ओौर यह स्पष्ट ही दे कि 
चकतथ के भ्रम में पड जाने पर चिकित्सा कदा।प तम्मव नहीं । ओर इसी 
प्रमाद स बचने ओर मोहम न पड़ सकने फ लिए चरक संहिता में स्पष्ट 
करिया गया है कि ' विचक्षण पूल्प आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष एवं अनुमान हारा रोगौ 
को अच्छो प्रकार जानें । अथेवित्‌ पर्प सव को सब प्रकारसे यथासम्भव 
आलोचना करके तत्त्व में तथा तदनन्तर काय मे निश्चय ज्ञान करे। कायं 
तथा तत्त्व {रोग का ज्ञान) को अनने वाला पृष्पस्चानमं मोह कौ प्राप्त नहीं 
होता ओर वह्‌ मोहरहित पुरुष अप्रमाद से उत्पन्न होने वाले फल-सिद्धि-- 


7 १ 1, ययि 





१. ““जञःनवृद्धि प्रदीमेन या नाविणति रोगवित्‌ । 
आतुरस्यान्हरमात्मानं न स रोगांश्चिकरित्सांति !"' (चरक व्रिमान अ० ४] 
२. ' मिध्याद्रष्टा विकारा हि दुराख्यातास्थैव च! 
तथा दप्परिकषस्टाश्च मोहयेयु.श्चक्गितक्षकम्‌ !* (सू सू० अं १०) 


, प्रथम पत्र--रोग-विज्ञान ओर चिकित्सा | ५ 


सफलता को प्राप्त होता है 1” इन सवने स्पष्टकरदिया हैकिं रोग के 
ज्ञान मे इतनी सावधानी वरते कि श्रमया प्रमाद उत्पन्नन हो, क्योकि रोग 
के सही ज्ञान के विना चिकित्सा में सफलता सम्भव नहीं । | 
अव्र यदि कोई चिकित्धक चिकित्सा के सभी सिद्धान्तो का ज्ञाताहो ओौर 
वहु रोग का सही ज्ञान किए विना चिकित्सा आरम्भ करदे, तो चाहै उसे 
सफनता भिल ही जाए परन्तु वहं सफलता अनायाम प्रप्त ही समञ्चनी 
चाहिए । चरक संहिता मे एतदर्थं लिख। हैकि “जो चिकित्सक रोगकोन 
पहचान कर कर्म प्रारम्भ करताहै, चाहे वह॒ ओषध के विचार को जानने 
वालाभीदहो उसे यदृच्छा (अचानक) से ही सफलता होती है।"“* एेसौ 
गवस्था में यदि अचानक कोई ठीक दवादेदी ग्हतोरोगदूरहो सक्ताहै; 
अन्यथा विना निदान के ओषध नग ही नहीं सकती ओर चिकित््क को 
अस्षप्लता मिलती दहै । इमीलिण वां परस्पष्टकर दियागया दहैकि “जो 
रोगों के भेदों को जानता टै, सव ओपधो मेप्रसीणदहै, देश, कान एव मातरा 
को जानने बाला रै, उषे निस्मन्देह सफलता मिलती है!“ ओर इनमे भी 
पारगत होते हृष्‌ चिक्रित्सक को प्रथम रोग विज्ञान कौ आवश्यकतादहै, फिर 
ओौपध आदिक ज्ञान की । कहा गया है कि “सवमे पूवं रोगकी पगीभ्ना कर, 
तदनन्तर ओपध की ओौर इनक, दाद वैच को च।हिए कि वह्‌ ज्ञानपूवक कमं 
करे ४ यदि पहले रोग की परीक्षा नदीं करेगातौ उसे दोष दूष्य आदि को 
सही स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता ओर उम अवस्यामे यह्‌ सम्भव नहींकि 
अौपध की व्यवस्वा की जा सङके ओर यदित्रिना रोग जःने ओपध की व्यवस्था 


१. “'सतरंथा सर्वमानोच्य यथा सम्भवमर्थवित्‌ । 
अथाध्यवस्येत्तत्वे च कार्यं च तदनन्तरम्‌ ॥ 
कायं तत्तरविशेपज्ञः प्रतिपत्ती न मृद्यत । 
अमदः फलमाप्नाति यदमोाहनिमित्तनम्‌ .. (चरक ० वि अ० ४ 
२. “यस्तु रोगमविज्ञाय कर्माण्यारभते निप्र । 
अप्यौपध विधानजस्तस्थ तिद्धिग्रहच्छया ! 1. 
३. “ग्रस्त रोग ॒विणेषजः मवभेपञ्य कािदः । 
देणकाल प्रमाणज्ञम्स्य मिरद्धिरसंग्यम्‌ ।। 
८. "रोगमादौ परीक्षेन नताऽनन्नरमौपधम्‌ । 
नदःकमं भिवक्पण्चाज्जान पत्रे समाचम्त्‌ 1! (चरक सूत्रस्थान अ० २०) 
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की गई तो वहु लाभ नदीं कर सकता । अतः चिकित्सा के लिए रोग को परीक्षा 
या रोग विज्ञान प्रथमावश्यक है । 

यदि हम रोग विज्ञान को जाने बिना चिकित्र मे प्रवृत्त होते ह तो जहा 
हमे असफलता की हानि उठानी पड़ती है, वहां मौर भी हानियां होती ह । 
रोग का ज्ञान करते समय रोग की अवस्था--दोष-दूष्य आदि काज्ञान करते 
है कौन रोग साध्य है, कौन अवस्था भसाध्य है--यह भी रोग विज्ञान में 
आता है । विना ज्ञान किए यदि असाध्य अवस्था मं चिकित्सक उसे ठीक कर 
देने का विश्वास दे दे ओर ओषध आदि की व्यवस्था करदेतो वह्‌ बहत 
ही हानिकर है । चरक संहिता मे इस विषय मे स्पष्ट किया है कि ““जा वेद्य 
असाध्य रोग की चिकित्सा करता है, उसके धन, विद्या ओौर यश की हानि होती 
है, लोग निन्दा करने लगते हँ ओर उससे कोई चिकित्सा कराना नहीं चाहता, 
क्योकि उक्त असाध्य रोग से पीडित को तौ अवश्य ही रागग्रस्त रहना है अथवा 
उसौसे मर जाना टै परन्तु हानि उसी चिकित्सक की होगी जो उसकी 
चिकित्सा कर रहा होता है 1१ इकीलिए कहु। गया है कि “साध्य ओर असाध्य 
को जानने वाला चिकित्सक ज्ञानपूर्वकं यथासमय जो कमं करता हि, वह्‌ अवश्य 
सफल होता है ।"'‡ विना रोगकाज्ञान किए चिकित्सक को हानि उठानी १डत) 
है । यहां पर यहु स्पष्ट कर देना आवश्यक ह कि असाध्यावस्था के अनुसार 
रोगी के परिजनों को सारी स्थिति से अवगत करा देना तथा उनके फिर भी 
आग्रह करने पर चिकित्ा मे प्रवृत्त होना कोई दोषकर न्हीं; क्योकि रोग 
ज्ञान के पण्चात्‌ उसके फल या परिणाम को चिकित्सक पटले ही बता दे 
तो निन्दा की कोई बात ही नहं रह जाती, परन्तु रोगकाज्ञान किए बिना 
असाध्य को साध्य करने का प्रयत्न करने वाला चिकित्सक ऊपर वणित हानि 
उठाता है। 

इस प्रकार कहा गया टे कि चिकित्सक रोगी कौ परीक्षाकर रोगका 
| स पहले करे, फिर चिकित्सा आरम्भ करे । लिखा है कि “वद्य को चाहिए किं 
रोगों कौ लक्षणों सहित पहले परीक्षा करे ओर फिर यदिज्ञान करने पर साध्य 





१. “"अर्थं विद्यायशोहानिमुपक्रोशमङः ग्रहम्‌ ! 
प्राप्नृथाल्नियतं वंद्यो योऽसाध्यं समुपाचरेत्‌ !" 
२. ““साध्यासाध्य विभागज्ञो ज्ञानपूवं चिकित्सकः । 
काले च।रम्भतेकमं यत्तत्‌ साध्यति ध्रवम्‌ ! (चरक मू० अ० १०) 





प्रथम पत्र-रोग-विज्ञान ओर चिकित्सा | ७ 


रोग हो तो उसकी चिकित्सा आरम्भ कर दे ।”१ साध्य रोगों की ही चिक्रित्सा 
मे सफलता मिल सकती है । 

इस प्रकार हम कह सकते हँ कि चिकित्सा के लिए रोग विज्ञान की अत्यन्त 
सावश्यकता है । चिकित्सक रोग की अवस्था को जने विना कभी भी चिकित्सा 
मे सफलता पराप्त नहीं कर सकता । 


प्रशन--रोग किस प्रकार निदानायकर होता है ? उदाहरण देकर सम- 
प्रादय । यह्‌ भी लिखिए कि सामान्य निदान एवं निदानाथंकर रोग से उश्वल्न 
व्याधि में कोई अन्तर होता या नहीं । ग्याधि संकरता क्याहै? 
(हि० वि° १६६४) 
उत्तर : निदाना्थेकर रोग- दोष की विषमता को रोग कषा जाता है- 
वह्‌ विषमता कुछ कारणों से होती है ओर उन कारणों को निदान कहा जाता 
है । जंसे किसी व्यक्ति द्वारा रक्ष-शीत का अतियोग करने पर वायु का प्रकोप 
होकर तातव्याधि की उत्पत्ति होना । अतः रूक्ष-शील अतियोग की वातव्याधि 
का कारण या निदान कहा जाएगा । यह साधारण बातटहै। कभी रेषा भी 
होताहैकिंएेते कारण से कोई रोग उत्पन्न हुआ मौर फिर वह रोग दूसरे रोग 
का उत्पादक कारण बन गया-एेसे रो को निदानार्थकर रोग कहा जाता है} 
चरक संहिता में इस बात को उदाहरण देते हुये इस प्रकार स्पष्ट किया 
है --- एक रोग दूसरे रोग के निदान कै प्रयोजन अर्थात्‌ उत्पत्ति को करने 
` वाला पाया जाता है । अर्थातु एक रोगसेदुक्षरे रोग की उत्पन्नि हो जाया 
करती है । जसे ज्वर के संताप से रक्तपित्त उत्पन्न हो जाता है, रक्तपित्त मे 
ज्वर उत्पन्न हो जाता है ज्वर तथा रक्तपित्त दोनों से शोष रोग॒की उत्पत्ति 





१. “भिषजा प्राक्त परीक्ष्यैवं विकराणां स्वलक्षणम्‌ । 

पश्चात्कायंसमारम्भः कायः साध्येषु धीमता {“ (चरक सु० अ० १०) 
२. “निदानार्थकरो रोगो रोगस्यप्युपलभ्ते । . 

तद्यथा ज्वर संतापाद्रक्तपित्तमुदीयंते । 1 

रक्त पित्ताज्ज्रस्ताभ्थां शोषश्चाप्युपयते । 

प्लीहाभिवृद्धया जठरं जटठराच्छोफ एव च । 

अशोभ्ो जठरं दुःखं गुलमश्चाच्युपजायते ।| 

्रतिश्यायादथो कासः कासात्संजायते क्षयः । 

क्षयो रोगस्य ` हैतुत्वे शोषस्याप्युपज।यते !}”“ (चरक नि० भ० ८) 
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हो जाती है । इसी प्रकार प्लीहा वृद्धि से उदर रोग ओर उदर रोग॒शोफ 
उत्पन्न हो जाता है । अशं रोग से उदर रोग ओर गुल्म उत्पन्न हो जाता है। 
प्रतिश्याय (जुकाम) से कास, कास से क्षय ओर क्षय से शोष रोग॒की उत्पत्ति 
हो जाती है !" 
इस प्रकार स्पष्ट है किं जसे असात्म्य इन्दरिया्थं संयोग, प्रज्ञापराध एवं 
परिणाम नामक कारणों से कोई रोग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार किसी रोग 
से भी दूसरा रोग उत्पन्न हो सकता है । भीर एेसा रोग॒निदानाथकर रोग 
कहलाता है । इस विषय में ओर भीं स्पष्ट करते हए चरक संहिता पे आगे 
लिखा है-- “वे रोग पहले केवल रोग होते है ओर पीछे से निदान के प्रयोजन 
मर्यात्‌ रोगान्तर की उत्पत्ति के कारण होते है । ये रोग दनां प्रयोजनों के करने 
वानि देखे गए है । अभिप्राय यहदहैकि रोग कभी-कभी रोगान्तर को उत्पन्न 
करते है ओर स्वयं भी रहते ई ओर रोगान्तर को उत्पन्न कर स्वयं नष्ट हो 
जाति है । इपर प्रकार रोग भौर रोगहेतु इन दोनों प्रयोजना को करने वलि ओर 
कभी-कभी केवल रोगहेतु खूप में देखे गए ह 1१ जसे प्रतिश्याय आदि कास को 
उत्पन्न कर दे ओर स्वयं भी वना रहै तो उभयाथकारो कहा जाएगा गौर 


यदि वासी को उत्पन्न कर प्रतिषयाय स्वय नष्ट हो जाय तो एकायथकारी कर्‌ा 
जायगा । 


इस प्रक।र सामान्य निदानोत्पन्न रोग एवं निदानाथंकर रोगोत्पादन रोग 
स दो.अकार की व्याधिरयां हो जाती है । इसमे अन्तर इतना है कि जो व्याधि 
.सामाच कारण.-से उत्पन्न ६, वह अपेक्षया सरल है भोर जो निदानाथकर 
रोगोत्पन्न व्याधि है, वह्‌ कठिनत। से ठीक हौ सक्ततीहै। कारण यह दकि 
प्रथम अवस्था के रोगो मे केवल उसके कारणों के अनुरूप चिकित्सा करनी 
होती है ओर ॐ प्रकार की व्याधि में उस व्याधि की, उस व्याधि के 
उत्पादकःरोग की तथा उस्र -रोग के उत्पादक कारण की--इन तीन की ओर 
पूरा ध्यात रखना -होता है 4 दूसरी बात यह है कि प्रथमावस्था की व्याधि 
रोगी को क्षम लक्ष उतपन्न क्र सकती है, जबकि दूसरी प्रकार की व्याधि | 



















१. ^ श्वं केवला रोगा पश्वदुहेत्वथंकारिणः। 
उभग्छ्यकरा हृष्टास्तथेवैकाथकारिणः !! 
कश्िद्धि रोगो रोगस्य हितभरंत्वा प्रशाम्यति । 


परशाम्रति -चाप्यन्यो हैत्वम्‌ कुःहतेऽपिच !!“ (चरक नि अ० ०) | 


* _ 
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अधिक कणष्टदायक होती है । इस प्रकार चिकित्मा तथा लक्षणों की ष्टि से 
भरी प्रथम प्रकार की व्याधि सरल है भौर द्वितीय प्रकार को कठिन । 
व्याधि संकरता-इस प्रकारसे एक रोग के हारा अन्य रोग उत्पन्न दो 
जाना ओर उसका भी बना रहना-रोगों का मिश्रण है। यह मिश्रणही 
"व्याधि संकरता' कहलाता है । केवल किसी रोग से उत्पन्न दर रेरोगको देखकर 
ही व्याधि संकरता मानी जाए सो बात नहीं । यह भी कहा गया है कि ओषध 
प्रयोगो के परिशुद्धनदहोनेसेभी व्याधि संकरता हो सकती है । चरक संहिता 
मे एतदर्थं लिखा है--“ोषध प्रयोगो के परिशुद्ध न होने ते ओर रोगौ के 
परस्पर उत्पादक होने से मनुष्यों को रोग-संकर (व्याधि संकरता) हए दिखाई 
देते है, बहुत हौ कष्टसाध्य होते दै 1" 
प्रशन --वात-पित्त-कफ का भेदो सहित विस्तृत विवरण दीलिए । 
उत्तर- वात-पित्त-कफ --इन तीन आयुर्वेद मे क्िदोष के नाम से 
वणित किया गया है ।> "दोष" शब्द 8 बोध होता है किं यह शरीर को दूषित 
करने वाले है । वात-पित-कफ सदेव ही शरीर को दूषित करते हौ-सो बात 
नहीं । जब ये किन्हींक (रणो से प्रकुपित हो जाते षट, तभीये शरीर के लिए 
हानिकारक होते है, अन्यथा ये शरीर को धारण भी करते है । इसीलिए इनको 
घातु कहकर भी सम्बोधित क्रिया जाता है, क्योकि प्राङृतावस्या में ये शरीरोप- 
कारक होते है । इसीलिए कहा गया है कि हमारे शरीर क बनाने वाले वात- 
पित्त-कफ है ।3 ओर यह भी वताय; गया है कि प्राक्त अवस्था मेयेशरीर कं 
उपकारक होते ई ।४.इस प्रकार इनक दो रूप हृए- प्रथम दोष छप ओर दूसरे 
घातुरूप ) इन रूपों के अतिरिक्त एक तीसरा ल्प भौ इनका होता है मौर 
वह है मलखूप, ओर जब ये शरीर को मलिन करने लगते रतो मल कहल तिं 
१. “एवं छृच्छतमा न्‌णां इश्यन्त व्याधिसंकराः । 
प्रयोगापरिणुद्धत्वात्तया चान्योन्यसभवात 14 
(चरक संहिता नि° अ ८) 
२. “वायु पित्तं कफश्चोक्ताः शरीरो दोष संग्रहः ।'' 
(चरक सूत्रस्थान अ० १) 
५४1 त-पित प्लेषणाण एवं देह सम्भव हेतवः 1” (सुश्रुत स्‌° ॐ ९ १) 
“त प्रकृतिभूताः शरीरोपकारमः भरव{म्त 1 (चरक विमानस्थान अ० ) 


२॥। 
| 


०८ 
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है । इन तीनों रूपो का स्पष्ट उत्तर देते हुए त्रिदोष विज्ञान में कहा गया हैकि | 
बात-पित्त-कफ जव शरीर को दूषित करते टँ तव दोष कहलाते है जव ` 
शरीर क्रा धारण करतेदहँतो इन्दं धातु कहाजाता है भौर जब शरीरमें ` 
मलिनता उत्पन्न करते है, तव इनकी सज्ञा मल हो जाती 1१ 

इस तरह स्पष्ट हो गया है कि वात-पित-कफ के प्राकृत एवं विकृत रूप को 
जाज्रना आवश्यक है" ताकि प्राकृत अवस्था के लक्षणों एवं विकृतावस्था से 
उत्पत्न रोगों को भली प्रकार समज्ञा जा सके । हेम पहले प्राकृतावस्था का 
वणेन केर्गे । 

वात अथवा वायु कौ उत्पत्ति ब" गत्यथेक धातु से होती है--इससे 
गति श्राप्ति' ओर श्ञान' ग्रहण किया जाता है । चरकसंहिता में वायु 
का स्वरूप बताते हए कहा गया है-- “रूक्षता, शीतता, लघुता, विरषता, गति 
भौर अमूतता वायु का स्वरूप है । "2 

(तप' सन्तापः धातु से पित्त शब्द की उत्पत्ति होती है । इसी से पित्त उसे 
कहा जाता है जो ताप को या करिए उष्णता को उत्पन्न करने वाला हो । 
पित्त का स्वरूप वतते हुए लिखा है, “उष्णता, तीक्ष्णता, नातिस्निगधता, 
अशुक्ल व्णेता, विस्र गन्धता, कटु-अम्ल रसता ओौर सर | वहनशील)-- यह्‌ 
पित्त का स्वरूप हि 13 | 

्रिलिष' आ्लिगन धातु से कफ शब्द बना है । इससे “संयोजक' अर्थं सिद्ध 
होता है । कफ का स्वरूप वताते हुए कहा गया है--“ष्वेतता, . शैत्य, गौरव, 


/ स्नेह माधुयं, स्थिरता, पिच्छिलता, मतस्नता-कफ का स्वरूप है ।**४ 


इस प्रकार शास्त्रों मे बात, पित्त, कफ करा आत्मस्वरूप स्पष्ट कर रख 
है । यदि उन सवको संक्षेप मे कहना चाह तो यह्‌ कहा जा सक्ता हैकिशरीर 
| == ` “शरीरा दरषणादोषा धातवो देह धारणात्‌ ! 

वात-पित्त-कफ ज्ञेया मलिनीकरणान्मला [1 (त्रिदोष विज्ञान) 
२ ““रोक्ष्यं शैत्यं लाधवं व॑शब्यं गतिरमूर्तत्वं चेति वारोरात्मरूपाणि ।“ 
२. ““भोष््य तंकन्यमनातिस्नेहो वणंश्चाशुक्लो गन्धश्च !” 

विल्लो रसो कटुकाम्लौ सरश्च पित्तस्यात्मरूपाणीति !“ 
४. शवैत्य शेत्य गौरवस्नेह माधुयं स्थैयं पेच्छित्य मास्नानि । 

श्लेऽ्मणा आत्मारूपाणीत्यभिहितम्‌ 1“ (चर. संहिता) 
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करौ चेष्टाएं जिसते होती है, वह वायुहै, शरीर में उष्णताका जो जनकं है 
वह पित्त है ओरशरीर का संयोजक कफ कृष्टलाता है । 

प्राकृतस्थ वात-पित्त-कफ के अपने-अपने गुण वताए गए है- यहां पर 
कहा गयाहै कि वायु मे निम्नलिखित गुण है-- रूक्ष, शीत, लधु, सुक्ष्म 
चल, विशद भौर खर 1१ रुक्ष गुण वायु का प्रसिद्ध गुण है- इसका कारण 
यह्‌ है किं वायु में स्निग्धताकारक जल की अत्पता होती है । शीत गुण कहने 
का अथं यहहिकिवायु की वृद्धि शीतता से होती है--साधारणतः स्पशं में 
वाधु अनृष्णशीत हे । वायु भूत मे हल्कापन स्वाभाविकदहीहै1 वागु मे यह्‌ 
शक्ति हि कि वह शरीर के सूष्ष्मातिसृक्ष्म सोतोंमें प्रवेश कर जाती है, अतः 
उसे सृक्ष्म गुण युक्त कहा गया है । यह्‌ गति उत्पादक है ओर गति उत्पन्त 
करना 'चल' गुण काही कमं है, अतः वाधु मे चल गुण कहा गथा है । विशद 
गुण होने से ही वायु पिच्छिलताकानाश करती है। खर गुणक द्वारा वायु 
शरीर मे खरदरापन उत्पन्न करती है । इस तरह वाप के गुणों का वर्णेन किया 
गया हे । 

इस स्थान पर यह्‌ वात स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा क्रि वातादि के 
जो गुण हम यहां बता रहे है, उन गुणों के विषय में विस्तृत जानकारी इस 
पुस्तक के प्रथम खण्ड मे द्रव्यगुण विज्ञान विषय के अन्तगंत वीक्ष प्रकारके 
शरीर गुणों के अन्तगतं की गई है। पाठक उन्हे उसी स्थल पर पं, ताकि 
विषय को सरलता से समज्ञा जा सके । 

पित्त क गुण बताते हृए कहा गया है कि “पित्त ईषत्‌ स्नेहयुक्त, उष्ण, 
तीक्ष्ण, द्रव, मम्ल, सर एवं कट्‌ है । पित्त में प्रधानता अग्निभरूत की है, अल्प 
माला मे जलभरूत होता है ओौर उस जल के कारण ही पित्त मे कुछ स्निग्धता 
कही गई है । उष्णता तो पित्त का स्वाभाविक गुण है ओर उष्ण होनेसे ही 
उसमे तीक्ष्णता कही गर है । द्रव गुण पित्त मे जलभूत कौ उपस्थिति के कारण 
होता है । अम्ल एव कटु रसो के द्वारा पित्त की वृद्धि होती है, अतः समे ये 
दोनों गुण विद्यमान होते है 1 पित्त एक द्रव पद। थं है, अतः सरत्व गुण रहेगा; 
कारण द्रव चीजें सदैव अधोगत्तिशील हमा करती है । 


(१ गक 





१. "क्ष, शीतो लघुः सृक्ष्मश्चलोऽय विशदः खरः ! ` 
२. “सस्नेहं उष्णं तीक्ष्णं च द्रव अम्लं सरं कटु !” (चरक सूत्रस्थान अ०९ ) 
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कफ के गुण वताते हुए कहा गया है कि “कफ में गुरू, स्निग्ध, शीत, मृदु 
मधुर, स्थिर ओर पिच्छिल गुण होते है." कफमें गुरू गुण होने के विषयमे 
यह जान लेना चाहिए कि कफ की उत्पत्ति मे पृथ्वी ओर जलभरुत की प्रधानता 
रहती है- ये दोनों ही गुरु होते ह भतः गुरू कहा गया । द्री वात ह 
है कि गुरू पदार्थो के प्रयोगसे कफ की वृद्धि होती है । शौतगुण भी इनदो 
कारणोंसे ही है, क्योकि जल पृथ्वीभूत प्रधान होने से उष्णता नहीं हो सकती 
ओर शीततासे कफ की वृद्धिभीहोतोदहै। कफ को अधिकता वलि शरीरम 
मृदुता देखी जा सकती है । स्निग्ध गुण भो कफ का स्वाभाविक गुण है, कोई 
भी स्निग्ध पदा्थंखानेसे कफ की बरृध होतीदहै। जिन भृतो सेकफकी 
उत्पत्ति होती है मधुर रस की उत्पत्ति भी उन्हीं भृतां सं होती है । अतः कफ 
मे मधुर रसहोगाही ; कफमें पृथ्वीभूतं की अधिक्ताटै ओर पृथ्यीभूतमे ही 
स्थिरता होती है, अतः ।स्थर गुण होगा । पिच्छलता होना भौ ङ्फमे जल क) 
अधिकता को बताने वाला है। इष तरह वात, पित्त, कफ के प्राक्रतावस्था मं 
जो-जो गण हीते ह, > सव कह दिए हँ । अव प्राकृतावस्था वे होने वाले कर्मों 
का वर्णेन किया जाएगा । 

वायु के कमं वताते हुए चरक संहिता में सूत्रस्थान के व।रहूवे वातकला- 
कलीय नामके अध्याय में विस्तार वणेन क्रिया गया है। उसी आधार पर 
हैम यहां वायु के कर्मोकीव्वाष्या कर्‌ रहै । यहां पर वायु कै निम्न कर्म 
। 2 गए हं-- 

(१) वायु तन्त्रयन्नधर है- तन्व हाथ-व की क्रियाओं के लिए कहा 
गया है ओर यन्त्र हृदय आदि शरीराधयवों के लिए कहे गए ठैँ। इस प्रकार 
वायु को तन्त्र एवं यन्तर सभा कोधारणं करने वाला या कहिए इन सव की 
क्रियाए कराने वाना कहा गया है । आधुनिक वैज्ञानिक जो वातवाहिनियौं ` 
दारा कायं होने का निर्देश करते द, उनके अनुकार भी उन वाहिनियों गें रहने ` 
वाली वायुहौ कायं फरती है जसे बिनलीके तारमें विद्युत के रहने पर ही. 
पंखा चल सकता है, नन्ययः नहीं । 


` (२) उच्चावच चेष्टाओं का प्रवत्तंक-- शरीर की छोटी अथवा बडी सभी, 
चेष्टाओं का प्रवतंक वायु ही है। 


९. `-गुरू शीतश्ृद स्निग्ध मधरुरत्थिर पिच्छिला 1" (चरक सूचस्थान अर {। 
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(३) मन का नियन्ता ओर प्रणेता तथा सब इन्दो का उद्योतक--जाने- 
न्दर्था, कमेन्द्र्यां एवं उभयात्मक मन को वायु ही सचानित करती हे । 

, (४) सब इन्द्रियों को बहुन करने वाला-- ज्ञान के लिए प्रथम आवश्यक 
यह है कि इन्द्रियाय वा सम्बन्ध इन्दि सेहो ओर सम्बन्ध कराने का कार्यं 
वायुद्ाराहीदहोताह। 

(५) सवं शरीर धातु वूह्र--णरीर की रस-रक्तादि धातुजं को यथः- 
स्थान स्थित करनाभी वायुकादही काम है । यथास्थान स्थिति से ही वे अपना- 
अपना कर्मं समुचित रूप से कर सक्ती ह) 

(६) क्सर का सन्धानकर-साधारणतः दौ चीजों को जोडना या सन्धान 
करना कफ का काम है---कफ निक्रट पड़ीदोचीनों कोएक्र कर देता दै, किन्तु 
ट्र पड़ी रीजों को जव श्लेष्मा नहीं मोड़ सकता, वहाँ पर वायु ही यह्‌ कायं 
करती है । वह्‌ अलग-अलग पड पदार्थो को वहन कर एक स्थान पर ल देती 
हे ओर इस प्रकार सन्धान कायं करती टै । 

(७) वावथो क! प्रवत्तंक-- गले मे स्थित स्वर-यन्तर ही वाक्यों के प्रवत्तंक 
ह ! वहां पर बातवाहिनियों हारा कर्म होता दे, ओर उन वातवाहिनियों मे 
वायु सचरण करती है । 

(८) शब्द मौर स्प कौ प्रृति-वायुक्ता विशेष गुण स्पशं कहा 
गया है । शब्द का सम्बन्ध इसलिए की वायु कौ उत्पत्ति आकाश के पचात 
हई है । इस तरह आक्राश का अपना गुण अनुप्रवेश के समयवायु भूत में 
समाविष्ट्हो जाताहै इम तरह वह स्पशं एव शब्द दोनों से धृक्त हौ 
जाता है । 

(६) श्रोत एवं स्पर्शेन्द्ियो का मृल-- श्रोत का गुण शब्द है ओर स्पशं 
च्दिय कास्थं ये दोनों वाणु में रहते ह, अतः इन दोनों इन्द्रियों का मूल भी 
वायुकोदही कहा जाताद। 

(१०) हं एवं उत्तषह का कषारण--णरीर मे वात सूत्रों कौ उत्तजना से 
ही उत्साह एवं हषं उत्पन्न होता है, भौर उन सूत्रों मेँ कायं करनेवाला वषु 
ग होताद। 

(११) अग्नि फा समीकरण बाह्य जगतु प देखा जाताटैकिवायु के 
दारा अग्नि वद्‌ जाती ह्‌ ओर णरीर पे भी ठीक वही बातदहै। शास्त मे 
अग्नि शब्द से पःचक रसों को ग्रहण किया जाता है- पह पाचक रस आमाशय 
ओर, अग्नाशय के स्राव इनके मिलने से भनता है । इन घछरावोंकी 
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उत्पत्ति का कारण वातनाड़ी सूत्र है, ओौर उनके अन्दर वायु ही काम केरती 
है । अतः वायु को अग्निवधंक मानना होगा । | 


(१२) संशोष दोष--जिस प्रकारं बाह्य जगत्‌ में गीलापन हटाने का 
कारण वायु है, उसी रकार शरीर में क्लेद आदि तथा दोषों का संशोषण करना 
भीवायुकाकामह। 


(१३) मलों फा प्रवत्तंक-मल एवं मूत्र आदि मलों को वाहूर निकालना 
वायुकाकामहै। मलों के निकलने में संकोचायान होताः है जो वात-सृत्नों मे 
स्थित वायु द्वारा होताहै ओर इस प्रक्रिया द्वारा मल शरीर से वाहुर फक 
दिए जाते है । | 

(१४) स्थूल ओर सुक्ष्म लोतो का भेदक-शरीर के जितने स्रोत है, 
उनकी बनावट के विषय में लिखा हैकिवायु पित्त के साथ मिलकर लोतों 
को बनाती है। 

(१५) गभ की आृतियों का कर्ता --जिस समय ग्धं स्थापना होती है 
ओर नौ मास के पश्चातु जिस आकार-प्रक।र का शिशु जन्म लेता, उन सव 
परिवतनो का कर्तावायुहीहै । शरीरमें रस भादि धातुओं मेँ स्वयं स्वरूप 
बनने की शक्ति नहीं है, उन सव मेँ विभिन्न प्रकार के स्वल्प बनाने का कायं 
वायु द्वारा ही सम्पादित होतादहै। 

(१६) आयु क्ती अनुवृत्ति का फ्तारण --चरक संहिता ५ आयुका लक्षण 
बताया गया दै कि शरीर-इन्द्रिय-सतत्व ओर आत्मा इन चारों के संयोगरूम 
कोभायु कला जाताहै। गयु इस आयु को निरन्तर चलाने वाली है। भाज 
शरीर वेत्ताओं कै रेष्टिकोण से भी विचार कररेतो हम पति किहूदय एवं 
वातनाड़ी संस्थान यदि व्यवस्थित रूपसे कायं करेंतो हमारा जीवन सम्भव 
है ओर जीवन ही आयुदहै। इस तरह इन दोनोंको आयु करो चलाने वाला 
कहा जाएगा ओर इन दोनो का चालक वायु है अतः वायु कौोआयु की अनु- 
वृत्ति का कारण मानना होगा । 

इम प्रकार प्राकृत वायु के जिन कर्मो का चर संहितामे वर्णन श्ियारहै, 
हमने उनकी व्याश््या उपरकरदीदटै। 

प्रक्रत पित्त व्या-क्या कमं करता है--यहु वताते हृएु चरक सहिता मं एक 
सूत्र दिया टै, जिनमे कदा गया ह क्रि अविक्रत पित्त के कार्यं इम प्रक्रार हाते 2-- 
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' दशन, पक्ति, उष्मा, क्षुधा, तृष्णा, देह की मृदुता, प्रभा, प्रसाद भौर मेघा-- 
ये सन अधिकृत पित्त के कायं ह 1१ हम यहां प्रत्येक पर विचार करगे । 

(१) दशेन--दशेन अग्नि का गुण वताया गया है. ओर यह बात स्पष्ट 
रूप से कही गई है कि बाह्य जगतमें जो अग्नि है, वही हमारे शरीर में पित्त 
है । अत्तः पित्त एवं अग्नि में कोई अन्तर नहीं रहा, इससे सिद्ध है कि पित्त 
का क्म दर्शन है । पित्त के पाच भेदो मे से एक आलोचक पित्तहैजो नेत्रो में 
स्थित रहकर देखने का काम करता है । 

(२) पक्ति- पक्ति का अथं पकाना है। पाचकतन्त्र का वणेन करते हृए 
प्रथम खण्ड में स्पष्ट कियाजाचुकादहैकिजो भी आहार हम खति रहै, वह्‌ 
जठराग्नि दारा पाक को प्राप्त होता है भौर प्रसादांश एवं क्िदांश मे विभा- 
जित हो जाता है । प्रसादांश से रस धातु की उत्पत्तिहोतीदहै रस धातु की 
उत्पत्ति होने के पश्चात्‌ उस पर धात्वग्नियों की क्रियः होती है भौर आगामी 
धातु की उत्पत्ति होती है । यह सारा पाक अग्निद्वारा होना कहा गया है । 
स्पष्ट रूप से समक्ष लेना चाहिए कि शरीर मेँ पित्त के अतिरिक्त कोई अन्य 

अग्नि नहीं है, अतः पक्ति कमं पित्त वारा सम्पादित कहा जाएगा । 

(३) उष्मा--उष्मा का भाव है दाह करना । यह्‌ काये अग्नि का है- 
वित्त ही शरीरस्थ मग्नि है, अतः यह भी पित्त द्वारा ही सम्पन्न होगा । इसक । 
ज्ञान स्पशं द्वारा किया जायेगा । 

(४) क्षुधा--आाहार को प्राप्त करने कौ इच्छा को व्यक्त करने वाला 
लक्षण क्षुधा है । जो आहार शरीर मे था, वेह पच गया तथा ओर की आव- 
श्यकता हुई तो क्षुधा की उत्पत्ति हुई । शरीर मे पाचक तत्त्वों द्वारा क्षुधा 
की उत्पत्ति होती है ओौर ये पाचक तत्त्व सभी अग्निरूप होते दै जो पित्त के 
समान समश्चे जाते है । इस तरह कहा जा सकता है कि कषुधा का उत्पादक 


पित्तदहीदहै। 
(५) पिपाप्ता-शरीर के जलीयांश का नाश पित्त की उष्णतासे होता है 


मौर उसके नाश को स्पष्ट करने वाला लक्षण पिपासा हं--अतः वह्‌ भी पित्त 
द्वारा उत्पन्न समज्ञा जाएगा 1 
(६) देह मादव --उष्णता में यह्‌ गण है कि स्नेह आदि को मृदु रखती 


१. 'षदर्शन पक्तिरूष्मा च क्षुतृष्णा देहमादवम्‌ । 
प्रभां प्र्ादो मेधा च पित्तकर्माविकारजम्‌ 1" (चरक सूत्रस्थान अ० १८} 
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है । जव उष्णता नहीं होती तो.देखा जता है कि गोले का तेल जमकर सख्त 
हो जाता है - हमारे शरीर मे पित्त की उष्णतासे मृदूता बनी रहती है- 
मृत्यु के पश्चात्‌ उष्णता का नाश हो जाता है ओौर उस अवस्था में मृत शरीर 
लकड़ी की तरह सख्त हो जाता है । 

(७) प्रमा-शरीर पर विशेष प्रक्रार को आभा.कोप्रभानाम दिया गया 
६ । यह भी तैजस पित्त केद्वारा होता है । त्वचा में स्थित भ्र'जक पित्त स्वचा 
कः दण करा पोषके है ओर वही प्रभा को उत्पन्न करता 

{5} प्रह्षद-- सका अथं है निमेलता । जव बाह्य जगत में सूरज निक- 
लता होता है, उब सज गन्दगी सूल जात्तौ दै उस्ती तरह जव हमारे शरीरमें 
पित्त रूपी सूयं कयं करताठैतो गंदगी ऊ नाशं कर प्रसाद की उत्पत्ति करता 
है! अतः प्रसाद" भी पित्त हीने वाचा कष्ट जयेगा 

मेधा--पित्त में तेज धूत ठी धिक्तां होती है गौर तेज मे. सस्व एवं 
रजो गुण कहे गए ह । सत्व गुण द्वारा ज्ञान-विक्ञान-धय, स्मृत्ति एवं समाधि 
आदि होते ह । स्मति एवं मेधा जे लिए हितकर दहै) (£ 

इस प्रकार अविकृत पित्त के शास्त्रोक्त कर्मो का निरूपण हुभने ऊपर कर 
दिया है। 

कफ जव अविङृत।नस्था मे रहता दै, तेत्र वह्‌ निस्न कमं करता है- 

स्नेहन, बन्धन, स्थि रत्व, गौ रत्व, वृषता, बल, क्षमा, धृति, अलोभ । हम 
- यहां इनकी व्याख्या करके इन्हं स्पष्ट करेगे | 

(१) स्नेहन--कफ जहां भी रहै वहाँ स्निग्धता है ओर जो भी स्निग्ध 
पदाथं ग्रहण किया जात टै, उससे कफ कौ धरंद्धि होती दै। इस सिद्धान्त के 
अनुसार कफ की स्नेहता का बोध हो जाता है । 

(२) स्थिरत्थ-कफ शरीरके अवयवोंमे संयोग का काम करताहै। 
यह बात स्पष्ट रूप से माननी चाहिए कि जडी हई वस्तु स्थिर होती है। 
जसे मकान बनाने में ईट, परत्यर भादि को बिना मसि के जोडने से वह्‌ स्थिर 


नहीं होता, उक्ती प्रकार कफ भी मसाले कौ तरह काम कर स्थिरता उत्पन्न 
करता है । 


(३) बन्धन--हर स्थान पर, जहां पर बन्धन हाता दहै, वह्‌ सब संयोग 


दारा होता है- सयोग करना कफ का कमं है, अतः बन्धन करना भी इसका 
कर्महोगा। - ` 


प्रथम पश्न-रोग-विज्ञान मौर चिकित्सा | १७ 


(८) गौरंव--कफ के गुणों पँ गर गुण कहा जा चुका है । वह शरीर में 
गुरुता उत्पन्न करता है । इसीलिए गौरव कमं करता है । 

(५) वृषता--मैथुन शक्ति को भयुरवेद मे वृषता के नाम से सम्बोधित 
किया जाता है । यह शक्ति शुक्र दारा होती है। कफ गौर शुक्र मे बहुत 
समानता ई, अतः वह वृषता कारक भी होता हे । 

(६) बल - यह्‌ बात पीच्चे स्पष्ट हो घुकीटहैकि कफ शरीर मे स्थिरता, 
सुबन्धन एवं स्नेहता उत्पन्न करता है भौर जिसके शरीर में ये तीन गुण होगे, 
वहु बलवान होगा । इसलिए कफं को बलकारक कहा गया है । 

(७) क्षप्ना- क्रोध से विपरीत कमं क्षमा कहलाता हे । कध की उत्पत्ति 
पित्त एवं वायु से होती है । क्षमा सत्व गुण से प्राप्त होता है । कफ मे सत्त्व 
गृण है ओर पित्त तथा वायु शामक है । 

(८) धृति- यं को धृति कहा जता हे । कफ म स्थिरता है। यह 
च॑चलता का नाश करता है । अतः वह धैयं देने वाला कहा गया है । 

(&) अलोभ लोभ की उत्पत्ति वायु द्वारा कही गई है । क्फवायु का 


विरोधी है, अतः वह लोभ काभी विरोधी होगा मोर ईस प्रकार उसके हारा 
अलोभ होगा । 


इस तरह शास्त्रों में कफ की अविकृतावस्था मे होने वाले जो कमं बताए 
है, हमने उनका वणेन कर विया । 

वात.पित्त-कफ की अविङृतावस्था क विषय मेँ इतना लिखने के पश्चात्‌ 
जो शेष है, वह है इनके भेदो का वणेन । अतः यहां इनके पांच-पँच भेदो का 
वर्णन करना है ओर बाद मे वात-पित्त-कफ की त्रिककतावस्या करा वणेन क्रिया 
जाएगा । 

वायु के पाँच भेद वता९ गए है, वे निम्न प्रकार से र्है- 

(२) प्राण बायु--शास्तों मँ इसका वर्णन करते हुए का है कि प्राण- 
वायु का स्थान मुह । यहु अन्न को अन्दर प्रवेश कराता है भौर प्राणों का 
अवलम्बन करता है । इस वर्णन के आधार पर कहा जा सककर्ता है कि हदय, 
एप एवं अन्न प्रणाली का संचालन जिसवायु से होता है, वह्‌ प्राणवायु 

हलाती है । यह वायु वायुमण्डल से आक्सौजन को ग्रहण कर शरीर को 
प्रदान करती है ओर इस प्रकारं प्राणों की रक्षा करती है । इसीलिए आर्षसौजनं 
को प्राणवायु कहा जाता है 1 २ 
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(२) उदान बागरु--जो वायु ऊपर चदृती है- बोलने एवं गने आदि में 
सहायक है, वह्‌ वायु उदान वायु कहुनाती है । इस शास्त्रोक्त वर्णन के आधार 


पर यह्‌ कहा जा सकता ह किं स्वर-यन्त्र एवं उत्तमांग की पेणियों क संचालक 


वात सूत्रम जो वायु होती है, वही उदान वायु है। 


(३) समान वणु--आमाशय से पक्वाशय तक भ्रमण करने वाली जो 
वायु पाचक अग्निके साय मिल कर अघल फा परिपाक कराती है तथा 
भृक्तं अन्न से बनने वाले विभिश्न पदार्थो को भिन्न-भिन्न करती है, वहु समान 
वायु कहलाती है । यह वणेन है शास्वों का समान वायु के विषय मे । इसके 
मनुस्ार हमें यह्‌ मानना होगा कि आमाशय, ग्रहणी, यजत, अग्नाशय, कषुदरात् 
जादि पाचके अवयवो का संचालन करने बले मांसं सूत्नोको क्रिया कराने 
वाले वातत सूत्रों का संचालन जिस वायसे होता है, वह वायु ही समान 
वायु है। 

(४) व्यान वाधु-- सं शरीर मे भ्रमण केरने वाली जो वायु रससंवहुने 
कायं करती है, वह्‌ वायु व्यान वायु कहलाती है । इस वणन के आधार पर 
यह्‌ कहा जा सकता है कि सवं शरीर व्यापी सविदनिक वात सूत्रों का उदच्योग- 
# जक वायु जो शिरा, धमनी, केशिका आदि का संचालन करती है, वही व्यानं 
वायु है। 

(५) अपान वायु- पक्वाशय मे रहने वाली जो वायु यथासमयं म्, 
मूत, शुक्र, आतंव ओर गभं आदि को नीचे की तरफ खींच लेती है-- वह वायु 
मपान वायु कहलाती है । बुहदन्त्न, मलाशय, वस्ति, शुक्राणय, गर्भाशय आ[द 
की क्रियाओं को करने वाले वातसूत्रों में रहने वाली वायु अपान वायु 
कहलाती है । 

जिस प्रकार वायु के पाच भेदरहै, उसी प्रकार पित्त के भीर्पाच भेद बताए 
7ए ह 1 वे निम्न प्रकारसे ह-- 

(१) पाचन पित्त--शास्त्ों मे यह वर्णन उपलन्ध है कि“ पक्वराशय- 
गामाशय मध्यस्था ग्रहणी मे यह्‌ पित्त रहता दहै । इसी के अंश धातुओं में 
कषात्वाग्नि के नामसे भौर भूतों मेंभरूताग्निकै नाम से कहै जतिदहैं। रस 
धातु के वाद उत्तगोत्तर घ्रातुभों की पुष्टि इसीसे होती है। पाचक पित्त 
मन्न का पाकं कर उसके अवयवो को सूक्ष्म कर देता है। यह्‌ अपने स्थान 
पर ही रह कर शरीर के अन्य भागोःमे स्प्रित अन्ध पित्तों का पोषण करता 
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है 1“ इन शब्दों के दवारा यह्‌ कह सकते है कि मुके लेकर अत तक जो 
पाचक. रस निकलते है स।रे उनङ साथ अगनाणय के बहिःख्ाव गौर अन्तः- 
स्राव, यकृत स्राव आदि सभी पाचक पित्त र्है। 

(२) रजक वित्त--रंजक पित्त कहां रहता है, इस विषय मँ आयुवेद के 
ग्र॑यकारों मे मत-भिन्नता है । चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता में लिया है कि 
रजक पित्त यजत एवं प्लीहा मँ रहता है । वाग्भट इसका स्यान आमाशय 
मानत। है ओर शाङ्खघर हृदय । रजक पित्त का कायं सभी ने एक मतसे 
स्वीकार कियाहै कि यह्‌ रसको रंगने का कायं करताटहै। नम्य मतानुसार 
विचार करमे पर तीनों बातों का समन्वय क्रिया जा सक्ता है। होताः यष्टु 
कि अस्थियों की रक्त मज्जा में रक्त कण वनते हँ, जो रंजन करते है । मामा- 
शय एवं ग्रहणी मे पित्त प्रपूत होता है, यकृत मे सञ्वित होता है गौर वहां से 
हृदयः मे पहुंच कर हदय दवारा वह्‌ रक्त मज्जा तक ॒पटहूंचाया जाता है। इस 
तरह वे सब अवयव एतदशं काम में अतिह। 

(२) साधक पित्त-यह पित्त हृदय में रहता है । हृदय से तम आदि का 
निगरण कर मन को निर्मल एवं उत्कृष्ट करतारहै। मनकी उत्कृष्टता स 
बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि बदृते ई । नव्य मतानुसार साधक पित्त की व्याश्या 
किस प्रकार करे, यह कठिन है । आयुरवेदीय क्रिया शरीर के लेखक ने एटरीन- 
लीन को साधक पित्त कहा है । उनका कहना द कि चक्रपाणिदत्त ने भय, घेयं- 
हषं ओर क्रोध का कारण साधक पित्त कहा है ओर यह सब कमं एडीन्रीन से 
सम्बन्ध रखते है । 

(४) आलोचक पित्त- यह नेतो मे रहता है । वस्तुओं का दर्शेन कराना 
इसका कमं है । 

(५) श्राजक पित्त-- त्वचा स्थित पित्त को श्र!जक पित्त का जाता है । 
इसका क्म अभ्यंग, स्वेदन, अवगाहन, लेपन आदि क्रियाओं में प्रयुक्त दरग्धों को 
पकाना, त्वचा को शान्ति प्रदान करना तथा शरीर की ऊष्मा को नियमित 
कराना है) नव्य मत।नुसार स्वेद एवं मेद की ग्रन्ि्यां प्राकृतिक स्थिति में 
जिस पदाथ से प्रभावित होकर अपना कमं करती है, उसे भ्राजक पित्त कहना 


चाहिए । १ 
वायु एवं पित्त के समान ही कफ भी पाच प्रहार का बताया शया है। वे 


भेद निम्न प्रकारै 
(१) क्लेदक कफ--आमाशय क्लेदक कफ का स्थान है । यह्‌ कफ अन्न 
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ङा फ्लेदन फरता है । शरीर तथा कफ के भन्य भेदों का पोषण करना एवं 
शरीर का स्नेहन करना इसका कमं है । 

(२) भवलस्बक फफ-- सका स्थान उरस है । यह कफ तिक हृदय तथा 
अन्य स्थानों पर स्थितं कफ का अवलम्बन करता हं। निम्न द्रव्यो को हम 
जववम्बफ फफ कह सर्वते हं- 

(क) फुषफूसों गौर हृदय की आवरणी कला दवारा सत द्रव पदाथं । 

(ख) ए्वास मागं एषं प्राणवह स्रोतों की कलाओं दारा सत द्रव । 

(ग) चुल्लिका (थायरायड), परश्ुल्लिका (पैर।धाय रायड) आर थायमस 

ग्र॑यियों का मन्तःसाव ' 

(घ) एसिटिलकोलीन । 

(३) योध कफ--यह जिह्मूल में स्थित होता है । इसके हारा जिह्वा 
द्रष्यगत रसो का ज्ञान प्राप्त करती है । सकरा बोध होने के कारण ही इसको 
बोधक कफ कहा जाता है । इस वणेन के आधार पर हम कहु सकते है कि 
लाल रस ही बोधक कफ है । कारण, यहु आहार को अपने में विलीन कर 
लेता है मौर उसी अवस्था में आहार के रसो का बोध हो पाता ह। 

(४) त्क फफ- यह सिर मे रहता है । इसका कायं मस्तिष्कं का 
सन्तर्पण करना है । यह्‌ श्रोत, जिह्वा, घ्राण, चकु जादि इन्द्रियों को कायं 
करने के लिए सामथ्यं प्रदान करता है । कहा जा सक्ता है कि सेरित्रोसिपाइनल 
फ्लुश्ड टी तपक कफ हे । 

(५) ए्लेषक फछक-यह शरीर कं सन्धि बन्धनो मे स्थित रहता है। 
इसका काम संश्लेषण करना है । यदि विचार करेतोहम पाते रह कि भाज 
जिसे साइनाविया (88४19) कहा जाता है, वही शलेषक कफ है । होता यहं 
है अस्थियो के परस्पर जुड़े हृए सिरे एक कला से आवृत्त रहते है--इस कला 
को श्लेष्मधरा-कला कह्‌। जाता है । कला से. एक चिकना-सा स्राव निकला 


करता है । इसपे वे अस्थिर्यां आपश्च मे रगड़ नदीं खातीं । यह्‌ स्राव दही वास्तव . 


मे एलेषक कफ है । 

इस प्रक।र वात, पित्तं एवं कफ के प्राकूत अस्था मे गुण-कमं एवं भेद 
आदि का वर्णन हमने कर दिया । अब इनकी विकृति को ओर हष्टिगण्न 
करते ह । 

यष्ट बात स्पष्ट रूप से समक्ष लेनी चाहिए किं हमारे शरीर कौ प्राकता 
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वस्था ओर विकृतावस्था-दोनो में ही वात-पित्त-कफ का प्रमूख योगदान है । 
अतः इन दोनो अवस्थाओं को भली भ्रकार जान लेना चाहिए । 

वात-पित्त-कफ की विकृति के क्या कारण है, लक्षण क्या हैं मौर चिकित्सा 
क्या है --यही बात हम यहां बताने जा रहे हँ .ओौर वास्तव में विक्ृतावस्वा 
मे जानने योग्य है भी यष्टी । पहले हम वायु के विषय में लिखने जा रहें ह । 

वायु विक्षार--शस्त्रों मे वातप्रकोपक कारण इस प्रकार कहं ई 
"“शक्ति से अधिक लडाई, अति व्यायाम, अति मेथुन, अति अध्ययन, अति 
दौडना, चोट, कूदना, तं रना, रात्रि जागरण, बोज्ष उठाना, हाथी, घोड़ा, रय 
आदि पर या वैदल अति यात्रा करना; अति श्रम, ममंस्यानों पर आघात 
विस्तर, शय्या आदि का ठीक न होना, हाथ-्पाव आदि का उलटा-सीधा 
पड़ना, कटु-कषाय-तिक्त रस वाले लघु-रूक्ष, शीत-खर, विशद गुर्णो से युक्त 
रन्यो का प्रयोग करने से, सूखे शाक, मूग, मसूर, अरहर, मट्‌, सूखा मि, 
लोविया आदि का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से, अनशन करने ते, परिमित 
भोजन, विषम भोजन ओर अध्ययन से, वमन, विरेचन, मास्यापन, शिरोविरेचन 
ओर रक्तमोक्षण आदि क्रियाओं के पुनःपुनः प्रयोग तथा अधिकं भ्रयोग करे से, 
घातुक्ष्य से, अधारणी धातु को धारण करनेसे, भय-चिन्ता-शोक-उष्टग भौर 
क्रोध आदि कारणों से वाधु प्रकुपित हो जाती है 1" 

प्रकुपित वायु के लक्षण इस प्रकार बताए गए है-“शरीर के अगोका 
संकृचित होना, सिर. नासिका, अक्षि, प्रीवा भादि का अन्दर धे जाना, 
अस्थिमय सन्धियों की चेष्टाभों का नाश हो जाना, अस्थियो ओर सन्धियों में 
टूटने की सी व्यथा होती है । रोर्माच-प्रलाप भौर हाथ-्पाव मौर सिर का ग्रह्‌ 
होता है । खञ्जता, पंगुता, अंगों का शोष, अनिद्रा, ज्ञनेन्दरियां कौ मन्दता 
कर्मेन्दरियों कौ दुर्बलता, शुक्रनाश, आतंवनाश, . बन्ध्यत्व, मृतगभता, सूकगभता, 
गर्भं के अवयवो मे विकृति, कम्प, स्पशनाश, मगो मे भेद-तोद-शूल-भाक्षप, भ्रम, . 
मोह, मनोश्रम, भय, शोक, दैन्य, अतिप्रलाप आदि लक्षण उत्सन्न होते है । 
इनके अतिरिक्त आवरण आदि कारण विशेषो से तथा कोष्ठ मादि स्थान भेदो 


से कूपित वायु से कुठ ओर भी लक्षण उत्पतन होते ई । | 
जसा कि स्पष्टदही है किवायु कौ समावस्था ही प्रात कहलाती है, उसकी 

क्षीणता ओर वृद्धि दोनों ही विकृति सृचक है । शस्तो मे इन दोनों अवस्थामों ` 

के अलग-अलग लक्षण बताए है--हम उनका वणेन निस्नं प्रकार कर रहे ै- 
वायु की क्षीणता के शास्त्रोक्त लक्षण बताते हृए कहा है कि-- “वायु के 
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क्षय से शारीरिक व्यापारो की मन्दता, कमं की असमर्थता, वायु कं प्राकृत कर्मों 
की फमो, वाणी कौ अल्पता, हषं का अभाव, ज्ञानेन्द्रिय एवं मन का विषय 
ग्रहण मे अभाव अथवा अल्पता, एलैष्मिक रोगों का यथा अग्निमान्य-आदिकी 
उत्पत्ति होना लक्षण होते है ।' 

आभु की वृद्धि के लक्षण बताति हृए कहा है कि “वाणी की ककंशता, त्वचा 
छी रक्षता, कृशता, शरीर के रंग की कृष्णता, अंगों का स्फूरण तथा कम्प, 
उष्ण आहार-विहार मे प्रीति, मन के अनवस्थित होने के कारण अनिद्रा, बल 
की म्यूनता, कर्मो मे अनुत्साह, मल क! गाढ़ा होना, आनाह, प्रलाप, चनम जा दि 
की उत्पत्ति आदि नक्षण हुआ करते है1" 

शास्त्रों मे वायु के भेदो के विकृत होने पर जो लक्षण-रोग उत्पन्न होते हैः 
उनका वर्णन किथा है- हम यहां उषे अविकल ङ्प मे प्रस्तुत कर रहे ै-- 
“श्राण वाधु क प्रकोप से हिक्का-श्वास आदि रोय उत्पन्न होते हं । उदान वायु 
्रकूपिते होकर उध्वं जगत (सुखरोग, शिरोरोग. कणरोग, नेत रोग, नासिका 
रोग) रोगों को उत्पन्न करता है । समान वाणु कुपित होकर गुलम-मन्दाग्न 
घतिचार आदि रोगो को उत्पन्न करता है 1 अपान वाधु कुपित होकर बस्तिगुदा 
के विकार उत्पन्न करता है ओर व्यान वायु के प्रकोप से सर्वागगत रोग उत्पन्न 
हते ह । - 
इस प्रकार वातप्रकोप कारण एवं प्रकुपित वात के लक्षण आदि का 
विस्तार ञे वणन किया गवा है, अब हम इसकी चिकित्ा के विषय में लिखेगे । 

कारणों को दूर करन चिकिष्सा का प्रथम सिद्धान्त है । वात शासक 
अधुर अम्ल-लवण-रिन्ध दर्यो का भयोग करना चाहिए । वस्ति कमं वात 
शान्ति के लिए बहुत ऋवण्यक रै । अनुवासन एवं आस्थापन का क्रमशंः प्रयोग 
करना चाहिए । सुश्नुतसूतव्रस्थान अध्याय ३६ में वातशामक ओौषधों का वणेन 
करते हुए निम्नवत्‌ लिखा है-- 

देवदार, कूठ, हल्दी, वरण, मेढाग्रग-बला. अतिबला, कोच, पाटला 
सहचरा, बडी अरणी, गिलोय, एरण्ड, पाषाण, भेद, श्वेत आक, शतावर 
पूननंवा, एवेतपुन्नवा, सूर्यमुखी, घतूरा, भ गराज, बनकपास, कुचनन्दन, कुथली 
विदारीगन्धादिगण, लघुपञ्चमूल, वृतहपञ्चमूल- यह सब द्रव्य वात नाशकं 
होते ६ 

वितत विकार-- पित्त प्रकोप के कारण बताते हृए कहा गया है कि “क्रोध 
शोकं, भय, परिश्रम, उपवास, दाह, मैथुन, रमण, कट्‌-अस्ल, लवण, तीक्ष्ण- 


यकाया 
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उष्ण-लघु-दाह-कारक पदार्थो के अधिक सेवन से, तिल, तेल, खल्ली, कुली, 
सरसों, अलसी, हरितक, शाक, गोह-मछली, भेड-बकरी का मांस, दही-छाष्ठ, 
कुचिका, मस्तु सौवीरक, मदिराए, खट्टेफल, कटहल इत्यादि से पित्त प्रकुपित 
होता है । 

पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को थोडे ही कारणों से पित्त प्रकोप होकर लक्षण 
उत्पन्न करता ड । वे लक्षण निम्न प्रकार कहै गए हं- 

““एकाग अथवा सर्वाङ्घ मे दाह एवं जलन की भनुभ्रुति, शरीर को ऊष्मा 
की अधिकता ब्रण आदि का पाक होना, अन्न का अधिक पाक होना; क्लेद, 
शोय, कण्डु, स्राव का होना; पीत, नील अदि वर्णोका होना, मूख में तिक्त एवं 
अम्ल रस का स्व्द आना भौर आमगन्धता का होना, शरीर में शिथिलता, 
मूर्च्छा ओर मद का होना आदि कहा गया है 1" 

शास्त्रों में पित्त की क्षीणता ओर त्रद्धि के लक्षणं अलग-अलग बताए गए 
है । वे निम्न प्रकारसे रहै 

““वित्त क्षीणता में शरीर की उष्णता कम हो जाती है । अग्निमान्य ही 
जाता है । ठंड का अनुभव होताहै। प्रभा सुप्त हो जाती ह ओर पित्त के 
प्राकृत कर्मो काह्वासि हो जाता है 1, 

“पित्त वृद्धि मे त्वचा रा पोनापन, सन्ताप, शीत पदार्थो में रुचि, अल्प 
निद्रा आना, मूर्च्छा, इन्द्रियों की शक्ति का हास, मल-मूत्र-नेत्र मादि का पीला 
होना आदि होते है ।'' 

पञ्चविध पित्त के प्राकृत स्वरूपम को हम पीछे लिख आए है, यदि वे विहृत 
हो जार्येगे तो निम्न प्रकार रोगों को उत्पन्न करने वाले कहे गए टै- 

““पाचक पित्त के विकृत होरे पर अतिसार, ग्रहणी आदि रोग उत्पन्न होते 
है । रञ्जक पित्त की विकृति से रक्तात्पता; रक्ताधिक्थ आदि रोग उत्पन्न होते 
है । साधक पित्त की विकृति से दुःख आदि उत्पन्न होते है । भालोचकं पित्त की 
विकृति से हृष्टिगत विकार उत्पन्न होते है । भ्राजक पित्त को विक्रति से दाहं 
आदि उत्पन्न होते है ।' 

पित्त विकरेति की चिकित्सा के विषय में विचार करतो हम पातेर कि 
णास्त्रो मे विरेचन कमं को स्वश्च ष्ठ कहा गया है । यह पित्त संशोधन कर 
शरीर को विकृति से मक्त कर देता है । दूसरी प्रकार की चिकित्सां शामक 
चिकित्सा होती है, इनमे जिन भोषधगण का वर्णेन सुश्नत संहिता मे किया है, 
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वे ई-- चन्दन, कूचन्दन, हाउवेर, उशीर, मञ्जिष्ठा, पयस्या, बिवारी, शतावरी, 
उतपल, कदली, दूर्वा, मूर्वा इत्यादि व्य; काक्रोल्यादि गण, सारिवादि गण, 
अञ्जनादि गण, उत्पलादि गण, स्यग्रोधादि गण ओौर तृणपनच्चम्‌ल । ये सव 
पित्त शामक है । 

इन गणो का वर्णन सुश्रुतसूत्रस्थान भे किय। है । पाठक इस विषय में वहीं 
अवलोकन करे । 

एक विकार--कफ प्रकोप के कारण बताते हए कहा गया हे-- “दिन में 
सोना, व्यायाम न करना, आलस्य, मधुर-अम्ल-लवण-शीत-स्निगध गुर-पिच्छिल 
गौर अरभिष्यन्दी भोजन का प्रयोग करने से, उडद, लोविया, गेहं, तिल, ओर 
पिदी से बने पदाथं दही-दूध खीर, कृशरा, गन्ने का रस, जल-जन्तुओं का मासि 
चर्बी, कमलनाल, कसेरे, सिघाडा, ताड, नारियल, आदि के मधुर फल, घीया, 
कटदू आदि लताभों मे लगे फल के सेवर्न से समशन ओर अध्ययन के अतियोग 
से कफ प्रकुपित हो जाता है 1" 

कफ कै प्रकोप से निस्ते लक्षण उत्पन्न होते ह- 

““एवेतता, भैत्थ, कण्डु, स्तेमित्य, गौरव, स्नेह, निद्रा, क्लेद, शोथ, लोतो 
का अवरोध मधुरता, चिरकारिता, स्थेयं, संदाग्नि, मूख का रस मधुर या लवण 
होना आदि लक्षण पाए जति ह 1 

“कफ के क्षय होने पर शरीर पे रक्षता होती है, अन्तर्दाहि, आमाशय के 
अतिरिक्त फुप्फुस, हृदय, सन्धि आदि कफ स्थानों मे विशेषतः सिर मे शून्यता, 
सन्धियों मे शियिलता, तृष्णा, दु लता निद्रानाश तथा कफ के पूवोक्त मो का 
उभाव पाया जाता है 1 

“कफ की वृद्धि में त्वचा, मल-मूत आदि की शवेतता, शैत्य, स्फयं, गौरव 
अवसाद, तन्द्रा, निद्रा, सन्धियों का ढीलापन तथा अस्थियों की मृदुता मादि 
उत्पन्न हो जाते ह 1" 

पांच प्रकारके कफ के प्रकोप से प्रत्येक अलग-भ्रलग रोगों के उत्पादकं 
होते ह । उनका वर्णेन निम्न प्रकार मिलता है- 

“'कृललेदक कफ कै प्रकोप से छदि आदि विकार उत्पन्न होते हं । भवलम्बक 


कफ के कोण से हृदय का आलेप, कुफफ्मो का प्रदाह, मेरमज्जा का प्रदाह , 


आदि उत्नन ते ह । बोधक कफ की विकृति से अधिक थुक माना, मूख का 
मधुर दोना, पूखशोष आदि लक्षण होते है । तपेक कफ कौ विकृति से प्रति- 


1 अ । 
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ष्याम अ।दि रोग उत्पन्न होतेह । श्लेषक कफ को विकृति के कारण सन्धि 
शिथिलता आदि विकार उत्पन्न होते हं 

कफ की विकृति की चिकित्सा बताते हुए शास्त्र मेँ "वामन" कमं को सवे- 
श्रेष्ठ कहा है । कटु-तिक्त-कषाय रस वलि ओर रुक्ष द्वर्व्याको कफ शामके 
बताया गया है । सुश्रत संहिता सूत्रस्थान अध्याय ३६ में कफ शाम ओौषधे 
इस प्रकार बताई गर्द हु--"कालेयक, अगर, तिलपर्णी, कुष्ठ, हरिद्रा, 
शतपृष्पा, सरला, इंगदी, सुभन, काक्रादनी, लांगली, मूञ्जातक आदि द्रव्य; 
वल्ली पञ्चमूल, कंठक पञ्च भूल, पिप्पलाद्यगण, वृहत्यादि गृण, भुष्ककादि गण 
वचादि गण, सूरमरादि गण, आरणग्वधादि गण की ओौषधियां कफशामक 
होती है 1" 

इस प्रकार हमने शरीर के त्निस्तम्भ वात, पित्त, कफ के प्राकृत एवं विकूत 
स्वरूप के विषय में सभी आवश्यक ज्ञातव्य विस्तारपुवक संधहीत कर दिए हैं 
जो रोग -विज्ञान एवं चिकित्सा के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगे । 

प्रन -- भ्य किसे कहते है ? उनके विषय में आप कष्या जानते है : 

उत्तर- यह वातं हम पहले स्पष्ट कर चुके है कि हमारा शरीर दोष, 
घातु एवं मल इन तीन के समुदाय स्वरूप है । इनमें से दोष दूषित करते हं" 
ओर धातु तथा मल दूषित होते है । शास्त्रं मे जो पदाथं दरुषित होते हं, उन 
पदार्थो को 'दृष्य' कह कर सम्बोधित किया गया हे । 

दस विषय मे अष्टांग संग्रहाकार ने लिखादहै कि निम्न सत्त धातुए 
दूष्य हैं । 

(१) रस, (२) रक्त, (३) मांस, (४) मेद, (५) भस्थ, (६) मज्जा ओर 
(७) शुक्र । 

न केवल सात ही दृष्य है, अपितु मल (वचं) मूत्र तथा शरीर के दूसरे 
पदाथ; यथा- क्लेद, जल, स्वेद आदि भी दूष्य रै क्योकि विभिन्न अवस्थाओं 
मे वे सब दूषित होते ह । यह भी समज्ञ रखनी चाहिए कि वातादि भी यदि 
कभी दूषित होतेर्दैतो वे भी दूष्य कहलाते है ¡ रोग की उत्पत्ति में दोष 
एवं दृष्य दोनों ही आवश्यक है--दौष दूषित करते है गौर दूष्य" दूषित होते 
है-- इनके दूषित होने से शरीर मे विभिन्न प्रकार के परिवतंन उत्पन्न हो जाते 


१. ““"रसासङ मांस मेदोऽस्थि मञ्जाशुक्राणि धातवः । सप्त दृष्यां । ` 
““वातादिभि दृष्यन्तः इति दूष्या ॥' (अरुणदत्त) 
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ह- जो रोग कहलाते ह । इन सप्त धातुओं का एवं मल आदिका वर्णेन 
हमने प्रथम खण्ड पे विस्तारसे कियाहै। 


परश्न- रोग किते कहते हैँ ओर चिकित्सा क्या है ? विस्तार से लिखिए 


उत्तर रोग फिमे कहते ह, इस विषय मेँ जव भी विचारकरेतो हुम 
पतिक आरोग्य के विपरीत जो है वही रोगदहै। यह बात स्पष्टहो 
चुकी है करि दोष धातु-मल आदि की समावस्था आरोग्य हलाती है--अतः 
कहा जायगा किं इनकी विस्मावस्था रोग है । आधुर्वेद मे रोग शब्द के पर्याय- 
वाचक शब्दों मे विकार-गयधि-दुख आदि शब्दों का वणन किया गया है। 
संहिता ग्रंथों मे इनकी परिभाषा वतते हुए रोग का लक्षण स्पष्ट किया दहै। 
चरक संहिता मे एतदथ एक सूत्र [दया. है जिसमे वताया गया हैक “धातुओं 
की विषमता विकार है ओर समता प्रकृति (आरोग्य) कट्चात्ती है । सुद को 
आरोग्य ओर दुख को विक्रार कहा जाताहै।” इसी तरह की वात सुश्रुत 
पहितामे भी कही गई है जिसमे बताया रहि कि “दुख के संयोग को व्याधि 
कहा जाता है । ” अष्टांग हदय में भौ इस तरह का सूत है जिसका भाव है 

कि दोषों को विषमता रोग ओर समता आरोग्य है । 


इस प्रकार देखने पर मालूम होता है कि रोग शरीर के घटकोंकौ विकि 
है । जब तक वे समावस्था में रहते हैँ तव तक वे शरीर के लिए हितकारक 
होते हं ओौर जव वे विषमहो जितो शरीर को हानि पहंचाते है गौर तब 
रोग कहा जाता हि । 


रोग क्या है, इसका उत्तर देने के साथ ही साथ यह्‌ वात भी यहा स्पष्ट 
करना उचित है किं उसकी उत्पत्ति किम प्रकार होती है)! इम विषयमे यह्‌ 
जान लेना चाहिए कि लीन रेसे कारण कहै गए जो सभी प्रकार के रोगों 
के उत्पादक द। चरकं संहिता सूत्रस्थान अध्याय प्रथम में इनका व्णैन 
करते हण कहा गया है कि “काल, बुद्धि मौर इन्धियों का अयोग, अतियोग 


१. “विकारो धातु वैषम्यं साम्यं प्रकृतिरूच्यते । 

सुख संज्ञकमारोभ्यं विकारो दुःखमेव च ॥"" (च० सु° अ० £) 
९२. “तद्दुःखसंयोगा व्याधय इति 1" (सु° सू० अ० २४) 
१. ““सेगस्तु दोष वषम्यं दोष साम्यमा योग्यता 1“ (अ० ह° २०) 
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ओर मिथ्यायोग रोगोँंके उत्पादक होते ह।" इन तीन कारणोंको आगे 
चज कर निम्न सम्बोधन द्वारा स्पष्ट किया गया है- 

(१) असात्भ्य इन्द्रियाथं, संयोग, (२) प्रज्ञापराध, (३) परिणाम । 

इन तीनों की विशद व्याख्याएं शस्त्रोमे दी गई रहं । हम केवल विषय 
को स्पष्ट करने के लिए संक्षेपमे ही इनका वणन करगे । असात्मेन्द्ियायं 
संणोग का अथं है कि हमारी पञ्चज्ञनेन्दियों द्वारा जिन-जिनर्पाच अर्थोका 
बोध होता है, उनका हानिकारक रूप में ग्रहण करना । इस पुस्तक के प्रथम 
खण्ड में यह्‌ बात स्पष्ट करदी गईदै कि शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध-- 
यह्‌ पाच गुण पञ्वभूतों के है मौर प्रत्येक गुण को ग्रहण करने के लिए हमारे 
शरीर में एक-एक इन्द्रिय है जिक्षकं दवारा एक-एक गुण को ग्रहण किया जाता 
हे .ओीर यह्‌ गुण. इन्धियों के विषथ या अथं कहलाते है --इक्का सम्बन्ध निम्न 
कोष्ठक द्वारा हो जाता है- 


दुन्द्रिय विषय 
श्रोवेन्द्रिय (कन) शब्द 
स्पशे न्द्िय (त्वचा) स्पशं 
चक्षुरिन्द्रिय (आंख) रूप 
रसनेन्िय (जिह्वा) रस 
घ्राणेन्द्रिय (नाक) गन्ध 


इन पांच विषयों का अधिक रूप में ग्रहण करना (अतियोग) है; जसे-- 
भरत्येक समय देखने का ही काम करते रहना चक्षुरिन्दिक का अतियोग कहलाएगा । 
बिलकुल ही ग्रहण न करना अयोग होगा जसे कषठ भौ न सूधनानाक का 
अयोग कहलाएगा । अनुचित रूप मं ग्रहण करना मिथ्या योग होगा; जंसे-- बहुत 
तेज शब्दों का सुनना कान का मिथ्या योग होगा । इसी तरह अन्य इन्द्रो का 
अतियोग, अयोग ओर मिथ्यायोग समञ्चना चाहिए । इन सव से रोग उत्पन्न 
हो सक्ते ह 1 

दूसरा कारण भज्ञापराध है । जसा करि प्रथम पन्न में स्पष्ट. कर चुके है 
कि बुद्धि का अतियोग, अथोग ओर मिथ्या योग रोग उत्पादकरहै, उपै हौ 





१. “काल नुदि इन्द्रियार्थानां योगो भिथ्या न चाति च । 
दयाश्रयणां व्धाधीनां कतिविधो हैतुसंग्रह 1 
(चरक सूत्रस्यान अ० १} 
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दूसरे शब्दों मे प्रज्ञापराध कहा जाता है । इस विषय में चरक संहिता भँ ओर 
भी स्पष्टीकरण कियाहैकि धी, घृति- स्मृति विभ्रष्ट होने परजो व्यक्ति 
विभिन्न प्रकार के अशुभ कमं करतारहै, वे सब प्रज्ञापराध कहलाते है ओर 
त्रिदोषकारक होते ह । 

तीसरा कारण है परिणाम । इसका अथंदहै कि काल का अयोग, अतियोग 
तथा मिथ्यायोग होना । इसमे ऋतुओं कै दूषित होने से रोगों की उत्पत्ति होती 
है । काल के भयोग का अधं होगा किसी ऋतु मेँ उसके लक्षण स्पष्ट न हो सके; 
यथा-शीतकालमें ठंड का न पड़ना काल का अयोग होगा, अत्यधिक ठंड 
पड़ना काल का अतियोग होगा ओर वर्षा होते जाना मिथ्यायोग कहलाएगा । 
इसी तरह अन्य ऋतुप्रों के विषयमे भौ जानना चाहिए । ये सव रोगोंके 
` उत्पन्न करने वाली अवस्थाएे है । 

इस तरह रोग-उत्पादक तीन कारणोंकौो व्याख्याकर दी गरईहै। यह 
भी बताना चाहते हँ कि रोग कितने प्रकार केहोते ह । इस विषय में यह्‌ 


जान लेना चाहिए कि शास्त्रों में कई प्रकार क( वणेन एतदथं किया गया है । 
चरक संहिता मे अधिष्ठानभेदसे रोगदो प्रकारके बताए है- । 

(१) शारीरिक रोग, (२) मानस रोग । 

शरीर रोगों के उत्पादकं वात-पित्त-कफतीन रट ओर सानक रोगों के 
उत्पादक रज एवं तम दो दोष ्ह। तिल्ेषणीय अध्याय में चरक सहितामें 
रोगों के तीन भेद बताए है- 

(१) निज, (२) आगन्तुज, (३) मानस । 

साध्यासाध्यता के हष्टिकोणसे रोगों को निम्नदो भागोंमें वाटा गया 
है; यथा- 

(१) साध्य रोग, {२) असाध्य रोग । 

इनके पुनः दो-दो भेद कहे गये हँ । साध्य दो प्रकारके ह- 

(१) घलकाध्य- जो सरलता से कम उपायों द्वारा ठीक हो सकें । 

(२) कष्टसध््र-- जो बहुत से उपायों की सहायता से ठीक हौ । 

दसी प्रकार अप्ताध्य रोगभीदो प्रकारके होते है- 

(१) याप्य-जो उपचार चलते रहषै तक कष्ट न दे, किन्तु उपचार छोड 
देने प्रर दुख देने बाले हों । 

८२) प्रत्थास्य-- जो ठीक न हो सकं, अत. चिकित्सक रोगी के प्रभिभावकां 
को पहले ही कह दे किं इसके स्वस्थ होने की कोई आशा नहीं है । 
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सुश्रुत संहिते मे रोगो का वर्गीकरण करते हुए एक विशेष परार से रोगो के 
भेद कह हँ । वहां पर रोग दुख से उत्पन्न माने गए है ओर कहा गया है कि 
दुःख तीन प्रकार के होते है- 

(१) भआाध्यास्मिक- त्रिदोष एवं रज-तम के प्रकोप से उत्पन्न । 

(२) आधिभौतिक-मनुष्य-पशु-पक्षी आदि दारा उत्पन्न । 

(३) आधिदेविक-देवता, गन्धव, राक्षस हारा उत्पन्न 1 

इन तीन प्रकारके दुखों हारा सात प्रकारके रोग बताए ह-इनमें से 
माघ्यात्मिक दुःख के कारण निम्न तीन प्रकार के रोग उत्पन्न होते है- 

(क) आदि बल प्रवरृत- इन रोगों की उत्पत्ति का कारण माता तथा 
पिता के अण्ड तथा शुक्र में विहृति का होना कहा गया है । यह्‌ भी सम्भव है 
कि वंशकेपूरवंजोके विकार भी आ जा्षे। आधुनिक व॑ज्ञानिक भी यह्‌ बात 
स्वीकार करते हँ ओर वे €हैरीडीटरी'केनामसेरोगोंका वर्णन करत है। 

(ख) जन्म बल प्रवरृेत-यह वह रोग।वस्था होगी जिसकी उर्त्पात्ति गर्भा 
वस्थामें माताके द्वारा होने वाली वदपरहेजी से होतीहै। इन रोगोंको 
आधुनिक वज्ञानिक कण्जेण्टिल कहकर सम्बोधित करते ह । 

(ग) दोष बल प्रवृत--वात-पित्त-कफ तथा रज एवं तम के प्रकोप 
कारणों के द्वारा प्रकुपित ये दोष जिन रोगों को उत्पन्न करते दहै, वे सव दोष 
बल प्रवृत कहलाते है । 

द्रे प्रकार का दुःख आधिभोतिक कह। गया है । इत्तकं दवारा निम्न रोग 
की उत्पत्ति बताई गई है-- 

(क) सधात बल प्रत्रेत- इसका अथं है कि चोट लगने, आध।त पहुंचने, 
दात-नख लगने से उत्पन्न हाने वाले रोग 1 यह सब आगन्तुक रोग कहलाते ह । 

तीसरा दुःख आधिदविक कहा है ओर उसके द्वारा उत्पन्नं होने वाले निम्न 
तीन रोग बताए गणएर्है- 

(क) देव बल प्रव्रत--जो रोग॒देव-गुरं आदि के अभिशप अ।दिद्वारा 
उत्पन्न हां । 

(ख) रथभाव बल प्रवरृत- निद्रा, क्षुधा, तृष्णा-मृत्यु आदि रोग । 

(7) काल ~ल प्रवृत -ऋतुओं के कारण उत्पन्न रोग । 

इस तरह विशित्न ह।ष्टकोणों से "रोग" कै भेद का वर्णेन कर न्या गया 
है । अब चिकित्सा" के विषय मे लिखना है । 
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चिकित्सा क्या है, यह बात कुछ हद तक्र रोगं की परिभाषा जान्नेसेही 
स्पष्ट की गङई होगी । रोग दोषों की विषमता है, अतः उ दुर करने वाली 
चिकित्सा है जो दोषों की विषमता को दर करने वाली दहै। यही बात चरक 
संहिता में स्पष्ट रूप से कही ग है 1 जहां कटा है कि “जिन क्रियाभों के करने 
से विषम हृए दोष धातु समावस्था मेभ जाये, वहु विकारों कौ चिकित्सा 
है अर चिकित्सक का कसि भी यहीहै1“ ओौरमभी कहीदहै-- शरीर में 
धातुओं की विषमता किस प्रकार नं हो ओर सम धातुओं ध अनुबन्ध रहे-- 
इसीलिए क्रिया कौ जाती है चिकित्सा करनी होती है !'* यह्‌ है चिकित्सा 
करने का प्रयोजन-- किः समावस्था मे धातुओं को रखा जा सके ओौर एतदथं 
सिद्धान्त बताया है कि ""विषम हतुओं कै त्यागं जीर सम हेतुं के 
निरन्तर सेवन से विषमता कानाणश हौ कर समता की उस्पत्ति हो जाती 
है 1" इस प्रकार चरक संहिता ते एक ही स्थान पर चिकित्सा के विषय में 
सभी कुछ विस्तार से कं दिया है! एक स्थान पर ओर भी कहा गया है कि 
“चिकित्सक आदि चारों पादो कै दारा वित धातुओं को समावस्था में 
लाते वाली क्रिया को चिकित्सा कहा जाता है ।“ बत्ति वही रहैकि घातुओं 
को समावस्था मे लाना है । चिकित्सके आदि जो चार पाद कह हवे निम्न 
प्रकार ह 

१ चिकित्सक, २. द्रव्य, ३. उपस्था्ता, ४. रोगी । 

इन चारों का गुणवान होना आवश्यक ह, तभी विकायोंसे शान्ति मिल 
सकती है । शास्त्नो मेँ इन चारों के गुण वताते हए कहा गया है--कि शास्त 
का अच्छी प्रकार ज्ञान होना, बहुत्त बार कमंक्तो देखा हुआ होना; चतुरता 
भौर शुद्धता ये चर गुण चिकित्सक मे होने चाहिए । इसी तरह द्रग्य मेभी 





१. “याभिः क्रियाभिजायन्तः शरीरे धातवः समाः । 
सा चिकित्सा विकाराणां कमं तद्िभषजां स्मृतम्‌ ॥' ` 
२ कथ शरीरे धातूनां वैषम्य न॒ भवेदित । 
समानां चानुबन्धः स्थादित्यथं क्रियते क्रिया ॥ ` 
३. “त्यागा द्विषमहतूनां समामां ` चोपसेवनात्‌ । 
विषमा नानुबाध्यन्ति जायन्ते धातवः समाः ॥ ` 
(चरक सूत्रस्थान अ० १६) 
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चार गण होने चाहिए-पयप्ति माताम होना व्याधि कै अनुसार उपयुक्त 
होना, नाना प्रकार की कल्पनाएे हो सकना ओर रस आदिसे युक्त होना । 
पारचारकु के गुण बताते हुए कहा है कि उपचार करना जानता हो, चतुरता, 
अनुराग मौर स्वच्छता ये चार गुण होने चाहिए मौर रोगी को गुण बताते हुए 
कहा गया है कि वह स्मृतिवान हो, निदेश का पालन करे, निडर हौ गौर रोग 
को स्पष्ट करं सके । इस तरह यदि चारों गुणवान हो भौर रोगसाध्यहोतो 
अवश्थं लाभ्रहो जाता है । 

चिकित्सा $ भी कई भेद है, किन्तु क्रिपाओंके अनुसार दो ह- संणोधन 
चिकित्सा गौर संशमन चिकित्या। सशोधन में वमन--विरिचन--आस्थापन, 
अनुदान आर शिरोविरेचन को क्रियाठं आती दं < संशमन में लंघन व्रृहण 
आदि क्रियाएं । हम इनक्रा विध्तार से वर्णन अगे करेगे | 

भश्न--गष्टस्धान परोक्षा का विस्तार से दणेन कलिर्‌ । 

उस्तर--आयुकेद संग्रह ग्रथ योगरलनाकर में कहा गया है छि--“रोगा- 
क्रान्त शरीर के आर स्थानों कौ परीक्षा करनी चाहिए 1" वे आठ स्थानं है 

(१) नाड़ी, (२) मूत्र, (३) मल, (४) जिह्वा, (५) शब्द, (६) स्पशं, 
(७) हक, (८) आजति । 

यहां हम इन सवका संक्षेप मे वर॑ कर रहे है । 

नाङ्--शस्त्रोमे कहागयारहै कि जसे वीणा मे तन्त्री सव कुछ राग 
विषयक्र तत्त्वों को वताती है, उसी प्रकार शरीर में नाडी रोग विषयक तथ्यों 
"णि स्पष्ट करता है । शरीर में वात-पित्त-कफ की क्या स्थिति है--यह्‌ बात 
भी नाड़ी ढारा जानी जाती है । 

केहा गया है कि हाथमे अंगुष्ठ मूलम नाड़ी काज्ञान करना चाहिए । 
पुरुष के दक्षिण हायमें ओर स्त्रीके वाम हाथ में नाड़ी को देखना ऋहिए। 
तीन अंगुलियों दवारा नाडो का स्पशं करने का विधान कहा है ओर बताया हैः 
किं अगुष्ट कौ तरफ की प्रथम अंगुली के नीचे वषु का, मध्या के नीचे पित्त 
का ओर तीसरी के नीचै कफ का स्पशे होता है । यह भी कहागयाह कि वायु 
के कारण नाडी की तीक्ष्ण गति, पित्तके कारण मप्यम ग ति ओर कफ कं 
कारण मन्द गति होती है। 

नाडी के विषय में वणेन करते हुए शास्त्रों मे कहा गयादै कि वायुकी 
नाड़ी साप ओर जोक की गति से चलती है; पित्त की नाड़ी काक, मण्ड्क एवं 
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लव की गति क अनुसार चपल होती है भौर कफ की नाड़ी मोर, कबूतर भौर 
राजहंस की चाल चलती है । मिली-जुली नाडी दन्दज की समक्लनी, चाहिए । 
सन्िपात की नाडी भौरे की गतिसे चलती हे । 

नाडी ज्ञान करने के विषय में एक वात ओर ध्यान मे रखनी चाहिए कि 
जिसने अभी-अभी तैल का अभ्यंग किया हो, स्नान किया हो, भूखा-प्यासा हो 
अण्वा सो कर उठा हो, उसकी नाडी करी परीक्षा नहीं करनी चाहिए । इसे 
ठीक स्थिति का बोध नहीं हो पाएगा । 

(२) परुत्र-मूत्र की परीक्षासे भी रोग का निदान किया जाता है 1 रोगै 
रुत को सोने के पश्चात्‌ प्रातःकाल उठते ही प्रथम मूत को कचकेपात्रपे 
सुरक्षित रखे । 

मूतर के रंग के विषय में हमारे शास्त्रों मे वणेन उपलञ्छ होते ह । वायु के 
कारण पाण्डु वणे का, पित्त के कारण रक्त वर्णं मौर कफ के कारण ज्ञागदार 
वेत वर्णं का तथा सन्निपात के कारण इष्ण वर्णं का मूत्र आत। है । 

प्राचीनो नेतेल के दारा मूत्र की परीक्षा काव णन किया है-- वहां कहा 
गया है कि एक तृण के द्वारा एक ब्रुद तेल को अहिस्ता से भूघ्र पर डालनी 
चाहिए । यदि वह मूत्र पर फल जाय तो रोग को साध्य समञ्नना चीदिए, यदि 


न फले तो कष्टसाध्य कहा जायगा भौर मूतर से अलग ही तेल दिखाईदेतो 
रोग को असाध्य समज्लना चाहिए । 


अर्वाचीन विज्ञान मे अनेक प्रकार से मूतर परीक्षाका वर्णेन मिलता है । 
(३) मल- मलल की परोक्षा भनी रोग विनिश्चय में सहायक हो सकती है । 
दाभानुसार वर्णेन करते हुए कहा गवा है फि “वाथुके कारण मल में दृदृता 
मौर शुष्कता होती है । उसका रंग धूमिल, रूक्ष तथा कपिश होता ह भौर 
मल त््‌टित होता है। पित्त के कारण मल पील।पन लिये हए होता है । कफ के 
कारण एवेतता होती है । वात कफज विकार मे कपिश वणं का मल होता है, 
वात, पित्त कै विकार में कठोर, दुकंड़ हए पीत.श्याम वर्णे का मल आतादहै। 
वात, पित्त के कारण पीलापन लिए हए, ईषत एवेत भर पिच्छिल मल होता 
ह । सन्निपातज मल विविध वणं का तथा दूटा-फूटा होता है। चंद्रिकाभोंमे 
क्त एवं दुगेन्धित मल भसाध्यता का जापक होता है । 
(४) निह्वा- वायु के कारण जिह्वा खुरदरी भौर फटी हई होती है । 
पित्त के कारण रक्त ओौर शयाम व्ण की होती है । कफके कारण एवेत ओर 





| 
| 
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पच्छिल होती है । सन्निपात में कटिं से युक्त, शुष्कं तथा कृष्ण वर्णं की 


होती है । 

(५) शब्द--भारी स्वर कफ के कारण, दरटा हमा शन पित्त के कारण 
जर इनके अतिरिक्त शब्द वातज विकार का जानना चाहिए । 

(६) स्पश--वात मे रूक्ष-शीत, पित्त में उष्ण एवं कफ मरे आद्र स्निग्ध 
स्पशं होता है । 

(७) दृक्‌ -- वातरोग में नेत्र रूक्ष, धूम्र, रीद्रः चल एवं अन्तजंलन युक्त 
होते है । पित्त रोग से पीत वणं के एवं सन्तप्त होते हँ । कफ रोग में जल से 
भरे हए, ज्योतिहीन, स्निग्ध जर मन्द होते है । सन्निपात के कारण निमुं ्त- 
तन्द्रामोहयुक्त ओर रक्तवणं के. नेत्र होते है । 

(८) आटति-वायु के कारण वि चलित आकृति वाला; धृति, स्मृति ओर 
बुद्धि-लोप के समान, पित्त ॐ कारण अग्नि के समान जलता हृभा मीर वृष्णा- 
क्त होगा तथा कफ के कारण सौम्य प्रकृति का सात्विक ओर सत्यवक्ता होगा । 

वररन--उधाधि-विज्ञान के लिए अवश्यक पञ्चनिदान ष्ठा वर्णन ष्टीजिए ॥ 

उत्तर- 
टयारध-विज्ञान अथवा रोग-विज्ञान के उपाय 
निदान, पूर्वरूप, रूप, उपथश तथा सम्प्राप्ति-ये पाच व्याधि-विज्ञान 
विषय र । 
निदान- जो भिध्या आहार-विहार जादि अन्तःनिमित्त कारण धातुओं प 
वेषम्य उत्पन्न करके शरीर रोग तथा मानस रोग को उत्पन्न करते है, उनको 
तथा जो विषशस्तर अग्नि मभिषघातं आदि बाह्य निमित्त कारण आरम्भमे घातु 
दैषभ्य किये बिना रोग उत्पन्न करते है, उनको निदान कहते हं । 
इन कारणों को निमित्त, समवायी तथा असमवाग्री भेद से तीन रकार का 
कहा गथा है । जसे वस्त्र बनाने वाला मनुष्य ओर उसके साधन आदि निमित्त 
कारण, सूत समवायी कारण तथा अनेक सूत्रों का सहयोग अत मथायी कारण 
होता है 1 उसी प्रकार रोग की उत्पत्ति मे अहित आहार, विहार तथा अभि- 
घात आदि निमित्त कारण, वात-पित्त-कफ का वैषम्य समवायी कारण -तया ॥ 
दोष-दूष्य-संमूच्छंन असमवायी कारण होता है । निमित्त कारणो को आयुर्वेद 
करौ परिभाषा मे निदान कषा जाता है । इसके सामान्य ओर विशिष्ट दो सेद रै! 


३ 
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मिथ्या आहार-विहार आदि जो अन्तःनिमित्त कारण वातादि धातुओं का वैषम्य 
उत्पन्ने करके जिन रोगो को उत्पन्न करते &, उनको सामान्य निदान कहते 
हँ । विष, शस्त्र, अग्नि, श्यस्थुल कृमि तथा अटष्य सृुष््म जीवाणु भादि जो 
बाह्य निमित्त कारण आगन्तु रोगों को उत्पन्न करते ह, उनको विशिष्ट निदान 
कहते है । सात्म्य इन्द्रियाथं संयोग, प्रज्ञापराध ओर परिणाम भेद से निदान 
के तीन भेद बताये गए ह । शरीर ओर मन को आश्रय करके उत्पन्न होने 
वाले सभी प्रकार के रोगों के निमित्त कारणों अर्थात्‌ निदानों का अयोग या 
हीनयोग, अतियोगे मथवा मिथ्यायोग यानी असात्म्य हन्दियाथं संयोग अर्थात्‌ 
इन्धियों के अहितकर विषयों के साथ संधोग; प्र्ञापराध बर्थातु बुद्धि के दोष 
से होने वाले अहितेकर कायिक, वाचिक तथा मानसिक कं एवं परिणाम 
अर्थात्‌ अहितकरर शीत, उष्ण ओर वर्षा आदि क।ल--इन तीनों भेदो से रोगों 
के निदान तीन भागोंमें विभाजित ह) 

पू रूप--संचित ओर प्रकुपित वातादि दोषे प्र्रण करते हए जव 
किसी विशेष स्यान में आश्वय करते दहै, तंव भविष्य मे उत्पन्न होने वाले रोग 
के सुचक जिन लक्षणो को उत्पन्न करते है, उनको पूवं रूप कहते ह । पूवं रूप 
दो प्रकारके होते हँ --सामान्य पुवं रूप ओर विशिष्ट पूवं रूप ¦ जिन लक्षणों 
से ज्वर, अतिसार आदि अमुक व्याधि उत्पन्न होने वाली है, इतने मात्र का 
सामान्य ज्ञान हो परन्तु वह व्यि किस्त दोष से उत्पन्न होगी, इसका विशिष्ट 
ज्ञान न हो, उनको सामान्य पुवं रूप कहते ई । जिन लक्षणों से वह॒ रोग वधु, 
पित्त या कफ इनमें सेः अमुक दोष से उत्पन्न होगः, इसक्रा भी ज्ञाने हो उसको 
विशिष्ट पूवं रूप कहते है । | 

ङ्य प्रादुभ्रुत व्याधि के बोधक लक्षणों को लिङ्खय। रूप कहते ह । रूप 
के द्वारा उत्मन्न व्याधि का स्वरूप, वात-दि दोष, आम [क्वादि अवस्था आदि 


का बोध होता है। 
सभ्भ्राप्ति- संचित वातादि दोष प्रकुपित होक्तर पृथक्‌ रूपसेदो या सब 


मिलकर शरीर में प्रसरण करते हुए सारे शरीरमें किसी एक आशय विशेष 
मे आश्चित होकर तथा रस, रक्त आदि घातु, स्तन्य, आत्तव आदि उपधातु 
तथा मूत, स्वेद, पुरीष आदिमलमेंसेएक,दो या अनेजोंको दूषित कर जसे 
व्याधि का जन्म होता, उस क्रम को सम्प्राम्ति कहते है । अर्थात दोषों के 
संचय से लेकर प्रकोप प्रसार स्थान संश्रय (दोष दूष्य संमूच्छन) अर अभिव्यक्ति 
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(व्याधिजन्थ) परथन्त रोगोत्पत्ति क्रम-विषयक ज्ञान को आयुवेद मे सम्प्राप्त 
कहा जाता ह । 

तभ्प्रान्ति के मेद -। १) संख्या, (२) प्राधान्यं गौर अप्राधान्य, (३) विकल्प 
(४) बल तथा (५) काल ये पाच सम्प्राप्ति के भेदर्है। 

(१) संख्या- जसे ज्वर वातजः, पित्तज, कफज, वात, कफज. पित्त, कफज, 
अओौर वातपित्तज, सन्निपातज भौर आगन्तुज इन भेदो से आठ प्रकार का हौता 
है, अर्थात्‌ इन भेदो से सम्प्राप्ति आठ प्रकार की होती है। इस तरह गुल्म मे 
पाच प्रकार की सम्प्राभ्ति होती है । उपयुक्त भेद दोष भेदसे संख्या भेद का 
उदाहरण है । जाति से भी संख्या भेद हो सकता है, जैसे कि शराविका 
कच्छपिका, जालिनी, सर्षपी, अलजी. विनता ओर विद्रधि भेद से प्रमेह 
पिडिका सात प्रकार की होती है। 

(२) प्राधान्य ओर अप्राधान्य --जहां दो या तीन दोष व्याधि को उत्पतन 
रने वाले होते है, वहां जिम दोष की प्रधानता हो उसके लिए तर या 'तमः' 
प्रत्यय सै जो निर्धारण किया जता है. उससे प्राधान्य-अव्राघान्य का निरूपण 
होता है अथवा एक व्य। {धि की उत्पत्ति होने मे कोन व्याधि अप्राधान्य है 
इसका विचार होता है कि इसको प्राधान्य निरूपण कहते ह । 

अनुबन्ध्य तथ, अनुबन्ध भेद तचे भीदोप्रकार की व्याधि बताई जाती हे। 
जः व्याधि या दोष स्वतन्त्र स्पष्ट लक्षण वाल. अपने निदान से उत्पन्न 
होने वाला हो तथा अपनी चिकित्सा से जिसकी शान्ति होती हो, उसको 
अनुबन्ध्य या अनुबन्धी कहते है । जो इससे विपरीतं लक्षण वालाः भर्थात्‌ पर- 
तन्त अस्पष्ट लक्षण वाला, अन्य # निदान स उत्पन्न ओर अन्य की चिकित्सा 
से शान्त होने वाला हो उसको अनुबन्ध कहते ह । दूरे शब्दों मे, अनुबन्ध्य 
प्रधान ओर अनुबन्ध अप्रधान हीता दै । 

(३) विक्ल्प--एक दोषज, द्विदोपज या सन्तिपातिक व्याधि में वायु अपने 
रुक्ष, शीत, लघु, विशद आ दि, पित्त अपने उष्ण, तीक्ष्ण, सर आदि तथा कफ 
जपने शीत, स्निग्ध, गुरू, पिच्छल आदि गण अंशो में से एक, दो-तीन कितने 

अंशो में प्रकुपित हआ है, इस अंशांश के बल की जो विकल्पना व्याधि विज्ञान 
के लिए की जाती है उसे विकल्प कहते है । जो दोष अधिक गुणों से प्रकुपित 
| हुआ हो उपे बलवान ओर जो थोडे गुणो से प्रकुपित हओ ह्ये, उपे दुबल माना 
जाता है । इस प्रकार गुणो का ज्ञान होने से विपरीत गुणो से उसकी चिकित्सा 
करने मे सरलता से सफलता भिलती हे 1 


"क्य 
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(४) बल-वल के सम्बन्ध में यह बताया गया हैकिजो व्याधि बलवानु 
दोषों से उत्पन्न होकर सब मथवा अधिकतर रूपमे पूवं रूप तथा लक्षण के 
साथ प्रकट होती है, उसे बलवान्‌ रोग कहा जाता है । इसके विपरीत यदि 
व्याधि अन्य हेतुओं से उत्पन्न होकर अल्प पूवं रूप तथा लक्षणो के साथ प्रकट 
होती हो, उसे अल्पबल तथा दुल रोग॒ जानना चाहिए । अत्पवल व्याधि 
सुख साध्य तथा बलवानु व्याधि कष्ट साध्य या असाध्य होती ह। 


(५) क(ल- काल से व्याधि की उत्पत्ति या उत्सन्न व्याधि को वृद्धिका 
काल समज्ञा जाता है । व्याधि की उत्पत्ति ओर बरद्धि का काल देखकर व्याधि 
किस दोष से उत्पन्न हुई है, इसका ज्ञान होत है । शस्व मे छह ऋतुओं, 
दिवारान्नि के पूवं, मध्य तथा अन्तिम काल, आहार को आसमवस्था, पच्यनाना- 
वस्था भौर जीर्णावध्था, इनमें किस दोष का प्रकोप होताहै, इसका निदश 
किया गया है, जसे कि वर्षां ऋतु, दिन का अन्तिम भाग, रान्नि का अरितमं 
भाग एवं आहार की जीर्णावस्था में वायु की वृद्धि होती दै । यदि इन कालों 
म व्याधि की उत्पत्ति या उत्पन्न व्याधि की बृद्धि हो तव वहं व्याधि वातज 
समक्षनी चाहिए । शरहतु, मध्याह् तथा मश््यराति तथा आहार कौ पच्यमाना- 
वस्था में पित्त की वृद्धि होती है, अतः इन कालों में व्याधि उत्पन्न हो--उत्पन्न 
व्याधि की वृद्धि हो तो उस व्याधि को पित्तज समञ्नना चाहिए । वसन्त ऋतु, 
र्वान्ह्न राति का प्रथम परहुर एवं आहार कौ आमवस्या में कफ की वृद्धि होती 
है, अतः इन कालो मे यदि रोग की उत्पत्तियाव्ृद्धि होतो उस्रं व्याधि करो 
कफज समक्षन। चाहिए । आयु में भी स्वभावत वाल्यावस्था मेँ कफ की, 
यौवनावस्था में पित्त की बद्धावस्था में वायु की वृद्धि होती है। अतः इन 
सवस्थाओं मे जिन रोगों की उत्पत्ति होती है, वे रोग ॒तत्ततु दोषों प्रे युक्त 
अथवा बलवान्‌ होते ह । 

चिकित्दा के छह क्रिया काल- सुश्रुत में सप्राप्ति कीं अवस्थाओं को चय, 
प्रकोप, प्रसर, स्थान व्यक्ति भौरभेदके रूपमे वणेन किया गया है। 

चथ फा विवरण- समान गुण-कमं वले आहार-विहार के सेवन से 
वातादि दोषों को मपने-अपने स्थानों मे जो वृद्धि होती दहै, उक्षे चय या सचय 
कहते ह । बाहर से संक्रमित पिष अथत्रा रोग जीवाणु की शरीर में अनुकूला- 
वस्था मिटने पर जो वृद्धि होती है, उसे भौ सचय या चय कहना चाहिये । 
ग्रष्म ऋतु मे वाय्‌ का, वर्षा ऋतु में पित्त का तथा शिशिर ऋतु मेंकफ का 
संचय स्वाभाविक रूप से होता है । अन्य ऋतुओं मे आदहार-विहार के कारण 
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दोषों का संचय होता है । संचय-काल चिकित्सा करते का प्रथम अवसर है । 
संचय-काल मेही दोषों का निहंरण करने पर प्रकोप आदि उत्तरावस्थाए 
उत्पन्न नहीं हो पातीं । 

प्रकोप फा विवरण संचयावस्था में यदि दोषो की चिकित्सा से निर्हरण न 

हो तो उनका उन्मागं गमन होता है । उन्मागं गमन का अथं उफनना या 

 उमडना है ! इस अवस्था को प्रकोप कहते है । यह चिकित का दश्च रा गवसर है। 

वरसर का विवरण पूर्वोक्त दोनों भवस्था्गों मे यदि श्रक्ुपित वोषों को 
वविकित्सा न की जाय तो उस समय के बाद उत्सेचन उत्पन्न होता है गौर वह्‌ 
उफान अपना स्थान छोड़कर सारे शरीर मे पौलने लगता है । इस अवस्था को 
प्रसर कहै है, परन्तु जो वोष अत्यन्त कूपित नहीं हमा है, उसकी यदि 
चिकित्साभीन की जाय तो वह शरीर कै स्रोतों मे लीन होकर पड़ा रहता 
> ओर जब कालान्तर मँ अपने प्रकोपक कारणों को प्राप्त होतादहै, तो फिर 
कुपित होकर सारे शरीरम फल जाता है। यह चिकित्सा का तीसरा 
अवसर दहै । 

स्थान संधय फा विवरण-प्रसरावस्या मे यदि दोष की चिकित्षान की 
जाय तो कुपित दोष रासायनिकं के दवारा शरीर मेँ फलते हृए सारे शरीर में 
तथां स्थान या स्रोत-वगुण्य के कारण शरीर के किनी अवयव जहाँ शक जति 
ह, वहां एकं या एकाधिकं धातुओं ओर मलों को दूषित कर एवं उनके साय 
मिलकर स्थानानुरूप विकार अर्थात्‌ रोग उत्पन्न करते है । इस भवस्था को 
स्थान संश्रय कहते है । दोष-दूष्य कै पूर्वोक्त प्रकार सम्मिश्रण को दोष दूष्य 
समूच्छंनावस्था कहते थे । इस अवस्था रं भविष्यमे होने बाले रोग बोधक 
पूवं रूप उत्पन्न होते है । यह चिकित्सा का चौथा काल है। 

ञ्यक्ति का विवरण--स्थान संश्चयात्नस्था मे अर्थात चिल समय पूवं सूपो 
की उत्पत्ति होती है, उस समय यदि चिकित्सा न को जाय तो रोग कं लक्षण 
स्पष्ट रूप से प्रकट होते ह । इस अवस्था को व्यक्तिया भ्याधि दशन कहे है 
चिकित्सा करने का यह पांचवा अवसर है । | 

सदावस्था विवरण - यदि व्याधि प्रकट होते ही उसकी चिकित्सा न की 
जाए तो णो विद्रधि दि सेग विदी्णं होकर ब्रणभाव को प्राप्त टोतादहै 
ओौर ज्वर, अतिप्तार आदि रोग दीघं दिन तक चालू रहता है । इस ववस्या 
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को भेद्ावस्था कहते रँ । यह्‌ चिकित्सा का षष्ठ कालहै। इसंकालमेंभी 
यदि चिकित्सा न की जाए.तो रोग असाध्यहो जाताहै। 

सुश्रत संहिता मे भेद को सम्प्राप्ति की पांच अवस्थां से पृथक्‌ रूपमें 
गिना गया है। चय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसंश्रय, व्यक्ति तथा भेद इनको 
सामान्य रूपसे चिकित्ता च्िया काल कहाजाताहै। इन क्रिया कालों 
की सम्यक्‌ विवेचना कर यथाकाल चिकित्सा करने से दोष प्रकोप आदि 
उत्तरोत्तर अवस्थाको प्राप्त नहीं कर सकता है ओर इससे चिकित्सा भी 
सरल होती है । | 

उपशय -रपाचर्वां साधन उपशय है, जिसके विषय में विस्तारसे वर्णेन 
उपलब्ध होता है । हम यहां उसका वणन करेगे । 

जिस किसी क्रिया द्वारा रोगमें शान्ति मिलती है, उसको उपशय कहा 
जाता है ओर जिससे रोग की वृद्धि होती है, उसे भनूपशय । उपशय का प्यय- 
वाची सात्म्य है गौर अनूपशय को असात्म्य । माधव निदान में एतदथं लिखा 
है कि “हतु विपरीत; ग्याधिविपरीतः; हेतुग्याधिविपरीत; हैतुविपरीताथंकारी 


` व्याधि विपरीता्थकारी एवं हेतुव्याधि प्रिपरीता्थकारी गौषध-अन्न एवं विहार 


के उपयोग को, जो रोग मे शान्ति करता है, उपशय कलहा जाता है । 

उपशय वास्तव मे चिकित्सा काएक अंगरहै. तो भी रोग-निदानमें भी 
सहायक होता है । किसी रोग का निदान ओौषध देकर भी किया जाता है। 
अमुक द्रव्य देने ते यह रोग दूर हो गथा है, अतः यह्‌ रोग अमुक है इस 
तरह भी रोग-निदान किया जाता है। इस विषय में पाश्चात्य चिकित्सा ग्रन्थ 
का यह सन्दभं प्रस्तूत करता हूं जो उपयोगी सिद्ध होगः, “किसी विशेष 
चिकित्सा से लाभ होने का ज्ञान, रोग-विनिश्चयकारक हो सकता है । क्विनांन 
से शान्त होने वाला ज्वर मलेरिया; इ्मैरिन से शान्त होने बाला रोग 
प्रवाहिका ओर उपदंश की चिकित्सा से शान्त होने वाली स्थानिक बुद्धि उप- 
दणज बुद्धि रोग है- एसा मानना तकंसंगत है । इसलिए यदि रोगी को किसी 
विशेष चिकित्सा से लान हुआ हो तो उ्षके सम्बन्ध मेँ पूरी जानकारी प्राप्त 
कर लेना आवश्यक है । 

उपशय का वणेन जो माघव निदानकार ने किया है, वहु विस्तार से यहाँ 
दे रहे रै । इस विषय मेः यहु बात जान लेनी चाहिए कि छह प्रकार का 
उपशय आौषध-भन्न भौर विहार के भेश्से १८ प्रकारका हो जाताहै। 
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पश्न--रोगी फी परीक्षा का विस्तार से वर्णेन रीजिए । 

उत्तर- 
रोगी-परीक्षा 

यहाँ हम रोगी की परीक्षा-विधि का वर्णन कररहेहै जो कि रोगका 
आश्रय है । वे साधन जो कि रोग विनिश्चथाथं कायं में अष्टं ओर रोगी पर 
प्रयुक्त किए जाए उन्हं रोगी परीक्षा मे ही माना जाता है। यद्यपि रोगी 
परीक्षा एवं रोग परीक्षा में कोई अन्तर नीं, प्रयोजन केवल निदान करना 
(119800518) मात ही दहै, तो भी संद्ान्तिक हृष्टि से दोनों मे अन्तर है । वहं 
इस प्रकार की रोगी परीक्षा निम्नोक्त त्रिविध-षडविध आदि विधियो से 
विशिष्ट अवयवो की परीक्षा की जाती है जवकि रोग परीक्षा पंचुनिदान के 
आधार पर होती है, जिसका वर्णन हम पीये कर आए है । 


त्रिविध परीक्षोपाय--चरक विमानस्थान मे रोग॒ विशेष विज्ञान-सम्बन्धी 
तीन साधन बताए ई जिनके द्वारा हमें रोगी की परीक्षा करनी है- 


(१) आप्तोपदेश, (२ ) प्रत्यक्ष एवं (३) अनुमान । 
कटा भी है, | 
“"त्िविध खलु रोग विशेष विज्ञा तं भवति । 
तद्यथा आप्तोपदेशः प्रत्यक्षं अनुमान चेति ।* (च० वि० म० ४) 
आप्त पुरुषों के वचनो को आप्तोपदेश कहते ह॑ जो संशयरहित स्मरण 
द्वारा सम्पूणं त्रैलोकिक भावों के सत्‌, भसत्‌ आदि विभाग्‌ को जानते हँ; अनुरागः 
विराग वा रागद्वेष से रहित है वे अप्त है । इन गुणों से युक्त होने के कारण 
इनके जो उपदेश है, वहं प्रमाण होते ह 1 मत्त-उन्मत-मूखं वक्ता के देखे हुए 
(एेहिक) अथवा न देखे हृए (पारलौकिक) विषयों के वचन प्रमाण नहीं होते । 
तिञ्लषणीय नामक अध्याय में कहा भी है- 
““रजब्तमोभ्यां निमुक्तास्तपोज्ञानबलेन ये । 
येषां तैकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ 
आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥' "” (च० सू० अ० ११) 
अर्थात॒-तप एवं ज्ञान के बल से जो रज एवं तम (मानस दोषों) से 
निमुक्त है; जिन्हें लिकाल हा (भूत-सविष्य-वतंमान) निर्मल एवं अन्याहत 
(अप्रतिहत) ज्ञान है, वही आप्त है ओर वही शिष्ट एवं विबुद्ध कहलाते रह । 


6. 








४२ | वंद्य विशारद दिग्दशन 


उनके वाकेय संश्यरहित होते ह, सत्य होते है । वे रज एवं तम से मक्त असत्यं 
वचन क्यों करगे ? | 
यहां पर हो यह्‌ स्पष्ट करना उच्रित है कि परीक्षा चाहे प्रत्यक्षद्वारा की 
जाए अथवा अनुमान दारा, आप्तोपदेश तो दोनों अवस्थाओं के लिए आवश्यक 
ही है । बिना आप्तोपदेश के कुछ प्रत्यक्ष कर पाना या अनुमान कर पाना 
सम्भव नहीं । लिखा भी है-- 
“च्विविधै त्वस्मिन ज्ञान समुदाये पूवैमाप्तोपदेशशाज्जानं (---- ^. कि 
ह्यनुपदिष्ट एवं प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षमाणे विद्यात्‌” (च० वि० अ० ४) 
भर्थात्‌--इन तीना प्रकार के ज्ञान के समूह. मे सवसरे पूवं आप्तोपदेश से 
ज्ञान होता है 1" “"""““*, यदि पहले उपदेणःठीन, हो तो प्रत्यक्ष एवं भनुमान 
से कंथा जाना जा सकता है ? अर्थात्‌ कुछ भी जान. सकना सम्भव नहीं । 
म्घ्यल --भ्रत्यक्ञं तु खलु तत्‌-यल्स्वयमिन्वि्येमनसा चोनलभ्यति ।” 
(च० वि० अ० ४) 
अर्थात्‌- प्रत्यक्ष उसे कहते ह जो स्वयं इन्धियों एवं मन दवारा ज्ञान प्राप्त 
ण्या जाए । 
यहाँ “स्वयं” का अथं अ।त्मा किया गया है । क्योकि प्रत्यक्ष" के विषय में 
लिखा है- | 
“आत्मेन्द्रिय मनोऽर्थानां सन्िकर्षातु प्रव॑ते । 
व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षं सा निरूत्यते 11" 
(च० सू० अ० ११) 
अर्थातु--अत्मा, इन्द्रिय, मन, एवं अर्थो क संयोग से बुद्धि के द्वारा जो 
तत्श्षण ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते है । अस्तु, 
चरक ने रोगी परीक्षणोपायों मे चार को प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हृए रसना 
ग्राह्य विषय को छोड़कर, घ्राण द्वारा, नेव दारा, स्वशंन्वरिय हारा एवं श्रोतेन्दिय 
दवारा रोगी की प्रत्यक्ष परीक्षा करने को कहा है; जिनकी व्याख्या आगे होगी । 
भनरमन ` अनुमानं खलु तर्को युक्त्यपेक्षः”  (च० व० अ० ४) 
अर्थातु-- युक्ति कौ अपेक्षा रखने वाले तकंको ही अनुमान कहते हैँ । 
युक्ति बुद्धि द्वारा अनेक कारणों के होते हृए जो भी देवा जाए वह युषिति 
कहलाती ह । लिखा भी है- | 
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“वुद्धि पश्यति हा भवान्‌ बहुकारणयोग जान । 
युक्तिस्विकाला सा ज्ञेया तिवंगः साध्यते यथाः ॥". 
(च० सू० अ० ११) 
चरक निदान करते समय की गई रस परीक्षा को अनुमान द्वारा ज्ञेय 
कहना है ओौर प्रश्नेन परीक्षा भी अनुमान द्वारा ज्ञेय हं, जैसा कि वहां लिला 
भी है- ¢ 
८८..-*..**आतुरपरिप्रश्नेननव विद्यादिति । (च० वि० अ० ४) 
अर्थात्‌--रोगी से प्रभ्न पूछ कर अनुमान लगाना चाहिए । 
ञप्तोपदेश, प्रत्यक्ष एवं अनुमान नामक तीन साधनों का वणंन करने के 
पश्चत्‌ हम रोगौ की परीक्षा के लिए षड्विध परीक्षणोपायों का वणन करते है । 
बडट्व परीक्षणोपाय--रोगी परीक्षा के साधनो में जो सवं प्रचलित दै-- 
वहु है षडविध परीक्षणोपाय । लिखा रै- 
““आतुरमभिपश्येत्‌ स्पेतु पृष्छेच्च त्िभिरेतोविज्ञानोपायै रोगाः प्रायशो 
चिदितव्यां इत्येके । तनत्तुसम्यक्‌ 1 षड्विघ्रोहि रोगाणां विज्ञानोपायः। तद्यथा- 
पञ्चभिः श्रोतादिभिः प्रशनन्‌ चेति । ` ।सु° सू० अ० १०) 
अर्थात्‌ आतुर को देखकर, स्पशं करकं एवं पूछकर इन तीन उपायों से 
रोग कां निदान कररे--कोई-कोई रेसा कहते ह । किन्तु यह सम्यक्‌ नही, 
क्योकि रोग जानने के छह उपाय रहै; मथा-- पञ्च श्रोत्रादि ज्ञानेन्दरियों से तथा 
प्रन के दारा । 
ऊपर द्शन-स्पशंन एवं प्रणन नाम से जो तीन साधन बताए, वे तीनों 
वाग्भदुने मनर तत्र उक्तं च, 
“दक्शनस्पर्शेनप्रशेः परीक्षेतऽथरोगिनाम्‌ 1 ' (अ० ह° सूु० अ० १) 
सुश्रुत ने जो छह्‌ परीक्षोपाय कहे है यह तीन भी उनमें ही आ जाते है; 
अतः हम करेगे कि-- 
(१) शब्दतः, (२) स्पशंतः, (३ ) रूपतः, (४) रसतः, (५) गन्धतः ओर 
(६) प्रषनेन । रोगी की परीक्षा करे । 
जसा कि पी स्पष्ट कर आए है--इन सब परीक्षाओं का अधार चरकोक्त 
आप्तोपदेश ही होगा ओर माप्तोपदेश के पश्चातु शब्दतः, स्पशः, रूपतः 
एवं गन्धतः परीक्षा चरकोक्त प्रत्यक्ष परीक्षा मे आर्थेगे भोर रसतः तथा प्रप्नेन 
परोक्षा चरक के अनुमान में गिने जायेगे, जैसा कि हम कह भी चुक है, अस्तु, 
मब हम इनका क्रमशः वणेन करते ह । 
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शब्दतः परीक्षा-- शब्दतः परीक्षा करने के लिए श्रोत्रेन्दरिय से ज्ञान श्राप्त 
किया जाता है । शब्द आकाश कागुण है भीर शरीरम श्रोतरनदरिय ही 
माकाश करां प्रतिनिधि है, अतः हम श्रोबरेन्दिय द्वारा शन्दतः परीक्षा करते है । 
सुश्रृत मे-- 
“सफेनं रक्तमीरयन्ननिलः सशब्दो नि्गंच्छतीत्येवमादयः ।"" 
(सु° सु० अ० १०) 
यह कहकर शब्दतः परीक्षा का कुछ आभास मत्र दिया है भौर इसी 
विषय पर चरक मे- 


“तद्यथा आन्त्रकूुजनं सन्धिस्फोटमङ्गुली पवंणां च स्वर विशेषा ये चान्येऽपि 
केचिच्छरीरोपगताः शब्दाःस्युस्ताञ्श्रोत्रेण परीक्षेत्‌ 1 (च० वि० अ० ४०) 

अ्थातु- जिस प्रकार आन्त्रकरूजन, सन्धिं एवं अंगुलियों की पोरों का 
स्फोटन, विशेष-विशेष स्वर तथा अन्य भी शरीरमें जो करई प्रकार के शब्द है, 
इतकी श्रोत द्वारा परीक्षण करनी चाहिए । 

भवण (4४612910) --माधुनिक समय में श्रवण परीक्षा का बहुत 
अधिक चलन है । हदय-फुप्फूस के विकारोंमे विशेषकर तथा आन्त्रकूजन 
आदिमे भी श्रवण परीक्षा की जाती है । इसको शब्दतः या श्रोतरेन्दरिय दवारा ही 
परीक्षा मानना होगा । एतदथं विशिष्ट यन्त्र का प्रयोग कियाजाताहै जो ध्वनि 
को बढ़ने वाला है-इसको शब्द श्रवण यन्तर (81110500) कहते है । इसी 
प्रकार के दो यन्त्र ओर है, इनमें प्रयम है शब्द दर्शंक यन्त्र (21102600800706) 
गौर दूसरा है तुलनात्मक शब्द श्रवण यन्त्र ([पलि€णौ 8167 ०७6०€) । 
शब्द दशंक यन्त्र से धीमा शब्द ॐचा सुनाई देता है--अतः मन्द-मृदु ओर धीमे 
स्वर को स्पष्ट एव्र उच्च करे सुनमे के लिए इसे प्रयुक्त करते हैँ । तुलनात्मक 
शब्द श्रवण यन्त्र में वक्षवर्ती भागे चछिद्र को छोटा-वडा करने की व्यवस्था 
होती है ओर कणेवर्ती भाग मे पच होतं ह-जिनको प्रयोग कर ध्वनि को मन्द 
मध्यम अथवा तीत्र किया जा सकत) है । इस प्रकार करने से भिन्नं स्थानके 
शब्दों को तीत्रता अथवा मृदुता का सम्यक्‌ ज्ञान हो जाता है। 

शब्द श्रवण यन्त्र-नव चिकित्सक एवं विद्यार्थी स यन्त्र के विषय में 
अनभिज्ञ न रहँ एततु इसके स्वल्प के विषथ में दो शब्द लिखना उचित है । 
„ यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से इस यन्तर के दो स्वरूप होते ह-- 
। ५ (१) एक-काणिक, (२) द्वि-काणिक । 


\ ४" १ 
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एक-काणिक यन्त्र का प्रयोग प्रायः नहीं के बरावरदहै ओरन ही इसका 
प्रयोग कराने में उतना उपयोगी है, जितना कि द्वि-काणिकं यन्त्र । इस तृटि 
का मुख्य कारण यह है कि इसमें केवल एक कणं से ही सुनना पड़ता है, दुसरा 
कान खुला रहता है जिसमें प्रत्येक भ्रकार का बाह्य शब्द जाता रहता है जो 
भ्रम उत्पादक होता है। 

द्वि-काणिक शब्द श्रवण यन्त्र का प्रयोग ही प्रायः किया जाता है, भौर यह्‌ 
उचित परिणाम भी दिखलाता है । रचना कौ हष्टि से देखं तो हम इसके मुख्यतः 
तीन भाग कर सकते है 

१. वक्षवर्ती भाग (९165८ 21606) । 

२. शब्दवाहक नलिकाएं । 

३. कर्णेवर्ती भाग । 

वक्षवर्ती भाग उस स्थान पर रखा जाता है, जहां पर कि शब्द सुनना हो । 
रचना की हष्टि से यह्‌ मूख्यतः दो प्रकार का होता है-- 

१. चक्राकार हि-काणिक (०0 5027966) 1 

२. कीपाकार द्वि-कणिक (रपाल 3127066) । 

दोनों ही अपने-अपने प्रयोग मे समान रूप से लाभप्रद ह । यह प्रायः 'एबो- 
नाइट" का बना प्रयोग करना चाहिए । कारण यह्‌ है कि धातु निर्मित वक्षवर्ती 
भाग के प्रयोग से शीतता एवं उष्णता का प्रभाव पड़ताहै। 

शब्दवाहक नलिकाएं वक्षवर्तो भाग को कणवर्ती भाग तक ले जाती हं। 
यह भी धातु निपित नहीं लेनी चाहिए, क्योकि घातु निमित नलिकानों दारा 
शब्द इतना नही सुनाई देता, सदैव रबड़ की नलिकां हौ उपयोग मे लेनी 
चाहिए 1 | 

कर्णवर्ती भाग भी प्राय धातु निित होता है, यह भी यदि मप्लेका 
बना हुआ हो तो अच्छा रहता है । 

नथ चिकित्सकों एवं विद्याधियों के लिए इसक्रा प्रयोग करने का विधान 
लिखना आवश्यक है । इसके प्रयोग में मुख्य रूप से तीन बातों का ध्यान रना 
चाहिए । 

(क) वक्षवरतीं भाग को अभिप्रेत स्थान पर इस प्रकार रला जाए कि 
वहु बहुत अधिक सख्त भी न दबा हो, जिसका उस स्थान १९ निशान बन 
जाए ओर न ही इतना टीला हो कि इधर-उधर से बाह्य शब्द उस भागम 
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जा सक, उचित रूप में रक्वा हुआ यदह भाग हौ शब्द ग्रहण करने मे सहायक 
होता है । 

(ख) अभिप्रेत स्थान के कानों की दरी बहुत अधिकनं रहे ओर नही 
इतनी कम हो जो कि रोगीसे सटकर ही वैठना पड़ । प्रायः एक फूट कौ 
लम्बाई ठीक रहती है । 

(ग) कर्णेवर्ती भाग कर्णो में ठीके प्रकार से लग सकने योग्य होना चादिए्‌। 
देखने मे आया है कि प्रत्येक व्यन्कि के लिए अनुरूप कर्णेवर्ती भाग होना भाव- 
प्यक है । उसका ढीला रहना अथत्रा कानों को सख्ती के दवाने वाला होना 
उचित नहीं । | | 

यहाँ पर स्पष्ट कर दु" कि यह शब्द श्रवण यन्त्र आदि शब्द को नहीं सुन 
सक्ते, यह्‌ सव तो केवल सहायक भाव्र्हजो ध्वनि को बढ़ा कर श्रोतरेन्द्रिय के 
ग्रहण योग्य बना देते ह ओर दूसरा लाभ यहं होता है छि व्यावहारिक हृष्टि सं 
भौ किसी स्थान पर चिकित्सक अपना कान लगाकर सूने, यह्‌ उचित नही 
लगता, अतः यन्तर का प्रयोग करना लाभप्रद होता है । वसे शब्द को सुनने का 
समवायि कारण चरक्त-युशरुतोक श्रोबरेन्द्रिय ही ह। 

ठेषन (ए००७७१०४)--णब्दतः परीक्षा का दुसरा आधुनिक स्वरूप ठपन 
है । इस विधान द्वारा स्व-उत्पन्न ध्वनि को चिक्रत्सक श्रवण करत है। दोता 
यह है कि भभित्रेत स्थान पर चिकित्सकं अयनी तीन अथवा दो उगालथां रखं 
लेती # ओर फिर दूसरे हाथ की तजंनी अथवा मध्यमा अंगुली से उन उंगलियोौ 
को ठेपता 8, जिससे कि शब्द उत्पनम होता है ओर वह शब्द भिन्न-भिन्न 
प्रकार से रोगोंके निदाना्थे सहायक क्तिड होतादहै। जो अंगुली स्थान पर 
सपाट रघ्वी जाती है, वहु प्रायः चिकित्सके वाम हस्त की होती दै भौर 
उपे छेप्य" कहते ह तथा दाएं हाय की वह्‌ भगुली जिप्टके अग्रभागसे प्रहार 
किय। जाता है, ठेपक' कहनाता है । प्रहार के बलानुसार मूृदु-मध्यम एवं कठोर 
ठेपन होता है । यह ध्यान रहु कि ठेपन चाहे किसी प्रकारका भी क्रिया जाए 
चिकित्सक को कोहूनौी नहीं उठनी चाहिए । 

ठेपन में केवल शब्दतः ही परीक्षा होती हौ सो बात नहीं, तिना उस शब्द 
केसुनेही जो कि ठेपन द्वारा उत्पन्न हुअ' है, कुशल चिकित्घक स्पशं-णक्ति सं 
इतना ज्ञान प्राप्त करलेते ह कि टेपनः कर्‌ समय उनकी अंगुलियां स्वय 
अनुभव कर लेती दँ कि वह स्थान किस अवस्यामें है, तो भी नवीन अभ्यस्त 
चिकित्सक के लिएतो श्रवण करके ज्ञान कर सक्ना भी कठिन ही है-- 
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अतः हम इसे स्पर्शतः परीक्षा करते हुए भी शब्दतः के अन्तर्गत ही लिख 
रहे है । 

ठेपन करने पर किसी स्थान की मुख्य रूप से निम्न अवस्थाओं का बोध 
हो सकता रै- 

(१) रिक्तता--यदि ठेषन वायुपूणं स्थान पर किया जाए तो वहां ढोलवत 
शव्द सुनाई देता है--स्वस्थावस्था में आमाशय एवं आन्त स्थान पर्‌ किया 
गया छठेपन रिक्त ठेपन 1 ए$०0 9५ 7016) होता है-- 

(२) कठोर स्थान ठेपन से एेसा शब्द सुनाई देता है, जस क्िपसी ल कड़ी 
या पत्थर पर प्रहार करने से कोई ध्वनि उत्पन्न हई हो । इसे ठोस ठेपन (> 
106 एल 05510) कहते है; यथा-- यक्त, प्लीहा आदि पर । 

(३) दिर जहां कुछ स्थान ठोस हो एवं कुछ स्यान रिक्त हो, वहां पर 
सुषिर शब्द (९७०027६) सुनाई देता है । यथा एफूसो मे । 

शब्दतः परीक्षा करने में सबसे प्रमुख बात है, अभ्यास । आप्तोपदेशा- 
नुसार जव तक कई वार अध्यास न किया जाए, तव तक नवीन चिकित्सक से 
यह आशा नहीं की जा सक्ती कि वहु शन्द सुनकर पहचान पाएगा कि अमुक 
अवध्या मे इस प्रक्रार का शब्द उत्पन्न होता है, अतः विद्याथियों को यही 
परामशं है कि अनेक वार विज्ञ निदानज्ञो द्वारा सुन कर वताई हुई अवस्थाओं 


को सु गौर अपनी श्रोतिन्दरियों को अभ्यास केद्वारा इस योग्य वना लं किं 
। विभिन्न प्रकार का शब्द ध्वनियोंकोजो कभी भी सूना जाए तौ यह्‌ समञ्च 


1 


वु भन्क्नयूे = कषद ¢ ॐ 


सकं फि इध प्रकार का शब्द अमुक-अमुक अवस्थाओं मं होता ह, तभी यहं 
सम्भव है कि शब्द श्रवण द्वारा रोग का निदान क्रिया ज! सके । 
स्यतः परोक्षा -“स्पकषनेन्द्रियो विज्ञेयाः शीतोष्णश्लक्ष्णककंशमूदुं कठिन 
त्वादथी ज्वर णोफादिष'' (सु° मू० अ० १०) 
अ -व-ज्वर एवं शोफ आदि सै शरीर कौ शीतता: श्लक्षणता, ककशता, 
मृदुता एवं कटिनता आदि स्पशेद्दिय विज्ञेय हं । 
ओर चरकमे- 
“स्पशंचपःणिना प्रकृति विकृति युक्तम्‌ (च० वि०अ° ४) 
 अर्थात्‌-- प्राकृत एवं वकृत स्पशं को हाथ से छूटकर परीक्षा कर (हाथ से 
कटने का तात्पये केवल सहायक का बोध कराना ३, अन्यथा स्पशं ज्ञान तो 
त्वभेन्द्रियों दारा ही डोतादहै।) 
स्पशंन (२५1००४०४) रोगी की परीक्षा के लिए आधुनिक विज्ञान पे 
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भी स्पर्शन का वर्णन है--आज भी आधुनिकतम चिकित्सक अंग की मृदुता, 
कठोरता, समता, विषमता, शोथ, कृशता, ताप एवं पीड़ादि का ज्ञान स्पशेन| 
दवारा करता है । एक यन्त्र जिसे ताण-मापक-यन्त् (थ्ममिीटर) कहते है, हमे 
स्पशंकाही ज्ञान कराता है । स्पशंन्द्रिय द्वारा जव ज्ञान होना सम्भवन रहै 
कि शरीर का ताप कितना है- तब हम उसकी सहायता से स्पशं ज्ञान 
करते है । | | 

तापमापक यन्त्र (गलालालल)--यद्यपि यहु बताना हमारे विषय कै. 
बाहर की बात है किं इस यन्त्र का निर्माण किस प्रकार होता है। जिनं 
पाठकों ने भौतिक विज्ञान (09508) का अध्ययन किया है, वह्‌ ताप (पन्थं 
के अध्ययन मे इस विषय को पढ़ आए होगे । हमे उस्न विषय का ज्ञान करने 
की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती, क्योकि चिकित्सक के लिए इसका कोई 
विशेष महत्व भी नहीं है । तो भी इसके प्रयोग के विषयमे कुछ लिखना 
नवीन विद्याधथियों के लिए उपादेय होगा । 

तापमापक यन्त्र कै मुख्यतः दो भाग होते है-एक अग्र पारद निमित भाग 
एवं द्वितीय पीद्धे का मापक भाग । मापक भाग पर निशान लगे होते हजो 
प्रायः ६५ से आरम्भ होते ह ओर एक अंक छोड़ते हए १०८ तक निशान होते 
ह । यह ताप के फारेनहाइट (5) मापक चिव हैँ । इनके मध्य मे रेखाएं 
होती है--जो एक अंक कै लिए प्रायः १० होती ह--परन्तु कुछ एक ५ रेखाओं 
वाले यत्र भी होते है । इसमें एक रेख! का अथं दो से लगाया जाता है। 
देखते समय एके अक को डिग्री कहकर सम्नोधित किया जाताहै गौर उसके 
आगे की रेखाओं को चिव (0101) कहा जाता है । मान लीजिए किसी 
यन्तर में पारद की रेखा ९६ अंकसे ८रेखा अगेर्है, तो कहा जायगा कि 
€ € ८० (६ & पाण्ट ८ डिग्री फारेनाइट) ज्वर है। इसी प्रकार से अन्य 
अंकों के समज्ञना चाहिए । | 

नवीन विद्याथियों को ध्यान रखना चाहिए किं अग्र पारदीय भाग शरीर 
से स्पशं कराने को उस भागमें पारदहोताहै ओर वहु उसे मापक भाग 
(8८०1९) पर एक नली (ण) द्वारा जो कि यन्तर मे लगी रहती है, शरीर 
की ऊष्मा के अनुसार ऊपर की जाता है ओर वही उक्त अङ्कु तक पहुंचता है, 
जिसे देखकर ताप वताया जाता है । अस्तु, उस पारदीय भागको शरीरम 
मुख्य रूप से निम्न स्थानों पर प्रयोग किथा जाता है- 
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१. जिहाघः प्रदेश, | २. वंक्षण प्रदेश, 

३. ` कक्षा प्रदेश एवं ४. शद प्रदेश । 

प्रायः वयस्ं मनुष्य की जीभ के नीचे पारदीय भाग को रखा जाता है-- 
इक स्थान का रक्त परिश्रमण सतह्‌ पर (5४८06 ' होत। है भतः उसं 
स्थान से रक्त की उष्मा ठीक ्रकारसेज्ञात हो जाती है । बालकों को तथा जब 
रोमी होशयें न हो उस अवस्था य मख मे नहीं लगाया जा सकता--अतः 
एेसी अवस्था पे वक्षण प्रदेश अश्ना कल्ला अरदेण मे लगाया; जाता £, किसी- 


किसी अवस्था भँ जव रोगी का आन्तरिक ताप देखना यावश्यक जा १३ 
त्रो णुदा में पारदीय भाव को रखकर ताप देखा जाता ह । 


जिह्वाः प्रदेश ताप निश्चित ताप कहुलतां है गीर कक्षा एवं वक्षण मे 
आया ताप उद निश्चित ताप से लगभग 5 (आधा हिरी) कम होता है। 
गुद प्रदेश का तापं निश्चित ताप से लगभग 1९ अधिक होता है । प्रायः ताप 
समश्चने के लिए यन्द किमी स्थान पर स्पश्चं किया जाए, ताप निश्चित 
तपे हौ निकल लेन चाहिए कारण ह कि प्रत्येक स्थान एर ताप कष्टमे 
कता तात्पर्यं जिह्वाः प्रदेश के ताप से ही होतादहं।. 

साधारण ताप प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग 8 प्रायः 978 न्ष 
99गर तक खाधारण ताप वलि व्यक्ति समाज में मिलते ह तो भी सरलता 
की दृष्टि मे 98 4० को साधारण ता (पव0०8। € 0626) माना 
जाता & गौर उसी वातं को अद्भत करने क लिए यन्त्र माप प्रदेश पर 
एक लाल निशान (९ <0 4770} दिया होता है । 10 2० सेः 105°& तक 
का ज्वर उच्च ताप (छा 6णए८9ण९] कीश्रेणीमे आता है मौर इससे 
पर्चा गयां ताप प्रायः भारक सिद्ध हो जाता हे। 

रूपक्तः परीक्षः- “"चक्षुरिन्द्िय वि्ञेयाः शरी रोपचयापचयमायु लक्षण वल 
व्णेविकारादयः' 

अर्थात्‌--शरीर का उपचय एवं अपचय, वायु लक्षण एव बल-वर्णं आदि 
के विकार चक्षूरिन्दरिय ग्राह्य ई । 

अर चरक विमान स्थान अध्याय चार मे भीक्हाहै- 

"वर्णसंस्थात प्रमाणच्छायाः शरीर प्रकूति विकारा चक्र्वेषयिकाणि यानि 


चान्याणि तानि चक्षुषा परीक्षेत्‌ ` (च० वि° म० ४) | | 








५० | वैद विशारद दिग्दशेन 


अर्थात्‌-- वणं की आकृति, प्रमाण, छाया, शरीर कौ प्रकृति, विकार तथा| | 
अन्य जो भी कुठ चक्षःइन्द्िय के विषय से सम्बन्ध रखता है--उन सब की, | 


नेच हारा चिकित्सा करनी चाहिए । 


वज्ञन (105760100)-- आधुनिक समय में जो परीक्षा-विधि प्रचलित 


है--उसमे सवप्रथम स्यान देन का ही ता है । इसके पश्चातु हौ स्पशन | 
मादि का विधान है। दशंन द्वारा भी आज तक वही परीक्षा कीजतीहैजो 


चरक ने र्पतः परीक्षा मेँ बतायी है । यह प्रायः बाह्य दशंन एवं स्थुल दशंन 
ही होता है--शरीर के आभ्यान्तरिक परिभागों की परीक्षा मौर सूक्ष्म द्रव्यो 
की परीक्षा भौ रूपतः परीक्षा ही है, परन्तु विना यन्त्रो को सहायता से हम 
उनको देख सकने में समथं नहीं; अतः यन्त्रो के हारा भी चक्षृज्ञेय है, वह्‌ हम 
रूपतः परीक्षा मेँ मानते हृए-इसी प्रकरण मे बतार्येगे । यहां पर भूख्य सूप 
से-क्ष-किरण दवारा एवं अन्य कंठ, श्रोत आहिकी परीक्षा करनेके यन्त्र 
द्वारा ख्पतः परीभा की जाती है जिक्षको हम क्रमश. नीचे लिखते है- 

कष-किरण (-२2/5)-- १८६६ ई० मे जर्मन वैज्ञानिक रोञ्जन (२०० 
260) ने इस चमत्क।री किरण का आविष्कार किया जिसके हारा रोग परीक्षा 
का एक प्रशस्त साधन मिल गया । हृदय, एफ, आन्त, यकत एवं कंकाल 
आदि की प्राकृत एवं वकृत अवस्थाओं का, जिनकी खुले नेतं (421९0 ९#७७) 
से देख सकना सम्भव नहीं होता, 'क्ष' किरण की सहायता से हष्टिलभ्य किया 
जा सकता है- यदपि क्ष-किरण का आविष्कार विभिन्न रोगावस्थाओं मेभी 
स्थायी चिकित्साकाल्पवनाएहृएरैतोभी उस ल्प का वर्णन करना हमारे 
विषय से बाहर की वस्तु है - अतः हम उसका वण॑न नहीं करेगे । 

प्राश रश्मिजो एक ही दिखाई देती है। वहु भी सात प्रधान वर्णोसे 
युक्त होती है; वे वणं ह -- गनी, असमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी 
तथा लाल । इस वणविलि कै एक छर पर परारक्तरश्मि (18 7२60 
२२,/5) भौर दूसरे किनारे पर पराकाशिनी रश्मि (ए ४०८ 1२2४3) 
होती ह । इनका एक विशिष्ट आयाम होता है, जिपक्ञो तरंगायाम ( 08५९ 
1608010 / कहते टँ । यह तरंगायाम प्रत्येक रश्मि का भित्न-भिन्न होता है । 
इनमे लाल रश्मि का तरगायाम सर्वाधिक होता है तथा वैगनी का सबसे 
कम । अभी तक वज्ञानिकों ने अनेक रश्मयो का, जिनमें बेतार-तरग ("४ 
88), पराक्राशिनी (एप ४०५ २९95) एवं रेडियम रेज, गामा रेज 
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तथा कास्मिक रेज आदि है, की खोज करली है परन्तु उन सवका वर्णेन 
हमारी सीमा के बाहर्‌ है, हमतो केवल क्षङ्गिरण के विषयमे ही बता रहै 
है । क्ष-किरणोंका तगगायाम दो बातोंको ध्यान मेँ रघकर निकाला गया 
है-एक तो नंदानिक हृष्टि म भौर दूसरे चिकित्साथ । निदान के हष्टिकोण 
से क्ष-किरण का तरगायाम ० १२ से १५ अगमस्टोङ्ग-गूनिट (47051708 
01४) होता है । 

यहाँ पर तरंगयाम का विय उपस्थित देख पाठक कुछ उपेक्षणीय वृत्ति 
को धारण कर सक्तादहैतोमी क्ष-किरणके विषय मे कुछ ज्ञान रखना 
आवश्यक है ओर उतना हौ हम यहां बता रहै ह । अस्तु, जितनी ही लघु 
तरगशायाम की क्ष-किरण होगी, वहु उतनी ही अधिकं प्रवेश शक्ति-सम्पनन होगी 
ओर उसे कठोर र्म (प्श २९४5) कहा जाएगा । इसका प्रयोग शरीर 
को अस्थियो का चिव्रण करने क लिए किया जाता है,. क्योकि इन्हीं में 
अस्थि-प्रवेश्य-क्षमता होती है । दीघरगायाम वाली क्ष-किरण उतनी प्रवेश्य 
क्षमता नहीं रखती ओर इसी से मृदु रश्मि (807 25) कहलाती है । यह्‌ 
फूपफूस आदि को चित्रित कर सकने मे समर्थं हो सकती है । कहने का तात्पयं 
केवल इतना है कि आपक। ध्यान रह कि प्रत्येक स्थान के लिए एक ही समान 
क्ष-किरणों का प्रयोग नहीं किया जाता, अपितु ठोस स्थान अस्थि आदि क 
लिए कठोर रश्मि तथा कोमलांगोंके लिए मृदु रश्मि का प्रयोग क्रिया 
जाता हि । 

इसो प्रसग मे यह बताते चलना भी उचित ही है कि क्ष-किरण की उत्पत्ति 
किसी धात्वीय तल (1191० §पः{86९) के विद्युदणु प्रवाह द्वारा (8768 
0 ऽणा०६) ताडित होने सै होती है । जितनी अधिक वेगवान गति से ताडन 
होगा, उतना ही आकस्मिक आघात पहुंचेगा ओर उसे तीत्रतम टक्कर के 
कारण उतनी अधिक लघु तरगायाम की कठोर रश्मियां उत्पन्न होगी । 
दसी प्रकार कम टक्कर से दीघं तरंगायाम की मृदु किरण उत्पन्न होगी । 
एतदर्थं जो यन्त्र प्रयोग होता है, वह्‌ प्रायः ६०-१५६ किलो वोल्ट श्त 
वाला होता है। 

यह्‌ तो आप जानते होगे कि क्ष-क्रिरण शरीरमेया शगरके किसी 
अवयव अथवा भाग विशेष मे उक्ती प्रकारपार हो जाती है, जित प्रकार शीशे 
मे साधारण प्रकाश । हमारे नेत्र इसको देख सकेने मे समथं नहीं होत, अतः 
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उनको प्लेटो पर उतार लिया जातादहै ओर उन प्लेटो पर हमें वहां का पि 
दिखाई देना सम्भव होता है । साधारण तौर पर हम इन रक्षो को ६, 
भ्रकार के पटो पर अंकित कर इष्टिलभ्य करते ह- ( 
१. क्ष-किरण पट (ॐ-1२8४ ?12168} हारा । 
२. स्फूरित यवनिका (श्रायमान पटु : ऽभल्लण78) द्वारा । ह 
कष-किरण पट (?12168) अन्य ॒रश्मिवत ही क्ष-किरण से प्रभावित हौः 
. है । इसमें साधारण चिर््राकनं के कायं मे आने वाली फिल्म ही अती {. 
| | जिनको विशेष प्रकार के चौखटो मँ रखा जाता है । यह चौखटे अयस्‌ (110 > 
' निित होते ह परन्तु इनके सामने कना भाग अल्यूमीनियम या एसी किम 
वस्तु का बना होतो है कि जिसमें सूयं या विद्यत का प्रकाश अन्दर नहीं उ 
सकता । इस प्रकार उसमें रखी प्लेट बाह्य ररम से प्रभावित नहीं 
पाती गौर क्ष-किरण (2(-ए25) उस अल्ममीनियम निमितं भाग को भें 
कर सकती ह--अतः वह उसको पार कर प्लेट पर चित्रांक्न कर देती 
ये चौखटे १५-१२ १२५-१०, ८“-१०” आकार के होते हं ओर उनः 
प्रयोग शरीरांग के आकार के अनुसार किया जाता है । उस प्लेट पर अंि 
चित्र को देखकर ही रोग का निदानं किया जातां) 
भ्रासमान पट द्वारा क्ष-किरण हारा जो परीक्षा की जाती है, उस 
विधान यह है कि जिस अतरग अथवा अवयव क) देखना होता है, उस 
क्ष-किरणे गुजारी जाती ह, लिसे साधारण स्पसे देख सक्ना सम्भव त्‌ 
होता अतः पीछे एक गत्ता ((270 28070} का पट लगा रहता है। ऽ 
रासायनिकं घोल से प्रशावित होता है! बतः यह्‌ रश्मियां पड़ने मे हरित ° 
नीलवणं सष देदीप्यमान हो उठता है । इस गत्ते पर क्ष-किरण को हष्टिलः 
करने ॐ लिए, पहले वैरियम प्लेटिनो-साइनाईइड (छाप) 21811710 9] 
प्0€) का प्रयोग होता था, किन्तु अजकल कंलशियम टंगस्टेट ((9धण 
गध्&51416) का लेप किया जाता है । इस प्रकार से चित्राकन करते सम 
अघेरा कमरा (1287]ः २००) हाना चादिए । इस विधि का विशेष ला 
यह है किं इसके दवारा हदय आदि अन्तरांगो को. देखते समय उनको क 
११५६ करते भी देखा जा सकता है । 


य 
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स चित्र का अध्ययन (60178 ० {6 2-४४) विशेषज्ञ दारा होता दै 
तीर वह्‌ एक यन्त्र की सहायता से उन रेखाओं को समश्च कर॒ अपना विवरण 
९0६) लिखकर देता है जो साधारण चिकित्सक के लिए निदान में सहा- 
क होता है । शरीर के भिन्त-समिन्न अज्ोंकी प्राकृतिक रचना को जानने वाला 
ही वैकृत अवस्थाओं को समञ्च सकता है; शरीर रचना का अध्ययन भी आव- 
एयक हो जाता है । 
क्-किरण का प्रयोग विभिन्न अस्थि-विकार, हदय, ष्क की विभिन्न 
अवस्थाओं, अन्त्र, यकृत की ऊवस्याओं एवं उदरीय विकारो, मूत्र-संस्थान के 
विकार की पतः परीक्षा के लिए होता है । न्तर आदिका चित्त लेते समय 
रियम खिलाया जाता है । जिसे किरणे पार नहीं कर सकतीं गौर आन्तरो के 
काला रंग जाने से उनका चित्र बन जाता हे । 
अन्रुवीक्षण यंत्र द्वारा परीक्षा (11070800 ए9.87110201011}--रोग का 
नदान करने मेँ रूपतः परीक्षामे जो दूसरा साधन त होतार, वह्‌ है 
भनुवीक्षण यन्त्र । मल की परीक्षा करते समय, रक्त-परीक्षा करते समय मे 
द्रव्य जो साधारण रूप से चुग्राह्य नहीं होते, उनको इस यन्न की सहायता 
से देख सकना सम्भव हो सकता है । इस यन्त को यदिरचना कीरहष्टि से 
देखा जाए तो हम पाते है किं एसमें दोताल होतेह, दो नली होती है, दो 
पेच होति है, एक मंच होता ह तथा एक शीशा होता है । 
। दो तालमेंसे प्रथम ताल ऊपर लगा रहता है जिसे चक्षु-ताल कहते है ओर 
। परीक्षक यह अपना नेत्र रखता है, यहं तात भीतरी वाली नली से सम्बन्धित 
[ होता है जिसके ऊपर दूसरी बाह्य नली लगी रहती है । दूसरा ताल वस्तु-ताल 
 कहलाता है ओर यह नलियों द्वारा चक्षुताल की सीध में होता है । वस्तु-ताल 
तं तीन द्शंक होते है जिनमे एक मन्द शक्ति (1.4 ए०ण्ला), द्रा महा- 
¦ शक्ति (परा ०७०) तथा तीसरा तंलीय होता है 1 यह भिन्न-भिन्न भमव- 
\ स्थाओं म अलग-अलग प्रथुक्त होते दँ । इन दो तालो एवं नलियों से बनी रचना 
॥ को उपर-नीचे करने के लिए यहा दो पेच लगे होति है. जिनमे एक तो धीरे-षीरे 
 सरकानि ॐ लिये होता है तथा दूसरा शीघ्रता से सरका देता है । मेच षर अभिप्रेत 
1 पटी रखने का स्थान हीता है जिक्षमे पारदशक शीशा लगा रहता है, / 
| खस काच-पट्ट को दाने के लिए दो कमानी रहती ह । इस मंच के निचले 
स्तर पर मंच-स्थित पारदशेक शीशे की सीध मे, एक शशा (१२०११०।५९ 
| शा प्णः) लगा रहता है, जो किं प्रकाशपुःज कों ऊपर की तरफ फंकता दहै 1. 
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इस प्रकार की रचना के बने इत यन्त्रके द्रारा सूक्ष्म वस्तुओंको कई 
गुना बड़ा करके दृष्टि लभ्य किया जता है जिसका कार्थविधान इस्त प्रका 
है, कि अभिप्रेत वस्तु का काच-पट्ट तयार कर मच पर पारदशक शौशेङ़ 
ऊपर रखा जाता है भौर कमानी से दबा दिया जातः है । परीक्षक अपने नेर 
को चक्षुताल पर रक्ता है ओर वस्तु-ताल का उस पटु पर टिकाता हभ, पेष 
द्वारा इस अवस्था मे व्यवस्थित करत। है क नीचे.के शीशे से आईं हुई प्रकाश 
रश्मियां उस काच-पटट से गुनरती हुई वस्मु-ताल मे उस कांच-पट्ट पर लगे द्र 
का चित्र वृहत्‌ करती हुई नलिका के हारा चक्षु-ताल तक परहुच जाती टै ओः 
वह्‌ सूक्ष्म वस्तुएं परीक्षक वृहत्‌ रूप मं हो जनिसे देबलेताहं। | 
““रक्तवाहि सिरोतव्या रक्तजा जांतवोऽगवः'” वाग्भट ने रक्त के अणु जन्तुं 
काजो वणेन किया, वह्‌ इस अनुवीक्षण यन्त्र की सहायता से हष्टिलभ्य 
किया. जा सकता है । मूत्र के अवयवो को भी इस यन्तर कट्रराही देवाना 
सकता ह । श्लेष्मा एवं मन मे उपस्थित सूक्ष्म अवयव कौ परीक्षा भी इष यन्त 
की सहायतासेदीकीजा सकती है। - 
गुदनलिका एवं कुण्डलिका दं यन्त्रो हारा षरील्ला (ए7060800]9 
एवाप ००।00 270 3&7101005600५ = ए 7ः78110)-- जब कभी मत 
मार्गं या गुदनलिका के निम्नांश ३-४ इंच स्थान में परीक्ष! करनी होती ह तो 
हम गुदनलिका दशंक यन्त्र का प्रयोग करते हैँ । इनपें दो वस्तुएु होती रए 
यन्त्र भौर दुसरा अवरोधक । जि रोगी री परीक्षा करनी होती है, उसको 
रेचन देकर मल-शुद्धि करा ली जाती है गौर उसे ओँधा करके जानु ओर वकष 
स्थल के सहारे शय्या पर लिटा दिया जाता है अत्र विशोधित यन्तको अ 
रोधक की सहायता से वंसलीन लगाकर गुदा मे शनेः-शनेः प्रवेश किया जात 
है । इस अवस्था में रोगी से कहना चाहिए क्रि वह मूख खोलकर सांसले 
सम्पूर्णं यन्त्र के श्रवेण हो जाने पर उस अवरोधक को निकाल लिया जाता 
भौर बैटरी के प्रकाण से अथवा कपाल वत्ती (०० 1.47} की सहायता 8 
पूरा प्रकाश डालते हृए स्थान को हृष्टिलभ्य करना चाहिए । इस प्रकार कं 
परीक्षा प्रायः भशं, व्रण, त्रणशोथ, रक्तविकार एव अवुं दादि की रूपतः परीक्ष 
के लिए की जाती है, 
जैस कि हम ऊपर बता ए दँ कि गुदनलिका के निम्न ४ इच तकं ह 
> यन्त्र द्वारा देख पकना सेभभव है, इससे ऊपर की आन्तर की रूपतः परी 
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करते समय ` दस यन्त्र से कुछ सहायता नहीं मिल सकती । तदर्थं एक दूसरा यन्त 
है जिसे प्रयोग किया जाता हं मौर वह कुण्डलिका दशंन यन्त॒ कदढलाता दै- 
यह यन्तर भी भव रोधक सहित होता है भौर १४ इच लम्बी नलिका का बना 
होता है । इसका व्यास (गोलाई) लगभग १॥ ह्व की होती दै। इसकी 
लम्बाई मे माप बोधक चिह्व लगे होते ई. जिनसे यह पता लग सकता है कि 
यन्तर कितने इच प्रवेश कर शुका है । इस यन्त्र मे वायु एवं प्रकाश को व्यवस्था 
भी रहती ह । इस यन्त का भी प्रयोग रोगी को उक्षी अवस्था मे लिटा कर 
किया जाता है, जिस अवस्था का वर्णन हम ऊपर गुदनालिकादशंक यन्त्र के 
प्रयोग विधान मेँ बता माये ह । इसके प्रयोग से पूवं रेचन आदि देना तथा 
वैसलीन आदि का प्रयोग ठोक उसी प्रकार से समज्ञना चादिए, जसा कि ऊपर 
गुद-परीक्षा मे लिखा दै । 

गुदनलिका दशंक यन्त्र के द्वारा परीक्षा करना अभ्यास के दारा सरलता 
से आ जाता १ । ध्यान रहै कि जितनी अच्छी प्रकार दाथ को साध लिया 
जायगा, उतनी ही सरलता से उस यन्तर का प्रयोग किया जा सकेगा । घीरे- 
धीरे निपुणता से यन्तर का प्रवेश करनाहो इसमे मुख्य कायं है । परन्तु १४ इच 
लम्बर कुण्डलिका दशंक यन्त्र के हारा परीक्षा करना सरल कायं नहीं । इसका 
प्रयोग प्रायः आन्त्र में क्षत आदि करदेता दै भौर इसके प्रयोग से विशेष 
निपुणता की आवश्यकता होतौ है । चिकित्सक उसी अवस्था मे इन गुह्यांगा 
की इन यन्नो की सहयता से रूपतः परीक्ष कर सकता है, जवकिं उसने कर्द 
बार निपुण चिकित्सक की देख-रेख मे अभ्यास कर लिया हो । 

नैदानिफ यन्त्र समह॒ दारा ररीक्षा (2)489104001 ५11 12800516 
8७\}- नासिका, कणे, कंठ आदि रसे अंग ह जिनको सीधे ही मेतं से देख 
कर उनकी आन्तरिक रचनाओं की अवस्था का दशन कर पाना सम्भव नहीं । 
इसमे न तो प्रकाश के अच्छे साघनरह मौरन ही किसी यन्त्र कौ सहायता बिना 
इनके आन्तरिक अवयवो को देख पाना ही संभव है । एतदर्थं नंदानिकत यन्त 
कायं मे आति ह । इनके द्वारा मागे विस्तार भी होता है ञौर इनमें प्रकाश की 
व्यवस्था होने से वहाँ पर रोशनी भौ पहुंच जातो है---चाहे वहं कपाल-काच 
(प्८३0 पापा) द्वारा प्रत्यावतित होकर ही पवेश करे, एेसी अवस्था मे 
गृह्यांगों को हष्टिलभ्य कर पाना सम्भव हो जाता है । अतः इन अंगो की रूपतः 
परोक्षा करते समय इन यम्त्ों की सहायता ले लेनी चाहिए । 
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रखतः वरीक्षा-'"रसनेन्द्रि विज्ञेयाः प्रमेहादिषु रस विशेषाः" 
(स्‌० सू० अ० १०) 
अर्थात्‌- ग्रमेहादि मे रस व्शिषकाज्ञान रम॒नेन्दरिय द्वारा ज्ञेय होता है। 
ओर चरक संहिता विमानस्थान अध्याय ४ में लिला है 
“"रोगौ के शरीर का रस यद्यपि इन्द्रिय ्राह्य है त) भी उक्षे अनुमान ; 
दारा ही जैसे-- इसका प्रत्यक्ष द्वारा-ज्ञान कराना उचित नहीं । अतः रोगी स ; 
प्रशन करके उसके मूख के रस (स्वाद) कै विषय मं जानि । मका के हट जाने 
पर रोगी के शगर को रस साहित जानना चादिए । मव्खियों के आने से मधु- ` 
रता का अनुमान करना चाहिए । रक्तपित्त घे सन्देह होने पर रक्तपित्त अथवा । 
जीव-रक्तं समाधानां उसको कृत्ते या कौवेके सम्बलं डालना चा हए । 
यदि वह उसे खा जाए तो जीवरक्त समज्लना, अन्यया रक्त-पित्त का अनुमान 
करना चाहिए । इसी प्रकार शरीर के अन्य रसो का भी अनुमान करना 
चाष्टिए 1" 8 
रासायनिक वसेक्षा-- आधुनिक समय मेँ रोग विनिश्चयाथं विभिन्न प्रकार 
ते रासायनिक परीक्षा की जाती है ओर उस परोक्षा ते रसतः परीक्षा के समान 
ही मधुरता आदि रूप एवं अन्य गनेक निदान सहायक तत्त्वों का अनुमान किया 
जाता है । मान लीजिए, मूत्र की परीक्षा करते समय जाज जांच की जाती है 
कि शकरा ह या नहीं, इसको मव्खिथों के अने से चरकोक्त अनुमान दारान 
मानकर फिर््विग फी विधि (5611108 1651) आदि बाधुनिके रा सायनिक 
परीक्षा क दारा अनुमान किया ज।ता है । यह मधुर रक्त दै, एतदथं प्रत्यक्ष ज्ञान 
करना तो आचार्योक्त निम्न वाक्य के आधार पर ही सम्भव है- 
' रसना ग्राह्यौ गुण. रसः" 
अर्थात्‌-रस तो वही है जो रसना का ग्राह्य गुण है । अतः माज किसी 
विधि विशेष द्वारा मधुरता को बताना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, अनुमान ही होता है 1 
अनुमान की परिभाषा भी आप देख धकं है । 
“अनुमानं खलु--तकयुक्तयपेक्षया' ` (च० वि° अ० ४) 
आौर युक्ति की परिभाषा जसा किं पीछे लिख अये है 
“वुद्धि पश्यति या भावान बहुकारण योगजानु 1 
४ ,१५ युक्तिस्त्रिकाला सा ज्ञया त्रिवर्गाः साध्यते ययाः ॥ ` 


(च ० सू० अ० ११] 


^} © 
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अतः आजं भी हम पाते है कि रासायनिक परीक्षा मं तकं एवं पक्ति के ` 
धार पर ही शकरा की परीक्षाकी जाती है। इस प्रकार चरकोक्त रक्तपित्त 
अथवा शुद्ध रक्त की भ्रान्ति का जो निवारण लिखा है जोर स्थान भव्य की शुद्ध 
रक्त का अनुमान करने को कहा है वह भी आज अनुमान हारा जेय है- 
उस पद।थं की राक्षायनिक परीक्षा कौ जाती है भौर उस परीक्षा से जिस-जिस 
तत्तव की जो-जो अवस्था हो उस-उस के अनुसार अनुमान किया जाता है । 

आज आहार की रास्नायनिक परीक्षा, मल की रासायनिक परीक्षा, रक्त 
कौ रासायनिक परीक्षा, मूत्र की रासायनिक परीक्षा, सुषुम्ना दव एवं उरस्तोय 
निष्कासित द्रव की रासायनिक परीक्षा की जातौ है ओर इनके दारा अनुमान 
लगाकर व्याधि का निदान किया जाताहै। 


गन्धतः परीक्षा“ घ्राणेन्द्रि विज्ञेणा अरिष्ट लिगादिषु त्रणानामत्रणानां च 
विशेषः" (सु° सू० अ० १०) 

अर्थात्‌ --विशेष त्रण एवं अत्रण में अरिष्ट-लक्षण आदि को घ्राणेन्द्रि द्वारा 
जानना चाहिए । आौर-- 

“गन्धास्तु खलु सवं शरीरगतानातुरस्य प्रकृति वैकारिकान. घ्राणेन परी- 
षेत्‌ 1'` 

अर्थात्‌--सम्पुणं शरीरगत प्राकृतिक एवं वैकृतिकं गन्धो को घ्राण द्वारा 
जानें । 

"वन्धकः' परीक्षा आयुर्वेद की एक विशिष्ट परीक्षा है, जिसके विषय में 
आधुनिक विज्ञान अत्पतमज्ञान भी उपनब्ध नहीं कर पाया है । सुगन्ध एवं 
दुगं च (००५ 8१९]] 4०0 20 57६) को जानने वाला वह चिकित्सक 
उन रहस्य को समश्चने मेँ अभी तक सफल नहीं हुमा हँ जो चरक आदि वज्ञा- 
निक ते इन्दरियस्यान मेँ धरिस्तार से वर्णेन कर रखा है। मै सम्षता हुं कि 
रोगी परीक्षा में साध्यासाध्य का (7080055) निर्णय करने में गन्धतः परीक्षा 
द्वारा जितना सत्य आता है, उतना अन्य किसी उपायद्वारा हो पाना सम्भव 
नहीं । परन्तु एतदथ पाश्चात्य चिकित्सकों के पास कोई विशेष ज्ञान नहीं 
जिससे वे लाभान्वित हो सकें । मेरा विमशे है कि इस उपाय पर्‌ अनुसन्धान 
किया जाए ओौर फिर उन परीभ्णों को आचार्योक्ति आप्तोपदेण से मिला कर 
देखा जाए । यदि आधुनिक चिकित्सक एसा कर सकं तो जितना सुस्दर साध्या- 
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साध्य (7080515) का ज्ञान इससे हो सकेगा, उतना किसी अन्य उपाय द्वारा । | 


नहीं हो सकता । 
प्रह्न- 

सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान अध्याय १० मे लिखा है- 

“देश काल-जाति सात्म्य--रोगोत्पत्ति कारण, वेदना, बल, अग्नि की 
दौप्तता, वात-मृत्र, पूरोष एवं रजु की प्रकृति-काल तथा प्रकषं आदिकाश्चान 
रोगी से अथवा रोगी के सम्बन्धी से पता कर जिस स्थान की भी विङति जान 
पड़ उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न द्वारा परीक्षा करे । 

चरक निमानम्पान अध्याय ४ में लिखा है- 

ग्रहणी मृदुता, दारुणता, स्वप्न का दिखाई देना, अच्छा, हिष्ट विषय, 
मभिप्रेत विषय, सुख, दुःख आदि रोगी से प्रष्न करके जानें 1" 

भाधुनिक प्रहन--आधुनिक चिकित्सरूके पास जो निदान की विधि है, उसमे 
आतुर परीक्षा के साथ ही साव प्रणन का वहूत महत्व है । सद्धान्तिक हृष्टि से 
आधुनिक परीक्षा-पद्धति इपिवृत्त में प्रश्न मूख्यतः दो प्रकार &-- 

१. सामान्य प्रष्न २ विशेष । 

सामान्य प्रएन मे आतुर कानाम, आयु, व्यवसाय. निवास-स्थान आदि प्रथम 
लिखे जाते ह । इसके बाद उपस्थित व्याधिक्याहै ओरकवसे हे-- यह्‌ लिना 
होता है । यदि इसको कोई चिकित्सा करायी हो तो उसका क्या परिणाम रहा, 
यह पूना होता है 1 रोगी के स्वास्थ्य का पृवं वृत्तान्त पूषा जाता है । भूत- 
काल में कोई रोग रहा हो तो उसका इतिहास पृष्ठा जाता है । कुल वृत्तान्त 
पू्ठा जाता है-- कुछ एसे रोग हँ जिनको सहज {प्ल्वागा)) कहा जाता है, 
यह कुल-वृत्तान्त कौ सहायता से निदान करिए जाते ह । ये सभी सामान्य प्रश्न 
है जो प्रत्येक रोगी से पृद्धै जाते ह । 

सामान्य प्रश्न ते दतना आभास होताहैकरिरोग कौन षे संस्थान का 
है । इतना ज्ञात हो जाने पर उस रोगी से उसी विषय में प्रश्न पदै जाते है । 
यह प्रश्न प्रत्येक संस्थान रोग के लिए अलग-अलग होते ह, उनको विशेष प्रष्न 
कहा जाता है । 

प्रश्न चाहे सामान्य हों या विशेष--उसे आतुर से पूछने का एक विशिष्ट 
विधान होना मावश्यक है । चिकित्सक का यह्‌ करतंग्य होना चाहिए कि वह 
मातुर से एसी आत्मीयता प्रकट करे कि वह्‌ रोगी उत्ते अपना ही सम्नने लग 
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जाए । जो -भो शब्द रोगी मुख से निकले उसे बहुत ही ध्यान एवं धैय से 
सुनना चाहिए । यदि रोगी को एसा जान पड़ कि चिक्तित्सक उसको ओर पूणं 
ध्यान नहीं दे रहा है तो वह उचित वृत्तान्त नदीं दे सकता ओर उस अवस्था 
मे आप रष द्वारा कुष प्राप्त कही करं सकते । प्रश्न पूछने के विषय में एक 
विशेष ज्ञातव्य सिद्धान्त ओर भी है कि कभी भी उत्तरात्मक प्रष्नन पदे जाए । 
यदि उत्तरात्मक प्रश्न पू गये तो बालक एव अल्प बुद्धि का रोगो उचित उत्तर 
नहीं दे सकेगा । यथा, आपने पूछा, टट्टी आयी है तो चाहे उसे मलवदता 
रही हा तो भी वह स्वीका रात्मक उत्तर देता दुआ कहेगा, “हाँ” 1 अतः एेसे 
प्रएन के उत्तर मे निदान मे कोई सहायता नहीं मिल सकती । प्रन सद॑व एेसे 
हो जोन स्वीकारात्मक हों, न नक्रारात्मक ही । आप पूचछिए, “भूखे का क्या 
हाल है” “टद कंसी आ रही है" इस विधिसे करिए गए प्रश्नों के उत्तर में 
रोगी ठीक ही उत्तर देगा। 

इन सवके साथ ही साथ एक वात का विशेष ध्यान रखिएकि किसी प्रष्न 
की पुनरावृत्तिन हो । किसी स्त्री से यदि कोई प्रश्न पूना हा तो सभ्यतापूवक 
साधारण रूपसे ही एषठ लेना चाहिए । प्रायः स्त्रियां लज्जाशील होती ह ओर 
किसी विषय को सहीःख्प मे विस्तार से बता पाना उनक्रौ सामथ्यं के बाहर 
का विषय होता है । अतः स्त्रियों.से प्रन करते सप्रय एसे स्थल न उपस्थित 
होने दे -- जिनका उत्तर देने में उनको सकोच का अनुभव हो । गुप्त रोगों के 
विषय मे प्रन करते समय कोई एेसी वात मूख से न निकालें, जिक्षसे रोगी में 
हीनता की भातना ([पल्पिं०() (गा) उत्पन्न हो । 

प्रश्न करने का जितना अभ्यास करगे उतनी ही कृशलता आएगी ओर 
जितनी चातुरी से प्रश्न पृष्ठगे, उतना ही सही उत्तर प्राप्त कर सकेगे । 

उपसंहार- इस प्रकार हम इत निणेय पर पहुचे कि चरक-~घुश्रुत एवं एक- 
दो आधुनिकतम उपायों क अतिरिक्त जिनक्रा वणन हम अभी करेगे, जितने 
` आधुनिक उपाय हम पीचै बता आए ह, उनमे यदि समन्वय करं तो चरकोक्त 
प्रत्यक्ष में सुश्रुतोक्त रसता एवं प्रश्नेन परीक्षा को छोडकर अन्य चार परीक्षाएं 
तथा आधुनिक में दशंन-स्पशंन-ठपन एवं श्रवण का समावेश कर सक्ते ह-- 
यद्यपि गन्धतः परीक्षा-विषयक ज्ञान आधुनिक चिकित्सक के पास नहीं है। 
अनुमान से सुश्रुतोक्त रसतः परीक्षा एवं प्रश्नेन परीक्षा तथा आधुनिक समय 
मे भी रासायनिक परीक्षा एवं प्रनओआ जते र। इन सवको हम निम्न 
समन्वयात्मक तालिका द्वारा स्पष्ट कर सक्ते ई- 
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दि +^ चिह्भ॒ स्वीका रात्मक (९5) है । 
>< चिह्र नकारात्मक ( प्०) ह । 
° चिह्न इस वात का बोधक दै कि इस विषय स वहां को$ 
विचार नहींरै। 
रन्म्नरमापक यन्त्र- जिन साधनों का वर्णेन हम उपर कर चुके हैँ उनके 
अतिर््तं बन्य साधनों द्वारा भी आधुनिक चिकित्सक रोगी की परीक्षा करते 
न । उनमें से यह यन्त्र प्रमुख है । संचरित रक्त का रक्तवाहिनिशरो को दीवारों 
तर ददा पड्ता है ¦ उन रकवाहिनियों पर॒ जितनी अंगुलियों ठैः दवाव से 
र्तसंचार न्द हौ जाए, उतन। ही अधिक रक्तभार होता है। बतः रक्तभार 


(क 


धसनी कौ अंयृली कै द्वारा दवाकर ही अनुभव किया जा सकता है 7 भी वहं 
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ठीक उत्तर नहीं दे पाता । तदथं ही इस यन्त की सहायता से निदान किया 
जाता ३ ।` 

रक्तमारदो बातोंपर निभरकरताटहै- 

१. हदय कितने वेग से रक्त को ठढकेलता ह ? 

२. धमनियों में कितनी कठिनता है ? 

ये दोनो बतं जितनी अधिक होती है-रक्तभार भी उतना ही अधिक 
होता है । रक्तभार का अधिक होना मायु तर भौ निभेर करता है-जसे-जसे 
भयु वदती जाती है--वैते-वैसे रक्तभार भौ बढता जता दै । निम्न रोगा- 
वस्थाभों मे भी रक्तभार बढ़ जाता है; यथा-जीर्णं रक्तरोग, धमनौ काठिन्य, 
सतत व्यायाम का न करना, मधुमेह, वात रक्त, क्रोध, रोष, हषं एवं मानसिक ब | 
उद्वेगो मे । प्रायः यह्‌ देवा गया है किं वुद्धिजीवी व्यक्तियों मे जो अत्यधिक ` 
चिन्तन का काथं करते है--रक्तभार वदा रहता है । आधुनिक समय में इस 
रोग से मृत्यू-संख्या अत्यधिक बढ़ गई है । रक्तभार कौ अधिकता से मस्तिष्कीय 
धमनी फट ज।ती है जिससे अर्धाङ्धिवातत हो जाता है या मृत्यु तक हौ जातौ है । 

कुछ एसी अवस्थां है, जिनमे रक्तभार न्यून हाता है। वे है--हृदय- 
रोग, एडिसन रोग, क्षयज व्पाधिर्या, शोष राग, अतिसार, आन्तिक ज्वर 
एवं सन्ततज्वर आदि अवस्थाएं तथा अत्यधिकं श्रम एव उपवास की 
सवस्थाएं । 

रक्तभार की न्यूनता एवं अधिकता बताने के पश्चातु मै भआवश्यक सम्षता 
हं कि इसी स्थल पर नीरोग मवस्था के रक्तभार से अवगत करा दू । ज्ञात 
रह कि रक्तमार दा प्रकार का होता है- 

१. अ।कुञ्चन रक्तभार (8810116 81000 655८९) 

२. प्रसारीय रक्तभार (121४5101 21004 27९581९) 

हूनको किस प्रकार जाना जाए--यह तां हम आमे बताएगे, यहां तो 
स्वस्थावस्था मे यह कितना रहता है, बताना आवश्यक है ! सामान्यतः वयस्क 
व्यक्तियों मे आकुञ्चन रक्तभार १०० ले १४० मिभो० के मध्य मे रहता है 
ओर प्रसार रक्तभार ६० से ६० मिमी° तक रहता है । आकुञ्चन एवं प्रसार 
रक्तभार का अन्तर ३० से ६० मिभी० के बीच मेँ होना नीरोगता का सूचकं 
है । मायु के अनुसार इमे जो परिवतेन आता दहै, वहु आगे स्पष्ट कर 
रद्रे ह। 
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वय के अनुसार रक्तभार ज्ञापक तालिका 
आकुञ्चन प्रसार 


त रक्तभार रक्तमार अन्तर 
१० से १४ वषं तक ११० ७२ ३८ 
१५ १६ += ६१५ ७८ ४० 
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यदि आकुञ्चन रक्तभार १६० से अधिक हो तथा प्रसार रक्तभारसे 
ऊपर जाए तो लक्षण धातक समन्नने चाहिए । 

वैज्ञानिकों की आधुनिकतम विज्ञप्ति के अनुसार रक्तभार प्रत्येक व्यक्ति 
का अलग-अलग होता है । स्वस्थावस्था एवं बाल्यावस्था में प्रत्येक का रक्तभार 
माप केर रखना चाहिए ओर उनके मनूसार ही वय के अनुमार उसके रक्तभार 
फी परीक्षा करनी चाहिए । किसी-किसी व्यक्ति को रक्तभार ४० वषं की भयु 
मे १०५ होता है ओौर (प्रसार) १०० होता है, परन्तु यह किसी प्रकार की 
विङ्कति का बोधक नहीं होता है । अस्तु, अभी इस सिद्धान्त को प्रतिति 
करने मे ओर अनुसन्धान चल रहा है-देविषए क्या निप्चित होता है । 

हमने यहां तक रक्तभार के विषय मे उन सव ज्ञातव्यो का दिग्दशंन करा 
दिया है जिनके जाने बिना रोगी फी परीक्षा का रोग निदान कर पाना सम्भव 
नहीं । इनके जान तेने के बाद यन्तर प्रयोग विधि का जान करना- जिसे कि 
रक्तभार मापा जातादहै। 

यदि रक्तभार मापकं यन्त्र की रचना देखें तो हमे मुख्यतः तीन उपादान 
पाते ६- 

१. भुजवतीं पट, २. भारदशंर भार, ३. वायु प्रवेशक भाग । 
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ये तीनों उपादान नलिकाओं द्वारा आपस में सम्बन्धित होते ह । भजवर्तीं 
 पटूकोरोगीके दाथ पर बांधा जाता है । यहु कोहनी से ऊपर के भाग पर 
। लपेटना चाहिए । वायु-प्रवेशक को दबाया जाता. है जिससे नलिका द्रवाय वायु 

प्रवेश कर पटु को शूलाती है गौर हायका वह भाग दबता चला जाता-है 
मीर रक्तवाहिनौ पर दबाव डालता है, जिनका ज्ञान भारदशंक भाग पर लगे 
अंकों को देखकर किया जा सकता है । 


रक्तभार मापक यन्त्र को प्रयोग करते समय दो विधियो से रक्तभार क्री 
परीक्षा की जाती है- 


१. नाड़ी स्पशं करते हुए, २. धमनी शन्द श्रवण करते हुए । 
हम क्रमशः दोनों का विधान बताते ह 


यदि नाड़ी स्पशं करते हए रक्तमार का ज्ञानकरनाहयो तो रोगी को बिठा 
दे मथवा लिटा दें । गव उसके हाय पर भृजवर्ती भाग फो लपेट इ ओर भार- 
देक भाग को रोगी की भृजा के समतल मेज पर रख दे । अब चिकित्सक 
अपना हाथ रोगी कौ उसी हाथ की नाडी पर रखे ओौर नाडी का अनुभव करे- 
दूसरे हाथ से वायप्रवेश भाग को दबाये । एक अवस्था एेसी आएगी कि वहू 
भुजवर्ती पटु हाथ को इतना दवा देगा कि रक्तसंच।रविरोध हो जाएगा शौर 
उम अवस्था में नाडी क स्पशं भी जाता रहेगा, जिस समय नादी की गति बंद 
हो जाए ठीक उस समय बौर वायुप्रवेश न करे गौर वायुप्रवेशक भाग में लगे 
पच को ढीला कर वायु निकाले ओर न,डी देखते रह, जिस समय थोड़ी-थोड़ी 
वायु निकलती जायगी- तो एक समय एसा आयेग। कि नाड़ी चल पड़गी, ठीक 
उसी समय भारदशंक पठ्‌ ले, जिस अंक पर भी पारद हो वही आक्रुचन रक्त 
भार होगा । इस विधि कै द्वारः प्रसार रक्तभार की परीक्षा नहीं की जा सकती । 

शब्द श्रवेण विधिद्वारा जो परोक्षा को जाती है उसक्रा आरम्भिकर विधान 
भी उसी प्रकार है । इसमे चिकित््क को नाड़ी स्पशं नहीं करना पडता, अपितु 
कोहनी पर शब्द श्रवण यन्तर. (3८५165८0९) रखकर प्रगण्डीय धमनी को 
सुना जाता है । आरम्भ मे रोगी की धमनी का शब्द सुनाई देता है, अव हसी 
प्रकार वायु भरी जाती है जिसके दबाव से एऊ ममय एसा मा जाताहै कि 
शब्द सुनना बन्द हो जाता है, अब ठीक पूववत्‌ पेच ढीला कर थोडा-थोड़ा 
वायु निकालते है, जव तक्‌ कि पुनः शब्द श्रुति न हो । जिस समय पूनः शब्द 
 श्रुतिहो ठीके उसी समय भारदशंक पर अंक देख लेना चाहिए- यही 
आक्‌ चन रक्तभार होगा । 
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_ इसके वाद अल्पाल्प वागु निकालते जाए, इससे शब्द मे अन्तर पड़{जाफ़ 
मौर शब्द तीव्र सुनाई देगा भौर भरी कई प्रकार का अन्तर सुना जा सकेगा, 
इन सब पर ध्यान न देते हए जव शब्द मृदु या धीमा सुनाई देतो पुनः भार 
दशक यम्त्र से अंक देख लें--यह प्रसार रक्तभार होगा । | 
दोनों बातों का विशेष ध्यान रखते हुए” कि-भारदशंक को तीक्ष्ण इष्टि 
उसी समय देख लेना ओर वापु को कम-कम निकालना, क्योकि बहुत अहे 
वाथु निकालने से ही भारदशक पर कई अंकों का अन्तर पड़ जाताः 
अभ्यास किया जाए तो उक्षसे सही उत्तर प्राप्त किएजा सकतेदटै। नवी 
अभ्यासियों के लिए अनेक बार इसका प्रयोग कर अपने को निपुण वना लें 
आवश्यक है । वास्तव मे बिना अभ्यास के इसका प्रयोग करना सरल नही । 
वैच तिक हदलें यन्त (एाद्ना०८अताण६ाॐए1)--इस यन्त का प्रयो 
कर हृद्‌ का चित्रांकन करना वंदयुतिकं हद लेखन (16017008 शू 
कहुलाता है । इसका प्रयोग किसर अकार किया जाता है मौर चित्रण होने 
पश्चात्‌ उसका अध्ययन किस प्रकार करके रो का निदान ससि प्रकार कि 
जाता है-- यह सव विशेषज्ञो क काम की बाति है--साधारण चिकित्सकं ! 
इस विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त करने को आवश्यकता नहीं; तो भी इतना 
एक साधारण चिकित्सक के लिए आव्य है कि किन-किन रोगावस्थाभों 
इसके हारा निदान हो सकता ह ततथा उन-उन अवस्थाभों मे दिए गए चित्र 
, जो-जो शब्द अकित हो उनका क्था-क्या अथं होता है-- यह समश्च तके । 
तो उन चित्रो को देखकर विशेषज्ञ ही यह बता सकते है कि क्या रोगै है 
अतः निदान तो पूणं रूप प्रे वरिशेषन्ञ कै विवरण पत्र ( रिपोटं) पर निभर करे 
हम नोचे उन अवस्थाभों का वणेन करते हँ, जिन में वदय.तिक हद ले 
के द्वारा रोग निदान हो सकना सम्भव होता है । 
, हादिक अतिवृद्धि (प्#एन17000# ग € प्रन्म) 
, हृद कपाटिकाभौं के जीणं रोग (ल्पा ४गाण्णाभा 1156२565] 
. जन्मजात हृदरोग (08९01181 €+ 21568808) 
हृद्शुन (08109 2९००८75) 
हृढमनी अवरोध (0०70 @न्यण्७०१) 
„ ह्‌) दिक अन्तःस्यान (17772010 ०.४€ पततम) 
वात बलासक ज्वरः (वेरी-बरी : 861-86पा) 


क € ^< ० „८ ^> 
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८. हृदअनियमितता (ऽनाणऽ ^ 2) 
६. अकालिक हृद संकोच (एटपा[प्ा< 89510135) 
(क) अलिन्दीय (^ णणं८णभ) 
(ख) निलयिक (४्ाप्८णभ्न) 
(ग) पवंभीय (1५०0९) 
१०. हूदरोध (९४१ 2310६) 
११. पर्व॑भीय ताल (1१०09 २२४1} 
१२. अलिन्दीय स्फुरण (^ प्णलणाग्‌ पणाय) 
१३ प्रलिन्द तन्तुकम्प (^पा10णा9ः पाणी) 
१४. निलयिक स्फुरण (४ल्ण्ाठणा्ष पणाय) 
१५. प्रावेगिक त्वरित हृदं ग (एम०णठा (1600४८2) 
१६. पयपिक नाडी (२195 411€ा7205} 
१७ हृद्धपनी मे घनास्ता ((गणाभ$ 10008053) 
स्मरण रहै, जब कभी भी हदय के अलिन्द तथा निलय की गतियोंसे 
सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त करना हो अथवा उपयुक्त हृष्टिकारों की सम्भावना हो 
तो रोगी को वैदयुतिक हूदलेखन कराने का परामशं दीजिए तथा विशेषज्ञ दवारा 
बताए गए परिणाम पर निभर करते हृए रोग का निदान कीजिए । 
हन विषयों को बताने के पश्चात्‌ म समक्षता हूं कि साधारण विक्गित्षकों 
के लिए उनवर्णोकावोध ओरकराद्‌ जोकि वंद्युतिङ् हूदलेख मं उर्वंगामी 
एवं अधोगामी वक्रनाएे परिलकषित है वेपी, क्यु, आर, एस तथा टी सं 
सम्बोधित की जाती है । इनमें पी, आर भौर टी उध्वंगामी ओर क्यु एवं एस 
अधोगामी होती हँ । उन वर्णो को लिखकर ही हादिक लेख का अध्ययन किया 
जाता है- जिसका विस्तार से वर्णन करना हमे अपेक्षित नहीं । 
नाडी चित्रक यन्त्र (801#8108971-201#87207)- यद्यपि नाड़ी का 
ज्ञान स्पशंतः परीक्षा द्वारा ही किया जाताहैतो भी आधुनिक समय में जिस 
प्रकार निदान की परम्परा चली है, उसके लिए नाडो का चिश्र अंकित कर 


उसके द्वारा रोग का निदान करना है। एक साधारण चिकित्सक श्रायः इस 


प्रकार के यन्तो का प्रयोग नहीं करतातो भी उसे इस विषय का बोध रहे, 
तदथं ही उक्तं विषय मे संक्षिप्त परिचयात्मक वणेन आवश्यक है । 
इन दो यन्त्रो मे प्रथम ¶1ति चित्रक यत्र (801/&1078)) कहलाता 
है ओर दूसरा धमनी-शिरा गति चित्रक यन्त (01४0) कहलाता है । 
+ 








| क ` 


६६ | वद्य विशारद दिग्दशन 


अतः द्वितीम का प्रयोग कर धमनी एवं शिरा दोनों कौ गतियों को देखकर 
उनमें तुलना कग सकना सम्भव होता है । इन यन्त्रो के प्रयोग से कागज प्र 
चित्र चन जत्ता है, जिमके द्वारा निदान किया जाता है । 

इन यन्त्रं का प्रयोग विधान एवं चित्र का अध्ययन विशेषज्ञो के लिएही 
है अतः हम यहां उसका विस्तार नहीं करेगे । | 

प्रशन--अरिष्ट किते फहते ह ? मरणासन्न रोगो कँ प्रघान अरिष्ट लक्षण 
लिखें । स्वप्नवत्‌ अरिष्टसे भी रोगी की साध्याताध्यता का ज्ञान होता ३ै- 
कंते होता है? (हि° विश्वविद्यालय १६६७) 

उत्तर : अरिष्ट--आयुवेद मे मूत्यज्ञापक पूवरूभों को अरिष्ट कहा गथा 
है । चर संहिता इदरियस्थान अध्याय २ मे स्प शरिया ग्या है कि जसे 
भविष्यत फल का ज्ञापक लक्षण शूल होता है वसे ही मरने वलि पुरुष का 
ज्ञापक पूर्वरूप अरिष्ट कहलाता है । सृ्नुत गंहितामें भी इसी प्रकार से इस 
विषय का निरूपण किया गया है । वहां कहा गया है किं पष्प जेते फल को, 
श्र अग्निको तथा बरुदं वर्षा को वताने वाली ह" वसे ही अरिष्ट लक्षण भृच 
के होने की सूचना देते हं । 

चरक संहिता इन्द्रियस्थान में तथा सुश्रुत संहिता सूरस्थान मेँ इस विषय 
मं कुछ अध्यायो का वणन किया गथा हे । 

मरणासन्न रोगी के प्रधान लक्षण बताते हुए चरक संहिता इन्दरियस्थान 
अध्याय १० में निम्न प्रकार वणेन वणेन क्या है- 

"हे अग्निवेश ! अन म सः मुमूषुं पुरुषो के लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ कटूृगा, 
जिनमें युक्त हुभा वह जीवित नहीं रहता । 

सद्यः से कई तीन दिन का ओर कई सात दिन तक का अथं ग्रहण 
करते है । 

हृदय में हई २ दारुण भत्यन्त बड़ी वास्तठीला तृष्णा से पीडति पुरुष के 
जीवन को सद्यः चुरा लेती है, जिस पुरुष को हदय मे अत्यन्त प्रवृद्ध वातज 


अष्ठीला हो ओौर रोगो को प्याप्तं बहुत लगती हो तो वहु तीनं दिन के अन्दर 
अन्दर मर जातादहै। 


वायु शरीर में विचरती हूई पिण्डलियों को शिथिल करके ओौर नाक को 
वक्र करके जीवन को सद्यः चुरा लेती है । अर्थातु जव वायुके कारण पिण्ड 


लियां शिथिल हो गईहो भोर नाकटेदी हो गर्ईहोतो तीन दिनि या सर्ति 
दिन के अन्दर रोगी मर जायेगा । 


| 
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जिसकी भिं अपने स्थान से च्युतहो गर्द हों ओर दारूण अन्तदह 
(शरीर के अन्दर जलन) हो तो हिक्का को उत्पन्न करन वाला रोग उसके 
जीवन को सद्यः धुरा सेता है । तात्रयं यह है कि जि्त रोग में भौहिं स्थान- 
च्युत हो, दारूण अन्तर्दाहि हो, हिक्का उत्पन्न हो ग्ईदहोतो सद्यः मृत्य हो 
जाती है । 

जिसका रक्त ओर मासि क्षीण हो गया हो, उससे शरीर मे ऊर्ध्वगति 
(ऊपर को ओर ले जाने वाला) वाय संचार करती हई दोनों मन्थाओं को एक 
साय हौ खीच कर सद्यः मृत्यु का कारण होती है । 

गुदा ओर नाभिके बीचमें वाथु सहसा जाती ई दोनों वड क्षण देशों 
को प्कडकर अर्थाु वह्‌। तोदादि वेदना उत्पन्न कर कृश पक्ष के जीवन को 
सद्यः चुरा लेता है । - 

गीले वस्त्र से अ।च्छा।दत होने की तरह अपने को अनुभवे करने वाले व 
स्तन्च तथा आयताक्ष (स्फारित नेत्र) जो नेत्र फाड़-फाड़ कर देखता है । पुरुष 
के पशु कास्थियों को विस्तृत करके गौर छाती व पुपफुसो मे व्यथा उत्पन्न 
फर वायु सद्यः जीवन को धुरा लेती है- मार डालती है । भावार्थं यह है कि 
जब वाथके कारण एसा प्रतीत होताहो कि कोई पशुकास्थों के सिरोंको 
खीच करः पृथक्‌-पुयक्‌ कर रहा है ओर छाती जकड़ा गई हो, रोणी स्तन्ध 
हो, आख फाड-फाड कर देखता हो तो उसको सदयः मृत्यु होने वाली है-यह्‌ 
जानना चाहिए । 

बलवान वायु हृदय मौर गुदा दोनों को पकड्कर अर्थात्‌ दोनों मे व्यथा 
उत्पन्न करके विशेषतः दुबल मनुष्य की सद्यः-मृत्यु का कारण होती है । 

बली वायु वक्षण भौर गुदा दोनों मे व्यथा उत्पन्न कर वास को पैदा 


करती हुई सद्यः घातकं होती है । 


नाभिमूत्र वस्ति शीषे (वस्ति का ऊष्वंभाग) तथा पुरीष का निबन्ध 
करती हुई वायु शूल को उत्पन्न कर सद्यःमारक होता है, नाभि से अभिप्राय 
अन्तःस्थ अति सेहै। 

जिस पुरुष मे वातशूलो से सब ओर स बड़क्षणां मे विदारणवत्‌ पीड़ा 
हती है ओर पुरीष पतला होकर आताहै; वह सद्यः प्राणों का त्याग 
करती है। 

जिन्न पुरुष कौ सम्पूणं देह वागु से व्याप्त होती है; साथ हो, पुरीषभेद 
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५ पतला आना) < र तृष्णा होती है, बह सद्यः प्राणों को त्याग 
| | 

जिस मनुष्य का शरीर वाति शोके कारण सजा व फूलाहोतादहै ओर 
पुरीष भेद एवं तृष्णा होगी है, वह्‌ सद्यः प्राण त्याग करता है । 

जिस आभाशय म परिकत्तिका (कत्त नवत्‌ पीडा) हो, साथही तृष्णा ओौर 
उदग्रह्‌ (गुदा मे वातज व्यथा) हो तो वह सद्यः मरजाताहै। शाङ्खंधर 
आमाशय की जगह शक्वाशय पदता है । योगीन्द्रनाथ ने तो श्लोक ही दो कर 


दिये है, वह एक आमाशय आर दुसरे में पक्वाशय पठता है । 


वायु पक्वाशय का आश्रय करके संज्ञानाश कर कण्ठ में चुधु रक उत्पन्न 


` कर सद्यः जीवन ही हर लेती है । कण्ठ मेँ होने वाले धुर-घुर शब्द को धुधुरंक 


कहा है । यहाँ पर भी अष्टांग-संग्रह को प्रामाणिक रूपसे स्वीकार करते हए 
योगीच्धनाथ ने दो एलोक पट हँ । एक तो यही जसा मूल में पठा गया रहै, ओौर 
दूसरे में पक्वाशय की जगह आमाशय पठा है, शेष भाग वैसे का वैसे ही रक्वा 
गया है ।. 

सद्यः मरने वाले परुष के दाति से प्रतीत होते दँ जैसे कीचड़ क्लिपा हआ 
हो, मुख पर ्रूने की तरह श्वेत श्रुणे-सा लगा होता है, तथा क्ङ्ता है भौर 
शङ्खो से अत्यन्त शीतल. पसीना टपकता है, यह सब लक्षण भावी सद्यः मृत्यु के 
चिह्न ह । | 

® त्ष्णा-श्वास, शिरो, रोग मोह (मूर्च्छा), दुवंलता-कूजन (गले से अव्यक्त 

शब्द करना) तथा शकृद्भेद (परीषभेद-मल का पतला होकर आना) इनसे 
यक्त हआ रोगी शीघ्र प्राणों को त्याग देता हे । 

जो इन लक्षणों को सम्यक्‌ प्रकार से समज्ञता है, वह मनुष्यों के जीवन 
ओर मरण को जान जाता है। 

स्वप्न के विषय मे चरक संहिता मे इस प्रकार वणेन किया है । वहा पर 
| गया है कि यदि रोगी एेा स्वप्न देवे तो उसकी मृत्यु निश्चित है । यदि 
नीरोग पेखा स्वप्न देखे तो उसे महाकष्ट होगा । एसे स्वप्न निम्न प्रकार वणित 
क्रिएर्है- | 

स्वप्न मे जिसके सिर पर बंस-गुल्म तथा लता भादि उत्पन्न हो जाति हैँ 
मोर पक्षी उसमें अपने धघोँसले वना कर रहने लगते है, जिसका स्वत्न मे सिर 
मण्डित हो जाता है । जो स्वप्न में गिद्ध, उत्बू, कुत्ता, कौ य्ण्दि से धिर जाता 


[7 क १ 
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है एवं जो राक्षस प्रेत, पिशाच, स्त्री, चाण्डाल, द्रवित व अधे पुरूषो से घे जाता 
है जो बँस-बेत, लता-जाल अथवा वृण ओौर कण्टकं के समूह मे चलता हुमा 
मोह को प्राप्त करता है- फंस जाता है- निकलने की युक्ति नहीं सञ्षती ओर 
गिर भी जाता है अथवा जो स्वप्न में बार-बार चलता-चलता गिर जाता 
अथवा ए्मशान, चैत्यस्थान अथवा गड्ढों मेँ प्रविष्ट होतादहै। स्वप्न म जो 
मलित जल में, कीचड़ में अथवा अंधेरे कुएं में डव जातादहै गौरजो वेगसे 
बह्ने वाले स्रोत से बहाया जाकर दूसरी जगह ले जाया जातादहै। स्वप्न में 
स्नेहपान-- स्नेह की मालिश, बन्दी होना, युद्ध मे पराजित होना, सुवणं व धन 
की प्राप्ति, विवाद होना, कं होना, विरेचन होना, स्वप्न मे जूती के जोडेका 
नष्ट होना, गुम होना या चुराया होना, धूल ओर चमड़े का गिरना । स्वप्न से 
हषं होना, रद्ध पितरों से धमकाया जाना अथवा स्वप्न म दांत, चांद, सूय 
नक्षत्र, देवता, दीपक व अखं का गिरना व नष्ट होना, वृक्ष का तथा पवेत 
का फट जाना । स्वप्न मे लाल फल वाले वन में, भूमि मे, पापकम के स्थान 
वेश्याग्रह आदि मे, चिता में, गुहा के अन्धकार के सहश बाधाजनक, दुर्गेम 
स्थानों मे भरविष्ट होना, स्वप्नमें लाल माला को धारण करना, अट्टहास 
करना, नग्न ही दक्षिण दिशा को अथवा वानरको साथ लेकर जाना तथा 
दारुण घने वन की ओर जाना, अशुभ स्वप्न हँ । इन स्वप्नं के देखने से मृत्यु 
या महाकष्ट भोगना पड़ता है । 

स्वप्न मेँ कषाय वस्त्र धारण किए पुरुषों का, जो सौम्यमूति न हों उनका, 
नग्न, दण्डधारी, कृष्णवणे के लाल आंखों वाले पुरुषों का दशन अभीष्ट नहीं । 
इनका दशन अशुभ काकारणदहै। 

स्वप्न मे काली, पापिन, दुराचारणी, लम्बे केश, नघ ओर स्तनो वाली, 
लाल रंग की माला ओौर लाल रंगकेही वस्त्रको धारण कीहृई स्त्री को 
काल-रात्रि समक्षना चाहिए । 

` इनके अतिरिक्तं कुछ विशिष्ट स्वप्न विशिष्ट रोगों कौ असाध्यता को 

बताने वाले होते हैँ । ५ 

जो स्वप्न मे कृत्ते, ऊंटों व गधों प्रर सवारी करके दक्षिण दिशा की ओर 
जाता है, वह यक्ष्मा रोग से आक्रान्त होकर मर जाता है। 

जो स्वप्न में प्रतो के साथ शराब पीता है यथा कृत्तो से खींचा व घसीटा 
जाता है वह्‌, अतिघोरज्वर से आक्रान्त होकर मृत्यु को प्राप्त होता है । 





७० | वैद्य विशारद दिग्दशेन 


जो व्यक्ति स्वप्नमें लाल मालाको धारण ति.ए हुए, लाल ही सव अङ्को 
` वाला, लाल वस्त्र किए हुए, बार-बार हसता हृमास्त्री सेले जायां जाता है, 
वहं रक्त पित्त से आक्रान्त होकर कष्ट पाता है । 

स्वप्न मे जिस पुरुष कै हृदय प्रदेश मेँ काटो वाली लता उत्पन्न होती है, 
उसे चोर गुल्म होकर मृत्यु धेरती है । 

स्वप्न मे जो पृश्ष नग्न होकर भौर अंगों परधीको चुपड़ हृए ज्वाला-रहित 
व अप्रज्ज्वलित अग्नि मे आहूति्यां देता ओर स्वप्न मे ही छाती पर पद्म उत्पन्न 
हौ जाते है, वह कुष्ठ से मृत्यु को प्राप्त होता है । 

जो स्वत्न मे राक्षसो के साथ पृद्ध करता हृजआाजलमे डूब जाताहै, वह्‌ 
हठात उन्माद को प्राप्त होकर मर जाता है। 

सपने में मत्त होकर नाचते हुए जिस मनुष्य का सिर नीचे की ओर करके 
प्रेत ले जाता है, उक्त मनुष्य की अपस्मार रत्यु होती है। 


जो धुरुष स्वप्न मेँ शष्कुली दा अपूपो कोखाताहै वहू जागने प्रर यदि 
वेसी ही वमन करता है तो वहं व्यक्ति जीवित नहीं रहता । 


चरक सहिता मे स्पष्ट किया है कि रसे अशुभ स्वप्न अति बलवान 
त्रिदोष मे मनोवह्‌ स्रोतों कै रणं होने के कारण मनुष्य दारुण स्वप्न को 
देखता है । 


यह्‌ भी स्पष्ट किथां है किजो स्वप्ने राचिके प्रथम भाग मे देखा जाता 


हे उसका फल अल्प ही होता है । एक बार स्वप्न देखने पर यदि नीद न 
भये तो उसका शीघ्र ही महान्‌ फल होता है । 


वुरे स्वप्न को भी देखकर जो पृनः उसी रात सोम्य ओर शुभ को देखता 
है, उत्का फल शुभ ही होता है । 
श्न छाया व प्रभा किते कहते है ? अरुन्धती न देखने बालां कितने 
दिने जीवित रहता है ? मरूग्धती क्या है ? कंते इत को देकर आप रोगी 
को असाध्यावस्था समक्नते ह ? माम पे कौन लक्षण अशुभ सुचक है ? 
। (हि० वि० १६६५ ) 
उत्तर : छाया प्रमा- चरक संहिता इन्धियस्थान अध्याय सातमे छाया व 
परभा का वणेन किया है । वहां पर इतका विकृत होना मृत्यु सुचक लक्षण कहा 
है । बरहा पर इनका लक्षण बताते हए निख। है-“देह के प्रमाण ओर आकृति 
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के अनुसार जलदर्पण, धृष आदि में छाया पडती है- वह्‌ प्रतिच्छाया या प्रति- 
विम्ब कहूलाता है । छाया वणं ओर प्रमा पर आधित है। 

इस प्रकरण मे छाया की पांच जातिर्यां बताई गई ह- 

(१) नाभी छया, (२) वायसो छाया, (३) आग्नेयी छाा, (४) जलीय 
छाया, (५) पार्थिवी छाया । 

इन सवके लक्षण अलग-अलग वताए हं 

(१) नाभी छाया- यह छाया निमेल, नील वणं की, स्निग्ध एवं 
प्रभायुक्तं होती है । इसका मथं है आकाशीय छाया । 

(२) वायवी छाया- लूक, श्याम, अरुण वणं कौ एवं प्रभा रहित 
होती है । 

(३) आग्नेयी छाया- विशुद्ध रक्त वणं कौ चमकदार आभा वाली भौर 
देखने में प्रिय होती है । 

(४) जलीय छाया- शुद्ध वेड्यं मणि के समान विमल तथा अत्यन्त 
स्निग्ध होती है) | 

(५) पार्थिवी छाया- स्निग्ध, स्थिर, घनी, श्लक्ष्ण, श्याम वणे की ओर 
वेत होती है । 

इन पाच प्रकारकीछायाका वर्णेन करने पर बतायाहै कि इनमे से 
वायवीय छाया निन्दित है--शेष चार छायाएं शुभ फन देने गली रहँ । वायवी 
छाया मृत्थु अथवा महाक्लेण का कारण होती है 1 

प्रभा का वर्णन करते हए चरक संहिता मेँ छाया के प्रकरण में ही लिखा 
है कि-सभी प्रभा तंजसी होती है, अर्थात्‌ तेज दवारा उत्पन्न होती है यह्‌ 
प्रभा सात प्रकार की होती है- 

(१) रक्ता (लाल), (२) पीता (पीलौ), (३) सिता (श्रेत), (४) श्यावा 
(श्याम), (५) हरिता (हरी), (६) पाण्डुरा (ईषत पीत], (७) असिता 
(काली) । ष 

प्रभा के शुभ-अशुभ के लक्षण वताते हुए लिखा है कि उन सात प्रकार 
की प्रभाओंभेसे जो विली हुई स्निग्ध ओर निर्मल हों वह्‌ शुभ होती है; जो 
रूक्ष हों, मलिन हों ओर सक्षिप्त हों वे अशुभ फल देने वाली होती टै । 

छाया ओर प्रभा मे अन्तर स्पष्ट करते हृए कहा गया है किं “छाया वणं 
पर छा जाती है ओर प्रभा वणं को प्रकाशित करती है छाया पासे दिखाई 


#। 
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देती हैया जानी जाती है ओौरप्रभादूरसे भी प्रकाशित होती है। यही दोनों 
मे भेद है । दृसरे छाया पांचभौतिक है, जवकि प्रभा केवल तैजसी है -यहभी 
एक भेद है । | 


ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पुरुष छाया भौर प्रभा से रहित नहीं 
किन्तु समय पर छाया भौर प्रभाके आश्रित भेद ही शुभ एवं अशुभकी 
उत्पत्ति के ज्ञापक होते है । 


यद्यपि परीक्षा मे छाया एवं प्रभा के सम्बन्ध में पृष्टौ गई बात पूरी हो 
गई तो भी प्रसंगवश हम छाया के अरिष्ट सूचक लक्षण लिख रहे है परी- 
क्षार्थी स्मरण रखे कि कभी परीक्षामे ये लक्षण पजा सक्ते है। 

चरके सहिता के इसी अध्याय मे स्पष्ट कियागयादहैकिं किसी रोगीकी 
कुमारिका (आंख क) पतली) यदि नष्टहो गर्ईहो या कहिए ओं की पुतली 
न दिखाई देतो उस रोगी को सुमृष्टं (शीघ्र मर जाने वाला) जान कर छोड 
देना चाहिए 1 | 

जिस पुरूष की छाया चांदनी धूप, दीपक के प्रकाश, जर अथवा दपेण मं 
विकृत अंग वाली दिखार्दृदेतो उसे मरे हृए के सहश ही जानना चाहिए । 

ऊपर कहे गये चांदन। आदिमे यदि शरीर की छायाया प्रतिबिम्ब छिन्न 
(दो टुकडों मे विभक्त). भिन्न (विदीणे), आकुल (जिससे अन्य प्रतिबिम्ब मिले 
दिखाई दे।, हीन (किसी अंग से हीन), अधिक (किसी अंग का अधिक होना) 
दिखाई दे अथवा छाया या प्रतिबिम्ब ही न दिखाई दे अथवा अत्यन्त सूक्ष्म 
हो, दो स्थानों से विभक्तहो, सिरहीनहो गौर यदिहोतो विकृत हो-- 
भाकृति व रूप के अनुसारनहो- ये ओौर इसी प्रकारके व अन्यजो कोई 
भी प्रतिबिम्ब हों वे सव निन्दित गौर अशुभ है । इन सबको मूमूषं पूरुषो के 
प्रतिबिम्ब जानना चाहिए, यदि यहु लक्ष्य के निमित्त से उत्तन्न न हों । अर्थि 
भकारण उत्पन्न होने वाले विकृत प्रतिबिम्ब पुरुष की भूमूरषता कै ज्ञापक है । 
यदि दपण आदि मे कोई दाष हो ओर उससे प्रतिबिम्ब विकृत दिखाईदेतो 
वह मृत्यु को जाने वाले का लक्षण नहीं है । 

यदि भाकृति शरीर का परिमाण, वर्णे, प्रभा आदिमं जिस पुरूष की 


छाया में परिवतेन व॒ विपरीतता हो, उस स्वस्थ्य पुरुष को भी मरा हुभा ही 
जानना चाहिए, क्योकि वह शीध् ही मर जाएगा.। 


इस प्रकार छाया एवं प्रभा का लक्षण तथा छाया के अरिष्ट लक्षण हमने 
ऊपर लिख दिए ह । 
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अरूधर्तौ- मरूधती के न देखने वाले को गतायु कहकर सम्बोधित किया 
है । मरू धती एक नक्षत्र है जो सप्तषियो कं तारो के साथ रहता है। इस 
विषय मेँ सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान अध्याय ३० मे कहागया है कि--^जो 
सप्तषियों के तारों से युक्त अशूघती नक्षत्र न देखता हो तथा ध्रव एवं भाकाश 
गंगा को भी नहीं देखता हो उसको निश्चित ही गताथु समञ्चं 1“ इसी प्रकार 
का वर्णन चरकमें भी आय। है । वहां कहा गया है कि “जो मनुष्य सप्तर्षियों 
के समीप स्थितं अरूघघती नक्षत्र को नहीं देख पाता, वह्‌ कठिनाई से एक वषं 
जीवित रहता है ।"*२ इस तरह अशू धती नामक नक्षत्र के देखने ओर न देखने 
के विषय मे अरिष्टलक्षण वक्णत किए रहं! 

दूत -दूत विचार से रोग की असाध्यता का ज्ञान कराने के लिए आयुर्वेद 
के ग्रन्थो मे बहुत सी मह की वातं लिखी हुई ह । चरक संहिता इन्द्रियस्यान 
अध्याय १२ में तथा सुश्रुत सूत्रस्थान अध्याय २६ मे इनका विस्तार से वर्णन 
किया है । पाठको के हितां हम उनका संकलन कर रहेर्है- 

चरक संहिता मे लिखा है कि जव वद्य ने अपने केश खोले हुए हो, नग्न 
हो ब रोता हो अथवा वह्‌ वद्य मल आदि क स्पशं से अपवित्र हो, एेसे समय 
मे जव वैद्य को बुलाने के लिए दूत भवे तो वैद्य उस दूत को देखकर रोगी के 
लिए (49 समञ्ञे कि वहू दूत रोगी के मृत्यु हो जाने कौ ओर संकेत कर 
रहा है । 

जो दत वैद्य के सोये हए अथवा क्रिसी वस्तु को काटते-तोडते-फःडते तथा 
चीरते समय आता हतो वै को चाहिए वह उस रोगी को देखने न जाए, 
क्योकि वह रोगी साध्य नहीं होगा । 

जो दूत वैद्य के होम करते समय अथवा पितरो को पिण्ड देते समय अति 
है, वे इत रोगी के लिए धातक होते ह भौर रो मर जाता है" 


जव वद्य किसी अशुभ बात को कह रहा हो अथवा सोच रहा हो, उस 
समय मे कोई दूत आए तो उसे देखकर रोगी की मृत्यु को सोच लेना राहिए । 
जब वद्य मृत, दग्ध व विनष्ट हए पष अथवा अन्य वस्तु के विषयमे 


१. “न प्यति स नक्षत्रां यश्च देवीमरू धतीम्‌ । 

घ्र वआआकाशगङ्क! वा त वदन्ति गतायुषम्‌ ॥ (सुश्रुत) 
२. “ सप्तर्षीणां समीपस्थां यो न पश्यत्यरन्धतोम्‌ । 

सवत्सरन्ते जन्तुः स॒ पश्यतीति महत्तमूः 1 (चरक) 
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कोई कायं कर रहा हो अथवा अन्य कुछ अशुभ क रहा हो तव दूत का गाना 
उस रोभी के लिए अशुभ समञ्लना चाहिए । 


वय विकार के समान गुण वाले देश अथवा काल में दूत आया देखकर 
उस रोगी की चिकित्सा न करे । 

दीन, भयभीत, दौडकर आति हए त्रस्त व मलिन वेशमें दूतो को देखकर 
रोगी को ममुं जार्ने । यदि कोई असती (असाघ्वी) स्त्री ्वद्यको बुलाने आए 
तो रोगी को मरने वाला जानें । यदि'तीन हूत मिलकर अ। के अथव। दत निकृत 
आह्ृृति वाले हों अथवा पुसकहोंतो रोगी को मुमुषं जानना चाहिए । अंग 
कटे हृए दूत को देखकर अथवा उग्र कमे करने वाले दूत को देखकर रोगौ को 
असाध्यावस्था में समज्ञ । 

वेद्य के प्रथम दर्शेन मे ही पलाश, वरुष, मास, अस्थि, केश, लोम, न, दति 
माजनी, मूसल, सूं, गिरा हुआ जूते का चमड्ा, तृण, काष्ठ, तुक्ष, अंगार, पत्थर, 
ककर को छते हुए दूत को अशुभ जानना चाहिए । 

दूत के रोगी के सदेश क) कहते हए वैद्य यदि अशुभ (अपशकुन) को देखे 
तो उसे चादिए कि वह दूत के साय रोगौ को देखने न जाय । 

दुत के रोगी की अवस्था कहने से ठीक पूवं कटने मे अयवा कहते समय 
व्यसनयुक्त, प्रत, मृत का अलंकार, भिन्न दग्ध व दिनष्ट वस्तु को देखे अश्रवा इनके 
बताने वालि वचनो क सूने अथव तीन्र कटु रस कास्वाद ले अथवा शव की गंध 
के सहश अत्यधिक दुगंन्ध को सू धे अथवा यदि अत्यद्धिक करूर स्पशं करे अथवा 
अन्य भी जो कुष्ठ अशुभ होता है, उसका अनभव करे तो धीर व्य उप्र दूतक 


च 


वचन सुनकर रोगी को मृत्यु का निश्चय करे । 

सुश्रत संहिता में दूत के विषय वें वर्णन करते हेए असाध्यता ज्ञापक लक्षण 
इस प्रकार लिखे ह यरदि न सक, स्त्रीदूत, बहुन से दूत तथा अनेक दूत भिन्न- 
भिन्न कायंसे आए हों, परस्परणा रोगी मे ईर्ष्या रने वले या निन्दा करने 
वालि, गधैयाङंटके रथ में वैटकर आए हो अथवा एकक ब्राद एक करक 
जएहोया एक के पी एक करके दूत पक्ति बनाकर आए हो, वे सव दूत 
निन्दित होते द| 

पशुओं को बाधने की रज्जू, दण्ड, किमसी प्रकार का अस्त्र-शस्त् धारण 
क्रिये हृए एवं पाण्डु तथा काल, पीके, लाल वस्त पहने हुए तथा गीले-फटे 
पुराने, अपसेव्य, केवल एक वस्त्र, मलिन एवं फटा-पुराना वस्त्र पहने हए, 
जिनके अंगया उपांगं युन अथव) अधिक हों, घवराए हुए, ओष्ठ नासादि 
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कंटे हुए, लेगड़-लूले, विकृतांग वाले एवं भथानक स्वरूप वाले इत तया रूक्ष 
ओर निष्टुर वाक्य बोलने वाले मथवा अमांगलिक शब्दों का उच्चारण करने 
वाले दूतत निन्दित होते है । 

तृण अथवा काष्ठ को तोडने वाले, अपनी नास्िक। व स्ननों को टूने वाले 
एवं वस्व का सिरा, अनामिका अंगुली, सिर के वाल, नख, शरीरके वाल तथा 
दांतों को छने वलि, कणे आदि छिद्र रूपी स्नोतों का अवरोध करने वाले, स्कघ 
प्रदेश, हदय, गण्डस्थल, कपोल, सिर, छाती तथा कुचो के उपर हाथ फेरने 
वाले तथा कपाल-पत्थर-भस्म-अस्थि-मूषा-अंगार इनमे से किसी एक वस्तु को 
हाथ में लिए हृए तथा नख-लकडी आदि से भमि को खरोँचते हुए, अपने केशों 
को नोचते हृए या हस्तस्थित वस्तु को गिरति हए मिरी के ठेले को हाथों से 
फोडते द्रंए, तेल अथवा कीचड़ से अंगों को लिप्त किए हुए, लाल माला पहने 
हुए तथा लाल चन्दन का तिलक कियं तथा पका हुआ फल, साररहित फल 
अथवा अन्य कोई क्षुद्र वस्तु हाय मे लिए हए अथवा नाखुनों से नाखून अथवा 
हस्त से पाद को रणडते हुए, हाय मे जूता या चमड़ा लिये हृए गलित कुष्ठ 
आदि रोगों से पीडित, विपरीत आचार वले, रोते हुए, जोर से सासि लेते हृए, 
फले आदि से विकृत नेध्र वाले, दक्षिण दिशा में हाथ जोडेंट्ढेया एक परसै 
खड हुए दूत निन्दित होते हं । 

वैद्य के दक्षिण दिशामे मुख किए होने पर, अपवित्र स्थान में अग्तिको 
जलाते हृए तथा पकाते हुए पशुःवघ आदि क्रर कमं मं लगे हुए" नग्न या भूमि 
पर लेट हृए, मलमूत्र आदि का त्याग करने से अपवित्र हुए, सिर के बालों 
को फलाए हए, शरीर पर तंलादि से अभ्यंग करने पर स्वेदित हए तथा विह्वल 
हुए वैद्य के पास आने वाला दूत निन्दित हँ । 

वैद्य के देवता के हवन या पितृकायं में प्रवृत होने पर, उल्कापात, 
भूकम्पादि उत्पात के समय, मध्याह्न, अधंरात्नि, प्रभात अओौर सायंकाल की 
सन्धिवेला में तथा कृत्तिका, आद्रा, अश्लेषा, मधा, मूल, पूर्वाफात्गुनी, पूर्वा- 
षाठ, पूर्वाभद्रपद, भरणी इन नक्षत्रों तथा चतुर्थी, नवमी, षष्टी एवं 
पूणिमा, अमावस्या, प्रतिपदा आदि सन्धि दिनोमेजो दूत वद्य के पास अति 
है, वे भी निन्दित हे । 

इस प्रकार इन बातो को देखकर वेय रोगी कौ असाध्यावस्था का ज्ञान 
कर सकता है । 


्ि ~ भ क, ~+ # 
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रोगी को जब वैद्य देखने के लिएजारहा है तो मागंके कुछ लक्षण 
अशुभ होते है, उनका वणेन भी शास्त्रों मे विस्तार से किया गयाहै। हम उसे 
यहां लिख रहे हैँ ¦ | 

चरक संहिता मे लिखा है किं रोगी को देखने के लिए चलते समय मागे 
मे छींक, उत्कृष्ट, फिसलना, गिरना, आक्रोश, सम्प्रहार, प्रतिषेध, विगहुणं 
वस्त्र, पगड़ी, दुपट्टे का अकडना, छत्र का फटना या गिरना, जूते के जोड़ का 
फटना या पैरो से निकल जाना, मृत अथवा छिन्ननासा, छिन्न कण पुरुषों का 
दर्शन होना, जलपूणं घडे का गिरना. ज्षंडा व पत्ताका का गिरना .हृत्प्रवाद 
या अन्य अनिष्ट समाचारो का सुनना, राख, या धूल पड़ने से वस्त्र आदिका 
मैला हो जाना, बिल्ली-कुत्ता अथवा सपिका मागे काट कर जाना, क्रूर 
पशु-पक्षियों के शब्द का सूनना, किसी ओर आग आदि लगी हौ अथवा 
दक्षिण दिशा की ओर जाना अथवा दीप्तं दिशा की ओर पशु-पक्ियों का शोर 
मचाना, शयन-मआसन या यान का उल्टा हुआ दिखाई देना । बुद्धिमान 
वैय को चाहिए कि इन अशुभ चीजों को मागं मे मिलने पर रोगी को देखने 
न जाए । 

चिक्रित्सक यदिरोगी के घर मे धुसतेटही प्रवेशके समय जलं आदि 
पूणं घडा, अग्नि, मिद्री, बीज, फल, घी, वैल, सांड, ब्राह्मण, रत्न, अन्न तथा 
देवता का निकलना देखता है एवं अग्नि से पूणं पात्र कोटूटा हृ देखता है 
ओर ज्वाला रहित देखता है तो रोगी को शीघ्र मरने वाला जाने । 

सुश्रुत संहिता मे कहा गया है किं शुष्क व बिजली से जले होने से पत्तो 
से रहित लता चट हुए एवं कटदार व्रक्ष पर अथवा पत्थर, भस्म, ` अस्थि, 
विष्ठा, तुष, कोयला, धूल, चैत्य, वल्मीक ओर ऊॐचे-नीचे स्थान पर रवैठे हुए 
तथा उस उग्र ककंश शब्द करते हुए तथ। तेज.धृप से दिशाएं दीप्त हो, उस 
समय मागं में बोलने वले पक्षियों का वैद्य को मिलना अशुभ है । 

मागे मे खरगोश ओर सपं का किती भी ओर निकलना श्रेऽ्ठ नहीं होता। 
भास पक्षी तथा उत्लु का किसी भी ओर निकलना अशुभ है । गोधा भौर 
गिरगिट का रोगी के घर जाते समय दिखाई देना अशुभ है। 

इसी प्रकार निन्दित दूतो के समान अन्य अनिष्ट मनुष्यों के दशन बुरे ह। 
कुयली, तिल, कपास, तुष, पाषाण, राख से भरे पान्न, जलते हुए कोयले, तेल 
ौर कौोचड से भरे पात्र का दीखना अशुभ दहै। 
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रोमी के घर जति समय मागं में मूर्दा, लकडिरया, सूखे हए ढाक का मिलना 
श्रेष्ठ नहीं है तथा दुराचारी, चाण्डाल, दीन, अंधे गौर शबरृभों का रास्ते मे 
मिलना अशुभ हं । 

रोमौ. को देखने जति समय किसी के द्वारा वैच को प्रविद्ध करना, शरोर 
नरे या किसी भी आस-पास की चीज का भग्न होना, छींक होना, हाथ-पैर की 
किसी चीज या आभरुषण का गिर जाना, माचि होना या मन में कलुषता 
होना अशुभ ह । 

केश, भस्म, अस्थि, काष्ठ, पत्थर, तुष, कपि, कटि, ऊपर कोपांवकीं 
हुई खाटे, मदयपी, चरवी, तेल प्ल, घास, नपु सक, नासा-कणं छिन्न होने से 
विक्रतांग व्यक्ति, अस्थि आदि भग्न व्यक्ति, नंगा, मू डमुडाया ओर काले कपड 
पहना हुआ व्यक्ति--इनमें कोई व्य के रोगी को देखने के लिए प्रस्थान करते 
समय तथा रोगी के घरमे भ्रवेश करते समय दिखाई दें तो अशुभ समन्षना 
चाहिए । 

प्रशन- दूत सम्बन्धी अरिष्ठ लक्षणों का उल्लेख कर नेत्रेन्द्रिय से प्रतीत 
होने वले मुभूष के लक्षण लिखिए । (हि० वि० १६६८) 

उत्तर--दूत सम्बन्धी अरिष्ट लक्षणों का वर्णन हम पिषठले प्रश्न में कर 
चुके टै, वहीं देखना चाहिए । 

ततेन्दरिय से प्रतीत होने वाले मुमूषु के लक्षण यहाँ लिखे जा रहे हं । 

चरक संहिता इन्द्रियस्थान अध्याय ४ मे( इन्द्रियों की परीक्षा से अरिष्ट 
जानने का वर्णन क्रिया है । वहां सबसे पहले नेतेन्द्रिय परीक्षा से अरिष्ट 
लक्षणों का वर्णन क्रिया है । वहां कहा गया है किं जो पुरूष शून्धमयं अकाश 
को घनीभूत एवं घनीभ्रूत पृथ्वी को आकाश की तरह देखे वह्‌ मृत्यु को प्राप्त 
होता है, क्योकि ये दोनों ज्ञान विकृत जान होतिेदै। 

जिसे आकाश में संचार करने वाला स्पशेन्िय से ज्ञेय अमृतं वायु दृष्टि 
“गोचर होती है,. दीप्त अग्नि दिवा नहीं देष उ्षकी अणु क्षीण हो गई टे 
प्सा समक्चना चाहिए । 

जिसमे जाल नहीं फैलाया गया दही ठे स्थिर अथवा बहते इए अत्यन्त 
निर्मल जल मे जो जाल का देवता है वहं मर जाता है । 

जो जागते हृए प्रेतो व पिविध प्रकार के राक्षसो को अथवा अन्य अदृष्त 
पदार्थो को देखता है वह मर जाता हे । 


+ द्‌ 
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जो स्वाभाविक वर्णं वाली अग्निको नीला प्रभ। रहित, काल। व एवेत्त ` 


देवता है, वह सातवीं रात को चल वसता है । 


जो बादलों के बिना भी वादों की दयुति को देखत; है अयवा नादलों के ¦ 


न होते हए आकाश में बादलों को देखत है अथवा वादलों कैन होते हए 
भौ वादलो की रगड़ से उत्पन्न विजली की छटा को देखताहै वहू नष्ट हो 
जाता है । 

जो पुरुष शुद्ध चन्द्रमा ओर सुर्यं को काले वस्र से आच्छादित भिटीकी 
थाली कौ तरह देखता ठै, वह जीवित नहीं रहता । 

अमावस्या या पुणिमा के अत्तिरिकं कालमेंजोभी नीरोग या रोगी सूय 
या चन्द्रमा का ग्रहृण देखता है, उस रख का ग्रहणक षुध्नेके काल तक 
जीवन शेष है । ज्यों ही वहे चन्द्रमा यास्को प्रहणसे मुक्त दखताहैता 
उसको मृत्श हो जाती है, 

रात्निको सूर्य ओर दिन मे भना्युक्तं चचक) दे कर पुरुष मृत्यु को 
शाप्त ठोता है । इसी प्रकार अग्निक प्रिता आं ओौरस्तीमें जासन को प्रभा 
रहित देवता हुञा पुरुष काल क ग्रा हाता ह । 

पराणो के त्यागने की इच्छा वातत परगाक्तन्न पुरुष प्रभायुक्तं भावों को प्रभा 
से रहित ओर प्रभासे रहित पदार्थो को प्रमायुक्त देखा करते हँ । मुमूषुः इसी 
कणर अन्य भावोंकरो भी विपरीत लिग वाला देखा करता है । 

आयु के क्षीण होने पर पुरुष विपरीत आकृति वाले, विपरीत वणं `वा, 
ओर विपरीत संख्या वाते रूपों को अक्तारण ही देदता है । 

जो अदृश्य वस्तुओं को देवता हे भौर दृश्य को नहीं देता, वह दीनोँही 
शीघ्र यमधुरी को जाते ह । 

यह्‌ व्यान रहै कि इन लक्षणों का अनाया भीर अकारण ही उत्पन्न होना 
मृत्युकारक हे, अन्यथा नहीं । ` | 

शर्न--धात्दम्नियां कितनी होतो हं? भधुमेह्‌ मे किस धात्वग्नि की 
विहृति होती है ? मधुमेह के उपद्रवो का वर्णन करते हए चिह्ि्ा भी लिखिए । 

उत्तर आयुवेद में त्रयोदश विधि अग्नि क वणन किया है । उनमें पाच 
भूताग्नि, सति धात्वग्नियां एवं एक जठरा ग्निहै। चरक संहिता चिकित्सा 
स्यान भध्याय {५ में सप्तधातग्नियों का वर्णेन किया है । वहाँ अग्न प्रकार 
लिखा है-- 
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देह धारक रसादि धतुएं सात प्रकार की भग्नियों से अपने-अपने किट्ट 
ओर प्रसादरूपदो प्रकारके पाक को प्राप्त होती दै। 

रससे रक्त, रक्त से मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्थि ओर भध्थि से 
मज्जा, मज्जा से शुक्र, शुक्रसे प्रसादज गभ की उत्पत्ति होतो है। 

स्त्रियो में रस से स्तन्य तथा भातर्वं रक्त से कण्डारा तथा सिरा, मांससे 
वसा, छह्‌ प्रकार कौ त्वचाएं ओर रनाथु मेद से उत्पन्न होती ईह। 

अन्न को किट्ट मल ओर मूत्र, रस का किट्ट कफ, रक्तं का किट्ट पित्त 
मांस का किट्ट शरीरच्छिद्रस्थ मल, मेद का क्रिट्ट स्वेद, अस्थियों का किट्ट 
वाल तथा रोम, मज्जा का किट्ट त्व॑चाक्त स्नेह र कौचड़टै। 

आयुर्वेद मे घातु निर्माण के विषय में तीन प्रकार के सिद्धान्तों का वणन 
किया है--- 

(१) क्षीरदधिन्याय, (२) केदारी कुल्यान्याय, (३) खले कपोत न्याय । 

यै विषय प्रष्न प्रे सम्भन्धित नहीं टै, अततः यहां नहीं लिख रहे । 

मधुमेह के सम्बन्ध मे इस पस्तकं के इसा प्रष्न-पन्न के (ग) भाग के अन्त- 
ग॑त रोग संख्या ४० पर वर्णन किया है । 


= ^~ 
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भररन--पञ्चक्तमं से आप क्या समन्ते है ? आयुवेद में उसके महत्व फा 

ष्या कारण है ? स्वेदन से क्या लाम है ? समन्षाकर लिलिए । | 
(हि० वि० १६६४) 

भश्न--पञ्चक्षमं से आप वथा समन्ते हैँ ? पञ्चकं मँ स्नेन, स्वेदन क्यो 
भावश्यक है 7 वमन विधि का विस्तार फे साय वर्णेन कीजिए । 

उत्तर-- 

पञ्चक्तसे 2: 

भायुवेद मे पञ्चकम चिकित्सा के आवश्यक कमं है जनकौ प्रयोग॑रोगों 
के निवारण एवं शरीर के शोधन के लिए किया जाता है ।. ५उचकमं के अन्त- 
गंत निम्नलिखित कर्मो का समावेण किया जाता है-- ् 

(१) बमन 

(२) विरेचन 

(३) अस्थापन 

(४) अनुवासन 

(५) शिरोविरेचन (नस्य) | 

इस विषय में एक मत भौर भी प्रचलित है, जिके अनुक्षार प्रथम चार 
कोतो ज्यो-कात्योँही स्वीकार किया जाता है शिरोपिरेचन के स्थान पर ` 
सिरामोक्षण को पांचवां कमं माना जाता है । 

महत्व पञ्चकमं चिकित्सा का अपना महत्त्व है । इत विधान द्वारा हम 
रोगोंका निप्रुल करते हं तया रसायन ओर वाजीकरण का प्रयोग करने फ 
विए शरीर को शुद्ध करते है। रोगों की चिकित्सा जो पञ्चकम विधिसे की 
जाती है, उसकी विशेषता यह्‌ है कि जव पञ्चकम के प्रयोग द्वारा रोगोत्पादक 
दोष शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हतो फिर रोग कै रहने का प्रश्न 
ही नहीं रह जाता; साय ही, शमन-चिकित्सा द्वारा दोषों को शान्त कर दिया 

८9 
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जाता है ओौर अव्तर पाकर वे वृद्धि को प्राप्त कर जाते हैँ मौर उस मवस्था 
भे रोग का पूनरदुभव हो जाता है, जवकिं पञ्चकं दवारा रोगों का उपचार 
करने से दोषों के शोधन के बाद रोग पूनष्दरभव को सम्भावना नहीं रहती । 
, यह्‌ पञ्चकम के महत्त्व को स्पष्ट करता ह । 

दूसरा दीघयु एवं शरीर को स्वास्थ एवं नीरोग रखने के लिए रक्षायन 
एवं वाजीकंरण कल्प आदि का प्रयोग कराया जाता है शरीर में दोषोंक 
विकृत होने एर यदि इनका प्रयोग कराया जाय तो इन कत्पों से विशेष लाभ 


नहीं होता ओौर उस अवस्था मे फल वैसा हो होता है, जषा कि मेले वस्त्रे 


रगदेनेसे र्ग की चमक नहीं आ पाती, इस प्रकार रसायन-वाजीकरण के 


सम्यक्‌ फल को प्राप्त करने के लिए पञ्चकम को विधियो हारा शरीर का 
शोधन करना आवश्यक है । 


पञ्चफमं फा स्तेहन-स्वेदन सम्बन्ध-पञ्चकमं की विध्ियों का स्नेहन 
एवं स्वेदन से धनिष्ठ सम्बन्ध है । हम कह सकते ह कि पञ्चकम की क्रियानों 
के प्रयोग के पूवं स्नेहन एवं स्वेदन कराने आवश्यक रह । इस तरह ये दोनों 
पुवं कमं कहला सकते हैँ । यहु स्पष्ट क्या गया है किं स्नेहन एवं स्वेदन 
कराए विना यदि वमन-विरेचन दि क्रियाओं का प्रयोग करा दिया जाय तो 
फल वही होता है जो शुष्क लकड़ी को मोडने की कोशिश करने पर उसके 
टट जने से होता दहै, भर्थात्‌ शरीर कानाश हो सक्ता है। शरीर मं दोष 
चिपकरे एवं जमे रहते है उनको वहाँ से उखाडना सरल नहीं होता भौर इसी 
के लिए स्नेहन, स्वेदन का प्रयोग कराया जाता है कि उन दषोंको सरलता 
से शरीर से बाहर निकलने योग्य वनाया जा सके गौर शरीर को किरी प्रकार 
हानि भीन दहो । इसीलिए वमन आदि.क्सीभी क्रिया को करने के पूवं 
स्नेहन एवं स्वेदन कराना आवश्यक होता है । 

वाग्भदु ने लिखा है कि कोष्ठ-धातु-स्लोत शाखा अस्थि मे लीन होकर, 
वैटे दाषों क्रो स्नेहन के द्वारा क्लन्न करं दने के पश्चात्‌ स्वेदन के द्वारा तपा- 
कर पतला या द्रवीभूत कर लिया जाता है । इस प्रकार ये दोष पृष्ट स्थानों से 
अलग होकर स्वस्थान मे आ जाने पर वमन-विरेचन आदि पञ्चकर द्वारा 
सुखपूरवंक शरीर से बाहर निकल जति ह । 

इस तरह स्नेहन, स्वेदन का पञ्चकम से घनिष्ठ सम्बन्ध स्पष्ट हो 
जाता हे । 
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हम पहले यहाँ स्नेहन एवं स्वेदन के विषय मे तथा बाद मे पञ्चकमं कौ 
क्रियाओं कं विषय में भावश्यक सामग्री दे रहे रै 
“ स्नेहन - स्नेहन शब्द का सीधा अर्थं है शरीर में स्निग्धता करना । ङिन्हीं 
देव्यो के प्रयोग दवारा शरीर में चिकनाई पटुंचाना स्नेहन कं! छया कटलाती है। 
जिन द्रव्यो मे स्नेहन करने कौ विशेषता है उने गुरु, शीत, सर, स्निग्ध मन्द 
एवं सूक्ष्म गुण होते है । 
आयुर्वेद मे चार स्नेह द्रव्य वणित किए गए है। 
(९) षृत, 
(२) तल, 
(३) वसा, 
(४) मज्जा, 
वास्तव मं दखा जाय तो जितनी भी द्रव्य स्निग्धता करने दात्त हो सकते 
है, उन सवका समावेश इन चार वर्गौ मे किया जासकता है। इन चारों ते 
भी धृत को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है । इसकी श्रेष्ठता के कारण बताए गए ह। 
उनमें आरम्भसे ही प्रयोग करने से-जिहोषहन होने से तथा 'सर्कारानुवतनः 
गुण होने से घृत को श्रेष्ठ माना जाता है। 
सस्कार।नुवतन वह विशेषता है जिक्षके अनुसार घृत अन्य द्रव्यो के साथ 
मिलकर उनके गुणो को ग्रहण कर लेता है गौर अपने गुणों को नहीं छोडता । 
अन्य द्रव्यो मे यह्‌ विशेषता नहीं होती । इक्त विशेषता के कारण धृत को सभी 
स्नेहो मे सवश्रेष्ठ कहा है । 
स्नेहो केः सामान्य गुण- घृत बुद्धि-स्मरण शक्ति ओौर ग्रहण शक्ति को 
भ्रढाता है-अग्नि ओर वल को बढाता है-मायु ओरवीयं को बढाताहै। 
रस-शुक्र तथा भोज के लिए हितकारक है । वात-गित्त शामक एवं दाहशमक ` 
है । विषनाषक है । यह्‌ लघुपाकी दहै । 


तेल वातनाशक है । वलवधक है ओर गमोशथ शाधक्र ह । मांस को स्थिर 
ओर हट करता है । । 


वसा का प्रयोग नोट, भग्न, कणं रोग, शिरोरोग, भ्रष्ट योनि रोग मे 
किया जाता है। 


मज्जा का प्रयोग बल-वीयं-रस-कफ मेद मे किया जाता है । 
स्नेह वगे- स्नेह दव्य दो प्रकार के वताए गए है 
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अच्छपेय ओर विचारण--जो स्नेह अकेले लिए जाते है, वे गच्छेय कहलाते 
हं भौर जो भोज्य-पदाथं आदि के साय द्विये जते ह वे विचारण कहलाते है । 

उत्पत्ति के हृष्टिकोण से ये स्नेह दो प्रकार के है स्थावर वगं के; जैसे- 
तिल के तेल आदि ओर जांगम वगं के; जेषे--गौधृत आदि । 

स्नेहं को मिलाकर इनके वरग बनाए जाते दै; यथा--घृत तथा तंल को 
मिलाक्तर यौगिकः धृत-तेन-वसा का मिण च्निवृत गौर चारों स्नेहो कों भिला- 
कर महास्नेह कडलाता है । 

स्नेहन योग्य एवं अयोग्य- जिनको स्त्रेदन देना है- वभन-विरेवन आदि 
का प्रयोग करनारहै. जो ल्ल रहै वाठविकारो से पीडित ह; नित्य व्यायाम 
करने वाले-- नित्य, मलतेवी-नित्थ, स्त्ीगामी-वुद्धि का अधिक उपथोग करने 
वालों को स्नेहन दिया जाना चाहिए ये सब स्नेहन योग्य ह । 

जिनके मुख या गुदा से स्राव बहता है, अतिक्ार रोग हो, मन्दाग्नि, त्रष्णा 
मूर्च्छा, गर्भिणी, तालु शोसी, उदर रोग, गरविष से पीडित, क्लमयुक्त 
मदात्मयग्रस्त भौर जिनको ग्लानि रहती है- उनको स्नेहन के अयोग्य जानन 
चाहिए । 

स्नेह मात्रा- स्नेह के लिए कितनी मावा मे स्नेह का प्रयोग कराया जाय 
या यों कहिए कि कितना घृत-तेल आदि दिया जा सकता है--इसके लिए 
ध्यान रखना चाहिए कि रोग, रोगी ओर द्रव्य की अंशांश कल्पना करकेही 
मत्रा का निर्धारण करना चािए । चरक संहितामें कोष्ठानुष्रार माव्राका 
विचार किया है । उश्के अनुसार अहनिश (२४ घण्टे) मे पाक को प्राप्त होने 
वाली प्रधान मात्रा, दिन भर (१२ षष्टे) मे पाक की प्राप्त होने वाली मध्यम 
माता, अधंदिन (६ घण्ट) मे पचने वाली स्व मात्रा होती है । 

कोष्ठ के अनुसार मृदू कोष्ठ वालों मे २९ से ५ तोला तक की.मावामें ३ 
दिन तक, मध्यम वालो के लिए ५से १० तोलाकी मावा ५ दिन तक्र ओर 
क्रूर कोष्ठ के लिए १० से १५ तोला की मात्रा सात दिन तक्रं देनी चाहिए । 

स्नेह का अनुमान- घृत तेल आदि का प्रयोग कराने के पश्चात्‌ अनुमान 
रूप में कौन द्रव्य यहण किया जाय--इसक्रा विधान बताया गया है। घृत के 
उष्ठा जल, तेल कै साथ यूष तथा वसां मौर सज्जा के साथ मण्ड का अनुपान 
लेना चाहिए । .. 
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स्नेहन से लाभ- गहन मार्गो मे चिपक हए दोषों को निकालने के ` लिए 
उनको क्लल्ञ करना आवश्यक होता है ओर यह कायं स्नेहन द्वारा होता है। 
स्नेहन धातु पोषक है-- हृतः करता एवं इन्द्रियों की शक्ति वदता है । इसमे 
शरीर बलान रहता है ओर रोग निकट तकर नहीं पहुचते , तेज एवं कान्ति 
उत्पन्न करने के लिए गौर शरीर मं शक्ति का संचार करने के लिए स्नेहन 
सर्वश्नष्ठ है । 

स्वेदन स्वेदन -का साधारण अथं है पसीना निकालने की विधि । वातं 
जौर कफ अथवा वात-कफ मिलित हों तौ स्वेदन का प्रयोग कराया जताहै। 

स्वेदन के विविध स्वरूप हो सकते ह । आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रन्थ चरक सहिता 
एवं सुश्रुत संहिता में स्वेदन के भेदो का वर्णन किया हे । | 

स्वेदन के मेद- सुश्रुत संहिता मे स्वेदन के चार भेद वताए गए 
ई; यथा- 

(१) ताप स्वेद, (२) उम स्वेद, (३) उपनाह स्वेद (४) व स्वेद, 

(१) ताप स्वेद--कतसि का कटोरा, हाथ, तवा, खौष्डा, बालु, यश्ल, रई 
आदिक माध्यम से अथवा आग के सामने वंठकर जो स्वेदन हःता दै, वहु ताप 
स्वेद कहलातां ह । यह्‌ पूणंतः सत्त स्वेदन है जौर क्फकोशा्तिक लिए किया 
जाता है। 

(२) ऊष्म स्वेद--ईट, पत्थर, लोहे का गोला आदि तपा क्र उन प्र 
पानी, दूध, मांसरस अथवा क्वाथ आदि डालकरजो भाष होतीरै, एस भाप 
द्राराञ्कनेमे जो स्देदन होता, ठह स्वेदन ऊष्म रवेद कहलाता है। इमं 
स्वेद मे आपद्रता रहती-है । इसका प्रयोग भी आचायेने कफ शान्ति के लिए 
बताया हे। 

(३) उपनाह स्वेद- वातनाशक द्रव्यं की जडके साथ खट्टे व्रव्योंको 
नमक डालकर पीसलें ओर उपरमे घी डालकर गरम करले ओर सुहाते- 
सुहाते मेके । इस विधि का प्रयोग वातशमनाथं बताया है ‹ 

(४) द्र स्वेद-अरण्डादि द्रव्यो क क्वाथको टबमे भरकर गरम 
गरम क्वाथ में ही रोगी को विठाकर स्वेदन करार्वे, यहु द्रव स्वेद ह । इसका 
५ (ा मे कराया जाता है, जब वात-क्रफ के साथ प्त्तिका भी 


चरकोक्त सान्ति स्वेद-चरक संहितामें तरह प्रकार के साग्नि स्वेद 
बताए र वे दै- 
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(१) संकर-स्वेद-तल -उड्द-कुलथी आदि द्रव्यो के पिण्डों को गरम 
करर स्वेद देना संक्रर स्वेद-2। इसमें पिण्डों को रोगौ के. शरीरः से सरणं 
कराया जाता है। | 

(२) प्रस्तर स्वेद-गेहूं-उडद, चावल, वेशत्रार, मवागु.को गरम्‌ , कर 
पला दे, ऊपर एरण्ड पत्र या मदार के पत्ते विछठा दें" ऊपर से रोगी को लिटा 
दे । हम प्ररार जां स्वेदन होगा वह्‌ उपनाह विवि जैसा होगा । रोगी ऊपर से 
गरम कपड़ा ओद्‌ ले । 

(३) नाड़ी स्वेद-किसी मटक मे पानी अौर ओौषधि्यां डालकर उवास 
ओर उसे एक नली लगाकर उससे निकल्ती भाप से रोगी को सेक दे--यह्‌ 
नादी स्त्रेदन होगा । 

(४) परिषेक स्वेद -किसौ फुटारे जसे विधान से गरम-गरम क्वाथ रोगी 
के शरीर पर डालते रहना परिषक स्वेद कहलाता ह । । 

(भ्र) अवगाह स्वेद--किसी वाष्प॒टव जसे पात्र मे क्वाय भर कर उपमे 
रोगी को बैठा कर स्वेदन देना अवगाह्‌ कहलाता हं । 

(६) जेन्ताक्त स्वेद--किशी विशेष प्रकार का करा बनाकर उसे मघ्यमें 
अगीठी जैषा यन्व॒ वना, उस कमरेकोञआग से खूब गरम कर-उसमे रोगी 
को स्वेदन दने के विधान को जेन्ताक स्वेद कहते ई । 

(७) अद्रमघन स्वेद--एक पत्थर कौ शिला को आग से तपा उसे साफ 
कर उभ्ण जल से ्षिचन करे । उम पर गरम कपड़ा बिछछठाकर रोगी को लिटा 
दे ओर स्वेदन द । यह्‌ अश्मघन स्वेद होगा ! 

(=) कषु स्वेद- एक विशेष प्रकार का गड्ढा बनाकृर्‌ उममं धधक्ते 
अंगार भर-दे--उस पर चारणाई विछठा--कर जो स्तरेदन दिया जाता है, वह 
कषु स्त्रेद कृहलाता दे । 

(&) कुटी स्वेट--एक गोल कटिया बनाकर उसङ़े मध्य ये एकः च।रपाई 
विदछठा कर सेगी को लिटा दिया जाता है ओर उसके चारो ओर अंगार कोष्ठक 
रख कर स्वेदन दं । 

(१०) भूस्वेद--जमीन को कोयले-लकड़ी आदि को भग से गरम कर 
तथाल फिरसाफकरकांजी या दृध से सबन करे 1 एिताकरेसेरोगीका 
स्वेदन हौ जाता दहै। य 

(११) कभ्भी स्वेद-किक्षी मटङेनें क्वाथ भरकर उत्त मे गरम्‌ गोले 
आदि डालकर जो वाव्म निके उसफे उमर जि्ठी चारपाई पए टोपी को 
लिटाक्रर स्वेदन करावें । 
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(१२) ष स्वेद-एक कुआं जैसा बनाकर उपलो से भर कर आग जलां 
ले । इसके ऊपर चारपाई विछठाकर स्वेदन लें । 

(१३) होलाक स्वेद--चारपाई के अन्दर के प्रमाण की एक चब्रूती ¦ 
गोबर लीद आदिकी बनले । आगसे जला दे- जव निधूम हो जवेतो. 
रोगी को चारपाई पर लिटाकर ऊपर से कम्बल आदि उड़ा दे} इमसे स्वेदन ' 
हो जावेगा । | 

चरक संहिता में अग्नि के सम्पकंसे होने वाले तेरह स्वेदन ॐ विश्वान इस 
भ्रकार वणित किए ह । इस प्रकार $ विधान विना अग्नि के सम्पर्कः के स्वेदन 
के टै; यथा - व्यायाम, उष्णधर, भारी वस्त, भूखा रहना, सच्पान, भय, क्रो, 
उपनाह, आतप । अव अल्प स्वेदन की भावश्यक्ताहो तो इनये से किसी 
विधान कै द्वारा स्वेदन कराना चाहिए 

किसी अवस्था में साग्नि स्वेदमें किसस्वेद का प्रयोग करना है ओर 
किसी में निरग्निस्वेद के किस उपाध का प्रयोग करना है--यह निणेय 
चिकित्सक को स्वय करना है ओर उस अवस्थाम रोग, रोगी एवं अन्य सभी 
बातो का विचार करना होता दै। 

ससन 

वमन का अर्थं है--मुख्य मागं हारा दोषों का शोधन कराना ! आगकेद 
मे वमन कराने कौ एक विशेष पद्धति है अर उसके अनुसार कफ के विकारे 
भे शोधन के लिए वमन का प्रयो कराया जाता 1 

वमन प्रक्रिया का शास्त्रीय वणन इस प्रकार किया भया रै--““ उष्ण, 
तीक्ष्ण, सूक्ष्म, व्यवायी मौर विकासी अौषधि अपनी शक्ति (श्रभाव) से हृदय 
मे पहुंचकर धमनियों कै द्वारा सूक्ष्म तथा सूक्ष्म सरोतोँमे सै देह में स्थित 
सम्पण दोष समूह की आग्नेह या उष्ण होने से पिघलाती है, तीक्ष्ण होने से 
छिन्न-भिन्न कर देती है । यह छिन्न-भिन्न हृए दोष इधर-उधर गसन करते ९ 
, स्नेहभावित देह में, स्नेह से घुपड़ पात्र मेँ पड़े मधु की तरह कहीं भी संगयन 
करता हुआ, सूक्ष्म भागों पर संचार करने वाला तथा कोष्ठ को गोर ज्ञुकाक 
हीने से आमाणयमें भा जाता है । र्हः उदान वायु से प्रेरित किया जाने पर 
गोषध के अन्नि वातात्मक होने से तथा ऊपर की भोर दोष हरम कीः शक्ति 
होने से ऊपर को उछलता है 1” 


प्रथम पत्र--रोग-विज्ञान मौर चिकित्सा | ८७ 


आयुर्वेद मे इस प्रकार कर्मं करने वाले वामक द्रव्यो का प्रयोग वमनार्थं 
किया जाता है । रेमे वामक द्रव्य ह मेनफल, देवदाली, कडवीः तुम्बी, 
पीतचोषा, कुट्‌ज, कृतवेधन । चरक संहिता में कलग कं स्थान के प्रथम छह अध्यायो 
मे इन द्रव्यो मे तयार होने वाली ३५५ कल्पनाओं का वणंन किया हे । साधारण 
निथय यह वताया ह कि दोषानुक्षार निम्न प्रकार भावनाएं दकर कल्प का: 
प्रनोग करना चाहिए- 

वात की प्रधानता मे सुरा सौवीर, तुषोदक, धान्याक्ता अर फलाम्ल 
से भाषित करना चाहिए । पित्त में मृद्विका, आंवला, मधु, मूलहठी, फालसा, 
तथा दूधमे ओरक्फमें मधु, गोमूत्र आओौर क्वाथ की भावना स्च भावित कल्प 
देना चाहिए । 

वमन कराने का अपना एक विधान है भौर उसका पालन करना चाहिए 
यह्‌ अनभव के द्वारा प्राप्त होता है। 

वनन क्ते योग्य ओर अयोग्य--किन को वमन कराया जा सकता है ओौर 
किनको नहीं कराया जा सकता--इनका विचार करना भी आवष्थक टै । चरक 
संहिता सूत्रस्थान अध्याय बीस मे बताया गया है कि कफ प्रधान रोगों मे वमन 
शरेष्ठ 2 । चरक सिद्धि स्थान अध्याय तीन मे लिखा है कि " प्रतिश्याय, कुष्ठ, 
प्रमेह, नव ज्वर, राजयक्ष्मा, कास, एवा गनग्रह्‌, गल गण्ड, शलीपद, मन्दाग्नि, 
विरुद्ध भोजन, अजीर्णं से भोजन, विसूचिका, अलसक, विषपीत, गरपीत, 
सर्षदण्ट, ऊर, विद्ध, अधोगरक्त पित्त, प्रसेक, जी मिचलाना, अरुचि, अपचन, 
अपची, अपस्मार, न्माद, अतिसार, शोष, पाण्डु, मुखपाक अर दुष्ट स्तन्य 
जन्य अवस्थाओं मे वमन का प्रयोग करना चार्िए- 

निम्न अवस्थाओों मे वमन नहीं कराना चाहिए- 

(१) क्षत क्षीण, अतिस्थूल, अतिकृश, वालक, वृद्ध, दुबल, श्रान्त, प्यासाः 
गौर भूखा ओौषध के बन को नहीं मह सकता । यदि उक्षे भौषधि पला दी 
गई तो शरीर के जल का नाश ओर मृत्यु तक हो सकती दै । 

(२) भार उठाने ओौर चलने से थका हुआ, उपवास मे मैथुन, अध्ययन, 
व्यायाम तथा चिन्ता मे निरत एव शुष्क देह को वमन से वात प्रकोप भोर 
रक्तप्रवृति ओर क्षत हो सक्ते ह । । 

(३) गभिणो को गभपात, सुकुमार को वमन में हृदयघात, उध्वं अथवा 
अधः रक्तप्रवृत्ति, दुष्च्छदन से दोष उत्कलेशित होकर शरीर से बाहर न निकल 
सवते से (वसपं, स्तम्भ, जडता, वैचित्य तथां मृध्पु हो सकती है 1 
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(४) उष्वं वात, आस्थापित, अनुवासित को वमन सेवायुकी ऊपर को 
अधिक प्रवृत्ति हो जाती है । | | 


(५) हदय रोग में हृदय गति अवरोध, उदावतं मे रोगवृद्धि, ूताघात, ¦ 
प्लीहावृद्धि, गुल्म उदर मष्ठीला, स्वर भेदमें वमन से अधिक तीव्र शूल ` 
तिभिर में रोग वृद्धि, शिरशुल, पाश्वंशुल, कर्णेशूल भौर नेत्रशूल मे वमन से 
भौर अधिक शूल हो जाता है । 

इस प्रकार उपर वणित गवस्थागों मे वमन नहीं करना चाहिए , 

वमन के येग भीर दोष भात्रा--वमन हारा जी शोधन होताहै, उसमे ` 
तीन प्रकार का शोधन होताडईै। हीन शोधनदहोतो चार वेग होति है, मौर 
उस अवस्था मे भधा प्रस्थ दोष निक्रलते है । मध्यमे छह वेग होते ह ओर 
उनम एक प्रस्थ दोष निकलते हँ तथा प्रधान णोधन मे आारवेग होते हुं ओर 
उस अवस्था में दो प्रस्य दोष निकलते ह । यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि आयुवेद 
भ वमन-विरेचन का प्रमाण वताते हुए एक प्रस्थ को १३१ पल का मानादै) 

वमन से जो दोष निकलते ह वे पक्व ही होते है, इसका अथं यह है कि 
वमन कल्प देने के वाद शीघ्र ही वमन हो जाना चाहिए । 

वमन कल्प देने फा सम्यक योग यहु है कि वेगो का आना, दोष निर्हरण 
भं अधिक कष्ट न होना, शोधन होने कै पश्चात्‌ स्वयं ही वेगोंकारूक जाना 
मौर दोषों का क्रम से अर्थात्‌ प्रथम कफ, फिर पित्त ओर अन्त मेंवाथुका 
निकलना होना चाहिए । इसको पित्तान्त वमन कहा जाता है । 

जव कभी वमन का भायौग हुआ हो अर्थात्‌ कल्प पिलाने पर भी वमन न 

हुआ हो अथवा केवल पिलाई गई ओषधि मात्र ही बाहर निकल गर्होतो 
रोगी को भ्फोट, कोठ, कण्डू की उत्पत्ति गौर इन्द्रियों का तथा शरीर का 
भारीपन भिलता है । 

जब कभी वमन का अतियोगं हो जावे ओर रक्त रहित वमन हो- 
चन्द्रिकां एवं मूरपुच्छ से रग का वमन होतो उसे अनियोग समञ्ञना 
चाहिए । इसपर रोगी को तृष्णा, मोह मूर्च्छा, निद्रानाश ओर निबेलता आदि 
लक्षण उत्पन्न होते ह । 

रोगी को आयोग भँ पिलाई गई ओषध के पच जाने पर पनः मौषघ 
पिलानी चाहिए । यदि चिकित्सक यह्‌ अनमान लगावे कि अत्प दोष ही बचा 
है तो लंवन करना चाहिए! अतिरोग में कोई मृदु विरेचक ओषध दे कर जो 
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वानक कल्प अन्दर वचा है, उसे निकालने का प्रयत्न करना चाहिए । कषाय 
मधुर-शीतल द्रव्यो का प्रयोग करना चाहिए । 

वमन के पश्चात्‌--वमन के पश्चात्‌ रोगी को पाचकाग्ति मन्द हो जाती 
हे ओर उस अवस्था मे एक दम भारी चीजं प्रचा पाना सम्भव नहीं होता, 
इसलिए रोगी को अग्नि स्थिर करने के लिए वेथा-विलेषी-कृताकृत शूष-कता- 
कृत मांस रस क्रमशः तीन अन्न काल तक-दो अन्न काल तक ओर एक 
अन्नकाल तक के क्रम से प्रधान, माध्यम भोर हीन शोधन मेँ देना चाहिए । 

व्याप्तिर्था--वमन भौर विरेचन के आयोग ओर अतियोग से दस 
ग्याप्तियां होती &--(१) आहयान, (२) परिकातिका, ( २) ल्लाव, (४) हृद- 
ग्रह, (५) अंगग्रह, (६) जीवादान, (७) विश्र श (८) स्तम्भ, (€) उपद्रव, 
( १०५ ) कलम । 

इसके विषय में विस्तृत जानकारी के लिए लेखक की पुस्तक "पञ्चकम 
विज्ञान" का अवलोकन करं । 

वमन कै पश्चात्‌ ऊंचा बोलना, क्षोभक सवारी, बहुत चलना, बहुत 
वैठना, जीणे में भोजन, अहित भोजन, दिवास्वप्न ओौर मेथुन का त्याग 
करना चाहिए । 

विरेचन- शरीर के अधोमागे से दोष निकालने की च्या को विरेचन 
कहा जाता है । विरेचन कराने से पूवे रोगी को रनेहन, स्वेदन कराना 
चाहिए । 

आयुर्वेद मे पिरेचन करानि योग्य गौर अयोग्य का वर्णन किया गया है । 
वताया गया है कि पित्त विकारो के लिए विरेचन सर्वश्रष्ठ कम ॒है। कुन्ठ 
उवर-उद्धवरक्तपिक्त, उदर रोग, अशं, प्लीहा, कुटम-अबु द, गलगण्ड, ग्रन्थि,- 
विसूचिका, अलक्तक, मूवाघात, कृभिकोष्ठ, विसप, पाण्डु, शिर-शुल, पाश्वंशूलः 
उदावर्तं, नेवदाह,. मुष्रदाह, हदय रोग, ने्चरोग, नासिका रोग, कणंरोग, मुव- 
रोग, गुदपाक, लिगपाक, हलीमकः, श्वास-कास-कामला-अपची-अपस्मा र-उन्माद 
वातरक्ते, अरोचक, अयचन शोथ, गरदोष ओर विस्फोट मे विरेचन कराना 
चाहिए- 

निम्न अवस्थाजों मे विरेचन कै दुष्परिणाम होते है, अतः विरेचन नीं 
कराने चाहिए- 

सुभग को हृदयघात भोर रक्तप्रवृत्ति के भय से; क्षतगृद को तीव्र पीड़ा के 
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भय से, अष्ोगरक्त पित्त को रक्त की अति प्रवृत्ति के भसे, दुल को अशनिः 
के कारण, नव-ज्वर, मदात्यय, आहमान, काम-क्रोध गोक से पीडित को नहीं 
करना चाहिए । कुर कोष्ठ, क्षीण, अतिस्थूल अतिकृश, व्रद्ध-दुवंल, वालक, 
शृधित ओरं श्रान्त को विरेचन नहीं करना चाहिए । 

विरेचक द्रव्य--चरक संहिता भें विरेचनाथं प्रयोग होने वाले जिन द्रव्यों 
कौ गिनतीकी है, वे द्रव्य है- निशोय, ष्य मम्‌ला निशोथ, भमलतास, तिल्वक- 
सेहुण्ड, सातलट-शंख्नी-दन्ती ओीर द्रवन्ती । चरक संहिता . केल्पस्थान अध्याय 
सात से वारहं तक इन द्रव्यो के २४५ विरेचन कल्प वणित किये रह । कल्प. 
वधाते समय दोषानूसार भावनएं देनी चाहिए, वायु की प्रधानता मे --तुरा- 
सौवीर, तुषोदक, आसव, धान्यम्न फलाम्ल क! प्रयोग किया जाता है ओर पित्त 
कै वि्ारों में अगरर-आंवला-शहद-गुलदरेठी-फालका अर दूध की भावना देने 
का भीर कफके विकारोंके लिए मधु-गोप्ूवर गौर क्वाथकी भावना देने का 
विधान बताया गया है । 

विरेचक ओषधियां भी वामक ओौषधियों की तरह ही हाती ह । अन्तर 
फैवल इतना है कि इन गौपधियो मे प्रथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, ओर 
उसीसेये दोषों को अधोमां कौ ओर स्च जाती हं । 

विरेचन का ल्ण्यक्त रोग--लोतों क शुद्धि, इन्दियों कौ निर्मलना, लघुता 
उत्साह, अग्निदौप्ति तथा पुरीष-पित्त ओर कफ कै पश्चात्‌ वायु का निकलना 
सम्यक्‌ योग होता ह। 

विरचक के अयोग मेँ कफ-पित्त ओर वायु का कोष, मन्दाग्नि, भारीपन, 
तन्द्रा, वमन, अरुचि होती है । एसी अवस्था भ विरेचक कल्प पूनः देना 
चाहिए । 

विरेक के अत्तियोग में कफक्षय, रक्तक्रय गौर पित्तक्य होता है । इससे 
पकुपित वागु सुप्ती-अंग-मदं, क्लम कम्प, निद्रानाश, दुबलता करती है । इसमे 
मृदु वमन देना चाहिए । 

सम्यक्‌ योग में प्रधान शोधन में तीस वेग, मध्यम में वीस वेग भीर हीन 
मे दस वेग होते है, दोष प्रधान मे चार प्रस्थ, मध्यमम तीन प्रस्त मौर हीन 
मे दो प्रस्थ होता है। 

विरेचन के पश्चात्‌ पेयादि का क्रम वमन के समान हं है । इस प्रकार 
न्याप्तियां भी वमन के समान ही समञ्चनी चाहिए । 


प्रथम पत्र--रोग-विज्ञान गौर चिकित्सा | €१ 


वस्ति 

आयुर्वेद मेँ वस्ति चिकित्सा का बहुत महत्त्व है । चिढोष मे वायु को प्रधान 
आना गया ह मौर बताया गया है कि कफ ओर पित्त पंगु होते वायु उसको 
जहां ले जाता है-वे वहीं चले जातें है उसी तरह जिस तरह हवा के साय 
-ादल चलते रहते है । इस प्रकार वायू कौ प्रधानता सिद्धकी गईदटहै। उस 
वायु की चिकित्सा का सर्वश्रष्ठ साधन व स्तिहै। इसीलिए सभी में इसको 
श्रधान माना जाता है । वस्ति की श्रेष्ठता इसमें भी है कि इसका प्रयोणन 
केवल शोधन के लिए, अपितु संशयन ओर संग्रहण के लिए भी किया जाता दहै। 
वस्ति सुख-पूर्वक शोधन करने वाली होने स ओर अपतर्पण तथा संतपण करने 
वाली मे श्रष्ठ कटी यईटहै। § 

प्रचीन काल मे वस्ति प्रयोग के लिए वस्ति यन्त्र का नर्मणि किया जाता 

धा । उसके दो भाग होत है, एक वस्ति पुटक मौर दूक्षरा वस्ति नेत्र । वस्ति 

पुटक के लिए ब्रूढ्‌ वेल, जघ. हिरण ओर वकरे के मूवाशय को ग्रहण श्रिया 
जाता था जौर वस्तिनेत्र का निर्माण सोना, चांदी, तावा, वंग, पीतल, कासा, 
लोहा, लकड़ी, सींगर॒ आदि दाग किया जाता था । 

ये सभी प्राचीन समय भ होता था । सम्प्रति इस प्रकार के निर्माण करने 
की अरथा नहीं रही है अपितु आज एनीमा आओौर इपर देने के लिए विविध प्रकार 
क्रे यन्त्र उपलश्ध होतें है, उनका ही प्रयोग किया जाता ल । 

वस्ति के भेद--आयुवद मे कल्प के अनुसार दो प्रकार की वस्तिर्यां बताई 
है, प्रथम अनुवासन ओौर दूसरे आस्थापन । अनुवासन वस्तिमें केवल स्नेह 
मात्रका ही पयोग क्रिया जातोहं इतके लिए अपक्व स्नेह कां प्रयोग नही 
करना चाद्िए, अपितु पक्व स्नेह का प्रयोग करिया जाना चाहिए । आस्थापन 
वस्ति मे ओषधियों का क्वाय-स्नेह्‌-मधु-कल्क ओर प्रक्षेप मिलाकर भ्रयोग 
करना चाहिए । वात पित्त-कफ के विकारोंके लिए इन सवको मात्ता को 
अलग-अलग निध्मरण करना होता है--फिर सवको भली-भांति भिल।कर्‌ 
प्रयोग किया जाता है। 

आस्थापन कल्प बनाने क। विधान वताते हए लिखा है- “माक्षिकं लवणं 
स्नेह फलक क्ष्वायमिति कमात्‌ इसी क्रम से भिलाना, होता है । इस कल्प 
की सवीधक मात्रा २४ पल की वताई गईदहै। वय के अनुसार एक वव के 
बालक के लिए एके पल की मात्रा ओर प्रत्येक वष के लिए एक-एक पल बढातं 
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हुए बारह वषं के व्यक्ति के लिए बारह पल की मात्राका प्रयोग किया जाता 
है । तेरहवे वष से अठारहूरवे वषं तक प्रत्येक वष दो-दो पल वदते हुए 


अठारह वषं या उससे बड़ों के लिए चौरी पल की मात्रका प्रथोग. किया 
जाता हे । 


आस्थापन के योग्य ओर अयोग्य--सर्वाग रोग, एकांग रोग, कुभि रोग, 
वातरोध्च, पुरीषावरोध, मव्रावरोध, वीर्यविरोध, वलक्षय, मांसक्षय, वल 
दोष, वणं दोष. माम दोष, वीयं दोष, आध्यान अंगघुप्ती, कलम, उदावत, 
देह-स्तम्भ, अतिसार, प्लीहा, गुलम, हृदय रोग, भगन्दर, उन्माद, ज्वर, शिर- 
शल, पाश्वं ग्रह, पृष्टग्रह, कटिग्रह, कम्पन, आक्षेप, गौरव, अतिलात्रव, अदार्तव, ` 
मग्नि विषमता, जंघौ, उर, गुल्फ, बाहु आदि मेँ शूल-शोथ ओर स्तम्भ, आंत्र 
कजन भौर परिकर्तेन में आस्थापन का प्रयोग करना च।हिए । 

मजीणं रोगी, स्नेहपान क्रिया हा, दोष उत्क्लेश, मन्दाग्नि, सवारी से 
थका हुआ, पेट भरा हुमा, पानी पीए हए, करद, भधभीत, नसे पर मूच्छित, 
वमन कर रहा तथा शुक रहा, मसलक-विसूचिक्रा से पीडित ओर शीघ्र प्रसवाः 
को आस्थापन नहीं करना चाहिए । ये सभी आस्थापन के अयोग्य हू । 

आस्थापन करा सम्यक्‌ योग हुञा हौ तो रोगी को पुरीष-मूत्र ओौर वायु 


का अच्छी प्रकार से आना, रचि, जठरागिनि बृद्धि, आशय तवा कोष्ठको लघुता, 
वल की बृद्धि मिलती है। 


जास्थापन के आयोग से हृदय, शिर-गदा वर्ति प्रदेश मे पीडा-शोथ-प्रति- 
श्याय, परिकतिका, उल्लास, मू्रावरोध-वातावरोध भिनता है। अष्टांग 
संग्रहकार ने विबन्ध, गौरव, आध्यान, शिरोवेदना, वाहन ओौर „. उध्वगमन- ये 
छह व्याप्तियां अयोग से उत्प्च हुई वताई है । ^ 

अतियोग होने पर कफक्नय, रक्तक्षय, पित्तल्य होता है मौर वायु का 
प्रकोप होकर सुप्ती, अंगमदं, निद्रानाश, दुबेलता, उन्माद. तम प्रवेश होता 
हं । अर्टाग संग्रहुकार ने कुक्षीशूल, अंगर्क, हिक्का, हत्पोडा, गुदकतन भौर 
परिस्राव नामक व्याप्तियां अतियोग से उत्पन्न बताई ह । 

अनुवासन 

जसा पी लिख चुके है अनुवासन का अथं ह स्नेह वस्ति । इसमें केवल 
स्नेह का ही प्रयोग क्रिया जाता है । नवासन किन को कराया जाय आर 
कौ अनुवासन के योग्य है-ये णारततों मे वणित मे विया गया ह। बताया 


[1 
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गथा है कि जिनको वात के रोग हों भौर जिनको आस्थापन योग्य वतायाजा 
युका है वे अनुवातन क मी योग्य है । विशेष कर छ्क्ञ तथा तीक्ष्ण-मग्नि धुर्षों 
को अनृवाक्तन का प्रयोग करना चाहिए । इन अवस्थाभों में मनुवासन का 
प्रयोग नहीं कराना चादिए-ज्वर, पाण्डु-परमेह्‌, अशं, भरोचक, दुबल, निरान्न 
मन्द,गनि. प्लीहा, उदर, उरूस्तम्भ, शएनीपद; गलगण्ड, अपची, , स्थूल रोग मं 
अनुवासन का प्रयोग नहीं करना चादिए । 

अनुवासन मं स्नेह की मात्रा कितनी हो--इस्षके लिए तीन माब्राए बनाई 
गई है-- प्रथम छह पल की जो उत्तम॒ मता कहलाती है -दृक्ररी तोन पल 
की- मध्यम मात्रा मौर तीसरी हीन मात्रा जो उदृपल की होती है। 

सम्यक्‌ योग म विना किसी बाधा के तेल पृरीष के सरथ समय पर लोट 
आता है । धातुओं की वृद्धि होती है ओर इन्द्रियो मे विमलता मती हं! 

अनुवासन क आयोग मेँ देह के नीचे के भाग, उदर, वाहु पृष्ठ ओर पार्घ्वो 
म वेदना होती है, देह सूभ्होजातादहै ओौरखर हो जाता है । पुरीष मूत्र 
यौर वायु का अवरोध होता है। 

अतियोग में छल्लाम, मोह, णिथिलता, मूर्छा ओर परिकातिका. होती है । 

अनुवासन की छह व्याप्तियां होती है । वति, पित्त. कफ अतिभोजन मौर 
पृरीष से आवृत्त हुई स्नेह वस्ति भौर निरान्न यें दी गई स्नेह वत्ति व्याप्ति 
कारकहोतीदहै। ` । 

उत्तरवस्ति- जसा पीले स्पष्ट कियाजा चुका है, वस्ति मेदोप्रकारके 
कल्प प्रयोग मे. आते है--स्नेह मात्र का प्रयोग अनू्‌वासन वस्ति कहनाता है । 
उर क्वाथ आदि का कल्प बनाकर प्रयोग करना आस्थापन कहलाता है । 
इसका प्रयोग जहां गुदा मायं द्वारा किया जाता है वहं मूव मागं गौर 
भ्वियों को अपत्य मां स्र भी किया जाता है--इस विधान को उत्तरवस्ति 
कहते है । इसमे जो यन्तर प्रयोग किए जाते ह, वे आकार में भिन्न-भिन्न होते 
ह । पुरषो के लिए प्रायः सात अंगुल परम प्रमाणका वस्ति नेत्र प्रवेश कराया 
जाता ह, ल्त्ियों के मूव्रमागं के लिए व््रस्ति नेत्र का प्रवेश दो अंगुल होता 


है 1 योनिमागं के लिए (अपत्य पक्ष ) चार अगुन वस्ति नेत प्रवेण कियां 
जाता-है। 


उत्तरवस्ति में प्रायः स्नेहही प्रयोगमें लाए जाते रै । स्नेह का परम 


परमाण चार पल बताया जाता है । यह मात्रा मूत्र मागं के लिए हे। गभाशय 
कैः लिए द्विगुण स्नेह को प्रयोग कराया जाता है । 
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मूत्रमागे द्वारा दी गई वस्ति इन रोगों मे लाभ करती है -मूत्रसाद, मूत्र 
जहर, मूत्रृच्छ, मूत्रोत्सगं, मू्नक्षय, मूत्रातीत, वातष्ठीला, वातवस्ति, उष्णवातः 
वत कुण्डलिका, मूत्तग्रन्थि विडविघात, वस्तिकुण्डल । 
रिन्रियों मे योनिमार्गमें दी शई वरित निम्न रोगोंमे लाघ करती है- 
ग्रन्थि, व्रण, विसगं, उपदंश, योनिशोथ, योनिशुष्कता, स्वेत प्रदर योनि 
ह यल्य, सोनिः सकोच, योनिशभ्र श ओर गर्भाणयके विकारोंसे लाभ होता रहै। 
इस तरह उत्तरवस्ति का भी चिकित्सा में बहुत महत्त्व है । 
प्ररन-- लंघन च्हण के विषय मर आप क्या जानते है ? 
उत्तर- लंघन च्रे हण 
चरकं संहिता मे. सूत्रस्थान अध्याय २२ मे इनका वर्णेन किया गुदे, 
हम उसी के आधार पर यहां लिख रहे ह । 
लंघन-जो कुछ शरीर मे लघुता को करने वाला है, वह लंघन कहलाना 
है 1 अतः केवल उपवास करने को ही लंघन नहीं मानना चाहिए । लघु. उष्ण 
तीक्ष्ण, विशद्‌, रूक्ष, सूक्ष्म, खर सर तथा कठिन द्रव्य प्रायः लंघन कमं 
करते है । 
चार प्रकार का संशोधन (वमन, विरेचन आस्थापन ओर शिरोविरेचन) 
प्यास, धूप, वायु, पाचक व्य, उपवास एवं व्यायाम को धारण करना लंघन 
केटलात्ा है । 
संशोधन हारा उन्हं लंघन कराना चाहिए जिनमें कफ, पित्त, रक्त तथा मल 
अधिक मात्नामें हो, वायु अत्यल्प हो महाशरीर तथ। बलवान पेष हो। 
उनको संशोधन से लाभ ही होता है- हानि का भय नहीं रहता । 
जिन पुरुषों को कफ-पित्त से होने वाले रोग हों, किन्तु मध्य बल वमन- 
बतिसार हद्रोग-विसूचक, अलक्षक, विबन्ध, गुरुता उद्गार हृल्लास, अरुचि 
आदि रोग हो, उनका पाचकं द्रव्यो वारा लधन कराना चाहिए । 
जिन पुरुषों को ऊर लहे रोग मध्यबल न होकर अल्पबल हो, उन पुरूषो 
के लिए प्यास कावेग धारण करना ओर उपवाप्न करना हितकारक है। 
बलवान्‌ पुरुपों के मध्य बल वाले दोषो को निकालने के लिए व्यायाम 
आतप का सेवन करना चाहिए । 
कुष्ठो-प्रनेही, अतिस्निग्ध, अभिष्यन्दो, वृहणसे युक्त सव ऋतुं में 
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लंघन कराना चाहिए । वात विकार वालों को यदि लंघन कराया जाए तो वहु 
शिशिर ऋतु में कराया जाए । 

मलवात-- मूत, पूरीष का त्याग, शरीर को लघुता, हदय स्थल की शुद्धि 
उदुगार शुद्धि, कण्ठ शुद्धि, मूख शुद्धि, तन्द्रा एवं कलम का नाश, पसीना भना, 
वमन की प्रसन्नता इन समुचित लक्षणो को देखकर अपि करेगे कि लधन का 
सम्यक्‌ योग (उचित मात्रा मरं) हुआ है। 

मात्रा से अधिक लघन के करने से जोडोंमे दुटने की सी वेदना, अंगों मेः 
पीढ़ा, काम, भूख को शुष्कता, भूख न लगना, अरुचि, वृष्णा, कान तथा नेवों 
की दुर्बलता, अच्छी तरह न सुनाई देना, दिखाई देना मन को स्थिरता, चंच- 
लत), ऊध्ववात का रहना, मोह तथा अन्धकार मरे प्रवेश कं समान लक्षण होना 
देहनाश, क्रीणता, नित्रंलता, अग्निमन्दता आदि लक्षण उपस्थित हो जाते ह । 

रहेण-जो शरीर मेँ वृद्धि, पृष्टिव मुटापे को करता दै, वह ब्रणः 
कह शाता है । गु-णीत-मृदु-ष्निग्ध-वहल-स्थूल-पिच्छल-मन्द-स्थिर श्लक्षण गुणो 
से युक्त द्रव्य वृण करम करते है । श्रेष्ठ प्रकार स मारे गए मृग, मछली एवं 
पक्षियों के मांस बुहण कमं करते हं । स्नान, उत्सादन, निन्दा, मधुर द्रव्यासे 
साधित स्निग्ध बस्तिया, शकरा, दूध, घी सभी व्रहण करते हं । 

क्षतक्षीण, कृश, वृद्ध, दुर्वल, नित्य अधिक चलने-फिरने वाला, मघिक्‌ 
मैथुन करने वाला, मच्-सेवी पुरुष वृ हण करने योग्य कहु गए हं । 

सम्यक्‌ प्रमार बरृहण होने सेः बल एवं पुष्टि को उत्पत्ति, कृशता का नाश, 
दोषों का सम।वस्था मे आना पाया जाता है । 

अत्यधिक बृंहण होने से शरीर मे स्थूलता भा जाती है । 

इस प्रकार लधन तथा वृहण का वर्णेन कर दिया गया है । 








ग्‌ 


(१) ज्वर (7/"०५2)--शरीर में उष्णता प्रायः ६७ से &€न्ड डिग्री | 
फारेनहाइट तक रहती ह जो व्यक्ति विशेष नें भिन्न-निन्न हुआ करती है । इस 
उष्णता का बढ़ जाना ज्वर कहलाता है 1 यदि यह्‌ २ डिग्री तक वढ़ृतो उसे 
सामान्य ज्वर (5707016 ए्श्टः) कहा जाता है, इससे अधिक बढ़ने पर तीव्र 
ज्वर (पर8॥ एणः) कहलाता है अौर यदि यह्‌ ताप १०४ डग्रौ तक पहुच 
जाए तो उसे तीव्र ज्वर (प्र+ए€#76>12) कहा जाता है । केवल उष्णता 
कीःवृद्धि ही ज्वर हो, देसी वात भी नही, शरीर के अन्य कार्यो मे भी परिवर्तेन 
भरा जाता है, तथा हृदय एवं श्वासोच्छवास क्रिया मेँ अन्तर आना, इन्द्रि में 
नि्वेलता आना, पाचन एवं उत्सज॑न कार्यों मे भन्तर हौ जाना आदि । 


आयुवेद मे ज्वर का लक्षण बताते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि “ीने 
का अवरोध, सन्ताप, सारे अंगों में सश्रहता--यह तीन लक्षण जिस रोग में एक 
साय हों यह रोग ज्वर कटुलाता है चरक सहिता मे, “ज्वर का बढ़ना, 
प्यास लगना, चित्त में कष्ट का होना, ज्वर का प्रभाव कहुलता 14 


ज्वर आने से पूवं कु लक्षण प्रकट होते हैँ जिनको पूर्वरूप कहा जाता है। 
चरक संहिता निदानस्यान अध्याय १ में निम्न प्रकार वर्णेन किया गया है- 


मुख की विराकषता, शरीर का भारीपन, भन्न मे अरुचि, खों क 
व्याकुलता, ओंन् आना, निद्रा की अधिकता, अरति, जम्भाई, शरीर का 
ञ्ुकना, कपना, थकावट, चक्कर माना, प्रलाप, जागरण, लोमहृषं, दन्तहषं 
डोना; शब्द, शीत, वायु, धूप इनको न सह सकनाः; दीधंसूत्रता, भालस्य , भभ्यस्त 

कमं का त्याग, अपने कार्यो मे प्रतिकूलता, उपदेशों को भी दोष जानना, बच्चो 


&६ 
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‡ द्वेष होना; संन्ध्या बन्दन आदि करना, माला प्रारण, चन्दन लेपन भादि 
प द्रष, मीठे पदार्थो से द्रंष, खट, चटपदे रस वाले पदार्थो को खनि की इच्छा 
होना आदि; ये सब ज्वर के पूवं खूप ह । ये सब एक साथ नहीं मिलते 1 यदि 
किसी रोगी को यह्‌ सब एक साय रह तो मरण जानना चाहिए । किसी में कोई 
पूवंरूप किसी में कोई पाए जति ह ।'' 

ज्वर के भेदो का वर्णन यदि चरक संहिता भं देवे तो हमे मानना होगा 
कि उन्होने इस विषय को कितने गहन अध्ययन एवं मनन के बाद लिला 
होगा । कई दृष्टिकोण से ज्वर का वर्गीकरण किया शया ह । अधिष्ठान भेद 
से ज्वर दो प्रकार का कहा गया--मानसिक ज्वर एवं शारीरिक ज्वर । 
दूसरा हष्टिकोण ज्वर की सौम्यता एवं आगनेयता से सम्बन्ध रखता है । अन्तवंग 
ओौर बहिर्वेग के अनुसार ज्वर दो प्रकार का है । विषम ज्वर के पांच भेद कटे 
गए ह । धातुओं के आश्चय से सात प्रकार का ज्वर कहा है। कारण भेद से 
आठ प्रकार का ज्वर मानादहै। 

इन सब भेदो मेँ विषम ज्वर के पांच भेद मौर कारणो कै अनुसार आः 
भ्रकार का ज्वर-यह दो ही भेद प्रधान ह । विषम ज्वर का व्णंन हमं बाद 
। मे अलग से करे । यहां पर कारणों के अनुसार वणित आठ प्रकार के ज्वरो 
का विस्तार से वर्णन किया.जायेगा जसा कि आयुवेद के शास्त्रों भ वणित 


किया गया है। 
जठ प्रकार के ज्वरो के .नाम निम्न प्रकार वणित मिलते ई 
१. वातज ज्वर २. पित्तज ज्वर ३. कफजं ज्वर 


४. वात-पित्तज ज्वर ५. वात कफज ज्वर ६" कफ-पित्तज ज्वर 

७. सल्लिपातज ज्वर ण* आगन्तुज ज्वर । 

(१) बातज ज्वर-रक्न, लघु" शीत, व्यायाम, वमन विरेचन, अस्थापन, 
{रोविरेचन के अतियोग से, वेगो को रोकने से, अनशन, मभिषात, मेथुन 
उद्वेग, शोक, रक्त निहरण, राति जागरण, शरीर का विषम ङ्प भे र्ना 
आदि कारणों से वायु प्रकुपित हो जाती है । प्रकुपित हद वहं वायुं ऊष्मा 
क्के स्थान आमाशय मेँ प्रविष्ट होकर ऊष्मा से मिधित हो आहार के पचने से 
उत्पन्न हुई रसात्मकं धातु फे पीछे-पीचे जाकर रसवद्‌ मौर स्वेदवह्‌ स्रोतों को 
बन्द कर अग्नि को मन्द करके पाकस्थलीसे गर्मी को बाहर निकाल कर 
सम्पूणं शरीर मेँ फल जाती है, तब वह्‌ वायं ज्वर को उत्पन्न करती है। ७ 





६८ | षे विशारद दिग्दर्शन 


वातिक ज्वर फा भारस्भ व त्याग फाल अनिश्ित होता है-क्रिसी दिम 
ज्वर स्वल्प रूप मे होता है- किसी दिन अधिक होता है। किसी दिन सर्वथा, 
ज्वर टूट जाता है । किसी दिन थोड़ा हटता है भौर मन्द-मन्द रहता है । यह्‌ । 
ज्वर कभी सिर से प्रारम्भ होता है, फभी दगोंसे, कभो पीठ से। ऊष्माकीः' 
विषमता होती है । कभी तापांश अधिकं होता दहै, कभी कम अथवा शरीरकं. 
कि्ी अवयव से तापांश अधिक होता हिकिसी मे कम । अथवा शरीरके 
किसी अंग में ताप अधिक होता है किसी मे कम होता है। आहार के पच जने. 
वर, सांयकाल या राच्नि के जन्तिस काल तथा वर्षाऋतु भं ज्वर अत्ता हैव 
बढ़ता है । न, आंख, भख, मूत्र पुरीष तथा त्वचा खुरदरी भीर अरूण वणं ¦ 
फी होती है 1 सूत्र व पुरीष नहीं भाते अथवा अल्प अतिरह । शरीरके जवयवों 
मे अने प्रकार की उपमानं वाली चल आर अचल वेदनाएं होती ' ह । अधे 
वेरो का सोना, जधा की पिण्डलियों भे उदंष्टन होना, दोनो, गोड़ो गौर. 
सम्पूणं सन्धियों मे उनके खुलने कौ सी वेदना होना, उरुओं मे शिथिलता होना 
गौर उसके कमं मे शसमथेत्ता होना, कमर भेटृटने कौ सी वेदना होना, 
पाश्वों का रूण सा अनुभव होना, पौठ मेँ मर्दलः भं वेदना होना, कधीं को 
जैसे कोई मथता हो, बाहृगों को जसे कोई जोर से दवाता हौ, छाती में जसं 
फोई धकैलता हो--इस तरह फी वेदना की अनुभूति हाती । रोगीहनु को 
भ्रलीं श्रकार नहीं हिला सकता । कानों भँ आवाज होती है । शंखभ्रदेश मे तोद 
ह्येता है । मू का स्वाद फ्बला व फीका होता है । मूल -ताल-कण्ठ सख जाति ` 
ई प्यास लगती है । हृदय को जसे किसी ने पकड़ लिया हो, एेसा प्रतीत. 
होता है । सूखी कं होती है, खासी आती है, छींक भौर उकार नहीं अति 
अन्नरस् मे इच्छा नहीं होती । मूख से लाला निकलती है अरुचि तथा अप- 
चन होता है । विषाद, विजुम्भा, विनाम, वेपुथ, भ्रम, प्रलाप, जागरण, रोर्माच 
तथा दन्तहषं होता है । रोगी उष्ण द्रभ्यों को चाहता है । कारणों का प्रयोग 
दुःख को बढ़ता है गौर उन से विपरीत कमं सुखदायक होते है । ये सव वात- 
ज्वर कै लभ्भण है जो चरक संहिता में निदान स्थानमें कहेरह। 

(२) पित्त उवर--उष्ण, अम्ल, नमकोन, क्षार, कटु-्रव्यों के भत्यन्त 
्षैनन से, अजीर्णं पर भोजन. के अत्यन्त खाने प्र, अत्यन्त तेज धूप व॒ आगके 
ताप से, श्रम, क्रोध. तथा विषमाहार से पित्त प्रकुपित हो जाता है। 

वह्‌ प्रकुपित. हुआ पित्त आमाशय से ऊष्मा को मिध्रित कर के आहार 
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के पचने पर उत्पस्न हई रस॒ नामफ प्रथम धातु के पञ्चे जाकर रसवह्‌ व 
स्वेदवह्‌ ज्नोतों को वन्द करके स्वथं द्रव होने से जठराग्नि को बुक्षाकर व॒मन्द 
करके पकस्थली से ऊष्मा को बाहर निकालकर पीडित करता हुभा जब सम्पूणं 
छरीर मे फैल जाता है, उस सभय जो ज्वर उत्पन्न होता है, बह पित्त ज्वर 
कहलाता है । 

पित्त ज्वर मे सम्पूणं शरीर मे युगपत्‌ ज्वर होता है । उर युगपत्‌ बढ़ता 
है, विशेषकर भोजन के विदाहं के समय, मध्यान्ह्‌ मरे, मध्यरात्रि मै अथवा 
शरद्‌ ऋतु मेँ वह ज्वर उत्पन्न होता है । अथवा बढता है। मुका स्वाद 
फटु होता है । नाक मुख--कण्ठ होठ-ताजु पक जते हं, प्यास लगतौ £, 
श्रम--मद-मूरच्छा होती है । पित्त की कं होती है--अतिसार होता है, बन्न 
डाने की इच्छा नहीं होती है-शरीर शिथिल हो जाता है । पक्षीना भाता है । 
तेग प्रलाप करता है-एरीर मे लाल रंग $ चकत्ते निकल गते है । न, 
नेन्न सुह-मूत्र, पुरीष तवा त्वचा हर ब हृह्दी के रंग केदो जतेरहै। 
उष्मा अत्यन्त तीव्र होती है--रोगी को त्यन्त दाह्‌ होता & ओर शीतल 
पदार्थों को चाहता है । 

(३) कञ्‌ उवर-- स्निग्ध, गुर, मधुर, पिच्छिल, णात, अम्ल, लवणद्रभ्यों 
क्के अत्यन्त सेदन से, तथा दिन में सोने से, अत्यन्त प्रसन्नता से गौर विलकुल 
व्यायाम न करभे से--कफ प्रकुपित हो जाता हं । | 

प्रकुपित हुमा बह कफ पाचन क परण्चातु उत्पन्न प्रयम्‌ धातु रस फे षी 
जाकर रसवह, स्वेदवह स्रोतों को वन्द करके जठरा ग्नि को मन्द कर पाकस्थली 
की ऊष्मा को बाहर निकाल पीडित करता हुआ सम्पूणं शरीर म फल जाता 
है, तब ज्वर को प्रकट करती है। 

कफज ज्वर मे जवर युगपत्‌ आता है गौर बढता भी युगपत हे । खाने फे 
तत्काल वाद, प्रातःकालमे तथा र चि के प्रथम भागमें ओर वसन्त ऋतुमें 
भराय उत्पन्न होता है ओर बढता है । शुरुता, भोजन मे अनिच्छा, कफ का 
धुरुना, मख का मधुर होना, डी मिच॑नाना, हदय दश मे कफ क। आवरण 
होना, शरीर का नीले वस्व से इका सा लगना, वमन हाना, जठराग्नि षमा 
सन्द होना, अत्यधिक नींद आना, स्तन्धता, तन्द्रा हना, षवाम, कास प्रतण्याय 
शोतलता का होना आ॥द लक्षण होते है, नख, नैत, मुद, मूत्र, पुगीष तथा 
त्वचा का अत्यन्त एवेत होन, अणो पर ण्वेत पीडिक्ाएं होना, उष्ण पां की 
इच्छा होना मादि कफ ज्ञर क लक्षण है । 








१०० | बैल विशारद दिर्दध॑न 


(४) वात पित्तज ज्वर--वात प्रफोपक एवं पित्त प्रकोपक कारणों से जो | 


वात पित्त प्रकुपित होते ६--उनसे वात पित्त ज्वर उत्पन्न होता है--निम्न 
लक्षण बताये गए है-- “तिर में दद, पर्वों का भेदवत्‌ शूल, दाह, रोमहर्षं 
कण्ठ का तथा मुख का शोष, वमन, तृष्णा, मूर्छा, श्रम, अरुचि, निन्द्रानाण 
अधिक वाचालता की जम्भाई उत्पन्न होती है 1" 

(५) वात्लेष्मिफ ज्वर--टण्ड लगना, गुरुता, तनद्रा, शरीर का गीलापन, 
पवो मे भेद, सिर की जकडन, जुकाम, खासी, पसीने का न माना तथा मध्य 
वेग का ज्वर आना वातकफज ज्वर में होता है। 

(६) कक पित्तज ज्यर-वार-वार दाह, बार-बार शीत, बार-बार स्वेद, 
बार-बार स्वेद परवृत्ति, मोहः का, अरुचि तृष्णा, कफ ओौर पित्त का निकलना 
मुख का लिपा हु सा लगना, मुखं का स्वाद तिक्त होना भौर तन्द्रा होना 
यह्‌ सब का लक्षण पित्त ज्वर मेँ होते ह। 

(७) सन्निषातज ज्वर--वात-पित्त-कफ कै प्रकोप के कारण जौ उवर 
होता 8, उसको सल्लिपातज ज्वर कहा जाता है । इसमें सामान्यतः निम्न लक्षण 
होते ह 

क्षण मे ढाहु, क्षण भै शीत, अस्थि-सन्धि ओर शिरगुल, मंले- 
विस्फारितरक्तवणं-- अश्र पूणं नेत्त, दोनों काना मे शन्दापत्ति ओर शूल 
गला काटो से भरा हुमा सा जगना, तन्द्रा-मोह-प्रलाप--कास--श्वास, 
अरुचि, भ्रम का हाना, जिह्वा जली हई सी गौर खुरदरी होती है । शरीररध 
पियो के लोच की बहत कमी, कफ गौर रक्तं ।मश्चित पित्त का धुकना, 
सन का लुढ्कना, प्यास, निन््रानाणः, हदय भें व्यथा, स्वेद मल-मूव्र का थोडा 
शौर देर मे दिखाई देना होगा । अंगों मे अधिक कृशता का होना, कण्ठ से 
निरन्तर कौ घड-षड फी गुज का होना, शरीर पर रक्तया श्याम वणंके 
कोठो व मण्डलो का दिखाई देना, जीभ का टूटना, मुख, नासा आदि सोता 


मँ पाकर होना, पेट का भारी होना -यणा दोषों का देर भे पाक होना-यह्‌ः 


सन्निपात मं हुभा करते ह । 


यदि सभी परणं रूप से लक्षण हों गौर जठराग्नि नष्ट हो गयी हो तो 
सन्निपात ज्वर को साध्य जानना चाहिए । यदि अल्प लक्षण हों तो कष्ट साध्य 
माना जाता है। 4 

(८) बआगन्तुज ञ्वर--आठ्वां भेद जो आगन्तु ज्वर कहलाता है, वह्‌ 
भभिधात, अभिषंग, अर्भिचार अभिशाप.भेद से चार प्रकारका होता है। 


~ जक 


रयम पत्र--रोग-विज्ञान भौर चिकित्सा | १०१ 


्स्प्र--मिटी का ठेला, चाबुक, लकड़ी; मुटढी, थप्पड़, दात गौर षन्टीं कै 
समान अन्य साधनों क्षे शरीर पर चोट लगने स अभिघात ज्वर होता है । इसमें 
वायु रक्त को दूषित करके ददं के साथ सूजन, अंगों मे विवर्णता विशेषतः 
लाल रंग का होना मौर बेचैनी के साय ज्वर उतन्न होना होता है । 

शोक, भय, क्रोध इनसे पीडितो का ञत्रर तथा धरूतबाध्षाजन्य ज्वर अर्भि- 
षदं जानना चाहिए । 

सिद्ध षि एवं मुनियों के अभिचार ओर अर्भिशाप से जो घोर सन्नि- 
पातज अत्र उत्पन्न होता है- वह दुस्सहं समक्षना चाहिए । इसमे सन्निपात 
ज्वर क ललणों के समान लक्षण होते ह । सन-इन्दरियों एवं शरीर की अन्य 
अनेकों पीड़ाएं अभिचार एवं मभिशाप में भला करती ह । 

{चिक्िल्वा-- इत प्रकार साधारण ज्वर के भाठभेदोंका वर्णन हमने ऊपर 
कर दिया । शास्तन मेँ इनकी चिकित्सा का भी विस्तार से वर्णन उषलग्छ होता 
ह । चरक संहिता चिकित्सा स्थान में सकी व्िकित्सा के आधारभूत सिडान्तों 
क्ता वर्णन किया गया है; हम उसके आधार कछ सिद्धान्त यरा दगे । 

त्चिकित्या करते सभय सबसे पहले ज्वर की नवीनता का विचार करना 
पड़गा । नवीन ज्वर की चिकित्सा में इछ सिद्धान्त ह जिनको बताते हुए कहा 
गया है करि “नये ज्वर में दिन मै सोना, स्नान करना, अभ्यंग करना, भन्न 
सेवन, मैथन, क्रोध करना, हवा का लोका, व्यायामो तथा कषाओं फा निषेध 
होता हे ।" 

ज्वर के आरम्भ में लंघन कराने का विधान बताया गया है। लंघन से 
तात्ययं यह है कि जो कुछ करने से भी शरीर मे लघ्‌ता उत्पन्न हौ उसको 
एम लंघन कर्हैगे । इसमें चार प्रकार का संशोधन (वभन, विरेचन, आस्वापन 
ओर शिरो विरेचन) प्यासा रहना, हवा आर आतप (धूप) का सेवन, पाचन, 
ओौषधों का सेवन, उपवास करना गौर हल्का व्यायाम करना आति ह । लवन 
के द्वारा दोषों के क्षय हो जाने पर जठराग्नि क प्रज्वलित हो जनि पर, रोगी 
को विञ्वरता लघुता गौर कधा उत्पन्न हो जाती है। लंधनके विषय भे एक 
ब्रात ओर ध्यान रखनी चाहिए कि क्षय जनित, वातिक, भयजः कोवज, कामजः 
शोकज तथा श्रमज ज्वरो मे क्री लंघन नहीं कराना चाहिए । 

तरुणं ज्वर लंधन, स्वेदन, कालप्रतीक्षाः यवागु तवा तिक्त रस का 
भयोग करना चाहिए । जत्र मे षडंग पानीय का प्रयोग करना चाहिए । 
इस पानी मे नागरमोथा, तित्तपापड़ा, खक्ष, चंदन लाल, सुगन्ध वाला भौर 








१०२ | वख विशारद दिग्द्ष॑नं 


सोठ-सब मिलाकर १ कषं से जल ९ प्रस्य द्र्य द्रं गुण्य र प्रस्थ बल कर 
आधा रहने पर उतार कर छान तेना चाहिए । यह ज्वरमें लाभ करता है । 

दोषानुसार चिकित्सा के सिद्धान्त बताते हुए कहा गया है कि कातज ज्वर 
फा उपचार वस्तियों कै द्वारा, पितज ज्वर का उपचार विवेचन के द्वारा भौर 
रफ ज्वर श उपचार वमनों के द्वारा करना चाहिए । इन्द्रज मे इन्हीं के 
भनुतार उपचार करना चाहिए । त्निदोषज ज्वर मेँ लंघन, बालुका स्वेद 
नस्य, निष्ठीवन, अञ्जन एवं गवलेह का प्रयोग करना चाहिए । आमन्तुज 
ज्वर में कारण फे अनुरूप चिकित्सा करे । अभिचार, अभिशाप एकं अभि- 
षग के कारण उत्पन्न आगन्तुन ज्वर में दान, धयं, पूजन मादि का प्रयोमा 
करना चाहिए । । 

वात ज्वर में आरम्भ मेँ आम पाचन के लिए क्रिया कर्रे। लंघन के 
पश्चात्‌ पाचन भौषध दे ओर फिर भृदुरेचन से लाभ पहु चावे । एतदथ निम्न 
मौषधि योग दिए जाते है- 

(१) बरृहत्पंचमूल क्वाथ (रसतन्तरसार व सिदियोगसंग्रहु) 

(२) कटफार्यादि क्वाय  ,, 

(३) सुदर्शन रुणं फ 

(४) प्रवाल पिष्ट ४ ५४ 

दि मलावरोध हो तो पाचन के पश्चातु अश्वकचुको रस दे । मृत्युञ्जय 
रसे काभी प्रयोग करा सकते ह। 

पित्तज स्वर की शान्ति के लिए निभ्न गीषधि्यां दी जाती है 
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(१) पपटादि क्वाथ (२) गोदन्ती भस्म 

(३) प्रवाल भस्म (४) अमृता सत्व 

कफज ज्वर में निम्न शास्त्रीय योग दिए जाते है 

(१) त्रिभुवन कोति रस (२) आनन्द भैरव रसं 
(२) करञ्जादि वटी (४) पिप्पलाद क्वाथ 


(५) महाज्वरङश 

दोषज ज्वर में निम्न योग लाभ करते ह 
(१) ज्वरांकरुंश रस (२) सूत राज रस 
(३) समीर पञ्नग रस (४) सचेतनी वटी 
(५) लक्ष्मी नारायण रस 





प्रथम पत्र-रोग-विज्ञान गौर चिकित्सा | १०३ 


आागंतुज ज्वर में, यदि अभ्ातसेहोतो भाराम देना च[हिए-हलक्रा 
पौष्टिक आहार दे । यदि भूताभिषङ्गसे हो तो यज्ञ, जप, पजा, मानस संक्त्प 
आदि करना चादिए । अभिशाप एवं अभिचारमे प्रायग्चित करना चादिए। 
विद्वानों की सेवा करना भौर पूजा करना हितकारक होतादहै। काम ज्वरमें 


पित्तणामक एवं वातशासक उपचार कर्रे भौर साथही साथ सुखूपास्त्ी का 
आलिगन आदि करावें । | 


इस तरह विचार कर ज्वर के रोगी का उपचार करना चाहिए । 

(२) विषम ज्वर (14919714) -अदहित आहा र्‌-विहार से उत्पन्न अथव] 
ज्वर मुक्ति के पश्चात्‌ चा हआ थोड़ा.सा दोषरष्षादि सप्त धातुभो मेसे किती 
एक में प्रविष्ट होकर विषम ज्वर उत्पन्न करता है । 


उक्तदोष रस में स्थित होकर सन्तत ज्वर को, रक्त में स्थित होकर सतत 
ज्वर्‌ को, मांस मेँ आभित होकर अन्ये्युष्क ज्वर को, मेदमें स्थित होकर 
तीसरे दिन आने वाले (तृतीयक) ज्वर को ओर अस्थिमज्जा में स्थित होकर 


यम के समान भयंकर ओर अनेक कष्टों के समह॒ चतुथंक ज्वर को उत्पन्न 
करता हे । 


सात, दस अथवा बारह दिनों तक विनां उतरे वना रटने वाला संतत 
ज्वर" कहलाता है । संतत ज्वर दिन-रात में दो वार आता है । “अन्येद्युषक 
ज्वर' दिन-रात में एक बार आत्ता है। नृतीय' तीक्षरे दिन मौर “चतुर्थक 
चौथे दिन । 

तृतीय ज्वर तीन प्रकार का होता है, कफजापित्त कृभर॒पकंडता है, वात 
कफज पीठ ओर वात पित्तज सिर पकडता है । चतुर्थक ज्वर दो प्रकार का 
प्रभाव दिखलाता है--श्लैष्मिक, पिण्डलियों से ओर वातज सिरसे प्रारम्भः 
होता है । 

चतुर्थक विपयंय नामक एक ओर विषम ज्वर काही भेद है । वहं आदि 
ओर अन्त के दिनों को छोडकर मध्य के दिनों में चता है । विषम ज्वर आर 
मलेरिया मे बहुत अधिक सादृश्य ह । कुछ इने-गिने विद्वानों को छोडकर शेष 
सभी विषम ज्वर को मलेरिया, ही मानने के पक्षपाती ह । पाश्चात्य ग्रन्थों मे 
वा के सम्बन्ध मे जितना साहित्य उपलब्य है, उसका सारांशं यहां दिया 
जाता है । 

भलेरिया--यह रोग गभं थर तर जलवायु मे अधिक प्रसार पाता ह। 
भारतवषं में वर्षा ऋतु के भन्तिम भाग मे आर शरद त्तु मे यह विशेषं रूप 
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से फलता है । इसके फायाणुञओों (7985४) का मानव शरीर मं प्रवेष | 
मच्छरोके द्वारा होता है । एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को रोग नहीं लग 
सकता है । मच्छर कई प्रकार के होते ह--उनमें से एक विशेष जाति एनो- | 
फिलीस (4710916165) मादा के दवारा इसका प्रसार होता है । उक्त भच्छर | 
जब किसी रोगी व्यक्ति का रस च्रूसता है तब रक्त के साथ मन्नेरिया कायाणू | 
भी उसके पेट मे पहुंच जाते हँ मौर पलते रहते हँ । इसके पश्चात्‌ वह जिन- ` 
जिन व्यक्तियों करो काटती है उसके रक्तं में का्याणु प्रविष्ट हो जाते ह} | 
वर्षा ऋतु भौर तर स्थानों मे मच्छर . बहत अधिक उत्पत्र होते ई। इस ` 
लिए उन्हीं दिनों यह रोग सबसे अधिक फलता है। मच्छरों का नाश करके | 
दस रोग पर बहुत हद तक विजय पाई जा कती है । | 
मलेरिया कायाणु की ४ उपजाति्णा होती ह~ 

(१) सौम्य ततीय--प्लाज्मौडियम वाइवेक्स (छला्ट1 ऽथा, ` 
गिदतं 1४४) यह्‌ सवत्ते अच्छा पायां जाने वाला प्रकार है ।*यह | 
भ्रति २४.घण्टों के बाद ज्वर उत्पन्न करता है । 

(२) गर्मीर्‌ तृतीयक (8ण४-थरध20 ०7 14218087 ल2; ए25- 
पठता एश्रालाएभपा)--यह्‌ अत्यन्त तीत्र प्रकार का सन्तत, सतत या 
तृतीय ज्वर उत्पन्नं करता & । वारईवैक्स के वाद सतसे अधिकं पाया जाने 
वाला प्रकार यहं है । यह २४ से ४८ घण्ट के बाद ज्वर उत्पन्न करता है । 

(३) चठुषक--प्लाज्मोडियम मलेरिया (0 एा्छणानतपण 
142) यह कम वाया जाता है । यह ७२ षण्टोँ के बाद ज्र उत्पन्न 
करता ह । | 

(४) अतिसौम्य ततीयक--प्लाज्मोडियम ओवेल (02४36 धाथ; 
९18570ांपा॥ 0४416)--यह बहुत कम पाया जाने वाला प्रकार है । इसके 
दवारा प्रति ४८ धण्टों के बाद अत्यन्त सौम्य प्रकार का ज्वर.उत्पन्न होता है ॥ 

इप्फे अतिरिक्त २ उपजातिर्यां भौर हँ जिन्हँ कोई महत्व नहीं दिया जाता। 

() प्लाउमोडियम्‌ देग्युई (21357100 पण ¶लाप€)--यह शायद फंल्सी- 
परमकाही एक प्रकार टहै। 

(६) ण्लाज्मोडियम नोलेसी (18510010 1६70१८अ)--यह कायाणु 

बन्दर में विषम .ज्वर उत्पन्न करता है । इसका सूुचीवेध करके मनुष्यों मे 
भी अत्यन्त सौम्य प्रकार करा ज्वर उत्यन्न किया जा सकता है । पक्षाघात के 
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कई सौम्य प्रकारो मे जहां ज्वर उत्पन्न होनेसे लाभ होने की सम्भावना 
रहती है, वहां इन कायाणुओं का सूची-वेध कर उर उत्पन्न क्रिया जाता है ! 

उपयु क्तं कायाणुओं के जीवन को कई अवस्थाएं होती है। विस्तार भय 
से उनका न वर्णेन करते हए हमें केवल यही बतलाना ह किं ये का्याणु मच्छर 
के दंशके द्वारा शरीर में पहुंचकर रक्ताणुओों में प्रविष्ट हो जाते है । फिर 
ऊपर बतलाये अनुसार निश्चित समय के बाद ये उन रक्ताणु्भओ मेते निकलते 
है । इससे रक्ताणओं (२२. 2. ©.) का नाश होता है भौर कायाणु रक्त-रस 
(7125702) में पहुंचकर एक प्रकार का विष छोडते ह, जितस ज्वारोत्पक्ति 
होती है रक्ताणुभों का नाश होने से रक्त क्षय (48602) होता है मौर 
प्लीहा को अधिक कायं करना पडता है विकषसे उसकी शोथमय वृद्धि होती हे । 

यदि एक ही जाति के कायाणु एक ही समय पर शरीरम भ्रविष्ट हए 
हों तो उपर जो अवधि बतलाई गई है उक्ती के अनसार ञ्वरोत्पत्ति होती है । 
किन्तु अनेक जातियों के कायाणु भिन्न-भिन्न समयो पर प्रविष्ट होने पर ज्वर 
के समय में विभिन्नता हो जाती है जिससे सन्तत सतत आदि भेद होते है । 
उदाहरणाथं मान लीलजिए- तृतीयक ज्वर के कुछ कायाणु एक दिनि धरविष्ट 
हुए भौर कुछ उसके . दूसरे दिन । अब वह प्रविष्ट होने के क्रम से ४८-४८ 
धघण्टों के वाद ज्वर उत्पन्न. करेगे तो प्रतिदिन एक बार ज्वर का आक्रमण 
होगा । इसी प्रकार यदि दिन मे कई बार काथाणुमों का प्रवेश हुआ होतो 
दिन में कई वार ज्वर का आक्रमण होगा जिसमे सन्तत या सतत प्रकारका 
ज्वर हो सकत्ता है । 

शरीर में प्रविष्ट कायाणु कुछ काल तक गुप्त रूप से निवास करते है । 
इसके बाद वे रक्त मे आकर अत्यन्त शीघ्रता से अपनी वंशवृदधि करते है । 
` किन्तु उनमें से कुछ रोग प्रतिकारक शक्तियों (९1 28०९)० 0९15) के दारा 
नष्ट कर दिये जाते हैँ । यदि कायाणु उतनी संख्या मे न बढ़ सक्ते जितनी कि 
ज्वर उत्यन्न करने के लिए आवश्यक है तो शरीरमे कायाणुओं को उपस्थिति 
के बावजूद भी ज्वर की उत्पत्ति नहीं होती । इस प्रकार कौ रोग प्रसिकारक 
शक्ति उन स्थानों के निवासियों मे पाई जाती है जहां मलेरिया का प्राबल्य 
रहता है किन्तु करई प्रकार के कमजोरी पदा करने वलि कारणों जेषे थका- 
वट, शीत लग जाना, अधिक भोजन करना, आदिके कमजोरी अने पर 
जायाणुभं को मपनी बृद्धि करके ज्वर उत्पन्त करने का मौका मिल जाता हे। 
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सामान्यतः सौम्य तृतीयक का संचयकाल (16० कल्ं०त) २ 


सप्ताह, चतुर्थक का ३ सप्ताह ओर गम्भीर तृतीयक का७से १० दिन तकर , 


काहै। रोग प्रतिकारक शक्तियों कौ उपस्थितिमें यह्‌ काल बहुत न्म्बाहो | 


सकता है। 


मलेरिया क्षेत्र मे नये अये हृए व्यक्ति पर जव मलेरिया का आक्रमण 
होत्ता है, तब अधिकतर सन्तत ज्वर कामू्प हष्टिगोचर होता है। ज्वर 


डिग्री (एप्पल 1906 ग (लफएलाभप्ा९) से अधिक नहीं वदता भौर , 


जाडा अधिक नहीं लगा करता। यदि चिक्त्सान कौ जाए तो लगभग १ 
सप्ताह या अधिक दिनों मे ज्वर रोज उतरने ओर चढने ([पाला71116०४ 196 


ग दाला भ प्रा९) लगता है । थोड़ो-सी रोग प्रतिकारक क्षमता की उत्पत्ति , 
का लक्षण है । इसके कु दिनों बाद स्वर सौम्थ तुतीयकया चतुथेकके रूप 


मे परिवतित हो जाता है ओर इसी प्रकार धीरे-धीरे अदृश्य हौ जाता है। 


यहाँ से गुप्तावस्था प्रारम्भ होती है । इस अवस्था मे रोगी स्वस्थं प्रतीत 


होता है ओर रक्तमें भी कायाणु नहीं मिलते; किन्तु यदि उसका रक्त-सूची 
वेध द्वारा किसी स्वध्थ व्यक्तिके शरीर सें प्रविष्ट कर दिया जाए तो उस 
व्यक्ति पर रोगाक्मण हो जाता है। यह्‌ गुप्तावस्था हप्तों ओर कभी-कभी 
महीनों तक चलती रहती है, जव तक किं रोगी को कमजोर करने या थकाः 
चट आने पर ज्वर पूनशक्रमण का क्रम चलता रहता ओौर कुछ काल 


मे अत्यधिक धातुक्षथ (2528) होकर रोगी जीणं ज्वरावस्थामे पहुंच 
« जाता है | 


उन्हे सिर ददं, सर्वागि में पीड़ा, अरुचि आदि पूर्वरूप प्रतीत होने के पश्चात्‌ 
मथवा अचानक ही दोपहर के समय जोरों से ठण्ड ओौर कपकपी लगाकर ज्वर 
का आक्रमण होता टै । चेहरा पीला ओर कान्तिहीन हो जाता ओौर ज्वर 
शीघ्र ही बकर १०३० या १०४० तक इसये भी अधिक हो जाता है। 

यहु दशा शी तावस्था (010 5122९) कहलाती है ओर सामान्यतः इसका काल 
कुछ मिनटों से एक धण्टे तक होता है । इससे पश्चात्‌ रोगी गर्मी का अनुभव 


करता है, सर्वाङ्गं में दाह होती दै, चेहरा लाल हो जाता है गौर शीतावस्था 
भे उसने जितने वस्त्र पहन या गढ़ रखे ये उन्हं उतार फकतारहै। इस 


दशा में ज्वर थोडा-बहुत बढता है। यहं दशा दाहावस्था (0८ 81886) 
कहइृलाती हे ओर इसका काल लगभग ३ घण्टोंका होता है । इसके बाद स्वं- ¦ 


मलेरिया क्षत्र के निवाय को जिन्हे इसके पुत्रं मलेरिया हो चुका हो 


2 „~~~ - - = "गि 
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श्रथम ललाट पर गौर फिर सारे शरीर से पसीना निकलता है गौर तेजी के 
साथ ज्वर उतर जाता है । इस अवस्था को प्रस्वेदावस्था (8१९2118 51286 
-कहुते ई । इस अवस्था के बाद ऊपरी तौरसेरोगका उपशम हो जातादहै, 
रोगी को आराम भिलता है, ज्वर वदने साथ जो कष्ट उत्पतन हृएथेवे 
सभी लगभग दूर हो जाते है गौर अधिकतर रोगी मो जाता है । ज्वरावस्था 
का कल समय सामान्यतः ९ से १० धण्टोंका रहता है।ये लक्षण सौम्य 
तृतीय ओर चतुथेक ज्वरो मे पाये जाते ईै। 

त्तरावस्था में तीव्र शिरःशूल हाथ-पैरों मे चने के समान पडा, रीढ़्में 
पीड़ा, किसी-किसी को उत्क्लेश ओर पित्त वमन भी होता है । नाडी की गति 
तीव्र रहती है । जीभ पर मैल की तह जम जाती है. ओर मलावरोध रहता 
है । ओठों पर पिडिकाओं (65120915) की उत्पत्ति अक्सर हो जाती 
ह । शीतावस्था में मूत्र की मात्रा पर्याप्त होती है--मूरिया, क्लोराइड गौर 
सत्फेट अधिक मानना मेँ मौर सत्फेट न्यून मात्रा मे पाये जाते है । दाहावस्या 
मौर प्रस्वेदावस्था मे मव की मात्रा न्यून होती है--पित्त मौर कभी-कभी 
शुल्कि (^1एपणांण) भी पाई जाती है । मल में पित्तरंजक पदाथं को मात्रा 
बड जाती हे । 

ज्वर की उत्पत्ति उसी समय पर होती है, जिस समय पर कयाण्‌ रक्त 
कणो मे से निकलकर बाहर रक्त रस में प्रवेश करते है, ज्वरकारी विष 
(?४7०8€०६१८ 8४७७8706) का उत्सगं करतें ह । ज्वर कौ तीव्रता काया- 
णओं की संख्या ओौर रोगी की क्षमता के अनुसार होती है 1 तृतीयकं कायाण्‌ 
प्रति ४८ घष्टों के वाद ओर चतुर्थक कायाणु प्रति ६२ धण्टों के पश्चातु रक्त 
कणो मे से निकलते है इसलिए तोसरे ज्वर भौर चौथे दिन आता है । किन्तु 
बहुधा एक ही प्रकार के कायाणुओं का संक्रमण अनेक भिन्न-भिन्न समयो षर 
होता है भथवा कई प्रकारके कायाणु का संक्रमण एक या अनेक बार 
होता है । एषी दशा में ज्वर अपक्षाकृत कम समय के अन्तर से होता है। 
प्रतिदिन एक बार (अन्येदयुष्क) दिन में दो वार (सतत) दो दिन ज्वर रहना 
भौर उसके वाद एक दिन न रहना । {चतुथं विपयंय) इत्यादि । गम्भीर तृती- 
यक कायाणृओं का रक्तकणों में से निकलना नियमित रहता है- छ कायाणु 
समय के पूर्वं ही निकल अते ह । जिससे ज्वर की जल्दी चद्ने (^1110102- 
४००) भौर देर से उतरने (२०1४0९००) कौ भरवृत्ति रहती है मौर कभी- 
कभी करई दिनों तक ज्वर नहीं उतरता । कभी-कभी इस प्रकार करा ज्वर 








` = ~ 
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घात्तक रूप (एशणभं०पऽ 1098) धारण करता है । यदि बड़ी संक्या भे 
गम्भीर तृतीय कायाणुमों का प्रवेश कर्द वार हुभा हो तो सन्तत ज्वर रहता 
है जिसमे दिन एक या करई बार ज्वर चढृता मौर उतरता है। किन्तु पूरी 
तरह से नहीं उतरता, कुछ न कुछ ज्वर बना रहता है परन्तु एेसा बहुत कम 
पाया जाता है \ भति सौम्य तृतीयक कायाणुगों से शाम को साधारण कोटि 
का ज्वर आता है) 

विकित्ता- सन्तत ज्वर मे दोष पाचन के लिए निम्बादि चृणं गौर अहा- 


सुदञन घूणं देना चाहिए । यदि कोष्ठवद्धता हो तो अश्वफंचुफौ मथवा ज्वरः ` 


केषरी देवे । रोग शामक गौषधियों भें लक्ष्मीनारायण रस, महाज्वरांकञ् रस, 
कीतमजी रस देना चाहिए । 

सतत ज्वर मे दोषापाचन एवं शोधक $ लिए दो तोला विफला का क्वाय 
कर छह माशा गुड भिलाकर प्रातःकाल पिलाना चाहिए । अनृतासत्व लाघ 


करता है । महाञ्वरराकुक्च, लक्ष्मीनारायण स्स तथा बुदशेन चूण लाभ 


करता है । 


अन्य ज्वरों म भी यही ओौषधिर्यां दी जाती ६ । रोगी की अवस्था के ` 


अनुसार, लक्षणों के अनसार ओौषधि देनी पडती है । ब्रूत संहिता मे एसकी 
चिकित्सा बताते हए कहा गया है कि रोगी का शरीर वसन विरेचन अथव 
वस्ति हारा शुद्ध कर लेना चाहिए । 

एेलोपथिक चिकित्सा पद्धति मेँ विषम ज्वर की चिकित्सा मे कूनीन एफ 


उत्तम द्र्य माना जाताहै । कनीने दो नृख्ते हम नीचे देते ह जिनका प्रयोग | 


साधारणतः किया जाता है- 


क्विनाइनसल्फाश ५ ग्रन 
एसिड सल्प्युरिक डिल्यूट ५ बंद 
लाइकर आसेनिकं एलिस ९ वृद. 
जल ` १ ओ 


“ इसको एक खुराक के रूपमे दे गौर सी तीन मात्राएं एक दिने | 


पिलाई जायें । इससे मलेरिया की रोक होती है । 
इसी प्रकार शामक ओषधयो मे निम्न योग भी दिया जाता है-- 
क्विनाइड बाई सत्फाश १२८ ग्रेन 
स्ट्िकनीन सत्फा २ गरेः 
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एसिड आरसेनिक एलिस २ ग्रेन 
फेरी साट्स १२८ ग्रेन 
एक्सट्‌ क्ट जेन्शन भावश्यकतानुसार 


इन सवको मिलाकर चौसठ गोलियां बना लेनी होगी, इनमे पे दिन भ 


तीन समय १-१ गोली दध पिलाकर देने से विषम ज्वर चाहे जीणं भी टीक 
हो जाता है। 


॥ शि के शमन के लिए पेटेण्ट दवाइयों का नाम निदेश नीचे कर 
रहे ह । 


(१) केमोबनीन (८००१ू४।य) की गोलियां - एक बार मेँ अधिक चे 
अधिक तीन गोलिर्यां देना चाहिए । ध 

(२) निवाक्वीन (पाणण) --एक मात्रा मे अधिक से अधिकं चार 
गोलिर्या, पूणता. रोग मुक्ति के लिए दस गोलियों का प्रयोग होता है। 

(२) क्विनाइन बाद हाइडो क्लोराइड-३ भेन, ५ ग्रेन तथा १० ग्रेन 
की मातामें पेशी मे इंजेक्शन के रूप भें प्रयोग किया जाता है । इसका इंजे- 
क्शन गहरे मास मे लगाना चाहिए । 

(४) मू-क्विनाइन (०८-१८००९)-- इसका प्रयोग वच्चो के लिए किया 
` जाता है-- क्योकि बच्चो को कडवी दवा पचना कठिन होता है-यह मीटी 
होती है । 

इस प्रकार शामक ओौषधि के रूप मे उपयुक्त द्रव्य प्रयोग किए जाते है । 
इस रोग से वचने के लिए भी कुछ उपाय करने चाहिए जो प्रतिबन्धक चिकित्सा 
कहलाती है । इसमें मच्छरों का न पनपने देना आवश्यक है । ये मच्छर गर्मी, 
अंधेरा ओर अप्रता मेँ पलते हैँ । अतः एेसा वातावरण न रहने देना चाहिए । 
गंदा जल, मल-मूत्र-करडा आदि को एकत्रित मत होने दीजिये । गगल भौर 
लोबान भादि को जलाकर धुआं देना चाहिए, जिससे कि मच्छरों का ना हो 
जाए । कुछ एेसे लोशनों का प्रयोग छिड़कने के लिए करना चाहिए । यह एस 
स्थानों पर छिडके जायं जहां पर मच्छर होति हों । 

शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए । इसके लिए 
समय पर भोजन करना, उचित मान्ना म भोजन करना आदि अच्छा होता है । 
इसके लिए पेलुङान नामक ओषधि भी खाई जाती है, जो लाभ करती है । 

रात को सोते समय मच्छरो से बचने के लिए मच्छरदानी लगाकर सोना 
चाहिए । यह वहीं पर करना घादिए जहा अधिक मच्छर आदि होते हँ । 
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इन सबके द्वारा इस रोग के आक्रमण से बचा जा सक्ता है । 

(३) मोतीक्षरा या आन्तरि जवर (7४000त)--यह एक प्रसिद्ध रोगहै 
जो विभिन्न नामों से जाना जाता है--कोई इसे महती बुखार कहते ह, कोई 
भोतीक्चरा कहते ई । इसका साक्षात कारण एक विशेष कीटाणु है जिसे वेसिलस 
टायफस (एष्भा1पऽ 7 #00505 ) कहा जाता है । यह रोग संसार फे समस्त 
देणों मे समान खूप से होता है ।--सन ऋतुभों मे हाता है गौर स्वी-पुरुष सव | 
को समान ल्प से होता है। यह रोग शस्वस्व भौर राय गुक्त रेगी द्वारा | 
फसता है ¦ इसके कीटाणुज दू, द्री, मक्खन, जल आदि आहार पदार्थो के ' 
साय किसी व्यक्ति कै शरीरमे प्रवेशं करते & ! सक्खी आदि दूषित मल-मूत्न | 
जादि से न कीटाणुनों को आहार तक परहृच। देती है । शरीर मेँ प्रवेण करने | 
पर ऽसे २१ दिन तक इनं कीटाणुओं की दश-वृदि होती ह ओर शक्ति संचय 
होती है । फिर यहं लक्षण भरकट करते है । | 

इसके आक्रमण का मुख्य स्थान अति ई। बलिं मेदे इनका संक्रमण | 
रक्त प्र होता है ¦ ओतो घ पेयर कौ ग्रन्थो (एछ०'ऽ 291०268) एवं 
लसिका ग्रथियाँ मे शोथ ओर क्षत उत्पन्न करे हं । आन्तर का अन्तिम १८। 

ञ्च लम्बा भाग ही विशेष स्पते प्रभावित होता है। वहां पूयोत्पत्ति भी 
हा जाती है । इतके कीटाणु मल के साथ अथवा शल द्वारा शरीर से बाहर 
निकलते हं । 

इस रोग का आरम्भ प्रायः क्षीणता, सिर दद, पीठ मे पीड़ा, यलावरोध; 

अरुचि तथा निद्रावस्था, बेचैनी, रक्तखाव भादि से बारम्भ होता दै । किमी 
तिसा को अचानक ज्वराक्रमण ओौर वसन, वेचंनी भौर प्रलाप से रम्भ होता | 
है! इस रोग का गाक्रश्ण चार अवस्थां मे से गुजरता है प्रत्पेक भवस्था एक. 
सप्ताह तक रही है । चार अवस्थाएं निम्न प्रकार होती रै- ॑ 

(१) आक्रमणादस्या (5886 0 170४250४ }-- मुख मण्डल ओर तेत 
पभर्पाएु हए, कनीनका (एण]) असरत, जिष्हा मलावृत किन्तु किनारे लात, 
उदर पीडा त्तथा ज्वर का तापांश ज्वर्‌ भारन्् के दिनि स प्रतिदिन एक या 
आघा डिग्री बढ़ जाना । इस अवस्था मँ ञ्वर १०३० तक्त हो जाता है, नाद | 
करी गति ९० से १०० तक हो जाती है । उदर का आध्मान युक्त होना ९ 
प्लीहा फी वृद्धि होन। एवं गुलानी पिड़काओं का गले पर ओर उदर्‌ १९ दिखाई 
देना होता है । रक्त में ्वेताणुह्णास (1.४००]५५५8) होना, मूत मे एल्न्युः | 
आना, मूत्र तथा मल मे रोग कं कीटाणु आन लगते ह । 
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(२) पुणवस्या (5148८ ०7 225118४० }-दु्बलता की वृद्धि, सिर दरदं 
मे कमी, नेत्र तेजहीन, कानों मेँ बहुरापन, जिह्वा मलावृत्त, विलेष शुल्क, 
निद्रानाश, प्रलाप होता है । ज्वर १०१० से १०३० 7 रहता है । नाडी की 
गति १०० से कंठ कम होतो है 1 मत्िसार कौ प्रवृत्ति मिलती है जिसमें इसः 
रोग के कीटाणु होते ह । यह्‌ मवस्था दूसरे सप्ताह में रहती है । 

(३) अवनतायस्था (81286 0 €लि ४९६८९०८८) रोगी भव भी 
अधिके क्लान्त रहता है । प्रलाप सहित वेहोशी होती है । निद्रानाश, तन्द्रा, 
जिह्वा कौ शुष्कता एव मलिनना जौर मसिपेश्तियों का संकोच होता दै! यह्‌ 
अवस्था भयप्रद होती है । इसमे रक्तस्राव होने अथवा ओतो काक्षयं हो जाने 
का भय रहता दह । सप्ताहान्त मे सुधार की सम्भावना रहती है-ताप कम 
होता है । 

(४) शुर्ावस्या ((०१५९1ऽ५९१०८९)- ताप कम होते हुए प्रात.कल मेँ 
कम हो जाना बौर णाम के समय बढ़ जाना, उदरगुहा की प्रतिक्रियागों का 
आरम्भ होना, प्लीहा का स्पष्ट वडा हुआ न लगना, शरीर पर पीडकाएं न 
दिदडाई देना आर जिह्वा मादि का स्वच्छ हौ जाना यह सव लक्षण दिखाई 
देतेर्ह। | 

यह साधारण स्वस्य है भोतीञ्चरे का, इसका उग्र स्वल्पमीहौो सक्तारहं 
कितने ही उपद्रव भादि भी हो सक्ते ह जो घातक सिद्धहो सक्ते । हम उनं 
सवक्ता वणन यहा नहीं कर रहै, कारण वहु सव इस पुस्तक की सीमा से बाहर 
के विषय द--चिकित्सा विदथक वृहद्‌ पुस्तकों से उनका अध्ययन करना चाहिए । 

विकरित्धा- जैसा कि आरम्भ मे लिख अए रह कि इस रोगका भाक्रमण 
दूध, पानी सादि के विकृत होने से होता है । अतः मावश्यक टै कि पानी कोः 
उबाल कर प्रयोग कर, दूध को उबालक्षर ठंडा कर लं । वस्त्र बरतन एवं मकान 
भादि को स्वच्छ रखना चाहिए । जहां पर रोगो को रखें वहा पर मक्ली भादि 
का प्रवेशन हो सके, रोगी को पूणं विश्चाम देना चाहिए, उसको बहुत ही लधु 
बहार देना चाहिए क्योकि अतिों में पाचन को शक्ति नहीं हाता । इख रोगम 
मुख एवं दांतों को साफ रखना चाहिए । जो भी लक्षण उत्पन्न होते जाएं उनकी 
चिकित्सा करनी चाहिए 1 ध्यान यह्‌ रखना चाहिए कि इस राग मे ज्वरः कोः 
कम करने की कोई चेष्टान कौ जावे। 

रोगी कां उपचार रम्भ करते हृए २-४ दिन तक केवल उष्ण जलः 
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का सेवन भी किया जा सकता, 

दोषों का पाचन करने के लिए मुस्तादि क्वाथ का प्रयोग करते हँ । निम्नं 
-ओषधिर्यां इस रोग का दमन करने वाली कही गई है-- 

(१) लक्ष्मीनारायण रस-विषनाशक एवं प्रतिषेधनात्मक शक्ति को | 
वढाता हे ।॥ | 

(२) मधुरान्तक वटी-विष को बाहर निकालती है । 

(३) प्रवाल पिष्टी--ज्वर के विष का पाचन भी करती है । 


४) कस्तूरी भवर रस | 
| (५) सूत शेखर रस । ठ | 
(६) संजीवनी वटी । | 

(७) मशृताष्टक क्वाय । । 

इन सबका वर्णन रसतन्त्रसार व सिदध योग संग्रहुमे कियाहै। इनमेसेजो ` 
अवस्थानुसार उपयुक्त जान पड़ उसी का प्रयोग करना चाहिए । ` | 

एलोपैथिक मे इस रोग का नाश करने के लिए कुछ वषं पूवं कोई अच्छी 
दवा न थी । अनृसंधान दवारा एक प्रसिद्ध गौषधि जो क्लोरोमाइसिटीन (@100- 
7४८९०) कहलाती है, कुछ वषं पूवं निकली जो इस रोग के कोटाणु का नाश 
करने वाली होती है । इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए- कारण इसके ¦ 
द्वारा अनेक उपद्रवो के होने का भय भी रहता है । भाजकल इस ओषधि का 
प्रयोग स रोग के नाश के लिए बहूत्त किया जा रहा हं। 

(४) वातपलेष्मिक ज्वर (10४6028)-- यह्‌ एक प्रसिद्ध रोग है जो संक्रा 
मक होता है भौर महामारी के ङ्प मे फलता है । १९१०८ मे सारे संसारम इस ¦ 
रोग का प्रसार हुमा था । उस समय करोड़ों प्राणी इस रोग से गाक्रान्त होकर | 
मर गये थे । इतिहास देखने पर पता चलता है किं अब से पहले भी तीन बार इत 
रोग का महामारी कं रूपमे प्रसार हो चुका है।.इस रोग में कफ विकृत होता 
है शौर वायु भी साथ में विकृत हो जाती है-इसलिए इसे वातश्लेष्मिक कहा 
जाता है । इससे श्वास संस्थान, पाचन संस्थान वातवाहक संस्थान, मस्तिष्क 
आदि द्‌ षित होते है मौर विशेष रूप से कमजोरी उत्पन्न होती है । 

इस रोग का आक्रमण एक कीटाणु द्वारा होता है एसा आधुनिक चिकित्सा 
शास्त्र मे वणित किया गया है । कीटाणु के विषय में निष्चित मत नीं ह 
कारण यह है कि कुछ लोग दण्डाकार कीटाणु ¶ैसिलस' "इन्पसुएंजा" को इसका, 


देना चाहिए । यह्‌ जल उबालकर प्रयोग होना चादिए मोसम्भी क्रा रस, दू 





= ~ ज 


"र्ध क | 
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साक्षात कारण कते ह । इस रोग मेँ प्रतिश्याय अवश्य रहता है गतः 'स्टैफि- 
लोकोक्स आंरियसं' को भी इस रोग की उत्पत्ति मे सहायक माना जाता 
है । कष्ठ का कहना है किं यह वायरत (४1८४5) सूक्ष्म नामक कीटाणु पे 
उत्पन्न रोग है। इस वायरसर की तीन जातिया होती है ^. 8. ¢. 


आक्रमण होने पर एक से तीन दिन संचयकाल रहता है, फिर रोग प्रकट हो 
जताहै। 


इस रोग का आक्रमण कफ बिन्दुओं (2107161) क दारा होता है । रोगी 
के खांसने अधवा थृकने पर हसका संक्रमण हो जाता है । वास मागं विशेष 
रूप से विकृत होता है । एवासनली गौर फपफूसो का रंग सलेटी क समान हो 
जाता है । रक्तक्लाव होता है। यदि उष आक्रमण पीडित भाग को काटकर 
पानी में उ्तिगे तो वह इब जाताहै। कीटाणुओों के अन्नमागं मे पहुंचने से 
वमन या अतिक्षारहोने लगनादहै। मस्तिष्कमें पहुवकर ये कीराणु शोध 
मदि उत्पन्न करते ह । वृक्क कुछ वडेहो जाते है ओर रक्तयुक्त होते ह । 
रक्त मे ष्वेत जीबाणुओं की संख्या कमहोज^तीदटै। 

दस रोग का प्रारम्भ अचानक होता दहै । रोगीके शरीरम विवि प्रकार 
की वेदनाओं की अनुभूति होती है-नाकमसे ज्व, गं से पानी, गते 
ददं, जकड़ाहृट, अत्यधिक दु्बंलता, सिरददं, खाँसी, बेचैनी तथाते तपसे 
यह रोग आरम्भ होता है। बहुत बार इस तरह कै लक्षण प्रकट होते हैफि 
यह नहीं जाना जा सकता कि यह रोगक्थाहै। सिनोपसिक्च आफ मेडीसनः 
ग्रन्थ में इसके विभिन्न रूपों का वणन किय है- वहां पाच प्रकार का वात- 
ष्लैष्मिक ज्वर कहा गया है- 

(१) तीतर ज्वर प्रधान (७0०79) ए@7© 7/0९)-- इसमे एकदम तेज 
ज्वर आता है- तेन किर दंदं, चक्कर एवं तीतर वेदनाएं शती है । नादी 
मन्द, कफ-प्रकोप, मलावरोश्व, श्वा मागं का शुष्कं होना, स्वरयन्त् का 
अवरोधसा होना आदि लक्षण होतेर्द। यह ज्वर प्रायः एकं सप्ताह तक 
रहत है । 

(२) धातक लक्षण प्रधान (14211211801 7/6) -- इमम अन्य लक्षणों के 
साथ विषाक्तता (¶0१्श18) के लक्षण प्रकट होते ै--इषमे शरीर में नीलिमा 
आ जाती है यह खतरनाक होता है ओर हृदयावरोध हो जाने से मृत्यु हो 
जाती है। ॑ © 
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(३) एवावयन्त्र विक्त लक्ष्ण प्रधान (८5०० 79९)--इसमें 
श्वास नलिका से लेकर फुप्फुस तक आक्रान्त रहते ह । इसमे ए्वास प्रणालिका 
प्रदाह (8707०10 76070012} के समान लक्षण प्रकट होते ह । इसमे 
फुपषुमावरण पूयमय हो जाता है । यह्‌ खतरनाक है । 

(४) पथनेन्धरिय संस्थान विषति लक्षण भधान (68570 [णल्‌ 
7+76)--कभी-कभी इस तरह का भी होता है--अरचि, उदरपीढ्ा, मलाव- 
रोध एवं प्रतिश्याय तथा भोजनोपरान्त वारित आदि हीती है। कभी-कभी 
कामला हो जाता दै। 

(५) यातक्ष॑त्यान विति लक्षण प्रधान (पल ण्णणऽ 7#6)--इसमें 
विविध प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न होती है । गम्भीर सिरददं, निद्रानाश, प्रलाप 
गौर शक्तिद्वास होता है । 


किसी न किसी रूप मँ वातलष्मिक ज्वर इन ्पाचोमेंसे एक होताहै। ; 


त या 
यन माय क = ऋ 
~ ज 


स रोग का यदि समय पर उपचार कर दिया जाए तो ठीक ह अयवा उपद्रव | 


आदि उत्पन्न हो जाते हँ । शक्ति का हास, वात-बात में क्रोध का आना, 
वातनाडी प्रदाह, उन्माद, पक्षाघात आदि हो सकते ह । हदय गति में वदि हो 


जाती ह । जिस रोग मेँ उपद्रव न उत्पन्न हुए हो बह साध्य होता है--उपद्रव 


उत्वन्न हो चुकने पर असाध्य समक्षना चाहिए । 


चिर््वा- (१) रोगी को साफ एकान्त स्थान में रखें ओर आराम 
करने दे । 


(२) आरम्भ में लंघन कराना चाहिए । यदि आवश्यक दो तो सरल एवं 
अल्प आहार दिया जा सकता है । 
(३) यदि कोष्ठबदता हो तो एरण्ड तल देकर कोष्ठ शुद्धी करायें । 


2 


(४) त्तिधृवन कीति रस ‡ रत्ती, 
श्ुङ्खं भस्म १ रत्ती, 
अश्नक भस्म | १ रत्ती, 
एेसी एक मात्रा को गुड्व्यादि क्वाथ से देँ ओर एषी तीन मात्राएं एक | 
दिनमेंदें। | 
(५) यदि शुष्कं कास हो तो- 
प्रवाल पिष्टी-१ रत्ती अश्क भर्म-च र्ता 


सुहागा का कूला-१ रत्ती शहद में दिन में तीन वार । 
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(६) प्रलाप के शमन करने को फ्तुर्थादि वदी, ब्राह्मी वटी ओौद वात- 

कुलान्तक रस का प्रयोग किया जाता है। 

(७) हदयावरोध में पण चन््रोदय रस, रस सिन्दूर या भ्रैलोष्य विन्ता- 
भरणि रख देना चाहिए । | | 

(८) पक्षाघात हो गया हो तो महावातविष्वं घन का प्रयोग करना चाहिए । 

एलोपेथिक मेँ इस रोग का उपचार निम्न प्रकार करने को कहा गया है- 

(१) नाक मै कोई ओौषधि विण्दु (२58 07078} का प्रयोग करना 
नाहिए । | 

(1) गले मर गरःरे करे ओर भापको गलेमे जानेदे, साय ही गलेमें 
ओषधि लगाएं । 

(1) ददं आदि. दूर करने एवं पसीना लाने के लिये निम्न गौषधियों में 
से कोई भौषधि दें । । 

(2) ऽ. (0) 5 बा< 2165. (©) णाएणए$ा. 

इनकी मात्रा १० ग्रेन होती दै--आवष्यकतानुसार देनी चाहिए । 

(1५४) सत्फर की ओषधिर्या, पैन्सलीन ओर ज्राडस्पैक्टोरम एण्टीबाय- 
टिकों का प्रयोग कर सक्ते ह । | 

(४) रोग का प्रसार च हो एतदथं विसंक्रमण की व्यवस्था रखते ह भीरः 
रोगौ के थुक आदिकोफकतेद। 


(५) वंण्डक ज्वर अथवा हडडीतोड बुख\र (1260९06 0 87690076 ` 


ए८५९)- यह ज्वर कलकत्ता के आस-पास एवं अन्य उष्ण प्रदेश में वर्षा ऋतु 
के वाद कभी-कभी महामारी के रूपमे फलता है । इसका प्रसार एक विशेष 
जाति के मच्छर ठेडीज इजिब्टी (46068 4९8४९) गौर संभवतः अन्य मच्छरों 
के द्वारा भी होता है 1 उत्पत्ति का कारण एकु प्रकार का विषाणु है । माक्रभण 
किसी भी आयु के स्त्री, पुरुष यौ बालक पर हो सकता दै, क्रन्तु मृत्यु रायः 
नहीं होती । १ 

रोग के प्रथम दो दिनों में रोगी को काटने वाले मच्छर संक्रमित हो जाते 
हं ओर लगभग € दिनों मे उनम दूसरे मनुष्यो मे रोग फलान को शक्ति उत्पन्न 
हो जाती ह । मच्छर द्वारा विषाण प्रवेश होने कं बाद ५ से & दिनो के भीतर 
ज्वर का आक्रमण होता है। 


रोग का आरम्भ वेगसहित तीन्र ज्वरसे होता है जो शीघ्र ही,-बद्करः 
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१०२० तक जाता ह । चेहरा भौर नेत्र एवं कभी-कभी सारा शरीर जाह 
हो जाते ह । मुख ओौर गले की शलैष्मिक कला में भी रक्ताधिक्य के कार 
लाली उत्पन्न हो जाती है । आंखो, सिर भौर कभरमे एवं सारे शरीर } 
भयंकर पीड़ा होती है । गम्भीर प्रकार में मस्तिष्क सुषुम्ना द्रव्य का दबाव ॥ 
जाता है तथा रीढ ओर शाखाओों मे कठोरता मा जती है जिससे रोगी पृष 
तया अचल हः जाता है 1 जिह्वा शुष्क भौर मलगक्त रहती है, भूख नहीं तगं 
छर -उल्लेश मलावरोध आदि लक्षण भी उपस्थित रहते ह । सारे शरौ 
की त्वचा उष्ण, शुष्क (स्वेद रहित ) गीर पीड़ा युक्त रहती है । कुठ रोगि? 
मे मुख, नाक, मामाशय, आंत, गर्भाशय शादि मागो से रक्तपित्त की प्रव 
इञा करती है । | 
जवर २.४ दिन रहकर कम हो जाता है अथवा पूणंतया उतर जाता | 
दस्रके-साय ही पीड़ा गौर वै्च॑नी मे भी कमी हो जाती दहै। किन्तु ७ रवं 
व दिन पूनः ज्वर का आक्रमण होता है जो लगभग उतना ही जोरदार होः 
ह, पूर्वोक्तं सशी लक्षण पूनः स्पष्ट हो जाते हं तथा इस बार त्वचा मे उक 
निकेलते है । उद्भेद छोटे-छोटे गुलादी धनो के स्प में हतं जो बाद | 
मिलकर बड़ धञ्वों मे बदल जते ह । सवंप्रयम इनका दक्षन हाथों भीर ह 
लियं के पीथे गौर फिर क्रमशः अन्य भागों मे होता है। कुछ रोगो 
रक्तस्लावी चकत्तों की भी उत्पत्ति होती है । उदरभेद पूणतया निकल भने ए 
ज्वर उतर जाता है एवं उद्भेद २-३ दिन रहकर शान्त हो जाते है तथा चो 
का एक हल्का-सा पत्तं निक्लकःर त्वचा स्वस्थ हो जाती है । 
प्रारम्भ म नाड़ी ठीन्र रहती 8 विन्तु कुछ ही काल बाद सौम्य हो 
है (ज्वर ॐ अनुरूप तीव्रता नहीं रहती) रक्त मे शवेतकायाणुक्षय, लसकापरां 
वृधि एवं बह्ाकारी कायाणुओं क्षय ललित होता हे । कुछ रोगियों में रो 
पशम के पश्चातु उषसीप्रियता लक्षित होती है । 
उपद्रव-सन्धिप्रदाह, लसिकाग्रम्थभ्रदाह, मस्तिष्क भथवा मर्तिष्काव९ 
प्रदाह, फूरूसावरण दाह, फूपफूसन लिक प्रदाह, फुपषटूतलण्ड प्रदाह, हतं 
प्रदाह आदि 1 | 
विरिरवा- मकान की सफाई एतदर्थं बहुत भावश्यक टै । मच्छर न 
सके तथा स्र का प्रकाश मकान में जाए- इम बात का ध्यान रखना चाह 
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ह को पूणं विश्राम दे जब तक्र धनेन मिट जायं । वायु स्वच्छहो किन्तु 
धी तेज वयु नहीं लगनी चहिए । 
| इस सवस्था मे वेदना-शामक उपचार अवश्वक है। नमकके पानी. मे 
[कूः उसमे सेक करना चाहिए । गरम कपड़ा बाध देना चाहिए । भफम 
वाली ओषधि देने से लाभ होता है। ध्यान रह किं मलावंरो को मवस्था मे 
भीम नदी जाय। इस रोग मे रोगी क्षीण होता है, अतः उक्षके बल का 
रक्षण करना आवश्यक है । 
ज्वर का शमन करने ॐ लिए आयुर्वेदोक्त निम्न मौषधियां दी जाती दः-- 
(1) लक्ष्मीन(रायण रस --२ रत्ती । | 
| दशमूल वाक्य के साथदिनमें दो वार। 
| 





मथवा 
(1) मृत्युञ्जय रस--२ रत्ती । 
बेलपत्र स्वरस ओरमधुके साथ दिनिमेंदो बार। 


| सुदर्शन बर्ण; रत्नगिरौ रसः; संजीवनी वटी आदि योग इस अवस्था के 
लिए लाभदायक है । 

|  एलौपेथिक चिकित्सा मे इधका कोई निशित निदान नदीं किया गथा है । 
। केवल लक्षणों का शमन करने के लिए उपचार किया जाता है । वेदना को दूर 
¡करने कै लिए निम्न ओषधि देते है 
| 
| 


] 


(†) एस्पिरिन ५ ग्रेन । 
गमं पानी से तीन वार नित्य । 
-यवा 
(#) सोडा सेलिसलास १५ ग्रेन । 
सोडा बाइकावं ३० ग्रेन । 
पानी से प्रत्येक छह घण्टे में 
एेसा भी कहा जाता है कि वत्सनाभ प्रधान षधि लाभि करती. है । 
पथ्य- रोगी को तीत्र ज्वर में दुध्र पर रखना चार्हिए मौसम्मी का रसत 
सेन, सन्तरा, अंगूर, अनार आदि का प्रयोग कराया जा सकता है । 
| (६) बेरी.बेरी (8)-ए6) यह रोग जीवतिक्त वौ ॥ की कमी से 
। उत्पन्न होता है। इसके दो प्रकार है (१) शोयभुक्त गौर (र्‌) शुष्क । शोथ- 
` धूक्त प्रकारकोही कुछ लोग वातबलासक ज्वर मानते है । 


। 


\ 


| 
| 
) 
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क्लोणयुक्त वेरी-बेरी (०१ {+€ ० 86181) -पूव-रूप पेट में मीठा 
मीठा ददं पेट मे भारीपन (10150001), भूल न लगना, शरीर के कुछ भागों 
मे संज्ञापरिवत्तंन + (?8736511588) गौर कुछ भागों में परमस्पशेज्ञता 
(पए 2८७1652), पिडली में पीड़ा, कमजोरी, धड़कन ({एवाएा्ाणा) 
बीर क्षद्रष्वास (81101658 0 76201) । 


ख्प- वैते में शोथ प्रारम्भ होता है जो वदृते-बदृते सारे शरीर में प॑त 
जाता है, त्वचा भें कुछ कडापन रहता है-मूत्र कम होता है किन्तु उसमे शुत 
(एणणां०) अथवा निरमोक्रि ((95४) नहीं रहते दं । कषद्रश्वास के लक्षण अधिकं | 
स्पष्ट हो जाते है आर मुख पर श्यावता (0871095) प्रकट हो जाती है। 
नाडी की गति तीनत्र रहती है जो परिश्रम पर ओर भीतीत्र हो जाती है। रक्त 
भार कम रहता है । कप्कृस तल एफफुसावरण ओर हृदावरण में अल भर 
जात है । पैरो में घात (2721#515 ?879]01९812} के लक्षण प्रकट होते हँ । 


णुढक वेरी-वेरी (77४ 7०6 9 एल1-8ला)--इसमे शाखाओं की वाति | 
नादियों का प्रदाह (610 ०] 7८718} होता है, जिससे उसमें एृधरपौ 
कै समान पीडा होती है। शाखाओं मे वांसक्षय होता है। जिससे वह सूष 
जाती है । पाचन क्रिया टीक्‌ रहती है, किसी-किसी को मामूली अग्निमाद् है 
सकता है । | 


माद भे वेरी-वेरी को ‹वातवलासक ज्वर कहा गया है । इसमे पह 


१ संज्ापारिवर्तन (27865106) के लक्षण-किसी अंग विशेष में शून्यता 
या भारीपन का अनुभव होना, वह अंग कहा है इसका सम्यक्‌ ज्ञानन 
होना । ज पैरों मे यह विकार होता है तब चलते समय. रोगी को एष 
प्रतीत होता है जैसे वह र्ईके गहे पर चल रहाहै। 

२ . परमस्पशज्ञता (/614651116518) के लक्षण--इस ` विचार म क 
प्रकारः का पीड़ाका अनुभव होता है, पीड़ा एक ही स्थान पर रहती ६ 
अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ती है (8००६४०४ ए५१। 
ष्वा के पासो सकती है अथवा गहरे मासमे । चींटी के समा 
चींटियो के चलने के समान अनुभव, सूरई गोधने के समान पीड़ा इवारि 
कई कार क्रीं प्रीड़ाओं का अनुभव होता है । | 


~क = = कः कः 
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वातं द्वारा एलेष्मा विकृत होता है, फिर अन्य दोष एवं दूष्य विकृत भा करते 
ह । माधवकार ने इसके लक्षण निम्न प्रकार लिखे ह 

"र समय शरीर मे मन्द-मन्द ज्वर बना रहै, रूक्षता हो, णोथ हो भीर 
ज्वर के कारण अवसन्नता, अंगों मे जकडन ओौर कफ की अधिक वृद्धि हो, उस 
रोग को वात-बलाप्क कहा जाता है 1“ 

वििस्ा--आयुर्वेद मे इसकी चिकित्सा के विषय में कहा गया है क्र 
तिदोप का विचार कर इसकी चिकित्सा करना चाहिए । प्रधान खूप से पलेष्मा 
नाशक उपचार करना चाहिए । जो-जो उपश्व हों उनकी भी चिकित्सा करनी 
चाहिए । मूव्रल अग्नि दीपक आौषधिणां का प्रयोग लाभदायक होता है । 

उीषधि योगों को निम्न प्रकार दे सकते है- ः 





(1) मकरध्वज-१ रत्ती, बवालभस्म-१ रत्ती, 
गोदन्ती-२२ रत्ती, श्य ङ्ख भस्म-१ द रत्ती 
मधुसे दिन में तीन बार । 

(1) लोहभस्म-१ रत्ती, प्रवाल भस्म-१ रत्ती, 
गोदन्ती-२ रत्ती, मधु से दिनि मे तीन बार । 


(7) पुननंवादि मण्डूर-४ रत्ती, _ प्रवाल भस्म-९ रत्ती, यवक्षार सती । 
सांठी की जडकेरससेदिनमेदो वार। 
भोजनोपरन्त- 
पनर्नवाद्यरिष्ट--२ तोला । समान जल मिलाकर दो बार । 
एलोपैधिक चिकित्सक .दइस रोग का कारण विटाभिन वी फी. कमी मानते 
है--अतः इसकी चिकित्ता विटामिन वी का प्रयोग करना बताया मया है ॥ 
विटामिन बी के विविध योग प्रयोग किये जाते है। | 
पण्य--हलका खाना हितकारक होता है । हाष से कुटे हए चावलों का 
प्रयोग करना चाहिए । गेह फल, हरे शाक, दूध, टमाटर आदि का प्रयोग 
करना चाहिए 1 सूर्योदय के समय ताडी पीना लाभ करता है । 
इस रोग से बचने का एकमात्न उपाय उत्तम भोजन करना, स्थानं फी 
स्वच्छता भौर शुष्कता हितकारक होती है । बल की रक्षा करना हितकारक 
होता है । 
निभोनिया- यह दा प्रकारकाहोताहै-- 
(१) ` फषफूस खण्ड प्रदाह ( 1.008(-ए0<ण०7)8) 
(२) रपण नलिका प्रदाह ( ए8700610-फ6ण0 ०08) 
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छत खण्ड श्रदाहु- इस रोग की उत्पत्ति रुप्फुस गोलाणु का 
आक्रमण फुपफुसों पर होने से होती है । संक्रमण विन्दु्ेप हारा होता है । 
यथपि इसका आक्रमण किसी भी आगु के सतरी-ुर्षों पर होना असम्भव नह 
है, तथापि नवयुवक अधिक आक्रान्त होते ह गौर स्त्रियों की मपेक्षा पुरुषो पर 
मधिकतर आक्रमण होता है। अधिवांश रोगी ठण्ड को पकड़ जाते है, यद्यपि 
ऋतु का कोई बन्धन नहीं टै । कोणं स्थान में बहुत मे मनुष्यों का निवास, 
शराब का व्यसन, गन्दगी, णीत लग जाना, कमजोरी भौर प्रतिश्याय की उप. 
स्थिति इस रोग की उत्पत्ति में सहायक होते है । चथकाल १-२ दिनोंकाहै। 


कि किति, [क क ` 
पे 


कात 


इम रोग में पएुफषटुमो की ४ अवस्याएं करमशः होती ह-- 
(1) रक्तसंचय (11001€णाा(), 

(11) लोहित धनी भवन (1२८१ प्€९15811011}, 
(1) भूरा घनी भवन (076, प्रदु8धशीगा), 

(1४) मोश्न (२९5 3101; । 


फुषफूसो के भाग स क्रम से आक्रान्त होते है, उसी क्रम से ये अवस्थाएु 
1 \ भी आती रहै, इसनिए परीक्षा करने पर भिन्न-भिन्न भागो मे भिन्न-भि.न 
^ \ अवस्थाएं एक साथ मिलती ३ । 


रक्त संचय की अवस्था-रोगका आक्रमणहोतेही फुपपुस के आक्रान्त 
भोग की केशिकाभौ मं रक्त भर है फुपफुस लालरंग का भौर पुपुसावरण 
भी लाल रग का एवं कान्तिहीन दीखता है। 


लोहित घनीभवेन कौ अवस्था--इसके बाद ही फुपफुस का ठोस (वन) 
होना प्रारम्मर होता है । आक्रान्त भ।ग लाली लिए हए बादामी (810) रंग 
का, भासानी से टूटने वाला (सामान्य एपफुप्र काफी लचीला होता है), भौर 
वागुहीन होता है एवं जल में डालने से इव जाता है, सूक्ष्म दशं यन्त्र से परीक्षा 
करने पर वायु कोषो मे (41९०९]।) मे जमा हमा लाल कणो से युक्तं तांत्विन, 
बह्मवारी, श्वेतकायाणु मीर ॒वायुकोषों के आवरण भरे हुए मिलते है, क्षुद्र 
४१।स नलिकाएं चिपक जातो है । 





भरर धनीपरवन कौ मवत्या--इसके बाद ही आक्रान्त भाग का रग भुरा 
साह जाता है, बह कुष्ठ नरमहो जाताषहै, किन्तु मभी तो आसानी से टृठता 
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ह, लाल कण ओर तान्त्विन अहृश्य हो जाते टै तथा श्वेत रक्त कण काफी 
तंष्या मे मिलते हँ मौर वायु कोषो का भराव कम हो जता दै । 

मोक्ष फी अवस्था इसके बाद की अवस्थामें भराव भौर भी कम होते 
्, फुपफूस सामान्य दशा मं भने लगते ह वायुकरोषों से भरे हुए पदां 
द्रवीभ्रूत होकर बृ तो सोख लिएजाते ह भर कुठ थुक के साथ बाहर फक 
दिये जाते है । बडी संख्या में भक्षक कोषाओं की उत्पत्ति होतौ है जो फृप्फ्स 
गोलाणुओं को ्रहण कर लेती है । ~ 

लक्षण-एक दो दिन बचन प्रतिश्याय आदि पव रूप रहने के बाद 
क्रमशः अथवा अचानक ही जाडा ओर कंपकपी लगकर तीव्र ज्वर (लगभग 
१०४०) आता है, जो लगातार कई दिनो तक एकम। (सन्तत) बना रहता हँ । 
कछ रोगियों को उदरशूल ओर दमन होकर तथा बालकों को अगक्षेप ज्वर की 
उपलव्धि होती है । रोगी का चेहरा ल।ल एवं उतरा हुआ तथा त्वचा स्वेदहीन 
मौर उष्ण होती है, शुष्क कात धोडी-थोड़ी आती है गौर रप्फुस के आक्रान्त 
भागों से शूल चलता है । श्वासोच्छवास कष्ट के साथ, इन्त जल्दी-जल्दी होता 
है भौर पूरी गहराई तक श्वा नहीं लिया जता" श्वास के साथनाक को 
पेशिणा (^© 4७) कायं करती ह । श्वाप्र गति ४० से ५० तके प्रति 
। मिनट रहती है । नाड़ी भरी हई एवं उछलती हुई रहती है किन्तु गति ज्वर 
दी अपेक्षा क्म होती है, जिह्वा भली ओौर शुष्क भासती है कुछ रोगियों के 
ओढटो ५२ गीडकाये (ओश्टपि सपं प्ल 691201215) निकलती है । कुछ नें 
प्रलाप, मा॑स्तष्कावरण प्रक्षोभ, आक्षेप भादि वातज उपद्रव भी होते ह । 
। द्रुषरेया तीश्नरे दिन थोड-योड़ा लाल रंग का (९51४) कफ कठि- 
न।ई के साय निकलने लगता है। परीक्षा करने पर उसमे लाल रक्त कर्णं, 
उपत्वचा कोष ओर बहत से मामलों मे फुप्फुष्त गोलाणु कफ के साथ काफी 
दू मिला हमा निकल सकता है । बाद कौ अवस्था मे कफ अधिकं निकलने 
लगता है एवं उस्षका रंग साफ हो जाता है 1 कही-कटीं मामलों मे कफ लाल 
। से बादाधरी रग का (एप्णत]पा८० कीौशश्लल) मयका हरे से रंग का (पित्त 
। के कारण) अथवा पूयुक्त (,(०००-रध्पपश ` होता है मौर आश्षानी से 
। निकलता है । मोक्ष तेजी कं साथ बुलार उतरकर (दारुण मोक्ष) होता है । 
कुछ रोगियों का ज्वर उतरफर पुनः चढ्‌ जाता है भौर फिर दूसरे दिन 
पूर्णतया उतरता है (मिथ्या दारण मोक्ष-256०१००) । ज्वर उतरते 
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ही रोगी को आराम भिलता है, खाने में कष्ट नहीं होता है ओर कफं आसानी 
सं निकलता है तथा खुलकर पेशाब होता है एवं नीद आ जाती है । सामान्यत 
स्वास्थ्य प्राप्ति तीत्रता के साथ होती है। 

रोग की तीत्रावस्था में अनिन््रासे घोर कष्टहोतारहै, कुछ मामलों 
अत्यधिक प्रलाप होता है । यकृत ओौर प्लीहा की शपित वृद्धि होती है । 

मूत्र थोड़ा ओर गहरे रग का होता दै, नमक घट जाता है ओर श्वेति 
तथा थोड़े बहुत दानेदार निर्मोक उपस्थित रहते हैँ । ज्र उतरने पर मूत्र की 
मात्रा बढ़ जाती है तथा लवण अधिक परिमाण में निकलते है। 

रक्त में ्वेतकायाणृत्कषं १५००० से ३०००० प्रतिघन मिलीमीटर तक 
मिलता है एवं उषक्षिप्रिय-कणों कौ कमी होती है। लाल रक्त कणोंका क्षय 
होता है। लगभग एक तिहाई रोगियां मे रक्तं संघषं फुप्फु्त गोल।णु पाये 
जति ह । प्रारम्भिक अवस्था मे रक्तं में थोड़े से फुप्फुस गोलाणु मिलना कोई 
महत्त्व नहीं रखता, किन्तु वाद फी अवस्थो में इनकी बड़ी संख्या में भिलना 
एक गंभीर लक्षण है । 

शब्दश्रवण यन्त्र से परीक्षा करनै प्र योगारम्भ मे आक्रान्त पाश्वं पर 
रूक॑ताधिक्त के चिह्व मिलते ह, श्वास घ्ने क्षीणहो जाती है, प्रतिश्वसन 
(68078706) मे भी कमी हो जाती है ओर सूक्ष्म आद्र करकराहृट (ए\०6- 
श€01181107) कौ ध्वनि मिलती है । घनी भवन की अवस्था मं आक्रान्त 
पाश्वं की गति मन्द हो जाती है, ठेपण ध्वनि भी मन्दहो जाती है भौर वाचिक 
लहरियो (४००३) दिरणांप0ऽ) तथा वाचिका प्रतिस्वनन (४००8 ‰२650०2१06} 
की वृद्धि होती है । नलिका जन्य (¶ण्एणा2) एवसन होता है । ज्वर शमन हो 
जाने के बाद भी कुछ दिनं तक स्थुल आद्रकरक राहृट (०2756 गशुणं(९- 
11075) की ध्वनि मिलती ३ । 

हृदय के दक्षिण प्रकोष्ठो में रक्त का भराव सामान्य से कुछ अधिक रहता 
है । संकोचिक मेर (351०८ प्णणाणाणः) के साथ हृदय की ध्वनियां कुछ 
मन्द रहती ह मौर गम्भीर मामलों मे टिक-टिक ध्वनि अथवा वालिकं ताल 
(७11०7 7९11117) -अरकट होती है । फुप्फुीय द्वितीय ध्वनि तीत्रतम हो 
जाती है । रक्तनिपीड (21000 7055९) प्राय. निम्न (कम) रहता है । 

आनुषं गिक पुफफुषर खण्ड प्रदाह ( 86007087 10947 ९0078) 
चिरकारी हृव्य भौर वृक्कोंके रोगोमे, मधुमेहमे भौर वैनाशिक र्तक्षय 
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(एल परा ५०ण३ धणकलणं2) में उपद्रव स्वरूप फुपफुशखण्ड प्रदाह की उत्पत्ति हो 
सकती है । शल्य कर्मोत्तिर दशा मे भी द्रव्यो के दुष््रमाव से अथवा द्रपित पदार्थो 
क निकलने के फलस्वल्प फएुफ्फुसखण्ड प्रदाह हो सकता है । 
आन्तरिक ज्वर दण्डाणु, उपान्तरिक दण्डाणु, राजयक्ष्मा दण्डाणु, अग्निरोहिणी 
(प्लेग) दण्डाणु, ककरा दण्डाणु (46111४8 6105515 ); फुपफुस दण्डाणु 
(ए6पा10-8 2०1०5), मालागोलाणु, स्तवक गोलाणु, गृह्यगोलाणु गौर विषाणु 
(४77४३) भी स्वतन्त्र या परतन (उपद्रव स्वरूप) पफुपफुक्षखण्ड प्रदाह उत्पन्न 
कर सकते है । विभेद कफ संवर्धन ते होता है । 
(२) पुषपुप्त नलिका प्रदाह (8701000-एषलप0108) -- यह्‌ दो प्रकार 
की होती है- | 
(1) प्राधमिक पुपफुस नलिका प्रदाह्‌ (एपणवार ए०पला6-ालपा०ा 2) 
(1) द्वितीयक फुपमुस नलिका प्रदाह (86600099 एत्गा०-ालण्ाजां2) 
(1) प्रायमिक फुषषुस्त नलिका प्रबाह- इस रोग की उत्पत्ति पुप्फुस 
गोलाणु्र की उन विशेष उपजातियों पे होती है जो खात संस्थान के उपरी 
भागो में ही रहना पसन्द करती है (पापल 1४038) । मालगोलाणु, स्वतक 
गोलाणु, प्रतिश्यायाणु (10 (८893) अथवा पुरुप दण्डाच भी इनका 
साथ देतेरहै। 
कभी-कभी राजयक्ष्मा अथवा अग्निरोहिणी (प्लेग) के दण्डाणु स्वतन्त्र स्प 
से १-२ वषं के बालकों को करते ह। अधिकांश मामलों मे प्रतिश्याय, 
वातश्लेष्म ज्वर अथवा रोमान्तिका के वाद इसकी उत्पत्ति होती ह । आक्रमण 
एकाएक ज्वर बढ़कर (लगभग १० ३० तक) होता है । ज्वर बढ़ने के समय पर 
` शीतकम्प, वमन भौर आक्षेप हो सकते है । चेहरे पर स क्य अथवा एथावता 
रहती है, श्वास तेजी के साथ चलती है एवं अधिकांश मा ं मे प्रत्येक एवास 
के साथ सासापाली प्रसारित ओर संचित होती है तथा पसलियों के बोच की 
जगह ओर उदर का ऊपरी भाग उठता है ओर दबता है (पसली चलना) । 
जरर ५-७ दिनों तक्र अधं विसर्गी (एर०णला॥) रूप मे रहता है गौर फिर 
धीरे-धीरे कम होकर उतर जाता है (सौभ्य मोक्ष) । 
दोनों फुपषुसों मे घनीभवन ॐ चिन्ह कुछ भागों मे ओर शवासनलिका 
प्रदाह के चिन्ह अन्य स्थानों मे फले हुए मिलते ह । 
व रोग को.साधारण भाषा मे उन्बा रोग या पसली चलना कहते ह 
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(१) द्वितीय आानुषंगिक फुपफुस नलिका प्रदाह-- यह रोग प्राय; वातश्लेष्म 
जरर, आग््िक ज्वर, रोमान्तिका, कूकास, मसूरिका, लोहित ज्वर, रोहिणी, 
अग्निरोहिणी, आदि रोगों एवं शरीर में किमी पूयकारी (ऽत) रोग जसं 
कर्णेपाक, अन्र-पुच्छ प्रदाह आदि की उपस्थिति के फलस्वरूप एवं उपद्रवस्वरूप 
उत्पन्न होता है । कभी-कभी तीत्र धामाशयाम्त् प्रदाह (0170-6) के 
बाद भी यह होता पाया गया है । आस-पापत के किसी स्थान से पुयकारी पदाथं 
निकलकर क्षुद्रश्नास-नलिकाओं में प्रविष्ट होनेसेभी यह रोग उत्पन्न होता है । 
कदं प्रकार की जीणं अवस्थाओं में (जैसे वच्चोंमें चिरकारी अतिसार, बालशोष 
रोग आदि भौर बड़ों में हृदय अथवा वृक्क के चिरकारी रोग) यह रोग उत्पन्न 
होकर मृत्यु क्रा कारण बनता है। 

रोगी अधिकतर बालक या वृद्ध होते रै, किन्तु क्रिसी भी आधु के व्यक्ति 
. ) पर आक्रमण हो सता है । उत्मादक जीव्राणु अधिकतर मालागोलाणु स्तवक 
। अथवा वातश्लेष्म दण्डाणु हुआ करते हँ । ये सीधे एवासनलिका मे वेश करते 
। ह । कभी-कभी लसिका अथवा रक्त के द्वारा भीप्रवेण करतें ह । सवंप्रथम 
श्वास नलिका प्रदा ह होता दहै जो आगे चलकर त्रास के शिकाओं ओौर वायु कोषों 
मे फल जाता है । श्वास क शिकाओं मे निर्वाति भर जाता हे ओर उनसे सम्बन्धित 
वायुकोषों का निपात (01256) हो जाता है । इन निपातित भागों यभो 
प्रदाह फलता है ओर छोटे-छोटे घनीभवन क्षेत्र तयार होते है। अधिक्रतर 
फुषफुो का तल भाग ओर पृष्ठ भाग अधिक प्रभावित होता है। कभी-कभी 
फुपुसावरण मे भी प्रदाह हो जाता है, जिससे उसमे लसीकीय अथग पुथमेय 
द्व भर जाता है । रोगोपशम के समय पर प्रदाह जन्य पदार्थो का चूषण ओर 
ष्ठीवन होकर पपरु स्वाभाव्रिक दशा में लौटते ह परन्तु कभी-कभी यह कायं 
अधुरा ही हो पाता है गौर फुफ्फुपों में तन्तुत्कषं होता है । वातध्लेष्मदण्डाणु 
जन्य प्रकार में रक्तस्राव होता है । 

रोगारम्भ अधिकर इव्रासनलिका प्रदाह होकर होता है जिसे साथ 
१००९१०१० ज्वर रहता है । शीघ्र ही रोग बहकर फुप्फुर नलिका प्रदाह के 
रूपमे आ जाता है । ज्वर बढुकर १०२०-१०४० हो जाता है भीरः खासी, 
वेचनी एवं नाड़ी की गति ओौर एवास की गतिम वृद्धि हो जातौ है। कुछ 
मामलों में श्वाोच्छवास के साथ नासामाली दती आर उभरर्तः हि एवं 
श्यावता, श्वेतमेह आदि उपद्रव भी हो सकते है । गम्भीर द.गाभों में 
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मस्तिषकावरण शोथ के लक्षण प्रलाप. तन्द्रा, संन्यास, दाह्यायाम भादि भी हो 
सकते हँ । 

फुपपुपों की परीक्षा करने पर कुछ स्थानों मे प्रदाह ओर कुष्ठ में धनीभवन 
के चिह्न मिलते है । हृदय की ध्वनियां मन्द रहनी ह किन्तु फुपफुपीय ध्वनियां 
तीत्र रहती ह । ष्ठीवन सं पूयमिधित भौर कभी-कभी रफ्तमिशध्रित कफ 
निकलता है । 

रोगोपशम २-३ सप्ताह या इससे भी अधिक समय में होता ह । ज्वर क्रमशः 
धीरे-धीरे उतरता है । ज्वर उतर जाने के बाद फुपफुसों को स्वाभाविक दशा 
रे आने मे काफी समय लगता है । 

चिकिष्वा- निमोनिया की चिकित्सां मे रोगी की वस्था का पूवं विचार 
करना नितान्त आवश्यक है । साधारणत निमोनियाके लिए अयुर्वेद निम्नवत ह 
के ओषधियोग दिये जाएं तो अच्छालापकरेगे-- ५ 

त्रिभुवस कीति रस १ रत्ती चन्द्रामृत रस २ रत्ती 

पुष्करमूल त्वक्‌ ४ रत्ती श्यु-ग भस्म २ रत्ती । 

ठेसी चार मात्रां चार-चा९ चण्टे पश्चात मधु के अनुपान से दे । इससे 
भीलाभभन हो निम्न मौषधि काभ्रयोग कर सकते ह - 

सुवणं चन्द्रदथ १ रत्ती, श्युग भस्म २ रत्ती, 

वृहत्‌ कस्तूरी भैरव १ रत्ती 

मधु से चार-चार षष्टे पश्चत्‌ एक दिन मे एेी चार मात्राएं । 

आधुनिक चिकित्सा शारत्र मे पैन्सलीन निमोनिया की रामबाण ओषधि मानी 
जा रही है । यह्‌ मांसगत सृचिवेध द्वारा दी जाती हं ! इसकी गोलियां भी प्राप्त 
होती है जो मूख द्वारा सेवनीय ह । पेन्सलीन के साथ-साथ निम्न भौषधियों का 
प्रयोग एतदथं किया जाता है । 

(१) सतल्फाथोपेजौल । (२) सल्फा वैरिडीन । (३) सल्फा डायओन । 

यदि रोगी को निन्द्रा आदिन अभ्तीहो तो उसे क्लोरल हाइङ्स १० ग्रेन 
की मात्रा एक ओष पानीमें रोल कर देते है । प्रलाप की अवस्था में आयुर्वेद 
की हिगु कपूर वटी का प्रयोग किया जाता है । 

जब रोगो का हृदय कमजोर लगे तो निम्न आौषधिथों का प्रयोग करना 
चाहिए- 

(१) कोरामीन, (२) द्टिकनीन, (३) डिजिरेलिस । 
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निमोनिया से रोगनिवृक्ति कै पश्चातु ९1५ का बल क्षीण हो जातत है । उस 
अवस्था पे वल लाने के लिए निम्न ओषधियों का प्रयोग करना चाहिए-- 

(१) लोहभस्म, (२) मण्डर भस्म, (२) सुवर्णमाक्षिक भस्म, (४) बसन्त 
मालती {सुव्णयुक्त), (५) बसन्त सुकूमार रस । 

इस रोग को चिकित्सा में ध्यान रखना चाहिए कि रोगी को हुव।दार खुले 
कमरे ये रला जाय । कमरे का ताप बहम हभ हौ ताकि वहु गरम रह सङके । 
रोगी की छाती पर भरम ऊनी कपड़ा रखना चाहिए । पीने के लिए उष्ण जल 
का प्रयोग करना चाहिए । 

रोगी की छाती पर लगाने के लिए प्रयोग भौ उताए गए ह-आवष्यकता- 
नुक्षार्‌ निम्न योगो मे से जो उपयुक्त समनं प्रयोग कर सकते है 

(१) लिनेमेण्ट टरपेनटाइन (सफेद तेल), 

(२) लिनेमेण्ट कैम्फर, 

(३) एण्टीप्लोजिस्टन का प्लास्टर, 

(४) मृगश्णग विस कर छाती पर लेप, 

(५) नारायण तेल में कपुर मिल।कर मालिण । 

इन सवके साथ सुपाच्य हलका बहार देँ । यमं दुघ, फल, बलं ओर सान 
दाना का प्रयोग कराया जा सकता है 


(८) रोभान्तिका--रोभान्तिका, खसरः, सीजत्घष (11625165) --यह एक 
तीत्र संक्रामक् रोग है, जिसमें नासा भौर कण्ठ को प्लेष्मिक कला का प्रदाह होता 
है ओर चौथे दिन शरीर पर एक प्रकार की पिड़काएं निकल आती ह । 

कारण यह सव पिड़किायृक्त ज्वरो से अधिक तीत्र संक्रामक है। आरम्भ 
से लेकर रोग मुक्त के १५ दिन बाद तक, जव तक पिड़काओं का सारा 
उपचमं नहीं उतर जाता, रोगी रोग फंलाने का कारण बना रहता है । इसके 
कीटाशु रोगी के कण्ठ, गले ओर नासा की श्लेष्मा, पिडिकाओं तथा उसके 
उतरने वाले उपचमं मे उपस्थित रहते है भौर यहाँ से संगं द्वारा अथवा 
श्लेष्मा व उपचमं से इुषित्त वस्तुओं दवारा, बहुत कम परिचारिकों द्वार अन्य 
व्यक्तियों तक पहुंचकर उनकी नाशा भौर कण्ठ मेँ जाकर रोग उत्पन्न कर देते 
है । रोगके एक बारहो जाने के कुछ न कुछ काल कै लिए क्षमता बढ जाती 
है, ओर कई वषं तकं पुनः यह्‌ रोग नहीं होने पाता 1 भग्रत में यह्‌ रोग 
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बहुतायत से देखा जाता है । हेमन्त; शिशिर ओर वसन्त ऋतु मेँ भधिकवर 
फलता है मौर प्रायः २ से ५ वषं के बच्चों मे अधिक होता है। 

परिषा काल - १० से १५ गौर सीमा भसे २० दिनह। 

लक्षण- प्रायः अकस्मात १०१० फा० ज्वर चद जाता है। चद्ते समय 
थोड़ा प्रतिश्याथ, शिरोगौरव भौर अंगमर्दादि लक्षण होते है, नाक बह्ने लग 
जाती है, छींक आने लगती है, आंखें लाल होती है, उनसे पानी - आने लगता 
है गौर प्रकाश नहीं सह सकतीं । कुछ काल पीये खासी आरम्भ हो जाती है। 
प्रायः हरे दस्त आने लगते है, ज्वर दूसरे तीसरे दिन कुठ कम हौ जाता है । 
चौथे दिन पिडिकाषएं निकल आती हँ गौर ज्वर पुनः तीव्र हो जाता ह, सात दिन 
पीछे उतर जाता है । रोगारम्भ के दूसरे या तीसरे दिन, पिड़काओं के निकलने 
से पूवं मूख के अन्दर श्लेष्मिक कला पर मसू के सम्मुख लाल-लाल से निशान 
दिखाई देते ई । इनके ऊनद्र कुछ नीलाभ होते हँ । ये चिन्ह तीन-चार दिन रहं 
कर पिडिकाओं के निकलते ही मिट जाति ह । इनसे रोग मीमांसा मे विशेष 
सहायता मिलती है । ये लक्षण केवल इसी रोग मे ही होते है । 

रोगारम्भ से चौये-्पाचवे दिन सवते प्रथम मस्तक पर, कानों के पी भौर 
नीचे वालों क्ते पाप तथा मुंह के इतस्तः पिडिकाएं निकल भातौ है । पहले बह 
स्थान लाल होता है पीले वहाँ पिडिकाएं उ भर आती है । एक-दो-दिन मे ग्रीवा 
वक्ष, उदर तथा शाखादि सारे शरीर पर फैल जती है । ललाट, मुख, प्रीवा, 
उदर पर विशेषतया अधिक होता है । पिडिक्ामों को देखने से यह मलुम होता 
है किवे कित उभरी हई, घनी तथा लाल रंय की ह । घनी होने क कारण 
ये परस्पर मिन जाती हई ओर गोल ओर अर्धचन्द्राकार घेरे सी दिखाई देती है 1 
त्वचा मे फरचित शोथ सा दिख।ई देती है, जिससे रोगी शोययुक्त प्रतीत होता 
है । पिडिकाओों मे कभी-कभी रक्तद्धाव हो जाता ह, कभी-कभी उनमें जलन या 
कण्ड्‌ भी प्रतीत होती है, जिसते रोगी बेचन हो जाता है, वायु भौर जल के 
सम्परकं से यह लक्षण ओौर बढ़ जाते है, प्रतिश्याय, शिरशूल, अङ्ग पीडा आदि 
लक्षण भी बढ़ जाते है । कभी-कभी प्रलाप, निद्रानाश आदि सन्निपात (विष) 
के लक्षण दृष्टिगोचर होते ह । 

दो-चार दिन रहकर पिडिकाएं मुरक्ञा जाती है ओर ज्वर भीकमहो जाता 
है । परन्तु गला करई दिन तक खराब रहता है गौर खासी रहती है । पिडका 
के मुरा जाने पर ऽस स्थान पर धूसर धन्वे पड़ जाते ह ओर वहा १०-१५ 
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दिने तक उपचर्म उतर्ता रहता है । जब कभी पिड्काएं रक ॒नातीहै पुरी | 
नहीं निकलने पाती, वह बडी भयानक अवस्था है । | 

नाडो ओर श्वास की गति त।प के अनुपात से अधिक होती है । जव ज्वर्‌ 
तीन्न होता है तो प्रतिश्याय गौर कासादि लक्षण भो अधिको जाते, गौर 
कभी-कभी प्रलाप निद्रानाशादि उपद्रव भी दहो जाते है। जिह्वा पर मल जमी | 
होती है जो दो-चार दिन बाद उतर जाती टै ओर जिह्वा नीचे से सुखं निकल 
आती 

मेद- इसके चार भेद होते ह| | 

(१) पिडिका रहित । । 

(२) रक्तज्ञावी पिडकाभों में रक्तस्लाव हो जाता हँ । यह बहुत भयानक 
है। रोगी प्राय मर जातादहै, कैगेई वच भी जातारहै। नाक से रत्तस्लाव होने 
लगता है । 

(३) वातिक- इसमें प्रलापादि वातिक लक्षण उग्र होत; यहुभी 
भयानक है इसमें सन्निपात के लक्षण होते हं । 

(४) प्रान्कोन्यूमौनिफ (8700610 7९४71072} -- दोनों फुफफुसों मे 
स्व॑त्र जन सुनाई देती है, ज्वर, प्रलाप आदि लक्षण अति तीव्र होते हैँ । एवात्र । 
के कारण रोगोका वणं कृष्णाभसा दहो जाता है । रह चारों भेद भयानक है। | 

उपद्रश--सवसे भयानक श्वास मार्गं के उपद्रव है, यथा- तीत्रकास, . 
प्रणालीय फुप्फुस प्रदासः (8701010 ए0८पा1०712), काली खासी भादि । 
जब से कास आदि लक्षण चिरकाल तक रहँ तो फुपफुस-कोऽ्ठविस्तत एव | 
राजयक्ष्मा हो जाने का भय रहता है । | 

तरक शोथ भी एकणेसा उपद्रवरहै जोप्रायः इस रोगमें हो जातादहै। 
परन्तु बहुधा इसका ज्ञान कईं वषं वाद होता है । उस समय तक यह्‌ जीं हो \ 
चुका होता हं । चिरक्रित्मक कौ इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । 

कभी-कभी इस रोग म ज्वर पिड़काएं शान्त होने के बाद भी चिरकाल | 
तक बना रहता है । | 

रोग मीमांसा-- वास्तविक पिडिकाञ्ओं के निकलने से पूवं निम्नोक्रत लक्षण 
इस रस को स्पष्ट कर देते है । 

(१) प्रतिश्याय, छींकों का आना; ओंलों का लाल तथा अश्रमय होना । 
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पीडिकाभं से पूर्वं मूख मेँ चरवंणक दातं के सम्मुख एलैष्मिक कला पर लल 
निशान दिखा देते है । 

(२) पिडिकानों से पूवं खों के कोये अधं चन्द्राकार पिण्ड सूज जते द । 

(३) शरीर फ किसी भाग पर श्युमी लगने से स्थान लालष्टो जीता ह 
जौर जब तक श्वडिकाएं नहीं निकल आती लाल ही रहता है । 

(४) मूत्र मे डयाजो भ्रतिक्रिया भी इसमे विशेषतया सिद्ध होती है । 

(चि मिल्ः--ररण वच््वे के लक्षण पदा होने से खुरण्ट के उतर जाने तकत | 
अन्य बच्च! से णुथक्‌ रें तथा परिचारको को भौ अन्य बच्चों भँ न जनिदे। 

भोजनम दूध, फलरसः, लाजपेयादि, तरल पदार्थं दे ! इसके लिए कोई 
विशेष ओषधि नहीं परन्तु द्राक्षा तथा कु कुम पिडिकाभों के निकलते समय 
देनेसेवे श्घ्र एदं सारी निकल आती ह । यदि पिडिकाएं न निकलें तो 
रोगी को चद्धरभ्वज, रस-सिन्दूर १-१ रत्ती, ज ग भस्म ४ रत्ती मिलाकर 
दे । बालको ये इसकी मात्रा १या ड भाग यथावत द, अन्य उष्ण ओौषधियां 
खाने को दे गौः अलसी की पलट बधि या सेक दं । कासर, एपषूसं प्रदाह 
अतिसार आदि उपद्रवो की चिकित्सा मे उपेक्षा नही करनी बाद्िए, मुखपाक 
व कण्ठ प्रदाह के लिएु कण्ठ दै मधुसौभाष्य मथवा बोरो ग्लिसषरीन आदि 
चीजें लगानी चाहिए । 

(&) ससूरिका--कदु, अम्ल, लवण, क्षार एवं विरुद्ध पदार्थो के सेवन से 
भोजन क्ते बाद तुरन्त करने से, दूषित सेम, शाक आदि सेवन से, दूषित 
जलवाथु से तथा देश पर कूर ग्रहो की हृष्टि से भी कुपित हए दोष दूषित रक्त 
के साथ मिलफर शरीर पर मसूरके समान पीडिकाएं उतपन्न करते है । ये. 
मसूरिका । 

इदक्ते निकलने के पूवं ज्वर, खुजलाहट, अंगों में टूटने के समान पीडः, 
देच॑नी, भ्रम, त्वचा में विवर्णता सहित शेय ओौर नैतो मे लाली की उत्पत्ति 
रोती 8 
स वत (मसूरिका के) स्फोट श्याम एवं अख्ण वर्णं ॒के, रूक्ष, तीव्र वेदना- 
युक्त, कटीर एवं देर से पकने वले होते ह तथा सन्धयो, अस्थयियों एवं पवो 
स॑ फटन, लसी, कम्प, बेचैनी, तालु, गो एवं जीभ का सूखना, तुष्णा ओर 
अशुचनि से युक्त रहते ह । । 

पित्त प्रकोप जन्य (सरक के) स्फोट लाल, पीले, सफेद, दाह एवं तीव्र 
पीडा से थुक्तं तथां जल्द पकने वाले होते ह॑ ओर इसके साष अतिसार, अंगों 
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मे पीडा, दाह, तृष्णा, अरूषि, मुल्पाक नेतरो मे लाली गौर अत्यन्त कष्टदायक 
तीब्र ज्वर हाता है। 


रक्तज मसूरिका षे यही पित्तज लक्षण होते ह । 

कफ धूकना, णरीर गीले वस्त्र से आच्छादित के समान प्रतीत होना, सिर 
ददं, अंगों मे भारीपन, हृल्लास, अरुचि, निद्रा एवं आलस्य से युक्त श्वेत, 
स्निग्ध, अत्यन्त स्थुल, खुंजलाने वाली, पीडा करने वाली मन्द तथा देर से पकने 
वाली मसूरिका कफजन्य कही गई ह । 

 व्रिदोषज मसूरिका नीलवण, चपटी, विस्तृत, मध्य में दी हुई, अत्यन्त 
पीडा करने वाली, देर से पकने वाली, दुगन्धित ल्लाव करने वाली तथा सख्या . 
मे ब त अधिक होते ह ओरये कण्ठ में रुकावट (निगलने, बोलने एव॒ श्वास 
लेने म अवरोध की प्रतीति) अरुचि, स्तम्म, प्रलाप एवं बेचैनी से युक्त रहती 
है । ये चर्म (चमंमसुरिका क्रा अयवा मधु कोषकारे मत से चमं दल) नाम 
पोडिकाएे कच्छ साध्य कहीं गई ई । 
पाश्चात्य मत 

(१) अन्रुरिका-देचफ (370]। 20, ४2012) --यह्‌ एक विषाणु 
(पण) से उत्पन्न तीत्र संक्रासक रोगदहैजो रोगी कौ त्वचा के खुरण्टो, 
वस्त्रों एव -प्रत्यक्ष सम्पकं से फलता है । सामान्यतः वालक ही आक्रान्त होते 
है किन्तु वैसे आयु का कोई बन्धन नहीं है । शीतः भौर वसंत ऋतुओं मे यह्‌ 
अधिक फलता है । 

प्रारम्भ भ बचानक केपकपी लगकर या आक्षेप घाकर तीतर ज्वर (१०३ 
१०४०) उत्पक्च होता है । सके साय तीन्न सिर दद, कमर मे पड़ा, हूल्लास, 
वमन, प्रलाप, मलावरोध, मलावृत जिह्वा, एवास, दुर्गन्ध आदि लक्षण रहते 
है । दुरे दिन त्वचा में लाल धन्बे, लालिमा युक्त शोथ अथवा सूक्ष्मे कोठ कुछ 
मामलों में पाये जा सकते है । वास्तविक दाने तौसरं दिन प्रकट होते ह।ये 
. सर्वप्रथम खले रहने वाले भागों तथा रगड़ एवं दबाव पडने वाले भागों मे लक्षित 
होते है भौर फिरसारे शरीरम फलजातेरहै। प्रारम्भमें ये छोटे किचित्‌ 
उभरे एं लाल धन्व के रूपमे रहते हं किन्तु तीसरे दिन तक बढकर दाल 
के बराबर हो जति ओर बीच में एक छोटा गड्ढा लक्षित होता है। पांच 
दिन से आठवें दिन तक इनमें पाक होता है; इस समय से पीताभवणं की उभयी 
हुई षन्सियो का आकार धारण करते है, नर्वे दसंवे दिन से इनका सुकंडना ओौर 
सूना आरम्भ हो जात्रा है तथा काले रंग की पपड़ी (खरण्ट) निकलने लगती 
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है जो प्रायः सोलहवे दिन तक निकल घुकती है । पपड़ी निकल धघुकने पर गहरे 
दाग शेष रह जति ह । बाल गौर कभी-कभी नाखून भी षड जते ह । प्रारम्भ 
भे चद्ाहुभा ज्वर पूर्णतया दाने निकल चुकने पर (चौथे या र्पाचवं दिन) प्रायः 
पूर्णतया उतर जाता है मौर सौम्य मामलों मे दुबारा नहीं चढता । किन्तु 
गम्भीर्‌ मामलों में पाक होने के समय पर (मातरवे दिन) पूनः चठता है भौर 
नव या दसवें दिन भत्यधिक्र वढकर फिर क्रमशः करई हिनो मेँ उतरता है । 

प्रफार--(अ) सौम्य ससुरिका (1010 एडा०2 ० एशागलतव)- ज्वर 
हल्का रहता ह मौर केवल प्रारम्भ में हो जातादहै, दुबारा नहीं आता । दाने 
थोडे उर त्वचां के ऊपरी स्तर में रहते ह । 

(ब) सृप्र भसुरिफा (^12910-ए872४81012-४8018 74100) 
दामे १ या पाच दिन निकलते ह मौर जल्दी सूखते है, दुवारा ज्वर नहीं 
आता है । 

(ख) गम्भीर था वृहत्‌ भसुरिका (ऽ€४६ा९ ० 00णीप्लणा रभागड)-- 
दाने बहूत अधिक संख्या मे निकलते ई मौर अत्यन्त पास-पास होने के कारण 
परस्पर सिल जाते § ! आख, कान, नाक, मुख, कण्ठ, योनि, गुदा आदि में 
भी दाने निकलते है जिससे उन स्थानों से सम्बन्धित उपद्रव होते है । अंगोंमें 
शोथ होता है । ज्वर प्रारम्धसे ही तीत्र रहता है । ५ दिन थोडा कम होता ह 
किन्तु पाक के समय पर पुनः तेज हो जातादहै मौर प्रलाप आदि उपद्रव भी 


, होते है । रोमी त्यन्त वीभत्स हौ जाता है गौर शरीर से दुग्ध आतो है। 


` च्य 


"रर 


बहुत मे मामलों में ज्वर एवं विषमता बढ़कर अथवा फुप्फुपर नलिका प्रदाह या 
रक्तल्ाव हाकर मृत्यु हो जाती है। अन्य मामलों मं रवे दिन मे दशा 
सूधरने लगती है ओर फिर शीघ्रता से आरोग्य लाभ होता है। बहूुतसे रोगी 
अन्धे, बहरे हो जाते है । 

(द) रक्तल्लावी मसुरिका (प€णा०पा ०९९ ८271012) इसमे तीव्र 
उत्रर के साथ रक्तपित्त (निनोहा, ए ८7४) के सम्पूणं लक्षण होते है । त्वचा 
मे रक्तल्लावी धब्बे उत्पन्न होते है ओर समस्त श्लंष्मिक कलाओं से रक्तज्लाव 
होतादहै। ३से ६ व्निोमेमृत्युहो जाती है । कोई-कोई रोगी भाग्य अरवल 
होने पर ही बच सकता है । 

(इ) गभिणो कौ मसूरिका (91811009 19. 76872:06# )--यह प्रायः 
गम्भीर या रत्तस्रावी प्रकार की द्रभा करती है ओौर गर्भपात होने की मलयधिक 
सम्भावना रहती है, इसलिए प्रायः मारक होती है । 
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उषद्रव-सनेक प्रकार की पूयोत्पादक क्ियाए-त्रण, विद्रधि, चिसषं 
कर्णेपाक, अस्थिमज्जा प्रदाह, कर्णं मूलकग्रन्थि पाक, फुप्फुस प्रदाह, ग्रसनिका 
भरदा, स्वर यन्त प्रदाह, हत्पेणी प्रदाह, नेत्रकला प्रदाह नेत्र व्रण, त्रषण प्रदाह, 
उजननेन्द्रिय मे कदम (0808766), मस्तिष्क प्रदाह, सुषुम्ना प्रदाह, वात्तनाडी 


प्रदाह आदि तथा अतिसार, वमन, रक्तातिसार, रक्तमेह्‌, इन्द्रलु'त, अन्घत्व 
आदि । 


आजकल मसूरिका प्रयोग (टीका) का प्रचार होने से यह रोग बहुत कम 
पाया जाता है; गम्भीर एवं रक्त्लावी प्रकार गौर भौ कम पाये जाते है| 

(२) गो-षसुरिका (४००८००2; ००१४-०) --इस रोग से पीडति गाय 
फा दू दहने से संक्रमण होकर केवल अंगुलियों में मसूरिका-सहश लक्षण उत्पन्न 
होते है । इस रोग के हो चुकने पर मसूरिका के आक्रमण की संभावना अत्यन्त | 
कम रह जातौ ह । इस सिद्धान्त के बधार पर मसूरी का आविष्कार हुमा. 
४ । समे स्थानिक पीडा ओौरं १-२ दिनं ज्वर रहता ह । 

मसरी प्रयोग (टीका #261081102} से भी वही लक्षण होते ह, किन्तु च्‌ 
दामे नहीं निकलते ह जर्हां टीका लगाया जाता हं । ्‌ 

लधु ससुरिका (१1०८९०-०० $श1012)-- यह रोग मसूरिका के ही | 
समान विषाणुजन्य शौर संक्रामक है किन्तु उससे भिन्न है। इसका आक्रमण | 
साघ्ारण जत्र के -साय होता है जो ३-४ दिन से अधिक नहीं ठहरा है । पहले 
ही दिन अथवा दूसरे धड़ में विस्फोट निकलते हँ । इनका आकार मोती के ` 
समान होता है तथा यह.णीघ् ही पककर सृख जाते ह गौर खुरण्ट निकल 
बाता है । ये थोड-षोड बार-बार निकलते हँ भौर घछड़ से बारम्भ होकर हाथो 
बौर सिर की ओर फलते ह । रोग की शान्ति २-३ {दन अधिक सें अधिके ७ 
दिन ८ हो जाती है । कछ दाने मुख एवं गलेमेभीहो सकते है, इनमें ब्रण | 
बनते ह । 


कछ मामले गम्भीर प्रकार के हो सकते ह । इनमें से कु भें विस्फोट बड़ 
हो सकते ह ओर फटने पर ब्रण वनते ह-विस्फोटों क प्रकारं (80105 
57€) । कुठ मे विस्फोट अधिक. धने होकर छदम के समान दशा उत्पन्न | 
करके तोत्र ज्वर आदि उपद्रव करके मृत्यु तक कर सकते ह--कदंमी प्रकार 
(02876005 ¶$7€) अन्य मामलों मे विस्फोट के भीतर तथा कई एलेष्मिक 
स्थानों सं रक्तल्लाव हौ सकता है। रक्तस्रावी प्रकार (प्रश्लणाग7886 
४06) । ये तीनों गम्भीर प्रकार फे उत्तरोत्तर अत्यन्त विरल है । 





। से वेदनः होती है । 
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च्िक्रा--यह्‌ एक छतदार रोग है--अतः इससे चाव रखना नितान्त 
लआावश्यक्र है । इसमे दानो के शुक होने पर जो छिलके उतरते ह, उनके द्वारा 
यह प्रत्यक्ष संषगेँ दवारा अथवा वायु के माध्यम से दूर-दूर तक फल जाता ह । 
स्वास्थ्य विभाग इक रोग की रोकथाम के लिए समुचित प्रबन्ध करता है । रोगो 
को सभो व्यक्ति से मलग रखा जाता है । रोगौ का कमरा-कपड़ आदि सदव 
क्रमविह्ीन करने अवश्यक हाति ह । नगरों मे जहां पर अस्पताल हां वहां इक्त . 


च्य।धिं से पीडित व्यक्ति को अस्पताल म जे जाना अच्छा रहता है । 


घर षर रोगी रखा जाय तो उसका कमरा अलग हो--उसके वस्त्र तथा 
अन्य मल-मूत्न छिलके आदि पूरणं रूप से साफ कैर देने चाहिए । नीम के पत्तों 
की धूनी के द्वारा कमरों को स्वच्छ करना चार्दिए, सुगन्धित धूप जलाना हितकारक 
रहता ह 1 हल्का सुपाच्य आष्हार रोगी को दिणा जा सकता हि । 

रोयो के चारं तरफ का वातावरण बिल्कुल सौम्य होना चाहिए । जो भी 
परिचारक हों वह्‌ शान्त स्वभाव से सेवा करे-कोष्, क्रूरता, घुशा आदि की 
भ्रावना बिल्कुल न हो । शुद्धता का जितना ही अच्छा प्रबन्ध होगा--उतना ही 
रोग शान्ति के लिए अच्छा होगा । 

इस रोय से बचाव के लिए टीका लगवाना हितकारक है । पहले एेसा 
-चिचार था कि जीवन मँ एक बार किसी फो इस रोग का माक्रमण हो अथवा 
रक्त बार इससे बचाव का टीका लगवा दिया जाय तो फिर जीवन भर इसका 


| आक्रमण नहीं होता किन्तु भव यह्‌ बात गलत सिद्ध हो चुकी है मौर इक्षलिए 


अव हर चष इससे बचाव के टीके लगाने को प्रथा चालू हो गई है। 

(१०) ग्रन्थिक ज्वर या प्लेग--यह वात प्रधान ्षिदोषज है । यह्‌ रोगः 
रोमी भे, रोय ३-४ दिन पश्चात्‌ पूणंतः प्रकट होता है । इसके चार प्रकार देखे 
जाते ह । 

(१) ग्रन्थिक-शरीरमें ददे, भौानस्िक थकावट व जंघा मे गिलिटिर्था पायी 
जाती है । गिल्टियां कभी-कभी कक्षामें भी देी जाती ई । इन्दं स्पणं करने 

शारीरिक ताषक्रम बढ़ जाताहै।२ से ५ दिन पश्चात्‌ उवर उत्तर आता 
३ । आख चढ़ जाती ह । शब्द स्पष्ट नहीं होते व नाड़ी दुबल हो जती हे । 
तीसरे या भवे दिन मृत्यु हो सकती हे । ` 
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(२) रक्तगत-यह्‌ असाध्य है । हल्का ज्वर,. मद्यता, रक्तछाव क अन्तः मे | 
मृत्यु हो जाती है । गिल्टिर्यां मुख्यतः बड़ी नहीं होतीं । 

(३) फुश्ुक्- सर्दी लगती है, शरीर गिरा-गिरा रहता है, सर्दी कः ज्वर 
पाया जाता है । श्वास व रक्तभिभ्ित कफ आता है । यह्‌ असाध्य हे । 

(४) क्षुध--इसमें फुछ लसिका ग्रन्यियां फूल जाती ह । मद ज्वर होता है । 

विशिष्ट लक्षण- तन्द्रा, चहो के मरने का इतिहास, जंषा > गिरिट्य।, 
, तीन्न ज्वर, नाडो फी गति में तीव्रता, स्वरभंग, चलने मे सडखडाहट व दुवलता 

. मिलती 8 । ङः 
चिकित्वा--आयुवेदिक मतानुसार- 
तन्द्रा को अवस्था मे-नष्य, ओंजन दें । 





(१) चण्डेश्वर रस २ रत्तो । 
तीन मात्रा अद्रकके रस के साय) 

(२) वेत्ताल रस २ रत्ती । | 
विष्वेश्वर रसं ` ३२ रत्ती। | 
बृहत कस्तूरी भैरव १ रत्ती । 
सौभाग्यवटी ४ रत्ती । 

१-¬-२ माध्रा दोपहूर, अदरक के रस से। 

वाइयाए सत वे 


(१) सल्फायाईजोल या सल्फाडाईजन ६ प्राम ६ दिनं तक । 
यदि रोग घातक हों तो--स्टरप्टोमाईसीन का इंजेक्शन ४ ग्राम की मत्रा 
भ एकदम दे दिया जाता है । सङरे चार घण्टे पश्चातु २ प्राम का इजेक्शन व 


फिर हर ४ घन्टे पश्चातु ज्वर के साधारण हो जाने तक, १ ग्राम का -इजेक्शन 
दिया जाता है। 


(२) इसके अतिरिक्त क्लोरोमार्स्टीन तथा रैराभारईसीनं भी अच्छा 
सर दिव्वाती है । 


(३) गिल्टियों पर टिचर आयोडीन या श्लिस्षरीन फा लेप करना चाहिए । 

(४) गलुकोज देना चाहिए । | 

(११) शीत पित्त--शोतल वायु के स्पशं भे प्रकुपित हए कफ ओौर वायुपित्त 
के साय मिलकर बाहर-भीतर फलकर शीतपित्त फी उत्पत्ति करते है । 

प्यास, अश्वि हत्लास, शरीर में शिथिलता, अंगों म भारीपन भौर नेत्र 
खाल होना ये इसके पूवं ल्प है । 
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बरदेया (ततया या भिड़) के काटने के ममान बाहर (त्वचा) जो शोथः 
खुजलाहट, अत्यधिक चुभन, वभन एवं दाह के साथ उत्पन्न होता $, उमे उरश्दं 
समज्ञना चाहिए, दूसरे इसे शीतपित्त कहते है । शीतपित्त में वायु कौ नौर 
उदर्दं पे कफ की अधिकता रहती है । 

मध्य में गर्तयुक्तं (अथवा परस्पर मिले हृए), लालिमा युक्त भौर खुजलाने 
वाले मण्डलो से युक्त शीत ऋतु मे होने वाली कफज व्याधि उदं कहलाती है । 

भली-भांति वमन न होने से ऊपर उठे हृए (अथवा कुपित हए) पित्त, कफ, 
एवं अन्न के रुकने मे उत्पन्न खजलाहट एवं लालिमा युक्त बहुत से मण्डल, कठ 
कहलाते ह, बार-बार होने पर उत्कोठ कहलाते है । 
पाश्चात्य मत 

अनुजंना (^) यह शरीर के भीतर कुछ विशेष पदार्थं के विशद 
होने वाली प्रतिक्रिया है । इसकी उत्पत्ति कुछ विशेष पदार्थो के खाने, सूषने, 
स्पशं आदि से कीडों के काटने, कटि लगने, उदर मे कृमियों फी उपस्थिति, 
शरीर मे किसी भी स्थान में पूय उत्पन्न होकर रक्तादि भें मिलते रहना आदि 
कारणों से होतो है । कुछ व्यक्तियों मे वंशगत रूप से इस प्रकार का विकार 
अकारण भी पाया जाता है इसके फलस्वरूप पामा (°य अपरस), शीत - 
पित्त (11711087)2), -वाहिनी माड़ी जन्य शोथ (वृहतुशीत पित्त-^०8106- 
प्रा०।१००८१८४) मौषधि गन्धक ज्वर (प एदा) तमकष्वा्, प्रतिश्याय, 
वमन, अतिसार, आंतरस्तम्भ, संधि-प्रदाह, फुपणुस-परदाह, बक्कर-प्रदाह, अन्त- 
ह सप्रदाह्‌ आदि की उत्पत्ति होती है । 

चिकषत्सा--शीतपित्त की साधारण चिकित्सा बताते हृए चक्रदत्त मेँ लिखा 
है कि जवाखार ओर संधा नमक का चूणं कड्वे तेल मे मिलाकर शरीर में 
मर्दन करना चाहिए । गम्भारी के पक्के गौर सूखे हए फल को उबालकर दू 
के साथ सेवन करने से ओर पथ्य पूवंक रहने से शीतपित्त नष्ट होता है । 

सुश्रुत संहिता मे दिए गए एलद्यगण के दर्यो मे कड़वा तेल भिलाकर 
उबटन या मालिश करने से लाभ होता है। 

शीतपित्त रोग मे शुष्क मूली का यूष, कूत्फी का यूष, लवा तथा तीतर के. 
परास रस के साथ भोजन करना चाहिए । 

इस रोग फे शंखभस्म एवं स्वणं गैरिक को मधु के साथ सेवनं करना 
चाहिए 1 इसपर घृत का सेवन करना अच्छा रहता है । 








१३६ | वेद्य विशारद दिग्दर्शन 


बा्ुनिक चिकित्सक इस व्यवस्था मे एण्टी हिस्टेमीन पदार्थो का प्रयोगं 


करते ह । इसमे एविल एवं एन्थीसान नामक प्रसिद्ध योगों का प्रयोग किया 
जाता हि । 

(१२) कष्ट अथवा कोट (1.708#)-- यह एक संसगिक जीणं रोग है 
जिसमें त्वचा ओर एलैहिमिककला मे गंड या शरीर पर स्पशं शन्य मण्डल अथवा 
मण्डल तथा गड दोनों उत्पन्न हो जाते ह मौर अन्त मे फटकर त्रण कारूपु 
धारण कर लेते है । 

कारन--यह रोग उष्ण प्रदेशों का रोग है, भारतवषं में बहुतायत से पाया 
जाता है । यह धनिष्ठ संपकं हारा रोगी से दुसरे व्यक्ति में जाता है, पत्तिसे 
पत्नी को, माता से बच्चो को, भाई से भाई यदि दै इकट्‌ठे उठते-बैठते हो । यह्‌ 
बिचार मिथ्या है कि रोग माता-पिता से बच्चों को सहज रूप से माता है भथवा 
पति-पत्नी मँ मैथुन दवारा फलता है । वस्तुतः सहवास, धनिष्ठ सम्पकं हीः इसके 
प्रसार कै वास्तविक कारण ह ¦ इसका उत्पादक कीटाणुक्षय कीट के समान दण्ड- 
कार कीट।णु है जिसे वेसिलस लेप्रई (8201115 12/079€} कहते है, यह नासा 
व कण्ठ की श्लैष्मिकं कला तथा त्रणोँ के स्राव मे उपस्थित रहता है ओर यहाँ 
ते स्पशं हारा प्रसार पाता & 1 इस रोग के प्रसार के लिए यह्‌ आवश्यक है कि 
रोगी से चिरकाल तक घनिष्ठ सम्पकं रहे । दरिद्रता, क्षुधात्तता तथा धन व 
निविड निवास इसके प्रसार में परम सहायक कारण हं । 

क्षयकीट की भांति इसका कीटाणु शरीर मेँ जाकर गण्ड उत्पन्न कर देता 
है परन्तु गण्ड ्ल॑ष्मिक कला, ओर वात तन्तुओों मे ही बनते ह । ये गण्ड सेल 
समूह गौर सौत्निक तन्तु से वनते है । इनके केन्र के सेलों के भीतर गौर सेलों 
के बाहर कीटाणु समूह रूप में होते ह, इनके इतस्तः सेलों के कई स्तर होते हं 
सौर इनके बाहर सौत्निक तन्तु के स्तर होते है । शनैः-शनैः यह्‌ गण्ड भीच में 
गल जाते हँ मौर फटकर त्रण बन जाते हँ इनसे पूयस्राव होने लगता है । यहं 
व्रण प्रायः मुख, नासा तथा शाखाओं के बाह्य पाश्वं पर होति है । चिरकाल 
बाद प्लीहा, यकृत ओर वृषण में भी गण्ड एवं त्रण हो सक्ते है 1 कुष्ठ के 
कीटाणु वात तन्तुमों मे जाकर वहां सौत्निक तन्तु उत्पन्न कर देते है ओर 
वास्तविक वात तन्तुओं को नष्ट कर देते हँ । उन नष्ट वात तन्तुं के आधीन 
स्थान की त्वचा पर स्पशं शून्य मण्डल, छलि तथा ब्रण बन जाते हँ ओर अन्त 
भँ वे भाग गलकर क्ष्‌ जत्ति ह । 


। [येयम यार्यं मो "प्ण 
ब्र वि = द न्यो ऋय ` न 
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इसका परिपाक काल समस्त रोगों की अपेक्षा लम्बा लगभग दो वष है। 
दसके तीन भेद है -- 

(१) ग्रन्थिक । (२) वातिक । (३) मिश्चित । | 

(१) ग्रन्थिक कुण्ठ-- वास्तविक ग्रन्थियां उत्पन्न होने से पूवं थोड़ समय 
वाद अनियमित ज्वर चदृता-उतरता है, गौरवता, तन्द्रा, अतिसार भौर भत्यधिकं 
स्वेद आदि उपस्थित होति ह । कुछ काल पश्चातु ज्वर के समय शरीर पर 
ताम्रवणं के मण्डल उत्पन्न हो जाते ह । ये थोड उभरे हृए तथा चमकदार होते 
है । ज्वर के उतरने परये भी लुप्त हो जति ह । इस प्रकार ज्वर के व्ोो-चारं 
वेगो के बाद वहाँ प्र धूसर वरणं रह्‌ जाता है । हर वार ज्वर के नये बेणसे 
नये मण्डल निकल आते ह । अन्ततः उन स्थानों पर गण्ड प्रकट हौ जाते ह । शन॑ः- 
शनैः ये गण्ड भी अधिक होते जाते हँ । कभी-कभी ये प्रकट होकर कुछ काल के 
लिए मिट भी जाति रह । परन्तु ज्वर के नये वेग के साथ पूनः निकल भते ह । 
आगे चलकर ये स्थायी हो जाते ह । रोग के जाने पर रोगी को आकृति बड़ी 
बेडौल सी हो जाती है । भौहिं क्षड़ जाती हैँ 1 ओष्ट मोटे हो जते, मूख की 
त्वच। फली हई ओर चेहरा चौडा-सा प्रतीत होता है । ये गण्ड अधिकतर मुख, 
कण्ठ स्वरयन्त्र, नासा तथा अक्षि आदि स्थानों में होते है, भौर जब फट जति हैँ 
तो वाणी, गन्ध गौर हृष्टि आदि का नाश कर देते ह । ज्वर के वेश जो पहले 
बार-बार होते ये, गण्डकों की उत्पत्ति के वाद शनैः-शनैः बन्द हो जाते नि 
क्षीणता बहुत बढ़ जाती है । यह रोग चिरकाज्ञ भपेक्षी है । रोगी प्रायः क्रि 
अन्य राजयक्ष्मादि रोग से ग्रस्त होकर चल वसता हे । 

(२) वातिक क्ुष्ठ--इसमे वात तन्तुओं क भीतर परिवतंन होता ह, 
ज्वर आ।द लक्षण नहीं होते परन्तु वातिक लक्षण होते हँ तथा हाथ, पाव कभी 


` चेहरे पर तथा प्रभावित नाड़ी के आधोन प्रदेश में स्पशं असहिष्णुता हो जाती 


है अथवा वहाँ पर सरसराहट, चिमचिमाहट आदि वेदना प्रतीत ह्‌।ती है, कभी- 
कभो वहां पर सूक्ष्म सी पिडिका या चकत्ते निकल आते ह †_ कभी-कभी तो 
उनसे दद्रुका ही संशय हो जाता है। अतः प्रकोष्ड नाडी विशेषकर अधिक 
प्रभावित होती है, स्पशं से यह नाडी रञ्जुनत हढ्‌ प्रतीत होती है, आरम्भ मे 
यही इन रोग के पहचानने का विशेष सान है । ये लक्षण कुछ काल रहकर 
मिट जाते है । चन्द सप्ताह बाद धनः प्रदुभरुत हो जाते दहै इस प्रकारक 
२, ३, ४, वेगो के पश्चात्‌ इस नाडी प्रदेश मे स्थायी मण्डल से उत्पन्न होते 
जाते है । यह मण्डलः अधिकतर शाखाओं के पीचे भौर बाहर कौ ओर तथा 
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उख पर ही होते ह । यह मण्डल पहले तो स्पशं असहिष्णु होते ह परन्तु बाद 
मे वहां पर स्पशं शक्ति कम होती जाती है अन्ततः विल्करुल नष्ट हो जाती है | 
शनं -शनैः प्रभावित नाडो प्रदेश का सारा स्थान स्पशं शन्य हो जाता है । मांस 
पशिरयां निश्चेष्ट हो जाती है उन स्थानों पर जाले बनकर व्रण वन जाते है । 
हाथ परो की अंगुल्यां इसो प्रकार गलकर ड़ जाती हैँ । कभी-कभी कानों 
पर भौत्रणहो जाते गौर कानों का ऊ भाग क्ष जाता है अतः कान विक्त 
हो जाते हैँ 1 वातिक्र कुष्ठ पीडित रोगी, ग्रन्थिक कुष्ठ की अपेक्षा चिरकाल तक 
लीवित रहता है, जतः यह भी किसी अन्य रोगस आक्रान्त होकर कूच कर 
जाता है। 

(३) भिश्नित- इसमें उपयुक्त दोनों प्रकार के लक्षण उपस्थित होते ह। 
कैभो वातिक लक्षण पहले गौर कभी ग्रन्थिक लक्षण पहले आरम्भ होतं ह । 

आयुवेद मे अठारह भ्रकार के कुष्ठो का वणेन किया है, इनमें से सात महा- 
ष्ठ ओर ग्यारह कषदर-कुष्ठ ह । उनका वर्णन निम्न प्रकार क्ियाहै 

विरोधी, द्रव, स्निग्ध एवं भारी अन्व पान का सेवन करने वालोंके, माये 
ए वमन के वैग को तथा अन्य वेगो को रोकने वालों के, अति भोजनं करके 
श्यायाम या तीत्र ताप का सेवन करने वालों के, धूप, परिश्रम एवं भय से 
भ्याक्रुल होने पर शीघ्र ही शीतल जल काः सेवनं करने वालों के, कच्चा भोजन 
वं भोजन .के वाद तुरन्त भोजन करने वालों के, पंचकर्मो में कुपथ्य करने वालो 
कै, नशा, अन्न, दही, मछली, नमक एवं खटाई का अधिकृ सेवन करने वालों के, 
७ड्द, मूली, पिट्ढी के बने हए पदार्थ, चिली, दूध एवं गड खाने वालों के, 
भोजन पचने के पूर्वं ही मैथुन करने एवं दिन में सोने वालों के, विप्रो एवं वड़ो 
छा अपमान तथा पाप कमं करने वालों के वातादि तीनों दोष कुपित होकर 
सचा, रक्त, मासि ओर जनीय धातु को दूषित कर देते हँ । यह्‌ सप्तक (वात, 
पित्त, कफ, त्वचा, रक्त, मांस मौर जलीय धातु--इन सात पदार्थो का 
समुदाय) कुष्ठो का त्य संग्रह है अतः इस सप्तक कै दूषित हो जाने से सात 
इ के कुष्ठ उत्पन्न होते ह ओर इसी तरह ग्यारह प्रकारके भी उत्पन्न 

होते है । 

दोषानुसार कुष्ठ के तात प्रकाररह- पृथक्‌ दोषो से (वातज, पित्तज, कफज) 
दन्द के (वात-पित्तज, वात-कफज, पित्त-कफज) तथा सभी दोपों से सन्नि- 
पातज) । सभी क्िदोषज होने पर भी यंह विभेद अधिकता के आधार पर किया 
मया है । 
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त्वचा स्पशं में अत्यन्त चिकनी या अत्यन्त खुरदरी मालुम होना, स्वेद 
अधिक माना या बित्कृन न आना विवर्णता, दाह्‌, खृजलाहट, सुप्तता 
(सज्ञानाश), चुभन, कोष्ठो की उत्पत्ति, श्रम, व्रणो म अधिक पीड़ा होना, 
उनका शीघ्र उत्पन्न होना, अधिक काल तकृ रहना, रोपण हो चुकने प्र्भी 
रूक्षता रहना ओर मामूली कारण उपस्थित होने पर भी ब्रणों का अधिक जोर 
करना, रोमहषं ओर रक्त मेँ कालापन ये कुष्ठ के पूर्वरूप ह । 

जो काला, अरण.वणं वाला, खपडे के समान, रक्ष, खुरदरा, पतला, 
अत्यधिक चुभन से युक्त भौर विषम हो वहु "कपालकुष्ठ' माना गया है । 

पीडा, दाह, लाली ओर खजलाहट.से युक्त कपिल वग के रोमों में यक्त भौर 
गूलर के फल के समान दीने वाते कुष्ठ को (ओदुम्बर' कुष्ठ कहना चाहिए । 

सफेद, लाल, स्थिर, आद्र, चिकना, उभरे हुए मण्डलो वाला, कष्टदायक 
(अथवा कण्ट साध्य) ओर एक-दषरे से संलग्न मण्डलो वाला, कुष्ठ “मण्डल 
कुष्ठ” कहलाता है । 

ककण (खुरदरा अथवा कठोर) किनारों पर लाल, बीच मं एयामव्णं 
वेदना युक्त ओर ऋष्य (रोमू--एक प्रकार का हरिण) की जिह्वा के समान 
कुष्ठ को “"ष्यजिहूु फुष्ठ' कहते हैं । 

सफेर भौर लाल किनारों वाला, लाल कमल की पठृड़ी के समान उभरा 
इआ ओौर लालिमा धुक्त कुष्ठ "पुण्डरीक कुष्ठ" कहलाता है । 

सफेद, ताम्रवर्ण पतला तथा रगडने पर धूल सी निकलती हो ओर जो 
लौकी के फूल के समान होता है वह्‌ कुष्ठ “सिध्म कऽ" है । यह्‌ अधिकतर 
छाती पर होता है) 

जो धु घची के समान वणं वाला, पाकं यक्त तीत्र वेदना वाला तथा 
त्रिदोष के लक्षणों से युक्त हो वहु कष्ठ (काकण कुष्ठ' है । यह जसाध्य है । 

जिसमें स्वेद न आता हो, जिसका विस्तार बहूतसे भागमेंहो ओरजो 
मछली की त्वचा के समान हो, वह्‌ “एक्‌ कुष्ठ है । "चमं" नामक कष्ठ हाथी के 
चमड के समान मोटा होता है। श्यामवणं एवं कठोर धन्वा “छिटिभ' कहलाता 
है 1 तीव्र पीडा सहित हाथ पैरों का फटन। “वेपादिक्त' है । “अलघ्तफ्' खुजलाने 
वाले, लालि मायुक्त गण्डो (स्फोटो अथवा पिण्डों) से व्याप्त रहता है । 

“दत, मण्डल ' ख॒जलाहट, लालिमा ओर पिण्डकायों से युक्त तथा उभरा 
इमा रहता ह । 
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६ नाल, शूल युक्त, खुजलाने वाली, स्फोटो से युक्त जो गलता भी है.गौर 
समे स्पशं सहन नहीं होता “चमेदलः कहलाता है । जो छोटी-षछोटी बहुत 
सी पीडिकाएं स्राव करती ह खुजलाती एवं दाह करती हं वे “पामा” 
केहलाती है । 
हाथों ओर नितम्बो की वही पामा तीत्र दाह करने ` वाले स्फोट 
"विस्फोट" हुं । 
लाल एवं श्यामवणं बहुत से त्रणों वाला, दाह एवं पीडा से यक्त शता 
होता है। ५ 
भ्याम वणं बहुत सराव करने वाली खुजलाहुट युक्त पीडकाए 
"विर्वाचक्ा' ह ! $ 
चिकित्सा--वात प्रान कूष्ठो मे घृत पान, कफ प्रधान कुष्य (भँ वमन 
मोर पित्त प्रधान कष्ठ मे आरम्भ में रक्त का मोक्षण तथा विरे कराना, 
हितकर होता है । रक्त मोक्षण के लिए अल्प कुष्ठ मे प्रच्छन्न तथा बड़ कूष्ठ 
मे सिरावेध कराना हितकारक होते है । बहुत दोषों से युक्त रोगी को वार-वार 
 थोडा-थोड़ा संशोधन करना चाहिए । अधिक मातरा मँ सशोधन कराने से वायु 
प्रकोप का भय रहता है । हृदय मे दोषों का उत्लेश होने पर ऊध्वं भाग म 
स्थित कुष्ठी को वमन कराना चाहिए । 
रोग को अवस्था के अनुसार आस्थापन भौर सनूवासन का प्रयोग कराना 
चाहिए । नस्य एव श्रून्रपान काभी प्रयोग कराना चा हिए । कूष्ठ रोगमे 
लेखन एवं लेप का भी विधान वनाया गया है । 
जौषधियों मे खदिर का भी प्रयोग विशेष लाभकर कहा गया है । बदिरा- 
रिष्ट का प्रयोग एतदथं करते ह । निम्नलिखित योगों का प्रयोग करते ह 





१. पञ्चातिक गुग्युल । २. भत्लातक गुड़ । 
३. अमृतांकुर लौह । ४. तालकेष्वर रप्र । 
५- महातिक्त घृत । ६. सहालदिर घृत । 
७. सोमराजी घृत । ८. यरिच्थादि तेल (बस्टभाय्‌) 1 


६. सोमराजी तेल (अभ्यगाथ) । १०. बावची का लेप । 

आधुनिक चिकित्सक सोडियम एण्टीमनी टारटरेट का प्रयोग ररते है । 
२० प्रतिशत का घोल शिरामागं से दिया जाता है। 

चलमोशरा तेल का प्रयोग खाने ओर लगाने के लिए किया जात- है। 


~ 
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पुराने चावल, मृंग-मसूर-अरहर की दाल, नीम कै पत्ते ओर चक्रमदं 
(पंवाड) के पत्ते का आहार खूप मेँ प्रयोग करना हितकर होता है । 


(१३) गलगण्ड, गण्डमाल ओौर अषची-जो मर्यादिक शोथ गले में अण्ड- 
कोष के समान लटकता है, वह बडा हो अथवा छोटा उसे गलगण्ड कहना 
ष्वाहिए । 

अत्यन्त दूषित वात, कफ ओौर मेद गले मेँ माध्ित होकर क्रमशः अपने 
लक्षणों से युक्त गण्ड उत्पन्न करते है । इसे गलगण्ड कहते हैँ । 

वातज गलगण्ड तोदयुक्त काली शिराओं से व्याप्त, श्याम अथवा मरूण 
वणं का, ककंश एवं देर से बढ़ने गौर न पकने वाला होता है, कभी अचानक 
पाक हो भी सक्ताहै) रोगी का मुख विरस रहता है गौर तालु एवं कण्ठ 
सूखते हं । 

कफज गलगण्ड स्थिर, त्वचा के समान वणं वाला शीतल ओौर वडा रहता 
है, लम्बे समय में बढता ओौर लम्ब समय में पकता है, कभी-कभी मन्द पीडा 
हो सकती है, ओौर रोगी के मुख में मधुरता रहती है तथा तानु ओर कण्ठ कफ- 
लिप्त रहते हँ । 

मेदोज गलगण्ड स्निग्ध, भारी पीताभ, दुरगन्धित, खुजलाहटयुक्त एव थोडी 
पीडा करने वाला होता है, जड़ (संलग्न भाग) पतला होने के कारण तुम्बी के 
समान लटकता है, शरीर स्थुल होने के साथ बदृता ओर कृश होने क साथ 
घटता है, रोगी के यख में स्निग्धता रहती है ओर हमेशा गले में शब्द होता है । 

जो कष्ट के साय श्वास लेता है, जिससे सारे अंग मृदु (76०0) हो, जिसे 
एक वषं बीत चुका हा, जो आरोचक से पीडित क्षीण ओर फटे हृए स्वर वाला 
ङे उस गलगण्ड रोगी को वंद्य त्याग दे। 

मेद ओर कफ के प्रकोप से कक्षा (बगल, काल), अंश (कधा), मन्या (गले 
का पिछला भाग), गले ओर वंक्षण (रान) प्रदेशो मे जंगलो बेर, ग्राम्य बेर 
अथवा आंवले के बरावर आकार वाली बहुत काल में मन्द वेग से पकने वाली 
बहुत-सी गाठ गण्डमाला है । । | 

कोई-कोई यही प्रन्िर्यां (गण्डमाला) पककर स्राव करती ओर नष्ट होती 
ह तथा द्सरी ग्रन्थियां उत्पन्न होती हँ । इस प्रकार ये चिरकाल तक बनी रहती 
है । इसी को व्य अपची कहते हैँ । साध्य मानी गई है किन्तु पीनस पाण्वं- 
शल, खासी, ज्वर भौर वमन से युक्त होने पर असाध्य मानी गई ह । 

चिकिस्सा--इन अवप्थाओं मे चिकित्सा करने के लिए चक्रदत्त ने लिखा 
है कि सरसों, सहजने कँ वीज, सन के बीज, अलसी, जौ जौर मूली, के बौज 
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नक्तो तक्र के साथ पीसकर लेप फरने से भयंकर गलगण्ड, गलगण्डमाला ओर 
अपचो मे लाभ होता है । 

नस्य कमं से भी रोग नाश करने के लिए कहा है । एतदथ कहा गया है 
प्क पको हुई कड़वी तुभ्बी के रस सँ विड्नमक्त ओर संन्धवं नमक मिलाकर 
नस्य करना चाहिए । 

हलहल ओर लहसुन की पुर्टिस बाधने से गलगण्ड मे लाभ होता ह । 

गलगण्ड रोग सें मण्डूर भस्म को मधु के साय चिलाना गहिए । 

वर्ण की मूल की छाल क्वाथ कर उपमे म धु भिलाकेर सेवन कराना 
चाहिए । कचनार धोलकर सोंठ कै ध्ुणं का प्रक्षेप डालकर पीने से लाभ होवा है। 

गलभण्ड मे शस्त्र क्रिया हारा रक्त का निहुरण का घी विधान बनाया 
गया है । | 

अपची में धी शस्त्र कमं एवं दहन कमं करने का विधानः बताया गया है । 

यव-मूग-षरवल, कटु तथा ङक्ष अन्न का प्रयोग अच्छा रहता है । वमन 
तथा रक्तमोक्षण का विधान हितकारक होता है । 

(१४) श्लीपद-- जो मत्यन्त पीड़ा करने वाला शोय मनुष्यों के वेक्षणे 
ज्वर के साथ उत्पन्न होकर क्रमशः ६ैर में पहूंचता है वह श्लीपद है । कू 
विद्वान हाथ, कान, आंख, जननेन्दिय, ओठ ओर नाक में भी (इसकी उत्पत्ति) 
बतलाते हुं । ) 

वातज श्लीपद रूखा, छष्णवणे, फटा हुआ एवं तीव्र पीडा करने वाला 
हता है । इसमें अकारण पीड़ा होती है गौर धिक्ृतर ज्वर से युक्त रहताहै । 

पित्तज श्लीपद पीताभ, मृदु एवं दाह ओौर ज्वर से युक्त रहता है । 

कफज शलीपद स्निग्ध, श्वेत, भारी, स्थिर तथा वणं में वेत्त ओर पाण्डु 
रहता है । 

जो वमीठे के समान (अनेक छिद्रयुक्त उभारों से युक्त) हागया हो, जो 
कण्टको (कण्टक-सहश उमारों) से व्थाप्त हो, जो एक वषंसेहो ओर जो बड़ा 
हो वह विशेषतः वजंनीय (असाध्य, प्रत्याख्येय) है । ` 

इन तीनों ही श्लीपदों को कफ वृद्धि से उत्पन्न समञ्लना चाहिए क्योकि 
भारीपन ओर आकार वृद्धि कफ कं विना नहीं होती । 

जिन देशों में पुराने जल की बहुलता रहती है ओौर जो सभी ऋतुओं में 
शीतल रते हँ उन देशो मे श्लीपद विशेषतः उत्पन्न होता है । 

जो श्लीपद कफ-प्रकृति वाले को कफ-वधक आहार-विहार से उत्पन्न हुआ 
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हो, लावयुक्त हो, अत्यन्त उभरा हभ हो, सभो दोषों के लक्षणों से भुक्त हो, 
खुजलाहट युक्त हो एवं कफ़ शुक्त हो (श्लीपद णोध में से कफ-ल्राव होता हो) 
वहं वजित (असाध्य) है । अथवा जौ श्लीपद कफ प्रकृति वले को फफ द्धक 
आहार-विहार से उत्पन्न हुआ हो, जो स्रावयुक्तं, अत्यन्त उभरा हभ गौर सभौ 
दोषों के लक्षणों से युक्त हो, मौर कफज श्लीपद खुजलाहट-युक्त हो, वह 
वजित है । | 
पाडचात्थ मत 

प्लीपद-सहशशोक्च फिरंग, राज्ययक्ष्मा, अर्ब आदि अन्य कारणों भे भीः 
लसवाहिनियों का अवरोध होने से उत्पन्न हो सकता है, किन्तु वास्तविक 
एलीपद वही है, जिसमे लसवादिनियों में श्लीपद-कृमि पाये जाएं । 

रलीपद अश्वा फएीलवांद (षा) थं& 0 &160020प25) -भ्यहु रोगः 
भारतवष कं बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाइ एव तावणक्रोर में अधिक पाथा जाता 


है । बाहर चीन, जापान, पूर्वी मौर पश्चिमी दीप समूह (885८ 10065 3.०0 


*/९5८ {70165}, गरव, मध्य अफ्रीका ओौर दक्षिणी अमेरिका मे पाया जातां 
है । इभी उत्पत्ति णलीपद कृमि (ए9)2) से होती है । श्लीपद कृमि को 
अनेक जातिया जिनके भारतवषं मे वुचरेरिया बैकरोप्टी (प्रपतन 
88767001) जाति ही पाई जाती है यहां उक्ती से उत्पन्न लक्षणों का वर्णन 
किया जाताहै। 


ष्लीपद कमि १२२९ इंच लमा ओौर सूत के समान पतल। होता है, इसकी 
मादा लगभग दूनी लम्बी होती है । ये लसवाहिनियां या लसग्रन्ियों मे परस्पर 
लिपटे हुए निवास करते ह तया असंख्य बच्चे उत्पन्न करते है । बच्चों को सूष्ष्प 
श्लीपदी (1/107001822) कहते है; इनकी लम्नाई २२५--३२० माइक्रोन 
भौर मोटाई ३ सं १० मादइक्रोन हुआ करती है । सूक्ष्म श्लीपदी फुप्फुस, हदय, 
प्लीहा, यजत एवं वृक्क से रक्तं में बडी संख्या में उपस्थित रहते है । सोते 
समयये शाखाओं की रक्तवादिनियोमे आ जातेहं। रोगका प्रतार क्युलक्स 
फटी्गेस (५16) 2318805), एडीज वे रोगेट्‌ (40605 47186815} भौर 
एनोफिलीस (407061८5) की करई जातियों के मच्छरो की मादाभों के द्वारा 
होता है । रोगी व्यक्ति को काटने कै १० से २० दिन बाद वहु मादा मच्छर 
संक्रामक हो जाता है गीर फिर जिन-जिन व्यक्तियों को वहु कोटएता है उन 
सबके शरीर मे छृमियों का प्रवेश हो जाताहै प्रवेशके बादवे कमि बध 
होकर संतानोत्पत्ति करते हँ गौर लसवाहिनियों का अवरोध करके शेग षी 
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एत्पत्ति करते ह । मर जनि पर इसके शरीर वहीं पडे-पड चुर्णीभरूत (€भ५फलप 
होकर अष्मरीतुल्य हो जाते ह । बहत से व्यक्तियों के शरीरमे ॐ कमि पड 
पड़ संतानोत्पत्ति करते हँ किन्तु श्लीपद की उत्पत्ति नहीं होती, वह्‌ तभी होत 
है जव किसी लसवाहिनी का अवरोध हो । 
इस रोग का आक्रमण युवकों पर अधिक होता है, वैसे कोई भी अवस्था 
मुक्त नहीं है । प्रारम्भ मे अर्धंरात्रि के समय जाडा देकर ज्वर आता है जो 
१ से ५ दिनो मे अत्यधिक पसीना देकर उतर जाता है ओौर पुनः कुछ समय 
बाद आता है । भारतवर्षके रोगियों मे इस ज्वर का आक्रमण अधिकतरं 
पूणिमा या अमावस्या को या उसके आस-पास होता है-एेसा क्यो होता है, 
सका निश्चित कारण अभी तक नहीं जाना जा सकता है । उ्वर के साथ सिर 
एवं सर्वाङ्ग, वेच॑नी, हृल्लास, वमन ओर प्रलाप भी होते ह तथा लसवाहिनी 
लसग्रन्यि प्रदाह, शुक्रग्रन्थावरण प्रदाह, वृषण प्रदाह, जथवा किसी शाखा तें 
शोध होता हे । कुछ मामलों में स्थानिक्त लक्षणों का गभाव हो सकता 8, कितु 
कुछ समय कै बाद प्रकट हो जाते हँ । ज्वर कै प्रत्येक आक्रमणके समय पर 
शोथ मे घोड़ी वृद्धि होती है गोर इस प्रकार कुछ काल में उस भाग मेँ त॑तूरकषे 
होकर स्थाई मोटापन एवं कंड़ापन उत्पन्न हो जाता है । यह दशा अधिकतर 
परमे होती है, किन्तु कभी कभी हाथ, अण्डकोष, भगोष्ठ, लिंग तथा अन्य 
भागोंमें भी हो जाती गौर उसमे अनेकं स्थानों पर उभार ओर सिकुडन 
लक्षित हो सक्ती ह । द्वितीयक उपसग से त्रेण हो जाते है, जिनसे चे लस गौर 
पुय निकलता है । 
पायसमेह (पिष्ट-मेह (ण्ण)2) पायसातिसार (1४10४ भा- 
1068), पायसोदर (0105 ८507168), पायसोरस ((0#10-110850) 
अण्डकोषों की बृद्धि, लसमेह (1.#000ण12) अधत्वक प्रदाह ((लापा४ऽ) 
कदम (0808766) विद्रधि, सन्धि प्रदाह, सन्धि कला प्रदाह, दोषमयता 
(96]110267012), लस ग्रन्थियों की चिरकारी वृद्धि, आदि अन्य उपद्रव हं । 
प्रारम्भिक अवस्था मे चिकित्सा से लाभ हो जाता है, किन्तु अत्यन्त बढ़ने 
पर शल्य चिकित्स से ही कुछ आस की जा सकती है । रोगकाल अनिरिचित 
ह । मृष्णु घातक उपद्रवो से शीघ्र हो सकती है, किन्तु सौम्य प्रकार का रोग 
भाय प्र अल्प प्रभाव डालता है, रोगी काफी अं तक जीवित रह सकता है। 
चिकित्सा--र्लीपद चिकित्सा मे पूणं विश्नाम अत्यन्त आवश्यक है । 
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आरम्भ मे र्यं की कसकर वाधना चाहिए । लंघन, आलेपन, स्वेदन, विवेचन 
तथा रक्तावसेवन कराना हितकारक होता है । 

निम्नलिदित रसो का प्रयोग करा सकते है 

१. नित्यानंद रस्त । २. शलीपद गज केशरी रस । 

२. वडवानल रस । ४. सूत्र रस । ५. प्राण बल्लभ रस । 

६. पिपलाद च्ुणं-महारसनादि क्वाथ से जगाने कै लिए निम्न लेप 
बताए गए ह-- 

(१) गुङ्च्यादि लेप । (२) दनादि लेप। (३) धतूरादि लेप । 

आधुनिक चिकित्सक कंमोधेरीपी एवं एण्टीवायटिक्स का प्रयोग करते है । 
मंगसल्फ से या रेड लम्पसे सेक देते है । त्रण हो जाने पर सल्फा या पै्षलीन 
का प्रयोग करते ह । शल्य क्रिया हारा लिम्फ की ठ्कावट को दुर कर देते है । 

(१५) उवदज्ञ-हाय के अभिघात (मसलने आदि) से, नख एवं दात लगने 
से, न. धोने से, अधिक मैथुन करने से अथवा दूषित योनि में मैथुन करने से, 
तथा अनेक प्रकार के विपरीत आचरण से जननेन््रिय मे पांच प्रकार के उपदंश 
होते है । 

चुभन, फटन, फड़कन भौर कालिमा से युक्त स्फोटो से वात्तज उपदंश 
समक्षना चाहिए । पीले, अधिक क्लेदयुक्त ओर दाहयुक्त स्फोटं से पित्तज 
उपदंश समक्ञना चाहिए 

मासि ॐ समान प्रतीत होने वाले कालिभायुक्त सावी गौर पित्तज उपदंश 
के समान लक्षणों दाले स्फोटो से रक्तज उपदंश समज्ञना चाहिए । 

खुजलाहट यक्त, शोययुक्त, बड़े, सफेद, कठोर (ठोस) एवं सावयुक्त स्फोटो 
से कफ़ज उपदंश समज्षना चाहिए । 

अनेक प्रकार के साव ओर अनेक प्रकार की पीडा से यक्तं उपदंश को 
असाध्य एवं त्रिदोषज उपदंश कहा गया है । 

जिसका मासि गल गया हौ, कृभियों के द्वारा खा डाला गया हो खर अण्ड- 
कोष मात्न ही शेष रहे हों, उसे त्याग दे (चिकित्सा न करे) । 

जो मुखं व्यक्ति उपदंश होते ही चिकित्सा नहीं करता तथा विषय मे लिव्त 
रहता है, कालन्तर मं उसकी जननेन्द्रिय शोध, कृमि, दाह घौर पाफ होने से 
गल जाती है ओौर इससे उसकी मृत्य हो जाती है । 

१०७ 
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एक के ऊपर एक स्थित अंकुरों के संचय से मूर्गे की चोटी के समान वत्ति 
(वत्ती) कोष (शिश्न का अवरण) के भीतर संधि (आवरण भौर शिश्न मुण्ड 
के मिलने का स्थान) मे, अथवा पूरौ संधि (शिन के निचले भाग मे सीवन 
कदलाने वाला भाग) करमशः उत्पन्न होती रह । (यह वेदनायुक्त, पिच्छिल 
कष्टमाध्य एवं त्िदोषज होती है) वह्‌ लिगरति कहलाती है, दूभरे इसे लिगाथं 
करहूते हे 1 
पाश्चात्य सत 

(१) उपदंज्ञ (8० 5०76, 5०५ नाभाल6 (0वपला०त) --इसकौ 
उत्पत्ति पूयोत्पादक जीवाणुओं, विशेषतः क्रं के दण्डाणुभं (प८ाल्‌/8 
28्५।7) के द्वारा होती है । चयकाल २-५ दिनोंकादहै । प्रारम्भ भे छोटी. 
छोटी पीडिकाओं की उत्पत्ति होती है जो शीघ्रही त्रणों में परिवतित हौ 
जातीः ह । ब्रणोँ के किनारे अनियमित एवं स्पष्ट कटे हुए रहते है । पीला पूय 
निकलता है, रक्तल्लाव की प्रवृत्ति रहती है ओर पौड़ा अत्यधिक होती हे। 
फिरंग के समान उभरे हुए किनारे नहीं रहते । इनका स्थान व्युर्षों के शिषना- 
वरण, सीवन या मूव्र ह्वार पर तथा स्त्रियों को भगशिश्निका (०15) या 
लघुभगोष्ठ पर होताह।येत्रण स्राव लगने से फलते हँ ओर परस्पर मिल- 
कर एक बड़ा त्रण भी वना सकते हँ । अधिकतर इनकी संख्या एक से अधिक 
रहती है । इसके कारण निष्ट प्रकाश हो सक्ता है! भधिकतर क्षण क्री 
लसग्रन्थि्यां आक्रांत हो जाती ह ओर उनमें पाक होकर विद्रधि वनते ह । यदि 
योग्य उपचार न हो तो यह रोग समूह शिश्नमे फलकर दुर्दशा कर सकता 
हे । सावंदैहिक प्रसार नहीं होता । पीड़ा कै कारण ज्वर आ स्कताहं; 

(२) र्ठिरिग गर्म या आतशत (3/ए1115) -- इसको उत्ति फिरग 
चक्राणु (31700126 21102) के उपसगं से होती है । सक्रमण वयस्को मे 
नुन के द्वाराश्रणों में रक्तसे होता है, पूयलिप्त वस्त्रादिकं दारा भौ कभी- 
कभी होता है । कई आचार्यो के मत से संक्रमण के लिए क्षति की उपत्पिति 
आवश्यक है चाहे बह कितना भौ छोटा क्यो न हो । चयकाल १०-६० दिनो 
का है । आप्त ओर सहज भेद से यह रोगदो प्रकार काद्रै। 

(अ) आप्त फिरंग (^वपृणप€प ऽ$एाणा))--इसङगी चार अवस्थाएं 


होती है । 
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(१) प्रथम बवस्या या प्रायमिक फिरग (एता 31886 0 एणा 
8#/0173)--इस अवस्था मे शिश्वनावरण या शिष्नमृुण्ड पर तथा स्त्रियों के 
भगोष्ठ पर एक चपटी पिडिका निकलती है, जो या तो बिना ध्यान आकर्षित 
क्िएही लुप्त हां जाती है अथवा गीघ्रहीत्रण क्न रूप धारण कर लेती है । 
व्रण मे पीड़ा नहो हीती या अत्यल्प होती है, तक भाग कठोर एवं उभरा हुआ 
रहता है भौर रोपण होने पर एक कठोर एवं छोटा ध्बा रह्‌ जाता है । व्रण ` 
भरथः एक ही आ करता है । आस-पास क क्षणीय लस-ग्रन्थियां सुज जाती 
है किन्तु पाक नहीं हता दवितीय उपसर्ग होने पर्‌ पाक हो भी सकता है । 

(२) हितीय अवस्था या द्वितीयकं फिरग (86000021 8188 गः 
86८०0 9ा९/ §ए775)-- यह्‌ अवस्था प्राथमिक व्रण की उत्पत्ति के लगभग 
६ सप्ताह वाद .उल्पन्न हातीहि। सरे शरीर की त्वचा तथा मुख गले एवं 
जननेन्द्रिय कौ श्लंभ्मिक कलायो मे गुलावी वणं के चकत्ते (1२०७९02) मिकलते 
हं । हाथ-परों एवं सिर में ददं के साथ ज्वर रहता है, कभी-कभी मस्तिष्का- 
वेरण प्रक्षोभ के लक्षण उत्पन्न होते है । सारे शरीर को लसग्रन्ियों को वृधि 
होती है । उपवरणिका रक्तक्षय अभर शवेतकाय णुत्कषं होता है । गुदा, भगोष्ट 
आदि में फिरगावु द (०००४1०2) की उत्पत्ति होती है । 

(३) तृतीय अदस्या अथवा तृतीयक फिर (वत 81886 ० गलथर 
9 0111115}-- यह्‌ मवस्था लगभग २-४ वषं बाद उत्पन्न होतो है । इसमें रक्त- 
वाहिनियों को भोतरौ दावारों का प्रदाह होकर मोटापन एवं मवरोघ होता है । 
लगभग यही दशा अन्य शाखाभों मे भी होती है, किन्तु अवस्था मे मधिक होती 
हे । जिषे शरीर कै विभिन्न आभ्यन्तर. एव बाह्यम अं्गोमे. कोण होकर 
गोद्रदु दां (णण) की उत्पत्ति या तन्तूत्कष होता है जिससे उन अगो के 
विकारो कै लभ्ण उत्पन्न होते ह । कमी-कभी इस अवस्था में यजत वृद्धि-सह 
ज्वर पाया जाता है । 

(४) तुथ अवस्था अथवा वातनाड़ी फिरंग (0० 81986 07 ` 
फपिहणा० 80191115} इमस अवस्था मे वात नाडयो से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार 
के विकार उत्पन्न होते ह जिनमे फिरुगज मस्तिष्कावरण प्रदाह, फिरगज 
सुष्म्ना प्रदाह, फिरंगज सर्वागधात, फिरगी खंजता आदि मुख्य ह । 

(ब) सहज छरंग ((णाष्टल। ना [ण्णला(८त $फएपांऽ)--फिरग 
के चक्राणु माताके रक्तमेसेभ्नणके रक्तमे पटने) यदिमाताको यह्‌ 
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रोग नया-नया ही हुमा हो तो मूत प्रसव की सम्भावना अधिक रहती है, किन्तु 
ज्यो-ज्यों रोग पुराना होता है, त्यो-त्यों क्रमशः कम दिनों तक जीने वाले मौर 
फिर अधिक काल तक जीने वाले बालक उत्पन्न होते ह । जीने वज्ञे बालकों 
मे निम्न लक्षण पाये जाते है-- 
जन्म के समथ--कमजोर एवं दुबला या सामान्य । हाथों ओर पैरोंके 
भागों मे जल या-लसिका से पूणं स्फोटों कौ उपस्थिति । बालं अत्यत्प या 
अत्यधिक । 
प्रथम मात दवै-जननेन्दिय के आस-पास द्वितीयक फिरंग के समान धन्वे, 
॥ भी-कभी सर्वाग यें । प्रतिश्याय, स्वरभेद, कणं पाक, नेत्रकलाप्रदाहु, तालु 
प्रदाह, नाखनों म भटहापन ओर कुछ मामलों में प्रविगिक शोणावतु लिमह 
तृतीय एवं चतुथं मास मे--कोहनी, घुटने, कलाई आदि की संधियों अथवा 
तरुणाध्थियों का प्रदाह, गतियो मे कमी (अंगघास सहश लक्षण), मूख के कानों 
मे ब्रण, गृदा के पास सद्रव पीडिकाएं ओर फिरगाचुद यकृत भोर प्लीहाकी 
वृद्धि ॥ 
फिर इरे वषं तक तालुप्रदाह नेत्र प्रदाह, कपाल क सामने ओर वाजू 
की अस्थियों मे उभार, घरों के पंञों का संधि प्रदाह, वृषण प्रदाह ओर कभी. 
कभी गोदाबु दों की उत्पत्ति होकर चिरकारी व्रण बनना । 
आगे बाल्यावस्था दै--चिग्कारी प्रतिश्याय, स्वरभेद, तालुमें छ्द्रहो 
जाना, नाक वैठ जान, वधिरता, आगे के दाति मे ऊपर की ओर मोटापन तथा 
¦ नीचे के क्रियाशील भाग में अर्ठचन्द्राकार कटाव, नेतल-कनीनिका मे भहूपन त्रण 
या अंधत्व, सन्धियीं एवं अस्थियों का प्रदाह वृषणप्रदाह्‌, यकृह्‌ात्युत्कषं, (त्वचा 
भं अथवा भीतर गोद्रावुं दो की उत्पत्ति एवं फटना । 
उदक शीषं (मस्तिष्कावरण म अत्यधिक जलं भरजानेसे खोपड़ी का 
आकार बढ़ जाना तथा तालु उभर आना) स्तभ्भिक अंगघात, फिरगी खंजता, 
मस्तिष्क प्रदाह आदि क्रिसी समय पर पाये जा सक्ते ह । 
काहन (121) ओर वासरमेन की प्रतिक्रियाएं बाप्त फिरंग में दो सप्ताह 
त्राद अस्त्यात्मक हो जाती है तथा तृतीय अवस्था तक रहती हँ । किन्तु चतुथं 
अवस्था ओर सहज फिरंग मे इन पर विण्पास नहीं किया जा सक्ता, इनं 
अवस्थाओ में मस्तिष्क, सुषुम्ना द्रव की स्वणे घणे प्रतिक्रिया ((णानतम 


2010 (९51), वतु लिका प्रतिशत्त ओौर कोषो की संघ्या मे वृद्धि से निदान किया 
जाता दै । 
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संक्रामकता प्राथमिक अवस्थाः मे अत्यधिक रहती है, तीसरे वषं से घटने 
लगती है ओर ३ वषं पूरे होते-होते न के बराबर रह जाती है किन्तु इस समय 
भी माताके द्वारा भ्रण उपसृष्ट हो सकतादहै। . 

चिकित्सा--उपदंश बहूत परेशान करने वाला रोग है । कई बार उपचार 
के पश्चात्‌ एेसा दिखाई देता है कि रोगी ठीक हो गया है किन्तु अन्दर यह 
बढता जाता है । पारद के विविध योगों का प्रयोग करने का विधान बताया 
गया & । इसमें निम्न योग अत्यन्त लाभ करतेर्है- 

१. रमकप॒र वटी--१ रत्ती कौ माव्रा तक । 

२. चन्दनादि वटिक्ा--१ रत्तो की मात्रामे। 

इसमे से जो भो चाहे प्रयोग करा सकते ह--अनुपान मक्खन अथवा दुध्र 
हो । एक बात का ध्यान रखना चाहिए किं इन ओौषधिियों के सेवन काल-में 
तेल, भिव, खटाई तथा नमक का प्रयोग बिल्कुल बन्द कर दिया जाय । दुख 
एवं घृत का पान करात्ता अच्छा रहता है 1 

लक्षण मिट जाने पर सारिवाद्यासव २ तोला समान जल मिलाकर भोजनो- 
परान्त दिनिमेदो वार १से २ मास तकर सेवन कराना हितक्रारक होतादहै। 

बण्ह्य प्रयोग के लिए रसदृष्पाद्य मरहम जिसमें कपर भौर इलायची के 
बीज आदि का चुणं भिलाया जाता है, का प्रयोग करना चाहिए । 

आधुनिक चिकित्सक एतदथं निम्न दरग्यों को उत्तम मानते है 

(१) आर्सेनिक, (२) विस्मय, (३) पोटाश मआयोडा§ड, (४) पंसलीन । 

पहले पारद का प्रयोग भी करते ये किन्तु अव उसका प्रयोग करना बन्द 
कर दिया है--उनका कहना ष्ट कि उक्त द्रव्य अधिक गुण करते हं । 

आसंनिक से तैयार निओ साल्वारसन (6०1 581४87520) का प्रयोग 
ओर विध्मथसे तयार किये विस्मथ सेनीसिलेट का प्रयोग किया जाता हे) 

इन क्रा कहना है फि प्रथमावस्था में पसलीन बहुत अच्छा लाभ करती है । 
उसका प्रयोग करने के बाद आसंनिके ओौर भिस्मथ का प्रयोग करना चादिषए्‌। ` 
जीर्णं रोग मे पोटाश आयोडाइड का प्रयोग हितकारक कहा गया है । 

(१६) धूजाक या पूयमेह (७0०) ०९2) --यह रोग मेथुन से कता 
है तथा अधिकतर दुराचारी व्यक्ति ही आक्रांत होते ह। वस्त्रो की अ. ल- 
बदल से सदाचारी व्यक्तियो को भौ हो संकतः दै। इससे पीडति माता 
की सन्तान के नेत्रो मे उपसगं होकर नवकला प्रदाह हो जाता है। रक्त 
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गत उपसगं सन्धि-प्रदाह्‌, हृदयावरण प्रदाह, मस्तिष्कावरण प्रदाह, नेत्रनाडी 
भ्रदाह आदि होते हँ । चयकाल ३-१० दिनों का है। 
` (रोगी कई कल्पत कथार्ये बतला सकता है यथा, गमं पत्थर पर पेणाब 

करना, स्श्रप्नदोष या मैथुन मे वीयपात न हो पाना आदि । इन सब कारणों से 
रोग के लक्षण उत्पन्न नहीं हो सकते । रोगी अपना पाप छिपाने के लिए ठ 
५44 है गौर चिकित्सक को उनके मुंह से सच बात कहलाने से कोई लाभ 
नहीं है । 

पुरुष--मैथुन के वाद १० दिनों के भीतर मूत्रक्ृच्छ मौर अक्सर मूत्र 
प्रवाहिका भी उत्पन्न हो जाते है । मूत्र के साथ रक्त भौर पूय भौ भिले रहते 
है । मूत्र हारमेंसे प्रारम्भ में पतला.ओर फिर कुछ दिनों बाद पीला पूय 
निरता रहता है 1 प्रायः ज्वर नहीं रहता किन्तु कुछ मामलों थै हल्का ज्वर हो 
सखकता है । रोग की उपेक्षा करने पर कुछ काल यें पीड़ा शान्त.हो जाती है, 
किन्तु थोड़ा बहुत पूयल्ाव मूव्रत्याग के बाद होता ही रहता है। उत्तेजना 
भधिक होती है गौर गमं वातावरण, तीक्ष्ण पदार्थो का सेवन, अधिक परिश्चम 
भादि कारण उपस्वित हो जाने पर पुनराक्रमण हुशा करता है । रोग॒ अधिक 
पुराना होने पर मूत्र नलिकाके किसी भागमें सांक्य उत्पक्न हो जातादै, 
4 आर उपचरषणों का प्रदाह होता है तथा शुक्र-कोट नष्ट हो 
जाते हि। 

स््रो-- सामान्यतः गरभशिय-ग्रीवा का प्रदाह होता है जिससे सफेद या पीला 
लाव होता है मौर ऋतु काल में अत्यन्त पीडा होती है । फिर डिम्ब नलिका, 
डिम्ब-ग्रन्थि, आदि भं प्रसार होकर उनका भी प्रदाह होता है । जिससे अनियमित 
आतव, अनातेव तथा वध्यत्व तक की उत्पत्ति हो सकती है । क्वचित्‌ विद्रधिको 
उत्पत्ति हो सकती है ओर उसके भीतर फूट जाने से उदरावरण प्रदाह हो 
सकता है । कुठ मामलों मेँ योनि के भीतर तथा बाहरी भाग, मूव्रनलिका 
आदिकाभी प्रदाह होता है। 

उपद्रव स्वरूप स्त्री ओर पुरुष दोनों भें ही मूतालय, गवीनी ओौर वृक्का 
का प्रदाह हो सकता है । गुद-मैथुन से या अन्य रीतियों से गुदा में उपसग 
होकर गुदपाक हो सकता है । 

 चिकित्सा-यह एक संसर्ग द्वारा प्रसारित होने वाला रोग है- अतः 

इससे पीडित एर्ष अथवास्त्री को बिलकुल मलग रखने को अवस्था भाव- 
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एयक है । एेसे पुरुष एवं स्त्री दुराचारी होते ह । इस रोग का प्रयास करने वाले 
होत है । एसे व्यक्तियों से सदैव वचाव रखना चाहिए । 

ओषधि धिका से निम्नलिखित आयुरवेदीय भौषधिययों में से उपयोगी 
जौषधि द्रव्यो का प्रयोग किया जाता है- 

(१) गोक्षुरादि गुम्गुल, (२) गोक्षुरादि अवलेह, (३) सारिवाद्यासव, 

(४) खदि रारिष्ट, (५) रस माणिक्य । 

पाश्चात्य चिविःत्मा पद्धति में निम्न योगोंका प्रयोगं करना हितकारक 
कहा जाता है- । 

(१) हल्फा इग्स (२) षैन्सलीन के विविध योग । 

चिकित्सा में मूल द्रश्यों का प्रयोग करना चाहिए । हलक्रा एवे १वित्न 
आहार ग्रहृण करना चाद्विए 1 

(१७) हृद्रोग - अत्यधिक उष्ण, भारी, कषाय एवं तिक्त भोजन, श्रम 
अभिघात, अध्ययन, मैथुन, चिन्ता ओर वेग-धारण से पाच प्रकार का हृदय 
रोग हृद्रोग) उत्पन्न होता है। 

कुपित दोष रस को दूषित करके हृदय में जाकर हृदयमें जो विकार 
उत्पन्न करते टै उसे हृद्रोग कहते है । 

वातज हृद्रोग में हृदय मे तनाव, चुभन तथा मथने, फोडने, फाडने भौर 
चीरने के समान पीडा होती है। 

पित्तज हृद्रोग में प्यास, गर्मी. दाह, चूसने के समान पीडा, हदय ने थका- 
वट, गले में धुर्म-सा निकलने की प्रतीति, मूर्छा, स्वेद, मुख सूखना ये लक्षण 
होते हं । 

हृदय कफ से आक्रान्त होने पर कफज हु्रोग मे भारीपन, कफल्लाव, अरुचि, 
जकड़ाहृट, अग्नि की मन्दता ओौरं प्रमुख म मधुरता के लक्षण होते रै 1 

त्रिदोषज ह्रोग को सभी दोषों के लक्षणों से युक्त तथा क्रिमिज हृद्रोग को 
खुजलाहट तथा तीत्र पीडा ओर चु भन से युक्त जानो । 

उत््लश बारम्बार थूकना, तोद, शूल, हृल्लास, आंखों के आगे अधेरा 
८५ अरुचि, नेत्रो मे मैलापन ओर शोथ-ये लक्षण कृतिम हुद्रोग मे 
होते है । 

थकावट, अवसाद, रम ओर शोथ (कृशता) ये उनके (हद्रोग के) उपद्रेव 
है । कृमिज हृद्रोगो मे कफज-कमिरोग के उपद्रव ओर भी होति है) 


१५२ | वंद्य विशारद दिग्दशंन 


चिकिस्सा-- चरक सहिता मे हदय रोगों की चिकित्सा का विधान निम्न 
प्रकार बताया है- 
वातिक हृदयरोग में सौदीरक के साथ दही का पानी, मट्ठा गुनगुना 
करके नमक डाल तेल पीना चाहिए. । अथवा पाचों लक्षणों तथा सोमूत्र ओर 
कल से सिद्ध किया तिलतंल पीना हिठकारक होता है । चरक मेँ एतदयं पुनः 
नंवादि तेल, हरीतक्यादि, घृत, व्यूषणादि धृत, पृष्करमूलाद्य कल्प पथ्यादि 
कल्क का प्रयोग करना हितकारक बताया जाता हि । 
पित्तज हृद्रोग मे शीतलेप, शीतलपरिषेक, अगरुर-मिश्री-फालसा कै रस 
से विरेचन करना हितकारक होता है । इस अवस्था मं सपिगुण, द्राक्षादि घृत, 
कशेरुकादि घृत तथा पित्तशाम्‌क अन्नपान हितकारक होते है । 
कफज हूद्रोग मे स्वेदन, वमन तथा लंघन क्रिया करनी चाहिए । फिर 
कफनाशक गौषधाहार का प्रयोग कराया जाय } इस अवस्था मे अगस्त्य 
हरीतकी, ब्राह्यरसायन, आमलकी रसायन, च्यवनप्रास का प्रयोग हितकारक 
होता है । 
त्रिोषज भें निशोथ, कूटकी ओौर इन्द्रायणमूल के दरा विरेचन करना 
चाहिए । 
छृमिक हद्रोग मे विरेचन, दीपन एवं पाचन क्रियाओं का प्रयोग तथा 
छृमिनाशकं ओौषधियों का प्रयोग हितकारक रहता है । 
निम्नलिखित ओौषधियों का रयोग अवस्थानुसार किया जां सक्ता है- 
(१) नागाजु नाश्च रस, (२) हृदयार्णेव रस, (३) रस-प्िदूुर, (४) कस्तूरी 
भरव, (५) शङ्खं भस्म, (६) अकीक भस्म, (७) भजु नारिष्ट (८) अजु नधृत, 
(६) कल्याण सुन्दर रस, (१०) पंचानन रस । 
` (१८) सुत्रकृच्छ--व्यायाम, तीक्ष्ण ओषधि, रूक्ष भोजन मद्यपान, मथुन 
नित्य तोत्रगामी घोड़े गादि की पठ पर सवारी करना आनूपमां सत, भोजन पर 
भोजन भौर अजीण से मनुष्यों को आठ प्रकार के मू्ङृच्छ होते है । 
पृयक्‌-पुथक दोष अथवा सभी दोष एक साथ अपने प्रकोपक कारणोंसे 
कूपित होकर मूत्राशय में पहुंचकर मूत्र के मागं को जव पीडति करते है तब 
रोगी कष्ट के साय मूत्र त्याग करता है। 
वात के भ्रकोपमे वंक्षण (रान) मूत्ाशय भौर लिग में तीव्र कष्टदायक 
पीड़ा के साथ बारःबार थोड़ा-थोड़ा मूत्र उतरत्रा है । 
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वत्त के प्रकोप से पीला एवं लालिमायुक्त अथवा सतुत भूत पीडा ओर 
दाह के साथ बार-बार कठिनाई से उतरता है । 

कफज मूव्रकृच्छ मे मूत्राशय सौर लिग में भारीपन तथा शोथ रहता दहै 
ओौर मव्रपिच्छिल रहता है । 

सन्निपात के सभी लक्षण होते ह। यह मूतरृच् कृच्छसाध्य (अत्यन्त 
कष्टदायक अथवा अत्यन्त कष्ट साध्य) है 1 

मूत्रवाही स्रोतों मेँ शल्य के दवारा क्षत होने अथवा अभिघात लगने से उसं 
चोट के कारण अत्यन्त कष्टदायी मूत्रकच्छ्‌ उत्पन्न होता है । इसके लक्षणो का 
निर्देश वातज मूव्रङृच्छ के समान करना चाहिए । । 

मल के निग्रह से वायु कुपित होकर आध्मानं वातन शुल॒ ओर मूतरकृच्छ्‌ 
उत्पन्न करती है । 

अमरी कै कारण होने वाले मूतरृच्छ्‌ को अष्मरीजन्य मूतहृच्छ 
कहते है । 
जव दोषो क प्रकोप से च्युत हा वीयं मूत्र मागं से पहुचता है तब रोगी 
कष्ट के साथ शुक्रमिधित मूत्र त्याग करता हे तथा उसे मूत्राशय ओर लिग भें 
शूल होता हं । 

अश्मरी ओर शकंरा की उत्पत्ति तथा लक्षण समान द- 

पित्त कै द्वारा पकाई जाती हुई ओर वायु # हारा साई“ जाती हई 
अश्मरी जब कफ के बन्धन से मुक्त हीनि.के कारण विखरकर निकलती है, 
तब वह शकंरा कहलाती ह । | 

चिकित्ता - वातिक मूतकृचं मे अभ्यंग, स्नेहपानः निरूहं बस्ति, स्निग्ध 
उपनाह, उत्तर वस्ति, श्वेद तथा लघुंचमूल से सिद्ध रसो का सेवन . कराना 
चाहिए । | 

पित्तज मूव्रहृच्छं मे शीतल परिषेक, अवगाहः प्रलेप, ग्रीष्मतऋतुच्या, 
शीतल पदार्थो बे क्षीरपाक कर तथा घृतो कौ बस्ति ओर विरेचन हितकारक 
होते हं । 

कफज मृतकृच्छ में क्षार-उष्ण-तीक्ष्ण ओषधि, अन्नपान, स्वेदन, वमन 
निखूहण तथा तिक्त वे भौ ओषधियों से सिद्ध तैल का अभ्यंग तथा पान हित- 
कारक होता है । 

रक्तज मूत्रकृच्छ्र मे नीलोत्पल, इक आदि द्वारा बनाए गए क्वाथ भादि 
का प्रयोग करना चाहिए । 
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मृतेकृच्छ मे गोक्षुरादि गुगगुल अच्छा लाभ करता है। 
व्यायाम, वेगविधारण, पिष्ट पदां, वायू के ज्लोके, सूयं कौ किरणे, मेथुन, 
खजूर आदि का सेवन नहीं करना चाहिए । यह हानि करते है । 
(१६) मूत्राघातः गव-निग्रह आदि कारणों से कुपित हुए दोषों से वातत 
कुण्डलिका आदि तेरह मकार के मूत्राघात उत्पन्न होते ह 1 
रूलता अथवा वेग-निग्रह से कुपित हुआ वायु करुण्डलाकार होकर मत्र को 
भावृतत करके बस्ति में पीड़ा उत्पन्न करता हृआ संचार करता दै। इसक् मूतर 
थोडा अथवा पीड़ा के साय उतरता है । वाते कुण्डलिका नामक इस व्यक्ति 
को अत्यन्त कष्टदायक समन्ञना चाहिए । 
वायु व्र्ति भौर गुदा को अवरुद्ध करके एवं फलाकर अष्टीनएरष्यक 
रोग चलायमान एवं उभरी हई तीनत्न पीड़ा उत्पन्न करता है इतेः मल जौर 
मत्र का अवरोध होता है) 
जो अज्ञानी मनुष्य मूत्र के वेग को रोके रता है उसकी वस्ति मेंःस्थित 
वायु वस्ति के भुल को वन्द कर देती. है । इसमें वस्ति आर कुक्षिमे पीडाके 
साथ मूत्रावरोध होता है । इस वातवध्ति नामक व्याधि को कच्छ साध्य 
समज्लना चाहिए । 
देर तक रोके रहने बाले का मूत्र जल्दी नहीं उतरता अथवा उतरते समय 
धीरे-धीरे उतरता है । इसे म्‌ तातीत कहते ह । 
मूतर का वेग रोकने पर उसके उदावत के कारण कुपित अषानवायु उदर 
को अत्यविक एला देती है तथा नाभि के नीचे तीत वेदनायुक्त आध्मान उत्पन्न 
करती है । वस्ति के निचले भागमें भव रोध उत्पन्न करने वाली इस व्याधि को 
सूत्रजठर कहते है । 
जिस व्यक्ति का मूत प्रवृत्ति होने के वाद ही वस्ति, नलिका अथां लिग- 
मणिके रुक जाने अथवा भरवाहृण करने पर रक्त संहिता थोडा-थोड। धीरे धीरे 
पीड़ा के साय गथवा पीड़ा क विना निकले । कृपित वायु से उत्पन्न उसकी 
इभ व्यधि को मूत्रोत्संग कहते ह । 
भीतर बस्ति के भख मे अश्मरी के समान पीड़ा करने वा, गोल, स्थिर 
एवं छादी ्रन्थि सहा (अनजान मे ही) उसन्न हो जाती है--इसे मूत्रग्रन्थ 
कहते है । | 
स्त्री-परसंग के वाद मूतरत्याग करने वाले का वायुके वारा ऊपर उठाया 
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हभ एवं स्थान च्युत शुक्र मूत्र के पहले या पश्चात्‌ भस्म-मिश्वित जल के 
समान निकलता है । इमे मूत्रशुक्र कहते ई , 

व्यायाम, मागंगमन ओर सूरय॑सन्ताप से वागु सहित पित्त बस्ति में पटुच 
कर वस्ति, लिग एवं गदा मेँ दाह उत्पन्न करता ह तथा बार-बार कण्ट के 
साय पीला मथवा रक्तमिश्चित मूव अथवा केवल रक्त ही (अथवा र्त वणे} 
का स्राव करता है इस व्याधि को उष्णवात्‌ कहते है । 

यदि पित्त या कफ अथवा दोनों ही वायु के द्वारा गाढे कर लिए जाते 
है तो मूत्र पीला, सफद त्रथवा लाल, गाढ़ा तथा कष्टसहित उतरता है । वहं 
दाहयुक्त तथा गोरोचन या शंख के चूणं समान वणं का भी हौ सकता है अथवा 
सूखा गौर समस्त वर्णो का भी हो सकता है । इसे मूत्रहाद कहते हं । 

रूक्ष गौर दुत्रैल मनुष्यों का मल जत वायु प्रकोप से ऊपर चढ़कर मूत्र 
वाही स्रोत मे पटहंचता है तव वहु मनुष्य कठिनाई के साथ विष्टा-मिश्रित 
अथवा विष्ठा की गंधसे युक्त मूत्रका त्याग करता है । इसे विड्विद्यात्त 
कहते है । 

तेजी से चलना, छलांग लगाना आदि कार्यो से अर्भिघात लं गने से तथा 
जोर से दबाये जाने से बस्ति अपने स्थान से उपर की ओर हटकर गभं के 
समान स्थुल. होकर स्थित हो जाती है । इससे रागी शूल, स्पन्दन ( वस्ति का) 
ओर दाह से पीडित रहता है तथा मूत्र वृंद-वूद करके टपकता है। वस्ति 
को दवान से रोगी स्तम्भ (शरीर भकड़ जाना) उद्र ष्टन (शरीर एठन अथवा 
-ठेठन सदश पीड़ा) भौर पीडा का अनृभव करता है ओर मृत की धार निक्र- 
लती है, यह्‌ भयंकर है, इसमें प्रायः वायु की प्रधानता रहती है मौर बुद्धिहीन 
लोगों फे लिए यह्‌ कष्ट साध्य है । 

इममे पित्त का अनुबन्धं रहने पर दाह, शूल ओर मूत्र मे विवर्णता रहती 
है । कफ अनुबन्ध रहने पर॒ भारीपन शोथ रहता है तया पत्र स्निग्ध, गाढा 
एवं सफद होता हे । 

इतेष्मा से नलिका मवरुद्ध होने पर ओर पित्त कौ प्रबल॒ता होने पर 
वस्ति कुण्डल-असाध्य है । नलिका सीधी रहने पर साध्य है किन्तु जिसमे नलिका 
कुण्डलाकार हो गई हो वहं साध्य नहीं है । 

बस्ति के कुण्ठलाकार एंठ जाने पर तृष्णा, मूर्छा ओर श्वास भी होते दं । 

विित्सा--मूव्राघात मे मूतरकृच्छ्‌ के समान चिकित्सा करनी चाहिए 
दोषानुसार बस्ति उत्तरस्ति ओर स्निग्ध विरेचन कराना चाहिए । 
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ककड के बीज का क्क १ तौला, सेधा नमक ओर काजी के साय सेवन 
करने से भी मूत्राघात कानाश हो जाता है, | | 
| पाढल, यव, नीमया तिल का क्षार जल तथा दालचीनी, इलायची 
कालीमिचे, च्रुणं इनको शराव के साय मिलाकर पिलाना लाभ करता है । 
चक्रदत्त मे एतदशं सुरा प्रयोग भौर शिलाजुत का प्रयोग करना वताया है । 
(२०) कास ((0ण8ः)-- धुआं लगने से, रस धातुके प्रकोप से (यहां 
रसतः. के स्थान पर "रजस" पाठान्तर भिलता है जिसके अनुक्षार धूल उड़कर 
मुख नासिक में भरने से अथंहोताहैजो अधिक उषयुक्त भी है), व्यायाम 
मौर रूक्ष अन्न के सेवन से, भोजन गलत मागं (वायु मागं) मेजानेसे तया 
छोक कावेग रोकने से उदानवायु सहित कृपित प्राण वायु एकाएक एक फटे 
हृए कसि क समान घ्वनि उत्पन्न करती हुई दोष का साथ लेकर मुख से 


# ,/  निक्रलती है--इसे मनीषियों ने कास कहा है । 





कास पांच प्रकार की कही गई है--वातज, पित्तज, कफज, क्षतज अौर 
क्षयज । ये सभी उपेक्षा करने पर क्षयकारक हं ओर उत्तरोत्तर बलवान 
होती ह । 

मुख ओर गले मे शुक (सूक्ष्म कटि) भरे ट्ए हीं एेसा प्रतीत होना उक्त 
सभी प्रकार की कास का पूवंरूप हैँ । गले में खुजलाहट मौर भोज्य पदार्थो का 
मवरोध (निगलने में कष्ट 7570282) भी होता है । 

वातज कास का रोगी हदयप्रदेश, शखप्रदेश (कर्ण-तमीपस्थ भाग), तिर 
उदर ओर पाश्वं में शूलवत पीड़ा का अनुभव करता है, उसका चेहरा मुरज्ञाया 
हा रहता है, बल, स्वर ओर भज भीण हो जाते हं भौर वह्‌ फटे हए स्वर 
मे देर तक सूखा ही (खछावरहित) खांसता है । 

पित्तज कास का रोगी छाती मेँ जलन, मुख सूखता भौर ज्वर से पीडित 
रहता हं, मुख का स्वाद कड़वा रहता है ओौर प्याससे व्याकुल “रहत। है, पीला 
कड़वा (अथवा चरपरा) वमन होता है, वणं पीताभ हो जाताहै, सारे शरीरमें 
दाह होती है गौर खासी आती है। 

कफज कास का रोगी कफ लिप्त मुह वाला, अवसादयुक्तं निर ददं से 
पीडित, सर्वाङ्ग में कफ भराहोएेसा अनुभव करने वाला एवं अर चि, पीड़ा, 
भारीपन ओर खुजली से युक्त रहता है, वह्‌ अत्यधिक लाता है शौर खाने 
पर गाढ़ा कफ निकलता है । 


प्रथम पत्र-रोग-विज्ञान ओौर चिकित्सा | ९ ५७ 


अधिक म॑थुन करने से, शक्ति से अधिक भार उठाने से, अत्यधिक मागं 
गमन से, अपने से अधिक बलवान से युद्ध करने से, भागते हुए हाथी, घोड़ों 
को रोकने से उत्पल्ल रूक्ष मनुष्य के उरःक्षत को ग्रहण करके वायु कासकी 
उत्पत्ति करती है । उसे सूखी खासी अती है, फिर रक्तमिश्चित धूक निकलने 
लगता हे । कण्ठ भौर वक्षःस्थल में अत्यन्त पीड़ा होती है; एेसा मालुम होता 
है जसे तीक्ष्ण सु्यां मथवा तीक्षण भलेसेेदाजा रहा हो तथा कटने के 
के समय पीडा भौर बेचैनी होती है। वह रोगी अंग-प्रत्यंग में ट्टने के समान 
पीडा, ज्वर, श्वास, वृषा ओौर स्वरभेद से पीडित रहता है । क्षतज कास के 
वेग के समय कव्रूतर की गटरगु के समान आवाज होती है । 


विषम तथा असात्म्य भोजन से, अति मैथुन से, वेगो को रोकने से, घृणा 
करने वाले तथा शोक करने वाले मनृष्यों कौ जठरानिनि क्षीण हो जाने पर तीनों 
दोष कूपित होकर देहं का क्षय करने वाली क्षयज कास उत्पन्न करते ह । वह॒ 
कफ रोर्ग। पुय-सहित रक्त थूकता है, उसके वल-मांस का क्षय होता है तथा 
"वह सूखता जाता है, अंगो मे शूल, ज्वर, दाह एवं मोह से पीडति होता है 
ओर मृन्यु भी हो सकती है । चिकित्सक तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त इस 
अत्यन्त दुरचिकिल्स्य (असाध्य) कास को क्षयज काम्न कहते है । | 

यह्‌ क्षयज कास क्षीण रोगियों की देह नष्ट करने वाली (मारक) है । बल- 

वानो की साघ्य अथवा याप्यहो सक्ती ह क्षतज कास भी एषषा ही है।ये 
दोनो नई होने पर आर चतुष्पाद (भिषक, ओषधि, परिचार ओौर रोगी) 
उचित गुणो से युक्त होने पर कदाचित्‌ सध्य हों । 

वृद्ध व्यक्तियों के सभी प्रकार की जरा कास याप्य कही गई है । पहली तीन 
भकार की कास (वातज, पित्तज, कफज) साध्य है, उनकी चिकित्सा करे ओर 
जो याप्य ह उन्हें तथ्य-पालन पूर्वेक् याप्य ही रखें । | 

चिकित्सा--वातज कास में स्नेहपन अभ्यंग, परिषेक तथा स्वेहन हित- 
कारक हता हे । वैतिक कासर मे विरेचन दवारा उपचार करन" चाहिए कफज 
कास में कफनाशक कटु-रक्ष भौर उष्ण भौषधियों का सेवन करना चाद्िए । 

नवीन वातिक ओर पत्तिक कास में तालीसादि चरणं को आधा से एक 
माशा की मान्ना मे शबेत वासा के अनुपातसे दिया जाए तो बहुत अच्छा 
लाभ करतां है! 


१५८ | वद्य विशारद दिग्दशंन 


एक योग जो कास के रोगियों को अच्छा लाभ करता है, निम्न भकार है- 


सिद्ध मकरध्वज र रत्ती 
अभ्रक भस्म ‰ रत्ती 
प्रवाल भस्म ड रत्ती 
चन्द्रामृत लौह १ रत्ती 
कफकेतु रस १ रत्ती 
श्णृग भस्म च रत्ती 
कंटण १ रत्ती 


एेसी एक मात्रा को दिन मेँ तीन वारदें। 
शबंत बसा, शवंत लिहम्रोडा मौर शवेतं काकड़ा श्ुगी को एक-एक 
माशा मात्नाके साथदं। 

इस योग से सभी प्रकार की कास भें लाभ होता है। 

यदि शुष्क कास हो तो निम्न योग दवारा श्रं किया जा सक्ता दै-- 
चन्द्रापृत रस १ रत्ती 
कफकैतु रस १ रत्ती 

मधु के अनृपानसेदें। 

इसके लिए एलोपैधिक का निम्न योग लाभ करता है- 





एमोनि्ां कां १० ग्रेन 
पोटाश आयोडाइड ३ ग्रेन 
सीरप सिल्ला ६० वर 
सीरस वसाका ६० वृद 
जल १ भोस 


एसी चार माताएं एक दिनमनेदो जानी चाहिए । यदि इसमें वारईनम 
इपिकाक १० बृंद के हिसाब से मिलादिया जायत्तो ओर भी अधिक लाम 
होता ट। 

निम्न आौषधि योग भी आवश्यकतनूसार प्रयोग किए जाते है 

(१) स्िितोपलादि चूण, (२) लक्ष्मी विलास रस, (३) लवगादि बी, 

(४) एलादि वटी, (५) श्वास कुठार रस । 

आधुनिक चिकित्ता-पदधति में इस रोग की चिकित्सामें निम्न योगों का 
प्रयोग किया जाता है- 

(६) ध्चिर बेञजोइन को वाष्प से मृधना 
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(२) षैन्सलिन का इंजेक्शन वारा प्रयोग । 

(३) पन्सलीन च्रूसने को गोलियों का प्रयोग करना । 
(४) एफंड़ान मूख हारा सवेन । 

(५) एमाईइनोफानलिन का सूचिवेध द्वारा प्रयोग , 


कास रोग में उपचार करते समय पथ्य का ध्यान रखना नितान्त मावश्यक 
है । चरक चिकित्सा में कास राग के लिए विविध भौषधीय धूम्रपानों का वणन 
किया है। घृत योगोंके द्वारा कास चिकित्सा लाभकारी कही है । एतदथं चरक 
संहिता मे निम्न घत योगों का वर्णन क्या है-- 

(६) दविपञ्चमूलाद्य घृत, (२) गड्च्यादि धृत, (३) कासमर्दादि घृत । 
धूम्रपान के लिए मनः शिलाधरम्रपान अत्यन्त हितकारक होता है । 
्राक्नादलेह, च्यवनप्राश, कष्टकारी अवलेह का प्रयोग कान्ति के लिए 

9र सकत ह । 

(२१) हिक्का--विदाही, गुरु, विस्टम्भि (विष्टम्भी), रूक्ष गौर अभिष्यन्द 
पदार्थो के भोजन से, शीतल पेय, शीतल स्थान, धुर्जं, धूष भौर वायु से, 
व्यायाम करने, भार उठाने, मागं चलने, वेगो को रोकने भौर अपतर्पण क्रियाओं 
से मनुष्य को हिक्का, वास भौर कास उत्पन्न होते है । 

वायु यज्ृत प्लीहा, दांतों आदि को मूख मे से फक्रती हई सी शब्द सहित 
ऊपर को जाती है । यह शब्द युक्त ("हिक्‌'-शब्दयुक्त) होने क कारण तथा शीघ्र 
हा प्राणो का नाश करने के कारण बुद्धिमानों द्वारा हिक्का कटी जाती हे : 

कफ सहित वायु पाच प्रकार की हिक्काओ-अन्नजा, यमला, कुद्रा, गभ्भी- 
रता तथा महती को उत्पन्न करती है । 

कण्ठ ओर वृक्ष में भारीपन, मुख मे कसेलापन मौर कुक्षि मे माध्मान ये 
हिक्काओंके पूवरूप है। 

अन्न-पान के अतियोग से वायु एकाएक पीडति होकर उ्वगामी होकर 
हिक्का की उत्पत्ति करता है । वैद्य इसे अन्नजा हिक्का समरन । 

जो हिक्का, विलम्ब स सिर ओर ग्रीवा को कपातौ हुई दहरे वेग से (दो 
बार हिच्‌-हिच्‌ को आवाज के साथ) आती है, उसे यामला कहना चाहिए । 


जो हिक्का विलम्ब से, मन्द वेग से आती है एवं जतुमूल (वक्न भौर श्रीवा 
की संधि) से उत्पन्न होती है वह्‌ क्षप्रिका ( द्रा) हिक्का हे । 
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जो हिक्का. नाभि से उत्पन्न हो, गम्भीर शब्द करती हो एवं अनेक उपद्रवं 

से युक्त हो, वह गम्भीरा हिक्का मानी गई है । | 

र्भस्थलों में पीड़ा उत्पन्नं करती हुई एवं सब अंगों को कंपाती हृं जो 
हिक्का लगातार आती रहती है, उसे महाहिक्का समक्षना चाहिए । 

(१) हिचकी लेते समय जिसका शरीर फल जाता हो, ओर नेत्र ऊपर चदे 
हुए संकुचित रहते हों तथा (२) जो क्षीण हो, अरुचि से पीडति हो, भौर जिसे 
अत्यधिक छीके आती हो, एसे दोनों प्रकार के हिक्का रोगों तथा अन्तिम दो 
हिक्काओं (गम्भोरा गौर महती) से पीडति रोगी त्याज्य है। 

अर्थात्‌ हिचकी लेत समय जिसक अंग फल जाते हों हृष्टि ऊपर कौ ओर 
एवं अत्यन्त व्याकूल (या क्षीण) हो, जो क्षण भओौर अरुचि सें पीडति हो तथा 
खासता हो रेषे दो अन्तिम हिक्काओों (गम्भीरा ओौर महती) सं पीडित रोगी 
वजित है । 

जिसके णरीर में दोषों का संचय अत्यधिक हो जो भोजन न करनेयाकम 
करने से कृश हो गया हो, जिसका शरीर व्याधियोंके कारणक्षीणहौ गयाहो 
जो वृद्ध हो या अत्यन्त विषयाशक्त हो; एेसे व्यक्तियों को उत्पन्न हिक्का शीघ्र 
ही प्राणो का नाश कर देती है! यमला हिक्का भौ प्रलाप, पौड़ मृच्छ ओर 
प्यास से युक्त होने पर प्राणों का नाश करती है। यदि रोगी क्षीण भौर दीन 
न हो तथा धातुभों भौर इन्द्रियों मे स्थिरता (बल) हौ तौ यमला हिक्का साध्य 
है, अन्यथा मारक है । 

शचकित्वा--अययुर्वेद में हिक्का भौर श्वास को चिकित्सा एक प्रकारही 
कही गई है । चरक संहिता में स्पष्ट खूप से कहा है कि दोनो के हेतु, उत्पत्ति 
स्थल ओौर मूल के एेक्य होने से दोनों की चिकित्सा भी एक दही दे। 

हुम भी हिक्का की चिकित्सा श्वास के प्रकरणम ही लिखेगे, वहीं पर 
पाठक देख सकते हैं । 

(२२) इवबा्ष--ष्वास रोग एक महान्याधि (बडा रोग) है । विशेषताओं 
कै अनुसार इसके १ भेद माने जते ह महाश्वास, ऊध्वं श्वास, छिन्न श्वास, 
तमक वास गौर क्षुद्र श्वास । | 

(क्षुद्र श्वास वातोल्वण, तमक श्वास कल्फोतल्वण ओर छिन्न श्वास कफ 


५ होता है । महाश्वास ओर उध्वंश्वास में वायु की ही उल्वणता मानी 
गई है । 


परयम पत्र--रोग-विज्ञान भौर चिकित्सा | १६१ 


हृदय प्रदेश में पडा, शूल, भष्मान, भानाह, मुख मे विरसता ओर शंख 
परदेश (कान के आस-पास का भाग) मे पीड़ा-ये श्वास रोगके पूवं ङ्प ।६ 

जब्र वग्यु कफ को आगे कटके श्रोतों का अवरोध करके रुकती हृष्टं सभी 
ओर गमन करती है, तब वहु श्वास-रोगों को उत्पन्न करती है । 

जो मनुष्य कष्ट एवं आवाज के साय उपर की भोर कूक्ता हुआ सा 
वायु को छोडता हो, भवरोध के कारण निरन्तर मस्त सांडके समान दीचं 
। वास लेत।-छोडता हो, जिसका ज्ञान-विज्ञान नष्ट हो बुर हो, नेत्र यर्हा- 
वर्हां अनच्छिक रीति से गति करते हों, नेत्र भौर मुख फंले हुए हो, वाणी लड- 
खडाती हर्द एवं क्षीण हो मथवा बोलने में असमथं हो भौर चेहरा निस्तेज हो, 
एेसा महाश्वास से पीडित रोगी शीधही मरजातादहै। एसे रोगी के प्रष्वास 
की मावाज दूर ते ही स्पष्ट सुनाई पडती है) 

जो रोगे दीघं ऊर््वंषए्वास छोड़ता है भौर उतना ही अधःए्वास्च वापस 
नहीं खीं चता, जिसके मुख भौर स्नोत कफ से आवृत रहते है, जो कूपित वायु 
से पीडित रहता है, जो ऊपर को ओर विकृत रीति से देलता है, जिसके नेत्र 
यरहा-वहां अनच्छिक्र रीति से गति करते है, जो बार-बार मूच्छित होता है, 
जो वेदनासे दुःखी रहता है, बेचैनी अधिकहोने से जिसका मूख-मण्डल 
श्वेताभ हो गया हो, वह॒ रोगी वेचैन होकर बार-बार मूच्छित होता है तणा 
ऊर्व ष्वास उसके प्राणों को नष्ट कर देता है, उध्वं श्वास कूपित होने पर अधः- 

श्वास का भवरोध होता है । | 
| जो रोगी सारी शक्ति लगाकर भौ रुक-रुक कर श्वास लेता हो अथवा 
मरम॑स्थान कटने की (य) तस्सहश) पीडा से दुखी होकर श्वास हौ नहीं लेऽा हो, 

जो आन1हु, स्वेद, मूर्च्छा एवं वस्ति में दाह से पीडित हो, जिसके नेत्र आसू . 
भरे हुए हो, श्वास क्षीण हो एवं एक नेत्र लाल हो, |चत्त स्थिर न हो, मुख 
सूखता हो चेहरा विवण हो भौर प्रलापकररहाहो; एेसा रोगी छिन्न ए्वास 
से विच्छिन्न होकर शीघ्र ही प्राण त्याग देता है। 

जब वायु प्रतिलोम होकर लोतो में ठहर जाती है, तव वहु गले गौर सिर 
को जकड़ कर तथा कफ को कूपित करके पीनस (प्रतिश्याय) उत्पन्न करती 
है भौर उससे अवरुद्ध हो कर धुर-घुर शब्द तथा प्राणीं कोकष्ट देने वाला 
अत्यन्त तीत्र वेणयुक्त श्वास उत्पन्न करतीटहै, वह रोगी श्वास फे वेगसे 
भत्यन्त बेचन होता है, प्यास लगती है ओर शवासावरोध होता है । खांसते- 

१९ 
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खासते वह बार-बार मूर्च्छित हो जाता है । कफ न निकलने पर उसे अत्यन्त, 
कष्ट होता है गौर उसके निकलने पर कुछ देर आराम मिलता टै । इस तरह ¦ 
उसका कंठ फट-सा जाता है, जिससे वह कठिनाई से बोल पाता है । एवा ¦ 
से पीडित होने पर लेटने से वायु पार्श्वो को जकड लेती है, इसीलिए लेटने पर. 
नींद भी नहीं आती है । वह रोगी बैठने मे आराम का अनुभव करता है भौर 
उष्ण आहा र-विहार पसन्द करता है , वह रोगी अत्यन्त दुखी रहता है; उसके 
नेघ्र उभरे हृएललाट, स्वेदयुक्त मौर मूख शुष्क रहता है । बार-बार नीचे 
फी ओर धोंकनी -भस्िका, खंलात) सी चलती है । मेघ, जलबरृष्टि, शीत 
ऋतु एवं पूर्वीय प्रातःकाल वायु (मथव वर्षा एवं शीतल पूर्वा या परातः- 
कालीन वायु) ओर कफवधं क भाहार-विहर से रोग बढता है । यद तमक श्वास 
याप्य है । किन्तु नवोतपन्न होने पर साध्य हो सकता हं । | 


यदि तमक-ए्वास रोगी ज्वर भौर मूर्छासे युक्तहो तो उस्फे रोग को 
प्रतमक वास मानना चाहिए । यह्‌ उदावेतं, धूल, अजीणं शरीर-भीगा रहने 
तथा वास रोकने (प्राणायाम भादि) से होताहे। 

जो तमक-ष्वास अन्धकार भथवा मानसिक दोषों (क्रोधादि) से अत्यधिक 
बढ़ता है गौर शीतल आहार-विहार से तुरन्त णान्त होता है तथा जिसमें रोगी 
अन्धकार से बते हुए के समान अनुभवं करता ठे, उसे सन्तमक वास समक्षना 
चाहिए । 

डक्षता मौर परिश्रम से कोष्ठे जो थोड़ा वायु ऊपर चढ़तादहे, उसे क्षुद्र 
्य,स कहते ह । यह अधिक कष्ट नहीं देता गौर अंगों के कार्यो में वाधा नहीं 
पहुचाता । दूसरे ष्वासों के समान न यह मृत्युकारक ही है ओर न दुःखदायक। 
न यह अन्न जल की उचित गति को ही रोकता है, न इन्द्रियो मे व्यथा उत्पन्न 
करता है ओर न कोई अन्य रोग ही उत्पन्न करता है । बलवान्‌ रोगी का यह्‌ 
्षद्रप्वास गोग साध्य कहा गया है भौर लक्षण भव्यक्रत रहने पर भी सभी एवास 
रोग साध्य कहे गये हं । 

श्वास रोगों में क्षद्रश्वास्त साध्य माना हे, तमक श्वास कृच्छं रध्य कहा 
गया है तथा महाश्वास, उध्वंश्वास मौर छिच्नष्वास-ये तीन श्वास असाध्य ह 
मौर दुबल रोगी ओर तमक श्वास भी असाध्य.ह। 

चिक्तित्सा-- हिक्का तथा श्वास के रोगी का उपचार पहले स्नेहन एव 
स्वेदन द्वारा करना चाहिए । नभकके रेल द्वारा अभ्यंग करके नाडी स्वेद, 
प्रस्तर वेद जीर संकर शवेद द्वारा उपचार करना चाहिए । इसे गरठदार्‌ 
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कफ प्रतला होकर लोतो मे विलीन हो जाताहै मौर वायुके मागं में बवरोघ 
न रहने से रोग ठीक हो जाता दहै । जो एलेष्मा रहा हो उसको दसरा कल्प पिला 
कर वमन द्वारा निकाल दें, जिस कल्पके पीनेसे वायु की वदिन हो । इससे 
दुष्ट श्लेष्मा का निहुरण हो जाता है । शरीर में रहे हृए श्लेष्मा को धून्रपान 
योगों द्वारा जीतना चादिए । 


धूम्रपान के लिए चरक संहिता में हरिद्रादि धृच्रवर्ती का वर्णन किया है। 
मोम-राल-घूत का धूस्नपान हिनिकारक कहा गया हे । 

चरक संहिता में शटयादि श्रुणं का प्रयोग करने का विधान बताया दै, 
भूक्त।दि चूर्णे का प्रयोग भी किया जाता है। | 

यदि रूक्षता एवं शोष का आभासहोतो निम्न घृतों का प्रयोग करन 
चाहिए- 

(१) दशम्‌लः च घृत (चरक) (२) तेजोवलादि घृत (चरक) 

(३) मनःशिलादि घृत (चरक) 

मायुवेद में निम्न योगों का वणेन भी इस प्रसगमे क्यादहै- 

(१) भ्युग्यादि वर्ण, (२) भागीं गुड, (३) पिप्पलाख लौह, 

(४) वास कुठार रस॒ (५) कनकासव । 

म्यूरफुच्छावलेह बहुत अच्छा लाभ करता है । अश्टांगजवलेह भौर च्यवन- 
प्राणवलेह्‌ लाभ करतादहै। ्रष्ठ कीमती दव।इयों में ए्वासकास चिन्तामणि 
{दया जाता है । पुरनि रोगियों के लिए मल्ल का प्रयोग बताया शया है। 

आधुनिक चिकित्सक निम्न ओषधयो का प्रयोग करते ह- 

(१) इथेड़ीन टेबलेट मूखमा्गं से, (२) एड़्नेलीन इजेक्शन द्वारा, 

(३) अमोनोफादलीन इंजेक्षान द्वारा, (४) रसिटिल-ासंन-इंजेक्शन दारा 

(५) एस्थमा वैक्सीन इंजेक्शन धारा । 
(२३) राजयक्ष्मा (1710०8४ (ण्छल८ण९3) 

कारण.- राज यक्ष्मा रोग के कारणों पर सबसे पहले अग्निथों पर विचार 
किया जाता है । इस्त रोग मे अग्नि्यां विषम हो जाती है, जिसमे आहार का 
पाक नहीं हो पाता, विशेषक्रर आहार रस से कफकानिर्माणहोगदहै। बढ़ा 
हुमा कफ स्रोतों के मागो को बन्द करता है तथा रक्तादि धातुओं का क्षय कर 
देता है तथा धातुओं में रहने वाली सात धात्वग्नियों का नाश दो जाता है। 
इसी से राजयक्ष्मा रोग की उत्पत्ति होती दै । 
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राजयक्ष्मा के उत्पन्न हो जनि के बाद खाया हुभा अन्न-पान जो कोष्ठमें 
रता है, उसको अग्नि पचाती है, किन्तु पचा हुमा वह अन्नरस प्रायः मल बन 
जाता है गौर उसमे से कुछ ही थोडा भाग ओज घन सकता है 1 

पुर्वङ्व-प्रतिश्याय, दौब्रंल्य, दोष रहित वस्तुभों मेँ भी दोष दिखाई देना; 
प्रत्येक चस्तु से धृणा करना, उचित भोजन करने पर भी बल ओर मांस का क्षय 
होना, स्त्री मैथुन, मल, मांस सेवन की मधिक रुचि रखना, प्राग्रः पेय पदार्थो में 
मक्षिका, घन, केश, तृष्णा क? गिरना दिखाई पड़ना । शरीर की धातुएं सूख जाने 
से, शरीर का पतन होता है गौर मनुष्य पक्षियों द्वारा या भयोत्पादक जीवों 
द्वारा पराजित होता व भयभीत होता है । 


7जयक्मा के चार भुज्य कारण हँ 
. अपनी शक्ति से अधिक कायं करना: 
. मलमूघ्रादि के भागद वेगो को रोकना । 
. धातुओं का क्षय होना । 
४. विषम भोजने करना । 
ज्लोतों के रुक जाने से रस अपने स्थान मे रहता-हआ बढता है तथा वह बढा ` 
हृभा रसं अनेक ल्प में होकर कास. केवेगसे ऊपर गाता रहता.है। इसके 
पश्चात्‌ ग्यारह प्रकार की व्याध्िर्णुं उत्पन्न होती ह जिनके समदायक्रा नाम 
"राजयक्ष्मा" कहा जाता हे । 
यक्ष्वा के एकादश ्य-(१) कास, (२) संताप, (३) स्वर भेद, (४) 
ज्वर, (५) प) एवं शूल, (६) शिरःसुल. (७) रक्तवमन, (८) कफ का वमन, 
(६) एवास, (८१०) अतिस।र, (११) भरुचि । 
यक्ष्मा से पीडित रोगियों की कसिके साथ कफ मिश्रित चिपचिपा, घना, 
आमगन्ध, हरे, श्वेत भौर पीले रंग का रत कफके साध आतादहै। 
` थक्ष्ला के सामान्य लक्षण-- अंश मौर पाश्वं मे अभिताप, हाथ मौ. पैरोमें 
दाह, सम्पूणं शरीर में ज्वर-ये तीन लक्षण सामान्य रूप से पाये जाते ह । 
वा्वात्य मत 
पाणश्वात्य मतानूखार यह राग क।टाणुजन्य ह जिन्हें अणु-वीक्षण यत्त्र हारा 
देखा जा सकता है । मृख्यतः पुपफुसगत व्याधि का ही वणेन भायुवेदीय मता- 
नूसार पाया जातादहै। । 
फुपफुस गत यक्ष्मा प्रायः १५ से ३० वषं की माग के बीच पाई जाती है । 
रूण अवस्था में इसके साथ कास व कभी कुछ ज्वर्‌ या ज्वर नहीं पाया जाता। 


2४ 2) ^© 
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इसमे शारीरिक दुबलता, थकावः, भार.मे कमी; . रात्रि मेँ पच्चीना, वास 
व स्त्रियों मे आर्तव क्षयता. आदि लक्षण पये जातेैः। शणामके६ बजे दो- 
तीन षष्टे के लिए ज्वर.आता है । शारीरिक क्षमत। सेः भधिकं कायं करने पर 
ज्वर बट्‌ जाता है। | 

प्रातःकाल खाँसी केसाथ कफ भी भातादहै। कभी-कभो इसके साय रक्त 
भी आता हे। ण्वास घढृता है । छाती मे ददं भी पायाजाताहै। 

इसके अतिरिक्त बान्तक्षय, क्षय, उदरकलाशोथः; गण्डमाला अपची भी 
राजयक्ष्मा के अन्तर्गत आते हँ ।. 
चिषित्सा-आयुवे विक मतानुसार 

उवक्म--रोगी.को सूखे, हवादार कमरे में रते । उसके बतंन, वस्त्र भादि 
का उपयोग दुसरे लोग न करर । इस रोगके रोगी का थूकं प्रथ्वी में गाड़ देना 
चाहिए मथवा जल। देना चाहिए । | 

इसमे चिकित्सा के. साथ-साथ विश्वम व शारीरिक पुष्टि के लिए वल- 
कारक पथ्य देना चाहिए । | 

(१) बलवान रोगी को--स्वेदन के. प्ष्चातु स्निग्ध व तपंक गौषधियों 
से मृदु विरेचन व वमन कराए । 

(२) विबन्ध व रक्षता की अवस्था मे-वस्ति दं। वास्त स्नेह. युक्त 
हानी चाहिए । 

(३) शिराशूल व कंधों में शूल हो तो-~ शृञ्जपान व नस्य कराए । 

(4) तीत्र ज्वर में पूणं विश्वाम, मृदु गौषधियां (प्रवालः मुक्ता, श्य ग, 
मुक्तापंचामृत) देकर ज्वर शान्त करं । | 

(५) दुल रोगी को शोधन कदापि न देना चाहिए- 

प्रयोग-- 

(१) बसन्त मालती १ रत्ती श्य ग भस्म १ रत्ती 

प्रवालपिष्टी १ रत्ती सितोपलादि १ मासा 

तीन मात्रा, सुबह, दोपहर, शाम । अनुपान-मधुसे। 

(२) द्राक्षारिष्ट २ तोला । 

दो मात्रा भोजन के पष्वात्‌ सम जल मिलाकर । 

(३) च्यवनप्राश ६ माणा । 

दो मात्रा श्रावः, सायं दूध से। 
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रफ्तष्ठटीवन की अवस्था मे-- 


(१) शतमूल्यादि लोह रक्ती, रक्तपित कुलकुण्डन रस १ रत्ती, 
बसन्त भालती १ रत्ती, सितोपलादि १ रत्ती । 

तीन मात्रा सुबह, दोपहर, शाम । वासास्वरस व मधु से। 

(२) णु° स्वगे गैरिक ४ रत्ती, दुरधपाषाण ४ रत्ती । 


दो माघ्रा, पानीसे। 
(३) उशी रासव २ तोला । 


२ माप्रा भोजन के पश्चात्‌ कम जलसे। 
रोगी के लिए- 


पथ्य--दूध, मसि-रस, अण्डा, फल, घी, मक्खन व रचिकर भोजन । 


 अषण्य--कट्‌, तीक्ष्ण पदाथं, लाल भिचं, तेल, सद्य, धूम्रपान से निषेध 
रखना चाहिए । 


पाएवास्य षतान्‌सार चिकित्सा 

(१) विक्षान-जब तक कि---२8४ मे रोगस्थान स्वस्थवत्‌ नहो 
जाय । र 

(२) घोजन-- प्रोटीन अधिक मात्रा मं ्ोननीय युक्त होने चाहिए । एक 
िलास दघ व दिन मे तीन वार भोजन रोगी को कराना लाभदायक होता है) 
साथदही मछली का तेल भी लेना चाहिए । 

(३) रोगी को भौषधिषें तै- 

(ब) स्टरष्टोमा्सीन का एक ग्राम का दुजेषशन हर एक दिन छोडकर 
देना बाहिए। 

(ब) पास (2. ^. 8.)--१२ ग्राम मौर आदसोनैकस-- १०० मि०्ग्रा° 
इथेक्शन के साथ-साथ मुख द्वारा दिया जाता है । 
(१४) मतिततार ([9भ 6०) 

शरीर के जल प्रधान पदायं यथा रस जल-पिनत्त-कफ-स्वैद-नेद आदि दूषित 
होकर मन के साय मिल जाते ह भौर फिर पतले-पतले दस्त आते है--तो उस 
रोग को भततिसार कृते है । इसमे अपक्व मल अधिक आतादटै। इन द्रव 
पदार्था कै द्वारा जठराग्नि मन्द हो जाती है भौर वतले दस्त भाने लगते है । 

अधिक भोजन करने से, भारी पदाथं खाने से, मांस आदि का अधिक सेवन 
करने से पषते खाए गए भोजन के पचे,बिना ही पुनः भोजन करने. से दुषी 
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विष ओौर स्थावर विष कै प्रथोग से, शोक, भय, क्रोध से, मच्पान से, उदर कमि 
से प्रायः अतिसार रोग उन्पन्न होता है । 

अत्तिसार आरम्भ होने से पूवं हूदय-ना्भि, उदर मे पीड़ा होती है--मपचयन 
आघ्मान होता है । अपचयन के लक्षण उत्पन्न होते ह । शरीर में शिथिलता 
होप्री। है भौर मलावरोध होता है। 

` भह अतिसार छह प्रकार का होता है- 

(१) वात्तज अतिसार, (२) पित्तज अतिसार, (३) कफज बद्धिसार, 

(४) सन्निपातज अतिसार, (५) भामज अतिसार, (६) शोकज अतिसार । 

वात के प्रकोप से अरुण वणं का, फनयुक्त रक्ष एवं कच्चा मल पीड़ा गौर 
भावाज के साथ थोडा-थोड़ा बार-बार निकलता ह। 

पित्त के प्रकोप से पीला, नीला अथवा लालसे वणं कामल निकलता है। 
तृष्णा, मूर्च्छा, दाह ओर पाक भी होता ह । 

कफ के प्रकोप से ए्वेत वणं का गाढ़ा, कफमिधित, दुगेन्धयुक्त ओर शीतल 
मल निकलता है ओर मनुष्य के रोम खद़ेहो जाते है। 

जंगली सुभर की चर्बी अथवा मांस रस के समान विदोष के लक्षणो से युक्त 
भतिसार को कुछ साध्य मानना चाहिए । .. 

` अन्न के पचने से कुपितः हुए दोष कोष्ठ को घातुमो को, ओर मलों को 

क्षुब्ध करके भिन्न -भिन्न समयो पर भिन्न-भिन्न वर्णो का मल शुल के साथ निकालते 
है-- उसको आमज अतिसार कहा जाता है । 

कारणों को याद करते हृए शोक करते रहने से मौर उसी अल्प से भोजन 
करने वाले व्यक्ति की वाष्पोष्मा कोष्ठ मे जाकर अग्नि को कुपित करने के बाद 
रवत मे क्षोभ उत्पन्न करती है भौरगुजा के समान लालरगका रक्त मूलः 
के साथ मिल कर अथवा अकेला ही दुगंन्धित होकर अथवा निगंन्धित ही नीचे 
के मागं से निकलता रहता है--इसको शोकज अतिसार कहते है--यह कष्ट- 
साध्य होता है। 

अतिसार के मल का 'माम' होना अथवा "पक्व हाना विशेष खूप से विचार- 
णीय है। जो मल दोषों से युक्त हो पानी मे डालने से इब जाए ओौर अत्यन्त 
बदन्रुदार हो तथा पिच्छिल हो वहु मल आम जानना चाहिए । मौर जो इन लक्षणों 


। ।के विपरीत लक्षण वाला हो तथा विशेष रूप से लघु हो उसको पक्व समन्षना 
' चाहिए । 
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अतिषार की असाध्यता का विचार भी आवश्यक है । वताया गया है कि. 
तृष्णा, दाह्‌, खों $ अगे भंघेरा आना, यासः दिक्का, पाश्वंशूल, अस्थि शूल 
घोर मूर्च्छा, भरति, समोह गौर प्रलाप से युक्त रोगी, जि्षकी गदा की बलियां 
पक गई हों तथा जिसका मल पक्व जामुन के समान अथवा यकृत के टुकंडे के 
` समनरंगकाहो गौर पतलाहो; धी, तेल, वस्ता, मज्जा, वेशवार दूध, दही 
मथवा मांसके धोवन के समान हो अथवा नीला मौर अरुण वर्णं का अथवा 
जनके समान हो, चिकना, भूरा अथवा चद्ध्िकाभंसे युकवेत हो, मूर्दोकी 
सी गन्ध वाला अथवा सड़ा हुभा मल हो, उस रोगीको मसाध्य समज्लना 
चाहिए । 

जिसकी गुदा खुली ही रहती हो, क्षीण हो चुका हो लिसक्रो बहुत अधिक 
अध्यमान व शोथ हो, जिसे उपद्रव स्वरूप बहुत रोग उत्पन्न हो गए हों उसको 
भी त्याग देना चाहिए । 

पाश्वान्य चिकित्सा शास्त्र मे अतिसार का वणेन करते हुए इसके कई भेद 
बताए गए ह । विभिन्न प्रकारसे कीटाणुओोंके हारा मथवा दूर्षिकति आहार, 
माख-रस आदि के सेवन दारा मथवा ऋतु परिवततन आदि दारा उत्पन्न माना 
जाता दहि । 

विकित्वा-- अतिसार की चिकित्सा मे आमावस्था गौर पक्वावस्था का 
विचार करना नितान्त आवश्यक होता है । यदि आमावस्थाहो तो अवश्य ही 
लंघन करना चाहिए । ओषधि देना उपयुक्त नहीं । यदि कोई ओषधि दं तो 
वह शंग्राहक न हो केवल पाचक ओषधि देनी चाहिए; यथा-पिप्पली का चूणं 
जादि । छाछ का प्रयोग अचतिसारमे लाभ करता दे । | 
यदि भतित्तार की निरामावस्थादहो तो निम्न प्रकार आओौषधोपचार करना 
चु्रहिए । | 
(१) रामवाण रस्--र२ रत्तो शंख नप्म-२ रत्तो, भूना जीरा--२ रत्ती । 

दिन मे एेसी बार मात्राएं मधुसे। 
(२) श्रूतराज अगस्ति--२ रत्ती, णखभस्म-र रत्ती, कपर रस--रत्ती ; 

दिन में एेसी चार मच्राए मधुसे। 
(६) लोष्ट चर्ण--गंगाधर चू्ण-कुटजाष्टि का प्रयोग करना चाहिए । 

बाधनिक चिकित्सक. निम्न मौषधियों का प्रयोग करते है 
(9) स्ह्फागौनेडिन (8119802010€)--एक बार मं पूरी खुराक दो 
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गोली--दिन मेँ एेसी चार मात्राए दे । आरम्भ की मात्रा चार गोली की भी 
दीजा सक्तीदै। 

(२) सल्फा सक्तेडीन (80121002 80601017€} का प्रयोग भी होता है । 

(३) केवोलीन (1480117) ओर विस्मथ कान भी देते है । 

(४) टेरामाइसीन (गलााश्णलण) २० मिलीग्राम प्रति पौड शरीर 
भार पर । 

(५) न्योमाइसीन (्पव्णण+०ण) ५० मिलीग्राम प्रति पड शरीर 
भार पर । 

(६) प्रवाहिका (12४56०९४) 

प्रवाहिष्ठा (12४86) की भ्राप्ति--अहितकारी भोजन करने वाले 
के संचित कफ को उसकी अत्यन्त बढ़ी हुई वायु मल के साय मिलाकर, वहत 
प्रवाहण (मरोड़) के साथ थोड़ा-थोड़ा बार-बार नीचेके मागं (गदा) से 
निकलती है--इस (रोग) को वद प्रवाहिका कहते है । 

वास्तव में पेचिश (1४58016४) ग्रही है । पाश्चात्य विद्वान्‌ भी पेचिश 
ने मल ॐ साथ निकलने वाले पिच्छिल पदाथं को कफ मानते है, भाम नहीं । 

उपयु क्त सम्प्राप्त से स्पष्ट है कि यह्‌ रोग॒वात-कफ प्रधान है, कफ का 
संचय ओर वात की वृद्धि होने पर ही यह रोग हो सकता है, अन्यथा 
नहीं । यद्यपि अन्य दोषों के संसग से लक्षणों मे अन्तर भा जाता है, तथापि 
प्रवाहण पूवंक मलके साथ कफ का निकलना इस रोग का प्रधान लक्षण 
है भौर यह लक्षण इस रोग के सभी प्रकारो मे अनिवायतः उपस्थित 
रहता है । 

वातज। प्रवाहिका शूलयुक्त, पित्तजा दाहु्त, कफजा कफ (के लक्षणों से) 
युक्त ओर रक्तजा रक्त युक्त होती है" परन्तु ये सभी स्नेहं (कफ कारक) ओर 
रूक्ष (वात कारक) पदार्थों से उत्पन्न मानी गई ह । इनके सवके लक्षण, क्रम, 
आमतां गौर पक्वता अतिसार समान ही जानना चाहिए । 


पाश्चात्य मत 
प्रव। हिका (0४806) के २ मुख्य प्रकार है- 
(१) दण्डाणुवीय, (२) कीटाणुवीय । 


विषम ज्वर, काला ज्वर, राजयक्ष्मा, कुकंटावुंद भादि के उपद्रव स्वरूप 
भी प्रवाहिका की उत्पत्ति होती है । 
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(१) उण्डाणवीय प्रवाहिका (82611187 0$5ला{ला४)--यह्‌ रोग मधिक- ` 
तर वर्षाऋतु से प्रथम चरण में महामारी केरूपमें फलता है, वसे इसके 
फुटकर रोगी सभी ऋतुओं में पाये जाति है । किसीभी भायुया जाति दै 
व्यक्ति पर इसका आक्रमण हो सक्ता है । वेसे यह्‌ संसार के लगभग सभी. 
देणों मे पाया जाता है, किन्तु उष्ण देशों मे अधिक पाया जाता ह। उत्पादक | 
कारणं शिक्षा (81128), पलक्सनर (?16णल), सोने (801९) स्मिट्‌ज 
(ऽलीपापेष्ट) आदि दण्डाणु हैँ । ये भधिकतर सक्रमित खाद्यपेयों के साथ. 
उदर मे पहुंच कर रोगोत्पत्ति करते हँ ¦ खायो मे इनका संक्रमण मक्खियों के 
दवारा ओौर जलम रोगी व्यक्ति के हारा सलोत्सगे के वाद गुदा शुद्धि करने 
से होता है । चयकाल लगभग १ सप्ताहं ३ै। थकावट, कमजोरी, अजीर्णं, 
वाल्यावस्था, शीत लग जाना भादि परिस्थितियां रोगाक्रम्रण में सहायक होती 
है । रोगी अधिकतर तीत्न प्रकार काहोता दहै, किन्तु चिरकारी प्रकार.भी यदा- 
कदा पाया जाता है। | 

सौम्य प्रकार के वृहदन्त्र के निचले भागे ओर उग्र प्रकार में पुरे वृहु- 
दन्त तथा कभी-कभी क्षुद्रान््मे भी रक्ताधिक्य ओौर शोथ होकर, शलैषमिक 
केला मे कोष ओौर तब्रणोत्पत्ति होती है । यदि रोग धातकन हुभातोत्रणोँमें 
दोनों ओर तन्तुओं की उत्पत्ति होकर उनका पूरण हो जाता है। कभी-कभी 
कुष्ठ कोषावरु द ((#51) के रूप मे परिवर्तित हौ जाते हँ । जिनमें त्रणाण्‌ दीर्घं 
काल तक निवास करते हँ । कुछ तरणो मे अशं के समान अंकुर (?01#7014 
01091115) उत्पन्न होते रहते हँ । रोग ॒तीत्रावस्था में प्लीहा गौर वृक्कों में 
रक्ताधिक्य ओर शोथ होता है। 

सामान्य प्रकारका आक्रमण अधिकतर ज्वरके साथ होतारहै। ज्वर 
१२००- १३०० तक रह सकता है भौर कुठ मामलों मेँ शीत कस्पके साथ 
बदृता है 1 प्रारम्भ मे बार-बार मरोड के साथ पतला या गाढा मल निकलता 
हे किन्तु शीघ्रही मलकीमात्राकम हो जातीटहै ओौर केवल कफ अथवा 
रक्त युक्त कफ अत्यधिक मरोड के साथ निकलने लगता है । दस्तों की संख्या 
बहुत अधिक (५० या १०० तक) हो सकती है । कमजोरी अत्यधिक मती 
है । जीभ मलयुक्त तथा नाड़ी चंचल रहती है, मूत्र अधिकतर कष्ट के साय 
उतरता है.। कुछको गुद शभ्रश हो जाता है। अत्यधिक कष्ट. भौर 
कमजोरी के कारणक रोगियों कौ मृत्युहो जाती रहै, किन्तु अधिकांश रोगी 
एक सप्ताह या अधिक काल मेयातो स्वस्यहो जाति हैँ अथवा रोगकी 
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तीव्रता कम होकर चिरकारी अवस्था प्रारम्भ हो जाती है । बच्चों पर इसका 
आक्रमण कभी आक्षेप आकर होता है ओर कुछ मामलों मे लक्षण प्रकट होने 
के पूर्वे ही मृत्युहो सक्ती हे। 

सौम्य प्रकारमें ज्वरं यातो अनुगस्थित रहता है अयवा अत्यन्त हल्का 
रहता है । प्रारम्भ अधिकतर अतिसार होकर होता है जिसमे कफको मात्रा 
करमशः बढती जाती है । मरोड़ साधारण होती है भौर दिन में ८-१० से अधिक 
दस्त नहीं होते । लगभग एक सप्ताह में रोग शान्त हो जाता है भथवाचिर- 
कारी अवस्था को प्राप्त हो जाता है । कुछ मामलों में रोग थोड-थोढ़े दिनों के 
बाद बार-वार प्रकट होता है। इसे पुनरावर्तंक प्रकार कहते ह । 

घातक प्रकार (एण01781 /€) में रोग प्रारम्भ मे तीव्र ज्वर (१०३. 
१०४० या अधिक) के साथदहोतादहै। मांस के घोवन के समान रग अत्यन्त 
पतल्ले कफ मिश्चित या कफ़ रहित बदब्ूदार दस्त बार-बार होते हैँ । विषमयता 
के लक्षण उपस्थित रहते हँ । शीघ्र ही भयवा १-२ दिनों मे निपात होकर मृत्यु 
हो जाती है । कभी-कभी वमन भी अत्यधिक होत ह ओर मरोडइ अधिकतर नहीं 
रहती, जिससे विसूचिका के समान लक्षण हो जते है--विसूचिकीय प्रकार 
(गन (+€) मे भौर भी शीघ्र मृत्यु होती है । इन दोनों प्रकारों से 
जलात्पता (61078170) होती है । 

दस्तों की संख्या रोग के वल पर निभर करतीहै। मल सामान्य प्रकार 
मे पहले पतला या गाढ़ा रहता फिर उसके साथ कफ भी भने लगता है । कफ 
की मात्रा बढती जाती टै मौरमलकीमात्रा कम होती जाती है । फिर कफ 
के साथ रक्त भी भाने लगता है । यदि रोग का बल अधिक हुआ तो अत्यधिक 
रक्त निकलता है, अधिक तीव्र प्रकार में केवल रत (मल ओर कफ विहीन) 
निकलता है, जबकि सौम्य रकार में अधिकतर रक्त नहीं निकलता अथवा 
अत्यन्त कम मात्रा में निकलता है । ३-४ दिनों कै बाद रक्त मे परिव्ति होने 
लगता है, जिससे रंग कुछ ॒फीक। पीताभ हो जाता है। अन्त मे पित्तरंजक 
पदाथं निकलना आरम्भ होता है जिससे दस्त का रंग क्रमशः भ्रूराभौर फिर 
पीला हो जाता है, कफ ओर रक्त क्रमशः अहश्य हो जाते है । धातक प्रकार 
म गहरे रंग का परिवतित रक्त पतला या गाढ़ा अत्यधिक मात्रा मे निकलता 
है अथवा हरे रग वम (पित्तरजित) कफ योडे-थोडे रक्त के साय निकलता है । 
विसुचिकीय प्रकार मे तों की श्लंष्मिक कला का कोथ होता है जिससे मल 
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रक्त-लसिका (ऽण€0) के समान होता है गौर उसके साथ श्लंष्मिक कलाक : 
आवरण रहते हैँ । 
मल-परीक्षा मे कारणभूत दण्डाणु, बह्यकारीकायाणु, भक्षककोष, रक्षक. ' 
कोष, ओतो की उपत्वचा (छापनाणा1) मौर अन्तःत्वचा (एपत्‌०लाणा) : 
के कोष गौर लाल रक्तकण मिलते दह । | 
बार-बार प्रवाहण करने से बहुत से मामलों में गुदश्नश हो जाता है।' 
कुछ में विशेषतः बच्चों में मान्त्रान्तर प्रवेण (111४850566क1700) हो सकता ¦ 
है । दण्डाणु या उनका विष रक्त प्रवाह में मिलकर हृत्येशी प्रदाह, हृदयावरण्‌। 
प्रदाह, उदरावरण प्रदाह, जलोदर सन्धि प्रदाह, (अधिकतर चुटने का), नेत्र. 
प्रदाह, शाखामों की वात्त-नाडियों का प्रदाह, पाषाणगदंभ आदि रोग उत्पन्न 
कर सकता है । आन््रके ब्रणों मेते मालागोलाण्‌ गथवा आन्व्रदण्डाणु रक्ते 
प्रविष्टि होकर दोषमयता (§60110बन012) उत्पन्न कर सकते हैँ । हृदय अथवा 
वृक्कों का अतिपात (521४९) पुप्फुसखण्डप्रदाह, मूत्र-नलिका प्रदाह, रक्त- 
ल्लावी उद्भेद आदिभी पाये गये हं। 
चिरकारी अवस्था--य्रह अधिकतर तौत्र अवस्थाके वाददही प्राप्त होती 
है, किन्तु कुछ मामलों मे रोग प्रतिरोधी क्षमता के कारण अथवा अत्यन्त अल्प 
संख्यक या भत्प बलयुवत दण्डाणृओों के प्रवेश के कारण प्रारम्भे भी हो सकती 
है । इस अवस्था में पाचन क्रिया में गड़बड़ी रहा करती है ! भोजन मे अग्यवस्था 
होने से अतिसार या प्रवाहिका के आक्रमण समय-समय होते रहते हँ । उदरः 
शूल या आणयश्र श (उदर के अवयव अपने स्थान से हट जाना) (४86०1098) 
अवसर हो जाया करता है । रोग पुगाना होने के साथ-साथ पाचन क्रिया भीर 
भी त्रिगडती जाती रै । २-४ या अधिक पतले या गाढे दस्त प्रतिदिन होने 
लगते ह । रोगी की शारीरिक ओर मानसिक शक्ति का क्षय होता जाता है। 
रंग फीका, मटमल। सा हो जाता है, त्वचा शुष्क भौर खुरदरी हो जाती है भौर 
केण ज्ञड़ जाते ह । यदि चिकित्सा न हुई तो अत्यन्त कमजोरी से मथवा किसी 
अन्य रोगसे मत्युहो जाती है । | 
(२) काटाणवीय (कामङ्पी) प्रवाहिका (7106९ $थ #) -- 
मनुष्यों की तिं मे ५ प्रकार के अमीना कीटाणु (10698) पाये जति 
है 1 जिनमे से केवल क्नातु नाशी मन्तःकीटाणु (87०6० 6115101#1109] 
प्रवाहिका रोग की उत्पत्तिकरता है। रोगी से मल के संक्रामित जल या भोजन 
(मश्खियों के द्वारा) के साय यह स्वस्थ मनुष्य के शरीर मे प्रविष्ट होकर 
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उण्डक (4९४) की उपकर्लष्मिक धातु (ऽप ००४5) मे निवास करता 
है । वहाँ रहकर यह एक प्रकार का रण्ड (एथ70००६) निकालता है, जिसके 
प्रभाव से आन्त्र की कला का कोथ होकर क्षिल्लियां निकलती है गौर अन्तः 
कीटाणुओओौं कौ अपनी वंश वृद्धि के लिए स्थान मिलता है । आन्त्र कौ कला मे 
पीले से रंग की छोटी-षछोटी फु सियो की उत्पत्ति होती है । इन फुसियों का 
प्रीतरी जकार सुराही के समान होत्ता ठै--मूख अत्यन्त छोटा, जन्तु गुहा 
बद़ी जीर गोल होती है । कुछ काल बवादमे फुसिर्यां पूंटकर व्रण वेन जाती 
ह 1 क्छ अन्तः कीटाणु आन्त्-नेलिका में घरूमते फिरते है मीर मल के साथ 
निकलतते ह । यदि रोगी मे थोडे बहुत रोग प्रतिकारकं क्षमता हुई मथवा 
चिकित्सा का आश्य लिया गया त कुछ काल बाद ब्रण भरने लगते है, अन्यया 
उनकी वृद्धि होती जाती है; यहाँ तक कि बान्त्रमें छिद्र तक हो जाता है । इस 
दणा में मान्त्रतृणाणुओो का भी संक्रमण हो सकता है । एसी वस्था मे दशा 
धोरतर हो सकती है । 
आक्कान्त भाग्र की रक्तव।हिनि्या रक्त जम जानि से अवरुद्ध रहती है । 
इसलिए अधिकांश मामलों नें अधिक रक्त स्राव नहीं होता । किन्तु कश्री-कभी 
गहरा ब्रण वनने से रक्तवाहिसी- का मुद्ध खुलकर गम्भीर रक्तस्लाव हो सकता 
है । कृ मामलों मे धातुनाशी अन्त; कीटाणु रक्तवाहिनियो मे प्रवेश हीकर 
१५ शः हृए यजत, पुपफुम्, मस्तिष्क आदि मे पहुंचकर विद्रधि उम 
करते ह। 
यह रोग विशेषतः वयतस्कों पर आक्रमण करता है। वच्चो पर शायद 
ही कभी आक्रमण होता है। चय्रकाल २० दिन से माहचकका हो सक्ता 
है । यह रोग प्रकारका होता ई- तीव्र मति तीव्र चिरकारी, गुप्त भौर 
पुन रावतंकं । 
तीव्र प्रकार का आक्रमण अचानक होता है । उदर में नाभि के पास-पास 
पीडा होती है मौर प्रतिदिन १०-१५ दस्त कफ मौर रक्त मिले हृए होते है । 
मरोड़ बहुत कम होती है, किन्तु यदि अवग्रहान्त (81&700) नी आक्रान्त 
हो तो मशेड़ मधिक हो सकती है । ज्वर प्रायः नहीं रहा करता, किन्तु भन्य 
 जीवाणुभों का संक्रमण होने पर रह सकता है। कुछ समय बाद ये लक्षण बिना 
चिकित्सा किए भी शान्त हो जति हैँ ओर रोग चिरकारी प्रकार मे परिवित 
हो जाता है । कू मामलों मं धोडे-योडे मथ पर रोग कं। आक्रमण बार-बाः 
होता है । वह्‌ पून रावतक प्रकार है । 
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अतितीव्र (हिप ० 062087600४5) प्रकार मे तीव्र ज्वा 
भयंकर उदगशूल, अवसाद आओौर उदरावरण प्रदाह के लभ्ण होते है, दस्त 
साय काले रंग के मकंडीके जाले के समान अति को श्लष्मक कला के छित) 
निकलते है । यह प्रकार कभी-कभी मारक होता । 
` निरकारी प्रकार में रोगी लगभग स्वस्थ व्यक्तियों के समान अपनाकाः 
धन्धः धरता रहता है । पाचन-क्रिया में थोडी-सी गडबड रहा करती ह 
एाने-:ेये धं अज्यस्य होने से अतिसार या प्रवाहिका का आक्रमणहो जाप 
करता द्वै) यहु देणा वर्षो चलती रहती है भौर स्वास्थ्यं धीरे-धीरे गि 
जाता क्छ मामनो ई चिरकारी अतिसार उत्पन्नहौ जताहे। 
रोगियों को मलावरोध्च रहता टै, हत्लाञ्च, आन्त्रशल आदि लक्षण समय-सम 
पर प्रकट होते रहते दँ यदिखार या प्रवाहिका नहीं होती है । जिह्वा मलयुत 
रहती है । पाचन क्रिया में गडवड (विैषतः भू न लगना ओर भोजन दै 
से पचना) ओौर कमजोरी रदृत्ती जाती है 
गृप्त प्रकार मे कोई लक्षण नहीं भिलते बौर न रोगी को कोई विणे 
कमजोरी ही आती है) मल में धातुनाशी अन्तः ऊीटाणु के कोष मिलते ह ज 
द्सरों के शरीर में पहुंच कर रोग फलति ह 
मल की गाङ्ति भौर दस्तों की संख्या रोग को तीन्रता के भनुसार होत 
है । सामान्यतः तीब्र प्रकार ८से १२ तकं दस्त प्रतिदिन होते ह, जिन 
कफं ओर रक्त से सना हृभा सल काफी माध्रा मे निकलता है तथा उसमें | 
इन्व से % फुट तकत या अधिक से मश्वक १ पुट लम्बे एलेष्मिक कला के छल 
पाये जाते है, प्रतिक्रिया अमल रहती है । दुसरे मामलों ममल हरे या पीता 
वणं काहो सकता है ओर उसमें रक्त भलेहीन हो, किन्तु कफ अवश्य रहत 
है । चिरकारी प्रकारमे मल में थोडा-वहुत कफ सदेव उपस्थित रहता है 1 मः 
मे दुर्गन्ध अवश्य रहती है, किन्तु भत्ति तीव्र परार में स हुए मांस के समा 
असह्य दुग्ध रहती है । सूक्ष्मदशंक यन्त्र से परीक्षा करने पर सभी प्रकारो 
धातुनाशी भन्तः कीटाणु या उनके दोष मिलते हैँ! 
रोगी की तीत्रावास्था मे रक्त में श्वेतकायाणत्कषं १०००० या इससे ¶ 
अधिक मिलता है । चिरकारी प्रकारमें रोग के लक्षण अप्रकट रहने की दा 
मे श्वेतकायाणुशों की कुल संया सामान्यवत्‌ रहती है, किन्तु ब्रह्मकाय 
कायाणुरमो का क्षय तथा लसकायाणुओों मौर उषस्िग्रिय कायाणुभों कौ 


प्रथम पत्र-रोग विज्ञान भौर चिकित्सा | १.५५ 


पाई जाती है। लाल रक्त कणों का क्षय होताहै जो कि चिरकारी प्रकारें 
अधिक स्पष्ट देखा जा सकता हे । 

चिकित्सा- प्रवाहिका केदो भेद है, अततः उनकी चिकित्सा भी भिन्त 
भिन्न है । प्रथम हम दण्डाण्‌ जन्य प्रवाहिका (व्ल 09४56) की 
चिकित्सा लिख रहे ह- 

(1) रोगी को उपवास करना चाहिए-प्रयम चौबीस घंटे उपवास के बाद 
हलका सुपाच्य पदाथ देना चाहिए तथा साबूदाना, जौ का मण्ड, चावल का 
मण्ड, मूगकीदाल का पानी, मट्‌ढा, धान का लावा भादि। 

(1) १ तोला ईसवगोल की भरसी को शाम को जलम भिगोकर सुवह्‌ 
१ तोला भिस्री मिलाकर खिलाना चाहिए । इस तरह सुवह्‌ भिगोकर रात को 
देना चाहिए । 

(7) दो तोला वेलिभिरी को एक पाव दूधमें भौर उसी मे एक पान 


+= ` 


जल डउालकर्‌ पकाना चाहिए । सोते समय एक बार पिलाने से लाभ 
होता है । 

(1४) आम, जामुन, अनार, ववूल ओर अपापमरायं को पत्ति का स्वरस 
सव मिलाक्ररदो तोला में काला नमक १ मागा मिलाकर पिलाना चादिए। 
इस तरह एक दिन में चार बार मिलाकर पिलावा जा सकता ह । 

यदि इन ओौषधि योगोतते लाभन होतो निम्न योगोमेस्ेक्रिसी क] 
प्रयोग करना चाहिए- 

(१) अगस्त्यसूतराज रस-४--रत्ती, महागन्धक - १ रत्ती, शख भस्म 
२ रती\ . 

येल के मुरब्बे के साथ चार-चार घण्टे में 

(२) गंगाधर चूण-४ माशा, शंख भस्म--२ रत्ती । 

जीरा, अततीस का चूणं ओर शहद के साथ तीन-तीन धण्टे के अन्तरसेदं 

(३) हिग्वाष्टक चूणं--३े माशा, शंख भस्म--२ रत्ती, रसोनादि बटी- 
२ रत्ती । 

दिन मे तीन बौर पानी से भोजनोपरान्त । 

कुटिजाष्टि-२ तोला । 

समान जल मिलाकर दो बार। 

(४) विस्मिथ काबं १० गरन, सोडा बाईकाबें १०.ग्रन, 
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रिञ्चर ओपी १० बरद म्युसिनेज टरं गोकंय १५ ब्द 
परिस्लत जल १ ओँस । 
इसक्रा एक-एक चम्मच प्रत्येक चर घण्टे के बाद देना चाहिए । 

(५) क्लोरमफनिकोल १२५ भिण प्रामकी मात्रां छह-छह्‌घंटेके 
अन्तर से देना चाहिये । | 

(६) स्टृष्टोमाइसिन २ प्राम की मात्रां मुख द्वारा छह्‌-छह घंटेके 
अन्तर से द । 

(७) डाइडोक्ष्वीन २ प्रन की गोली १५ दिन तक दिन में तीन बार दे। 

(८) कुर्चीनीन हादइटोक्लोराइड से १ प्रन की माध्रा में त्वचा के नीचै 
इन्जेक्णन द्वारा लगाए । 

(६) यदि रोग पुराना हो गया तो सिल्वर नादटृट का १% का घोल 
लेकर अथवा सिलवाल का ४‰ का घोल लेकर एनिम। देना चाहिए मौर 
आतो को साफ कर लेना चाहिए 1 

(१०) आतो को साफ कर देने कै पश्चातु 

रामबाण का रस-१ रत्ती, शंखभस्म-१ रत्ती, महागन्धक-- १ रत्ती। 
ठेसी तीन माच्राएं प्रतिदिन पन्द्रह दिन तक प्रयोग करनी चाहिए । 

फोटाणवीय भ्रवाहिका (0060110 ४56१) चिक्ित्ता-- इस रोग 
मे रोी को पूर्णं भराम दिया जाय मौर सुपाच्य हलका आहार दिया जाना 
चाहिए । ईसबगोल की भूमी एक तोला प्रानी मे भिगोकर सुबह, शाम मिसरी 
मिलाकर.खनेको्देतो लाभदहोतादह। 

सफ ओर जीरा को आधा भना, बाधा कच्चा लें भौर दोनोको एकत्र 
मिलाकर १ तोला की मानना में चीनी मिले जलके साथदेंतो लाभ होताहै। 

इस अवस्था में निम्न योग लाभ करता है- 


अजीणं लण्टकरस २ रत्ती योगराज गगल ४ रत्ती, 
शूल वचज्रणीबटी ६ रत्ती, शंख भस्म २ रत्ती, । 
को जीराकेच्रूणं के साय मधुतेदें। 
ओर भोजनोपरान्त- 

कूटजारिष्ट ¦ २ तोला 


समान जल मिलाकरदं तो लाभ होता हे । 
डाक्टरी में "इमेटीनः नामक ओषधि एतदथं श्रेष्ठ कही गई है । इसको १ 
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प्रेनसे ग्रोन की मात्रामें मांसगत या त्वचागत इन्जेकशन द्वारा देते है । इसकी 
कूल मात्रा १५ प्रन से अधिक नहीं होनी चादिए, कारण यह है किं यह एक- 
विषाक्त भौषध है । अतः इसका प्रयोग वहत ध्यानपूवंक करना चािए । 

इसके साथ निम्न योग दिया जाता है- 

पल्व इषिकाकर २० म्रन, टेनिके एसिड १० ग्र॑न 

रात को सोते समय । | 

एष्टोवायोफामं का प्रयोग भी बहुत लाभ करता दं। 

इस रोग मे तक्र का प्रयोग बहुत लाभ.करता है। मक्खन निकला हमा 
तक्र लेकर उसमे जीरा, नमक भादि मिला कर प्रयोग किया जातादह। 
(२६) संग्रहणी (5४6) 

ग्रहणी नामक स्थान का दूषित होना संग्रहणी रोग कहलाता ह । सुश्रत 
संहिता मेँ ग्रहणी के विषय में लिखते हए बताया है कि "षष्ठी पित्तधारा' 
नामक कला जो आमाशय भौर पक्वाशय के मध्यमे स्थित रहती है वह्‌ ग्रहणी 
कला कहूलाती है । । 

इसरेगका कारण वताते हुए कहा गया है कि अतिसार के निवृत होने 
पर अग्नि मन्दता रहती है ओर्‌ उसके कारण ग्रहणी दूषित हो जातीरहै। इस 
अवस्था मे अपथ्य सेवन सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। कटु-तिक्त, कषाय 
रस एवं रूक्ष सडे हुए भोजन के अतियोग से, उपवास से, अधिक चलने से, 
मल-मूत्र के वेग को रोकने से; अधिक मेथुन क्ररनेसे वायु बढ़ जाती है । इसी 
तरह कटु-अम्ल-क्षार युक्त भोजन से अजीणं ओर विदाह में पित्त बढ़ जाता 
है । अतिशील भोजन एवं भोजन के पश्चात्‌ तत्काल ही सोने से कफ दूषित 


हो जाता है! इनके दूषित्त होने से ग्रहणी दूषित हो जाती ह मौर विभिन्न 
लक्षण उत्पन्न होते ह । 

इस रोगमे अन्न कभी पचक्रर, कभी धिना पचे, कभी पतला, कभी गाढा, 
वेदना ओर दुगन्ध के साथ निकलता है। इसके द्वारा शरीरमें क्षीणता आ 

जाती है । पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को वह अधिक होतः है। 

॑ माधुनिक चिकित्साणस्त्रमें इस रोग का कारण विभिन्न आहार वटकों 
का शोषण न होना बताया है । आहार विटामिन बीएव सीकी कमीके 
कारण तथा कंल्सियमे की कमीके कारण यहु रोग हुआ करता है । अधिक 
नादृटोजन युक्त आहार खाने से भी यह रोग उत्पन्न होता है । परिश्रम एवं 
जीवाणु संक्रमण भी इसका कारण बताया गया है । 

१२ ं 
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इस रोग मे प्रातःकाल प्रचुर क्षागयूक्त ष्वेत मल निकलता है । फिर रोगौ 
की मांस पेशियों का क्षय होता है मौर रक्तहीनता तथा मुखपाक होता है। 
उत्तरोत्तर दुर्बलता बदृती है भौर मानसिक थकावट भी अनुभव होती है 1 पेट. 
मे अफरा रहता है भौर मल बहुत चिकना आता है । रक्त परीक्षण करनेपर्‌ 
ज्ञात होता है कि रक्त-कणक्महो गये हं। 
जब यह्‌ रोग पुराना ह्यो जाता है तो कटिशूल के साथ कभौ पतला कभी 
गाढा, चिकना शब्द ओर मन्द वेदना के साथ सफेद मल निकलता हँ । आलस्य 
दुबंलता एवं सारे शरीर मे पीड़ा रहती है । रान्नि मे मल की माघ्रा कम बौर 
सुबह मधिक होती है । जन १०-१ दिन लक्षण स्पष्ट रहते हँ तो फिर वहू 
लक्षण शान्त हो जाति है गौर उसके पश्चात्‌ कुछ समय बाद पुनः आएक्रमण 
हो जाता है । इसे पुराना संग्रहणी कठा जाता हं 1 न 
यदि इस अवस्था भे भौ उचित चिक्रित्सा न की जाय तो टीः 
नामक रोग उत्पन्न हो जाता है--इसमे पाश्वंशुल, शरीर में शून्यता, निद्रा 
धिक्य ओर मलंत्याग करते समय गङ्गड़ाहट के साथ शब्द होता है ! यह्‌ 
शब्द उसी तरह का होता है, जसे घडे से पानी गिराते समय शब्दोत्पत्ति हज 
करती है । 
संग्रहणी के कारण मांसपेशियों मे अपेक्ष अने लगते ह ओौर अध्थियां 
विकृत हो जाती है । 
{चिकिल्वा--इस रोग की चिकित्सा में लंघन करना चाहिए । रोगी को 
विश्वाम देना चाहिए 1 जिन-जिन कारणों से रोग की उत्पत्ति होती है, उनको 
दूर करना चादिए आर जठराग्नि को प्रदीप्त करने की व्यवस्था करनी 


चाहिए । मल की मामावस्था ह जथवा पक्व।वस्था, इस बाति का ध्यान चाहिए्‌। 
जामावस्था में ग्राही भौषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए- पाचन जोषि 


+ 


लाभ करती दै । आम पाचनाय निम्न योग लाभकारी है 


(१) हिग्वाष्टक चूण ३ माशा, सोडा बारईकावं २ माशा 
रामबाण रस ४ रत्ती । 

देसी दो मात्राएं भोजन के बाद । 

(१) नृपति बल्लभ रस २ रत्ती, शंखभस्म २ रत्ती, 
पीयुषवत्ली रस १ रत्ती । 


जीरा का चूणं एवं मधु मिलाकर देना चाहिए । इस तरह की तीत 
मान्राएं एक्‌ दिन में देनी चादिए । । 
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यदि मलं पक्वहो ग्या होतो दूसरी ओषधयो का प्रयोग किया जात। 
है 1 उस अवस्था मे संग्राहक भौषधि लाभ करती है। 

वृहत गंगाधर चूण ३ माशा, ग्रहणी कपाट रसं १ रत्ती 

शंख भस्म २ रत्ती । 

एेसी दो मात्राएं प्रत्येक टिन मधु के साथ देनी चाहिए । 

इस रोगमें पर्पटी का प्रयोग बहुत लाभ करताटहै । एसा माना जाता 
है कि रस पपटी, पञ्चामृत पटी, स्वणं पपंटी, मसे जो भी भवस्थानुसार 
ठीक जंचे, उसका प्रयोग इस रोग में किया जाय । 

कल्प चिकित्सा भी इस रोग मे बहुत लाभ करती है । दुग्धवटी का प्रयोग 
कराते हुए यदि व्यक्ति को केवल दुग्ध पर रखते हुए एक मासं तक दुग्ध कल्प 
कराया जायतो लाभ होताहे। 

तक्र (मट्ढा) संग्रहणी रोग में अमृत के समान काम करता है । आहार 
खूप मे इसका प्रयोग फिया जाता है । गौषधि रूप मरं तक्रारिष्ट नामक योग को 
देते जो नट्ठेसे तयार क्याहै। | 

आधुनिक चिकित्सक फोलिक एडसि की गोलियां तथा विटामिन बौ कम्प- 
लेव्स की गोलियां मुण्र द्वारा सेवन करति हँ । नीवर एक्ट क्ट का इन्जेक्णन 
द्वारा प्रयोग किया जाता है हाइडोक्लोरिक एसिड हतका उचित मात्रामें 
पानी मे मिलाकर पीनेकोदेतदहें। 

आहार में यवागु, पेया, बूष आदि का प्रयोग किया जाता ह । पुराने चावल 
देने चाहिए । अनार एवं पका हुआ केना ओर बेलगिरी का प्रयोग जिया जाता 
है । सदेव हल्का भोजन कराना चाहिए । 
(२७) अग्निमान्दछ (71016218) 

आयुर्वेद मे चार प्रकार की अग्नयो का वर्णन क्रिया है--सम, विषम, 
तीक्ष्ण ओर मन्द) सम अगि स्वस्थ व्यक्ति की होती है। विषम वातके कारण 
मौर तीक्ष्ण पित्त के प्रकोपके कारणस होती है मन्द अग्नि कफके विक्रार 
के कारण कही गई है । इसी को अग्निमान्य कहा जाता है । 

अति भोजन करना, मसमय पर भोजन अपथ्य भोजन, चिरकारी मापा- 
शय शोय, आमाशयस्थ मबु'द, पाण्डु, रक्त-विकार मौर तीव्र संकामफं उवर 
मादि कारणों से इस रोग की उत्पत्ति होती दै । कभी-कभी मामाणय में कोई 
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विकार नहीं होता; केवल चिन्ता शोक, भय, कऋोध आदि के कारण भी इस 
रोग को उत्यत्ति होती है । 

डाक्टरी मे आमाशयिक रस कम बनने या न बनने से उत्पन्न विकार को 
अग्निमान्य कहते हँ । कमी-कभी रस तो बनता है, किन्तु उसमे लवणाम्ल कम 
होता हैया नहीं होता, ससे भौ क्षधा नटीं लगती भौर अग्निमान्ध रोग 
उत्पन्न हो जाता है। 
मायूवंद में भग्निमान्दय के लक्षणभी दोषों करी प्रधानता के अनुसार बताए 
गएर्है- 

वातप्रधान अग्निमान्द्य मे भोजन का कभी पचना, कभी न पचना, अफारा, 
उदावर्तं, शुन, पेट मे भारीपन, आंतों मे गृडगरडाहट होती है । 

पित्तप्रधान अग्निमान्य मे अन्न जल जाता है । पतले दस्त, दाह, व्यास 
जलन उत्पन्न हो जातीटहै । मूत्र का रंगपीलाहो जाता है) । 

कफ प्रधान अग्निमान्छ मे खाथा हुआ भाहार बहुत देर मे पाचन को प्राप्त 
होता है । आलस्य होता है । आम दोष का संचय होता है । ग्लानि, वमन 
भारीपन उत्पन्न होता है । 

इस तरह वातविकार का अग्निमान् विषमाग्निके कारण तथा पित्तप्रधान 
भग्निमान्य तीक्ष्ण अग्नि के कारण उत्पन्न होता । इनकी चिकित्सा भी दोषों 
के अनुसार ही करनी चाहिए । 

सि कित्सा-- मन्दाग्नि, तीक्ष्णाग्नि भौर विषमाग्नि-- तीनों ही अग्निमान्द्य 
नामक रोग को उत्पनन करती है । भतः चिकित्सा यहीरैकि अग्नि को समा- 
वस्थामे लाने का प्रयास किया जाए । 

विषमाग्नि वमयुके कारण होती है, भतः वातानिग्रह करना चाहिए । 
एतदथ दूध, दही, घृत, खट्ट भौर नमक्रोन पदार्थो का प्रयोग करन। चाहिए । 


तीक्ष्णाग्नि मे पित्तशामक उपचार लाभ करतादहै। इसे शीतल, स्निग्ध 
मौर पौष्टिक पदार्थों से शान्त करना चाहिए । 


मन्दाग्नि मे कफ क विशोधन लाभ करता टै । एतदथं क्षार आदिक 


प्रथोग कराया जाता हि । चटपटे, कड्वे ओर कषले पदार्थो का प्रयोग किया 
जाता है । 


ध्यान रखना चाहिए किं अग्निमान्यमे लंघन न कराया जाय । चरक 
मं कठा गया है कि इसमे न खाना भी ठीक नहीं ओर अधिक खाना भी अच्छा 
नहीं । जसे इधन न मिलने से आगनष्ट हो जाती है उसी तरह भाहारन 
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मिलने से जठराग्नि हो जाती है । उसी तरह भधिक ङ्घन डालने से भी अग्नि 
समाप्तं हो जाती दै-भतः मधिक्र भोजन भी हानि करता है। 

अग्निमान्य मे १ माशा जवालार मौर ६ माशासोठ का चूण मिला गौधूत 
के साथ सेवन करना चाहिए । 

भोजन के आरम्भे संधा नमक मिला हुआ अद्रक का प्रयोग करना 
चाहिए । 

हिग्वाष्टक चूर्णे, शिवाक्षर्‌ पाचन चूर्ण, चित्राकादि बटी, अग्नितुण्डी बटी 
करा प्रयोगक्रिया जा सकता है । लवण भास्कर, गन्धक् वटी का प्रयोग कराया 
जाता है। 

इस रोग में व्यायाम, खुली हवा का सेवन, प्रसन्नता, मष्टगुण म, पुराने 
चावल, हल्का भोजन; मूग, अरहर, ममर कौ पतली दाल, अद्रक, नीब्रु, मट्ढा 
मादि का प्रयोग लाभ वःरता ह। अनार, मौसम्मी, सन्तरा, फालसा, अंगूर का 
प्रयोग कराया जाना चाहिए । हींग, हरड़, अजवायन, नमक का प्रयोग किया 
जाना चाहिए । 

रोगी को गुरू भोजन, उपवास, कटहल, उरद, मात, मलाई, खोवा, मति- 
जल सेवन, भोजन पर भोजन करना, विरुद्ध भोजन करना हानिकारक होता 
है । मसालों का अधिक सेवन भी हानि करताह। 

(२८) अजीर्णं (12958९05) )--अधिक जल पीने ते, नियम विरुद्ध भोजन 
करने से, वेगो को रोक्रने ओर दिन नेसोने से तथा रात्रिमें जागने ते, समय 
पर खाया हुआ हल्का ओर हितकारी अन्न भी नहीं एचता । 

ईष्य, भय एवं क्रोध से परिपूणं, लोभी, रोगी एवं दीनता -से पीडति तथा 
द्र प-युक्त मनुष्य के द्वारा दाया हुजा अन्न भली-भांति नहीं पचत। । चिन्ता 
शोक, भय, क्रोध, दुःख एवं शयया १२ पडे जागते रहने से मात्रानुस्नार खाया 
हा हितकारक अन्न भी नहीं पचता । 

ञजद--कफ, पित्त ओर वात इन तीनों से क्रमशः अआमाजीर्णं, विदग्धाजीणं 
ओर विष्टग्धाजीणं होते ह । कछ आचाय रसशेषाजीणं नामक चौथा अजीणं 
भी मानते है । 

कुछ भाचायं दिन पाको नामकं निर्दोष अजीणं को पांचवां भजीणं भोर 
प्रतिदिन होने वाले प्राकृत अजीर्णं को छटा अजीणं मानते है । 

लक्षनण--आमाजीणं मे भारीपन, जी मचलाना, नेश्रों के गढों मौर गालों 


ग 
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मे णो ओर जैसा अन्न खाया हे, बंसी कच्ची (अदिग्ध, विदग्धाजौणे के 
विपरीत) उकारो की प्रवृत्ति होती हे । ` 

(विदग्धाजीणं मे चक्कर आना, प्यास, मूर्च्छा, पित्त से होने वाले अनेक 
प्रकार के रोग, स्वेद प्रवृति, दाह तथा दुर्गध युक्त खट्ट डकारं उत्पन्न 
होती है । 

विष्टब्धाजी्णं मे शूल, ध्मान, अनेक प्रकार की वातज पौडाएं, मल भौर 
वायु का अवरोध, स्तब्धता, मूर्च्छा तथा भंगों मे पीडा होती है । 

रसशेषाजीणं म हृदय मे भारीपन तया अशुद्धि का बनुभव एवं भोज 
प्रति विद्रेष (१२९०151०) होता है । 

उषप्रव- मूर्च्छा, प्रलाप, वमन, लाललात, अवसाद गौर च्रम`अजीणे 
रोग के उपद्रव ह मौर अजीर्णं से मृत्यु भी होती हे । 
पाए्वात्य भत 

भोजन के पश्चात्‌ तुरन्त ही अथवा २-४ घन्टों के भीतर उदरमें भारी. 
पन, तनाव, पीडा आदि तथा वमन, लूटी क्षुधा, उद्गारः मलोद्गार, आध्मानः 
अरुचि आदि लक्षण समूहं को अजीणं कहते ह । यह्‌ स्वतन्त्र रोगन होकर 
निम्नलिखित रोगोँका लक्षण हे । 

(क) अःमा रोग--प्रदाह्‌, वातानाडयुत्कर्ष, त्रण, ककंटदुद, धश 
भादि । 

४ (ख) अन्नघ्रनालीगतत रोग--अप्रवाह्‌, प्रदाह, तरण, ककंटावबुद, उपाशय 

जादि । 


(ग) आन्त्रगत रोग-- ग्रहणी त्रण, चिरकारी उपातन्व श्राह" चिरकारी 
प्रवाहिका गौर वृहदन्त्र प्रदाह, प्रागोदीय सधान, ककंटाबुंद, आशय चश, कृमि 
रोग आदि । 


(घ) अग्नाशय (क्लोष) गतरोग - चिरकारी प्रदाह, अष्मरी आदि । 

(ड) यकुतरोग--यजृत प्रदाह, पित्त वाहिनी प्रदाह, चिरकारी पित्ताशय 
प्रदाह भादि । | 

(च) भरोग पूयदन्त, चिरकारी गलतुण्डिक। प्रदाह आदि। 


० वातिक रोग--हिस्टीरिया, नाड्यवसन्नता, फिरंगी खंजता, सूर्यावतं 
आदि । 


(ज) अन्य-राजयक्ष्मा, फिरंग, विषरोग, हृद्रोग, मूत्रसामता, सगर्भावस्था 
ग्भाणिय रोग आदि । 
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चिकित्सा--अजीणं प्रायः दो-एक दिन मे मिट जाता है, यदि ददं बना रहे 
तो मृत्यु रेचन देना चाहिए अथवा नमक का पानी मिलाकर वमन करना 
लाभदायक रहता है । 

यदि विकार नवीनही होतो हरड, सोंठ, गड गौर सेधा नमक 
मिलाकर सेवन कराने मे जठराग्नि अत्यन्त प्रदीप्त हो जाती ह । 

अमाजीणे मे अग्निकूमार रस, रामबाण रस चित्रकादि वटी, मन्धक बटी 
ने से किसी भौषधि अवस्थानुसार प्रयोग करना चाहिए । 

। य॒दि पेट ने अफरा भा गया हो तो हग्बाष्टक चूणे भीर्‌ शिवाक्नार पाचक 
चूणे देना चाहिए । 

५ भम पाचन गौर मृदुरेचन कमं के लिए १ञ्चसम चूणं या पञ्चसकार 
चूं अच्छा लाभ करता हे । 

यदि अजीणं पुरानाहो गयाहोतो अग्नि तुण्डी बटी भौर द्राक्षासव लाभ 
करतादै। 

चिदग्धाजीरणं मे शंख बटी बहूत अच्छा लाभ करती है 1 प्रवाल भस्म ओर 
शंख भस्मकाभी प्रयग कराया जा सकता है । 

विष्टब्धाजीणं म अग्नितुण्डी बटी भौर अग्निकुमार रसका मट्‌ठे के साय 
प्रयोग कराया जाता दै। 

अमाजीणं मे लंघन कराना लाभ कराता है। वमन भी कराया जा सक्ता है । 

विष्टग्धाजीणं मे पाचक वस्तुओं का सेवन कराना चाहिए । 

विदग्धाजीणं मे वमन करना तथा फूलों का रस॒ भादि देना हितकारक 
कहा गया है । 

अजीणं के रोगों को सदव हृत्का भोजन देना चाहिए । भोजन के साथ 


अधिक जलपान हानिकारक होता है । चाय, काफी, शराब मशाल, मिचं सब 
हानि करतेह। 


(२६) छवि (४001118) 
पृथक्‌-पृथक्‌ दोषों के प्रकोप से (वातज, पित्तज एवं कफज) सभी दोषों के 
प्रकोप (सन्निपातज या तरिदोषज) तथा वीभत्स (गन्द, चुणोत्पादक) पदार्थो के 
देखने आदि से (आगन्तुज)--इस प्रकार छदि रोग के ५ भेद माने जति है। 
अत्यन्त तरल, अत्यन्त सिन्ध, अहू्य (रुचि के विपरीत), अत्यन्त खार 
तथा असात्म्य (प्रकृति के विपरीत) भोजन से, कुषमय मे तथा भधिक मात्रा 
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मे भोजन करने से, श्रम, भय, उद्व ग, अजीर्णे तथा कृमि दोष, स्त्री को गभे 
रहने से तथां अत्यन्त जल्दी-जल्दी भोजन से, वीभत्स पदार्थों से ओर अन्य 
कारणों के द्वारा प्रकुपित हृए दोष 1 बलपूवकं एवं शीध्रतापू्वंक उत्पीडित ` 
होकर, अंगों मे तोड़ने के समान पीडा के वेगं से व्याकुल करता हुभा तेजी 
से दौडकर मुख को आवृत करदेने वाला (भर देने वाला) रोग दि 
कहलाता है । 
हल्लास-जी मचलाना, डकार की स्कावट, नमकोन एवं पतला भूक 
निकालना ओर खाने-पीने के पदार्थो के प्रति घोर अरुचि होना-ये सभी प्रकार 
के वमनके पूवेसकूपरह। 
वातज छदि का रोगी हदय भौर पाश्वं मे पीड़ा, ह सुखना, सिर एवं 
नाभि मे पोडा, वसी, स्वरभेद ओर सारे शरीरे सुद्यां चुभनि के समान. 
पीड़ासे व्याकुल रहता है 1 वह जोरदार डकार की आवाज के साथ फेन युक्त 
बीच-वीच में काले ध्न सें युक्त पकला, कषाय (गेख्ए वणे का अथवा कसले 
स्वाद पदार्थं का) थोडी माच्रामें कष्ट के साथ ओौरवड़ेवेग से अत्यन्त दुख 
पूर्वक वमन करता हे । 
पित्तज छदि का रोगी मूर्छा, प्यास, मुख सूखना, तालु एवं नेत्रो मे दाह, 
तम (आंखों के आगे अंधेरा छा जाना) भौर भ्रम (चक्कर आना) से पीडित 
रहता है । वह पीला उत्यन्त गरम, हरा, कड्वाहट युक्त, धूम्र वणं पदाथं का 
वमन करता है गौर वमन करते समय दाह होती दहै) 
कफज छदि का रोगी तन्द्रा, मुख मे मीठापन, कफ थूकना, सन्तोप्र (उदर 
भरा हमा सा प्रतीत होना तथा भूख न लगना), निद्रा अरुचि भौर शरीर में 
भारीपन से पीडित रहता है । वह चिकना, गाढ़ा, मधूर, शुद्ध (स्वच्छ) पदाथं 
का वमन करता है । वमन करते समय रोम खड़ेहो जाते ह भौर पीड़ा कम 
(अन्य प्रकारो की अपक्षा) होती दै। ¦ 
प्रबल प्रकारके शूल, अजीर्णं, अरुचि, दाह, तृष्णा, श्वास एवं मूर्छा से 
युक्त रोगियों को निरन्तर होने वाली नमकीन, खटी नीली, गाढ़ी, लाल 
(अथवा रस युक्त) छदि त्रिदोषज होती हे । 
जब बढ हृए दोष वाले रोगी के मूल, मूत्र, स्वेद ओर जल का वहन करने 
वाले स्नोत का अवरोध करके वायुं ऊपर की भोर जाती है, तब वह्‌ उस 
संचित दोष को मनुष्य के कोष्ठ से उड़ा कर भल मूत्र की अथवा उनके समान 
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गन्ध-वणं युक्त दूषित वमन तृष्णा, श्वास एवं हिक्का के साथ निरन्तर एवं 
अत्यन्त वेग से करती 1 इससे पीडति रोगी शीघ्र मर जाता हे 1 

जो वीभत्त पदार्थो, सगभंता, अजीर्ण, असात्म्न पटार्थो मौर कृमि रोगों 
से उत्पन्न हो वह्‌ पांचवीं (आगन्तुज) वमन है ओर पूणं वणित दोष प्रकोप 
के अनुसार ही इसका भी विचार करना चाहिए । 

कृमि छदि मे विशेषतः शूल ओर ह्लास को अ धिकता रहती है भर 
कृत्रिम हद्रोग के समान लक्षणों से पटच नी जाती है । 

क्षीण रोगी की जो छदि निरन्तर होती हो, उपद्रव युक्त हो, रक्त, पूय एवं 
चन्द्िकायुक्त हो उसे असाध्य कहना चाहिये । 

कफ, ए्वास, ज्वरनाश, हिक्का, तृष्णा, पित्त विश्नम, हृद्रोग गौर तमक 
एव!स--ये छदि के उपद्रव हं । 
पाश्चात्य मत | 

भरे हृए पदार्थो को मुख मागे से. बाहर निकालने के उद्ृश्य से आमाशय 
तथा आन्त्र के ऊपरी भाग मे होने वाली विपरीत पुर सरण क्रिया (6५९78 
एला3121513) को "हस्लास या उत्क्लेश (1१2४568) कहते है 1 इसके साथ 
बेचैनी, हडफूटन, लाल प्रसेक, प्रस्वेद, अवसाद एवं आन्तर में स्थित पदाथ 
के निकालने की क्रिया को वमन (ए००)॥०९-एप6)ऽ) कहते ह । 

वमन की उत्पत्ति सुषुम्ना शीषं में स्थित वमन केन्द्र से टोती है। वहां 
प्राणदा नाडी (४285 76५९ के द्वारा स्वर यन्त्र, आमाशय तथा उदर स्थित 
अन्य अवयवो की कण्ट-रासनी नाडी (10550-र127)70 822) 761 ५९८) के 
द्वारा जिह्वा ओर प्रसनिका की, त्रिधारा नाडी (1116०102) 767५6) के द्वारा 
मस्तिष्क मे सम्बेदनाए' पहुंचती है तथा महाप्राचीरीय नाडी (एाए९ा)९ 
06५९) के द्वारा महाप्राचीरीय पेशी (01938) को प्राणदा नाडी के 
दवारा आमाशय को ओौर सुषुम्ना नाड्यां (81118) 1९४६) के दारा उदर 
टीवासं को पेशियों को वमन कराने को आज्ञा दी जाती है । वमन होते समय 
अमाशय कौ पेशिणों का संकोच होकर विपरीत पुरस्सरण क्रिया होती है ओर 
आमाशय का हादिक द्वार ((वातान्लाप्‌) प्रसारित हो जाता दै, महाप्राचौरा 
वेशो दवाव डालकर ओर्‌ जौदरिक पेशि्या संतरुचित होकर इस कायं में सहायक 
होती 1 
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वमन के कारण-- 

(1) नासागत--अप्रियः गन्ध । 

(11) मुखगत-अप्रिय स्वाद । 

(1) ग्रसनिकागत--प्रक्षोभ, ग्रसनिका प्रदाह, गलतुण्डिका प्रदाह, गल. 
शुण्डिका (एण्णा५2) कौ वृद्धि तथा काली खासी के कारण खासी आकर वमनं ¦ 


होता है 1 अन्य कारणों से उत्पन्न खसीका लम्बा दौर भी वमन कर्‌ा 
सकता है । 


(1५) अन्ननलिका गत--सांकयं, स्तम्भ, उपाशय या बाहूरी दबाव कै 
कारण । वान्त पदाथंक्षारीय, अपचित एवं कफः मिध्रित रहता है । अधिक 
उनका नहीं आती, खाया हुआ, पदाथं धीरे मे चढ़कर मुख में लौट आता है। 


(४) आमाशय गत--वामक ओौषधिर्यां, क्नोभक विष, असात्म्य भोजन 
दुष्पाच्य भोजन, अधिक भोजन, अधिक जल या अन्य पेय, अनु्जता (^11678) 
मामाशय प्रदाह, आमाशय त्रण, ककटाचु द, तीन्र आमाशय विस्फार, मुद्रिका 


्रारा अवरोध (णात ०षएशपप्लीा), मुद्रिका द्वार का परम पौष्टिक 
संकोच आदि । 


(४1) आन्त्रगत्त-मलाव रोध, अ।न्वरविरोध, तीव्र आन्त प्रदाह, विसूचिका 
यान्त्रपुच्छ-प्रदाह कृमिरोग । 

(५11) यछ्तगत--यक़ृहाल्युदर । 

(४71) पित्ताशय गत- पित्ताशय शूल । 

(४) उदरावरणगत--उदरावरण प्रदाह (तीत्र) । 

(२) असरस्थाशयगत--तीत्री अग्थाशय प्रदाह । 

(>) वृक्कगत-- वृक्क शूल, वृषक-भ्र श, गवीनी-परिवेष्टन । 


(श्या) स्त्री-जननेन्द्रिय--सगभंता, गर्भाशय, डिम्ब ग्रन्थियों एवं डिम्ब 
नलिकां का प्रगाहुयाश्रश। 


(31) हदयगत--रःताधिक्यज हदयात्तिपात । 

(५५) केच्रीय- निम्नलिखित रोगों के भाभ्यन्तर विष सीधे सुषुम्ना शीषं 
मं स्थित वमन केन्द्र को प्रभावित करके वमन की उत्पत्ति करते है- 

नायः सभी तीव्र संक्रामक ज्वर जिनमे गंभीर तृतीयक विषम ज्वर 
प्रधान है, मूत्रमयता, मधुमेह, चक्रीय वमन (+ना ४०0६) उरक्षा 
गलगण्ड, एडीसन का रो, गंभीर रक्तक्षय, मस्तिष्कावरण प्रदाह, मस्तिष्क 
विद्रधि, मस्तिष्कीय स्तन्धा ((०ालाऽऽ०ा ° 116 878०), फिरगी 





_ 
च ऋय 


प्रथम पृत्र--रोग-विज्ञान गौर चिकत्सा | १८७ 


द्ंजता का मामाशयिक दारुण्य (09710 (धा 55 ° 9068 00758113}, 
ूर्यावत्त, अपस्मार तथा शोकमय भादि कौ अवस्थार्ये । इनके अतिरिक्त समुद्री 
जहाज या हवाई जहाज में यात्रा करने से उत्पन्न अथवा मेनियरके रोग सं 
उत्पन्न भ्रम (चक्कर) से भी वमन की उत्पत्ति होती ह-। सगर्भावस्था के प्रार- 
भ्भिक मासो में प्रतिक्रिया जन्य वमन होती दै । मूर्छा (8५१००१९) में मस्तिष्कं 
ने रक्त की कमीके कारण वभन होती है ओर हिस्टीरियामें सम्वेदनशीलता 
की वुद्धिके कारण वमन होती ह । 

वमन-परोक्षा--वान्त पदाथ की मात्रा, वणं, गन्ध प्रतिक्रिया तथा उसमे 
पाये जाने वाले सामान्य (भोजन, आमाशयिक रस, पित्त आदि) ओर असामान्य 
(विष, कफ, रक्त, पूय, उपकला के खण्ड, कृमि आदि) पदार्थो पर विचार किया 
जाता दै। 

लात्रा--भोजन करने के बाद तुरन्तही होनि वाली वमन कौ मात्रा 
स्वभावतः अधिक होती है तथा उसमे खाये हुए पदां ही मधिक मात्रा मे 
मिलते ह, किन्तु भोजन करने के काफी समय बाद होने वाली वमन की मात्रा 
स्वभावत्तः कम रहती है गर उसमें खाये हुए पदाथ थोड़ी मात्रा मे पाये जाति 
ह अथवा नहीं पाये जाति । प्रथम वमन में निकले हृए पदाथं की मात्रा तथा 
उसमे स्थित खाये हुए पदार्थो की मात्रा अधिक होती है, बाद के वमनों में 
यह करमशः कम होती जाती है । वमन कारक कारण जितना बलवान्‌ होगा 
वमन की मात्रा, वेग ओर पुनरावृत्ति उतनी ही अधिक होगी; अन्यया कम 
होगी 1 

वर्ण साधारणतः वमन का व्णं खाये हृए पदार्थो के अनुरूप ही होता हं 
किन्तु रक्त मिधित होने पर लाल, कत्थ या काला, पित्त-मिश्चित होने पर 
पीला, हरित्पीत या हरा भौर विष-मिश्नित होने पर उसके अनुरूप हाता हे । 

गन्ध-- लगभग सभी प्रकार के वमन में अप्रिय गन्ध होती है । किन्तु पूय, 
विष्ठा एवं विष के कारण तत्संहश गन्ध की उत्पत्ति है । 

परतिक्रिया--भन्न प्रणाली मे अवरोध तथा आमाशय में अम्लहीनता की 
अवस्था सें प्रतिक्रिया क्षारीय होती है" भन्यथा भसम्ल रहती है । आमाशय में 
अम्लतावृद्धि होने पर तथा खट पदार्थो कै सेवन के वाद होने वाली वमन 
करी प्रतिक्रिया भधिक अम्ल होती है। पित्त के कारण वमन का स्वाद कडवा 


रहता है । 


- {1 
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भोजन-- वमन निकले हुए भोजन की परीक्षा करके मालूम किया जाता 
हे कि वहु किस हृद तक्र पचा है । भोजन जितना अधिक पचा हुआ हो वमन 
का कारण भी उत्तने ही निचले भाग मे अवस्थित है-एेसा माना जाता है। 

आमाशयि रस- यह्‌ अधिकतर भोजन के साय मिला हुमा रहना है. 
किन्तु कभी-कभी जब आमाशय रिक्तं हो तव वमन मेँ केवल यही निकल सकता 
है । एसा अधिकतर अम्लता वद्धि कौ दशामेंहोतारहं। 

पित्त-- वान्त पदाथं मे अल्प मात्रा में पित्त का होना कोई महत्तर नहीं 
रखता किन्तु पित्त प्रधान वमन तीत्र संक्रामक ज्वरो (विशेषतः गम्भीर तृतीयक, 
विषम ज्वर), यक्त प्रदाह या ग्रहणी प्रदाह का निदशक टै । 

विष--विष-सेवक अधिकतर बमन की उत्पत्ति करता है । इसलिए वमन 
का निदान करते समय विषको नहीं भूलना चाहिये । प्रथम वमनसे सवसे 
अधिक विष उपस्थित रहता है, फिर क्रमशः कम होता जातां) 

कक वमन मे भाने वाला कफ अधिकतर आमाशय से अ।या हुआ होता 
है गीर आमाशय प्रदाह का निदशंक है। श्वास मागं से थोड़ा बहुत कफ 
वमन में आ जाता है, किन्तु वान्त पदाथं के साथ भली भांति मिला हुभा नहीं 
होता 

रक्त-वमन में अनेक कारणों से रक्त आ सकता है । 

छृमि-- अधिकतर गण्ड्ूपदकृमि (कचुमा 01700771} वमन कौ उत्पत्ति 
करते हं भौर कभी-कभी वमन के साथ भी निक्लते है । इसकी संख्या १ से 
सेकडों तक हो सकती है । 

चिफित्ता-इस रोग की चिकित्सा विशेष विधान द्वारा करनी मावश्यक 
है । छदि की अवस्थामें जो सवप्रथम उपचार है वहु यह्‌ कि आहार विल्कुल 
बन्द कर दिया जाय । एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदिरोगजीर्णेही 
गया हो ओर छदि कौ प्रवृत्ति कम हो गर्ईहो तो आहार कासेवन करायाजा 
सकता है किन्तु वह हार अत्यन्त हत्का होना चाहिए । शरीरमे पोषण 
पहुंचाने के लिए सिर द्वारा इन्जेवशन देते हं । खाद्य पदार्थो में निम्न चीजोंको 
उपयोगी बताया गया है- 

म्‌ ग, गोधूम, लाजामण्ड नारियल, जम्बीर, धात्री, धनियां, अगर, मुसम्मी, 
जंगली पक्लियों का मांस, रस इत्यादि । रोगीको सुख विरेचनं दिया जा 
सकता है । 
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रोगी को मौषधि चिकित्सा देते समय यह विचार करना पड़ेगा कि रोगी 
दुर्बल है अथवा बलवान । दोनों के चिकितंसा-िद्धान्त भिन्न-भिन्न होगे । 

यदि रोगी दुर्बल है तो उसे पूर्णं विश्वास देना चाहिए । लंघन कराये, किन्तु 
शरीरम पोषण के लिए शिरा भागं से ग्कूकोज भादि का सूचिवेध विधि हे 
स्ेपण करे । शरीर के जलीयांश की कमी हो जायतो लवण जल भी शिरा- 
मागं से देना आवश्यक दै । रोगी की हृद्य पदार्थो का सेवन कराना चाहिए । 
` आयुवंद मे एतदथं मुक्ता, प्रव्राल लौह आद की भस्मों का प्रयोग कर सकते 
है भथवा सूतशेखर रस--२ रत्ती की मात्रा में दिया जा सकता दै । माधुनिक 
चिकित्सा-पद्धति मे विटामिन वी कम्पूलेक्स भौर लिवर एक्सदर क्स प्रत्येक 
एक-एक सी० सी० का सूचिवेध देते ह 1 इन आओौषधि योगों का प्रयोग रोगी के 
हदय को वल देता है । इसके पश्चात्‌ मृदु विरेचन दिया जाता है । 

यदि रोगी बलवान है तो उसकी वमन तत्काल नहीं रोक्रनी चाहिए । 
इसये संशोधन कराना हितकारक होता है । वसन विरेचन कराने के दोषों को 
बाहर निकाल कर संसजन क्रम का पालन कराना चाहिए 1 

छदि नेग सें शामक आौषधियों का प्रयोग करने कौ आवश्यकता हो तो 
निम्न योगों मे से भवश्यकतानुसार प्रयोग कर सक्रते है 


१. म्यूरपुच्छ भस्म २ रत्तीकीमात्रामे, 
२. कुमेदेश्वर रस १ रत्ती, 
३. एलादि चूर्णे ८ रत्ती, 
४ सूतशेखर रस १ रत्ती, 
५. यवानी खाण्डव २ माशा, 
६. कपू रासद ३ माशा, 


७. कपुर, अजवायन का सत्व र पीपरमेण्ट भिनलाकरर प्रयोग कर 
सकते है । जामुन, आम के पत्ते, मातुलङ्क, धनिया, जीरा, वेर आदि द्रव्य 
छदिहुर बताए ठँ 1 


आधनिक मैडीसन मे वमन शामक्‌ द्रव्यो को दो भागो मेर्बादा है- 
(१) केन्द्रीय शामक्र (२) स्थानीय शामक 
केन्द्रीय शामक द्रव्यो मे यहगुण होता हंक्रिवदं सुषुम्ना शीषंस्थ 
` (९५114 00101881) वमन केन्द्र को अवसादित कर देते हैँ ओर इस तरह 
छदि सुक जाता है । यह्‌ द्रव्य निम्न है । 
(१) गारवीटयुरेद्स (२) ब्रोमाइड (३) क्लोरल हादडट 
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स्थानिक शामक द्रव्य निम्न ह-- 
(१) उपवृक्किय विलयन कौ लघु मात्रा । (२) क्लोरोडीन । 


(२) एलक्लाइन मिक्चर । (४) कारभिनेटिव मिक्चर। 
(५) टिघर इपिकाक~-१०से ३०दब्रुदकी मात्रामें। 

(६) हाइड़ोसायनिकं एसिड । (७) कोकेन । 

(८) केभोलीन (६) हायोसीन । 


(१०) कंलोमल । 

अवस्था के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए मौर जो द्रव्य जहाँ उपयुक्त 
हो, वहाँ उसी मात्रा में प्रयोग करना हितकारक होता है । 
विसुचिक्ता (71012) 

जिस रोग मे अजीणं से कुपित वात अंगों में सुद्यां चुने के समान पीड़ा 
करता हज स्थित रहता टै उसे विसूची कठहते हँ । इस रोग की उपलचन्धि भोजन 
त एवं असंयमी मूर्वा को होती दै; सीमित आहार. करने वाले शास्त्रज्ञो 

नहीं । 

लक्षण - मूर्छा, अतिसार, वमन, तुषा, शूल, श्रम, एठन (लाभा) 
जभाई, दाह, वैण्यं, कम्प, हृदय परे पीडा गौर सिर में भेदनवत्‌ पीडा ये- 
लक्षण इस रोगमेंदहै। 

जिस रोग में कुक्षि अत्यन्त फूल जाती है एवं रका हुभा वायु कुक्षि मे 
ऊपर की ओर तेजी से गति करता .है, रोगी अत्यन्त वेच॑न होता भौर :र्खासता 
है, वायु ओर मल का अत्यधिक अवरोध होताङ्क, प्यास लगी ह भौर उक्रारे 
आती है उस रोग को अलसक्‌ कहते हैं । 

यह रोग विष्टधाजीणे के रोगियों को अक्सर होतादहै। मल भौर वागु 
बुरी तरह सुक जाते हँ जिससे पेट अत्यधिक एल जाता है । श्वास कष्ट ओर 
उदर पीड़ा अत्यन्त त्रासदायक होते हैं । तृषा अधिकतर उपस्थित रहती है। 
उद्गार कूठ रोगियों मे पाई जाती है । कभी-कभी इस रोगसे मत्यु तक हो 
जाती है । वमन विरेचन अथवा अपान वायु निकलने से आराम मिलता है। 

जिप्न रोग में खाया हभ पदाथं कफ ओौर वायु से दूषित होकरन ऊपर 
जाता है भौर न नीचे, उस रोग को विलम्बिका कहते हँ । प्राचीन वरयो ने इसे 
भत्यन्त कष्टसाध्य (प्रत्याख्येय) कहा है । 

जिस विभ्रुचिका में रोगी के दात, भोठ, नघ कले पड़ चुकेहों,जोव न 
से बुरी तरह पीडति हो, प्री तरहसे होश मेन दहो, जिसके नेत्र भीतर की 


_ 
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ओर धस चुके हों, स्वर जीर्णं हौ चुका हो ओर संधियां ढीली पढ़ चुकौ हो, 
वहु मर जातादै। 

नीद न आना, बेचैनी, शरीर कपना, मूत्राघात भौरं बेहोशी-ये पचि 
भयंकर कणष्टदायक उपद्रव विसूचिक रोग में होते ह। 

विसुची (४०४ 2114 [07468 ) --वसे विसूची या विसूचिका 
से पाश्चात्य "कालरा" (1062) नामक रोग का ग्रहण किया जातादहै। 
किन्तु आयव दिक मतानुसार 'विन्रुची' रोग॒के अन्तर्गेत वमन ओर अतिसार 
जिनमें प्रधान हों रसे सभी रोग समाविष्ट हो जाते हं । पाश्चात्य विद्वान केवल 
उसी वमन अतिसार प्रधान रोग को कालरा मानते हैँ जिनमें रोगीके मलम 
विसूचिक्रा वक्राणु (प ४107105) उपस्थित हो, अन्य को नहीं । इसलिए 
समन्वय पद्धति के अनेक आचार्यो ने कालरा को 'कालात्तिसार' संज्ञा प्रदान की 
है ओर बहुत से आचायं विसूचिका से ही सहमत द विद्वानों कौ राय यहं है 
कि आयूरकेदोक्त विसूची को विसूचौ तक ही सीमित रखकर विसूचिका (विसूची 
की एक प्रकार विशेष) संज्ञा पाश्चात्य कालरा को प्रदान की जवे, एक नाम 
नया "कालातिसार' ओर बढ़ा देना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । 

विभूचिक्रा या हैजा (€॥01619) कुछ आचार्यो के मत से यह्‌ रोग प्राचीन 
नहीं, किन्तु कई कारणों से यह धारणा उचित प्रतीत नही होती! इस रोग 
कौ नयोत्पन्न मानने वाले निम्नलिखित तकं उपस्थित करते है- 

(१) विसूची की उत्पत्ति अजीर्णं से बतलायी है, किन्तु विसूचिका 
(0०४) सक्रामक रोग है । 

(२) सुई चुभाने के समान पीडा विसूचिका (गल 8) मे होती है, एेसा 
कहीं उल्लेख नहीं है । 

(३) "विसूची महामारी के रूप में फलती है, एसा उल्लेख नहीं मिलता । 
इन तर्का के उत्तर नीचे दिये जाते हं--' | 

(१) पाश्चात्य विहठान मानते है कि आमाशय मेँ लवणाम्ल को मात्रा कम 
होने की स्थिति में ही विसूचित्रा वक्राणु अधिक प्रभावकारी होते ह । लवणाम्ल 
की कमी को अजीर्णं करगे या कुछ ओर ! 

(२) सुई चुभानेके समान पीड़ा (478०९) मूत्रावरोध होने पर मूत्र- 
मयता होने से होती है । पाषचात्य ग्रन्थोंमें इस प्रकार को केवल मूत्रमयता 
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(17462) कहकर समाप्त कर दिया है इन्हीं ग्रन्थो में मूत्रमयता के लक्षण 
देखने से श्रम दूर हो जायगा । 

(३) महामारी के रूप मे फलने का, प्रमाणस्पष्ट रूप से नहीं मिलता । 
किन्तु केवल इसीलिए इसे नया रोग नहीं माना जा सकता, क्योकि एसे अनेक 
रोगै जो संक्रामक होते हृए भी प्रात्तीन ग्रन्थो में संक्रामक नहीं कहे गये है। 

यहु रोग भारतमें प्राचीन कालसे पाया जाता रहा दै, किन्तु विगत 
शताब्दी में ही इसका प्रवेश यूरोप ओर अमेरिकामें हुभादै। अमेरिकामें 
सन्‌ १८३२ १८३५-३६, १८४६, १८४५४, १८६६, १८६७ ओर १८७३ मे 
तथा यूरोप में १८८४, १८९२-६३ में भयंकर महामारी के आक्रमण हुए थे । 
सन्‌ १८८४ में डा० कोक (1061८) ने उस रोग के उत्पादक दण्डाणु का परता 
लगाया था इसीलिए उसे कोक दंडाणु (०५६. 2901175) कहते हँ । इसका 
आकार अल्पविराम चिह्न (०0702) के समान वक्र होता है तथा यह अत्यन्त 
चंचल होती है, इसलिए इसे चपल वक्राणु (कोमा वित्रयो, (0 ४101712) 
अथवा विसूचिका वक्राण्‌ भी कहते हँ । विसूचिका रोपी के मलम यहं वक्राणु 
बहुत वड़ी संख्या मे पाये जते हँ । मुक्त होने पर भी लगभग एकं पक्ष तक 
ओर कृ मामलों भँ दो माह से भी गधिक काल तकये मल में उपस्थित रहते 
है । वर्हासेयातो जल के साथ अथवा मविखयों कौ सहायता से भोजनम 
पटहंचकर उसके साथ दूसरे ग्यवितयों के उदर में प्रविष्ट होते है । आमाशय का 
अम्न रस इसके लिए घातक होता ६, यदि यह कम या अनुपस्थित होतोये 
आभे वद्‌ कर छोटी आंत के ऊपरी भाग में रहकर अपनी वंश वृद्धि करते ह 


भौर साथ ही एक प्रकार के विष (70) की उत्पत्ति करते ह । छोटी भति 
मे वक्राणुओं की उपस्थिति से क्षोभ भौर रक्ताधिक्य होता है। इससे वमन 
अतिसार होति ह तथा वक्राणु्ो के विष कासंचाररक्तमें होने से सर्वाह्खित 
लक्षण उत्पन्न होते है । विष अत्यन्त घातक होता है, मृत वक्राणुभों का घोल 
भरी रोग उत्पन्न करने मे समथ होता है । प्रायोगिक जन्तुभों पर मूखमागं से 
प्रविष्ट किए गए विसूचिका वक्राणुभों का प्रभाव नहीं होता, किन्तु यदि भामा- 
गय की अम्लता को नष्ट करके तथा मतिं की पुरस्सरण क्रिया को अिफन 
क द्वारा मन्द करके प्रयोग किया जावे तो विसूचिका क समान लक्षण उलन 
होकर जन्तु की मृत्युहो जाती हे। | 

चयकाल १से५ दिनों काह । गमं भौर तर जलवायु मे इस रोग का 
फ्रीघ्र होता है। भारतवषं मे इसका अड्डा दक्षिणी बंगाल ३े। वहाँ से भाने-जानि 
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वाले मनुष्यों के द्वारा. यह्‌ अन्य भागो मे भी फलता है। -भारत के बाहर चीनः 
द्याम, फिल्िपाइन द्वीप, जापान ओर दक्षिणी अण्रीकामें सके अड्ड ह।.., 
` लों इत्यादि मेँ जहाँ पीने का जल दूषित होना स्वाभाविक ही रहता है वर्ह 
यह भयंकर खूप मे फलता है । नदियों के दारा भी दूर-दुर तक इस रोग का 
मसार होता दं; 

इस रोगं की चर अवस्थाएं होती ह- 

(१) प्वङ्प--रोग का आक्रमण होने से पूवं १२ दिन सिरददं, अवसाद 
वचनी, दस्त मेँ साधारण पतलापन, उदर मे हल्की शूलवत वेदना आदि लक्षण 
होते है, किसी-किंसी एकाध को वमन भी होता है । भोजन में गड़बड़ी का 
इतिहास अधिकांश मामलों मे पाया जाता दै । 

(२) प्रारम्भिक अवस्या--यह अधिक र्व॑रूपके बाद ही प्रकट हुमा करती 
ह, किन्तु कछ मामलों मं मचानक प्रारम्भ होती है । इस अवस्था मे अतिसार , 
होता ह किन्तु दस्त मरे पतला मल जाता दहै, रोगी अ नीणं-जन्य अतिसार के £ 
धोखे मे रहता रै । इसका काल १-९ घण्टों काटे । शः 

(३) सीत्‌ या निपात कौ अवस्वा-- यह अवस्थां मधिकतर प्रारम्भिक 
अवस्था क वाद प्रारम्भ होती ३, कितु कु मामलों में विशेषतः महामारी के 
गंभीर प्रकोपमें रोग का प्रारम्भ इसी मवस्था से होता है, इस अवस्था मे चावल 
के धघोवन के समान सफेद रंग के अत्यन्त पतल्े बडे-वड़े दस्त बार-बार बहुत 
जल्दी-ज्दीः अति है गौर इनके साथ ही अथवा कुछ समय बाद वमन भी 
प्रारम्भ हो जाता है । कुछ मामलों में शूल-ओर मरोड़ भी होति है जिससे 
दण्डाण्वीय प्रवाहिकि आदि `का श्रम हो सकता है । जीभ सफद हो जाती ह, 
व्यास अत्यधिक लगती है ओर हाथ-पैर मे उद्रष्टन (शण) होते है जो 
अत्यन्त कष्टदायक होते है । रोगी बहुत जल्द शीताय की दशाम भा जाता 
ड । त्व्ला का वणं धूसर हौ जाता है, आङे धस जाती रहै, गाल पिचक्र जाति 
ह । आवाज वड जाती है, श्यावता उत्प्चे हो जाती है, चिपकीोला पसीना थोडा- 
थोड़ा आता है, मूत्र ओर धूक की उत्पत्ति बस्द हो जाती है; तथा मूत्रमयता के 
लक्षण उत्पन्न होते ह, त्वचा भें जरिया उत्पन्न हौ जाती है, नाडी अत्यन्त क्षीण 
हो जाती है, शरीर का ताप सामान्य से ४०-५० अंश तक कम हो जाता: हँ 
किन्तु गुदा का ताप सामान्य ४.-९ अंश अधिक रहता है ओर क्रमशः सन्यास 

१३ 
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होकर मृष्यु हो जाती है । (किन्तु कुछ रोगी अन्त तक होश में रहते है) ये सब । 
लक्षण बमन भौर अतिसार के दवारा रक्त-लसिका का बहुत-सा भाग (सौम्य । 
मामलों मे लगभग ३५१८ ओर गम्भौर मामलों मं लगभग ६४१८) निकल 
जाने से रक्त मे गाढापन उत्पन्नहो जाताहै जिसका कारण जलातल्पता 
(12609त721)00) ह । इस दशा में स्वेद के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्राव. 
विशेषतः मूत्र भीर लाल लाव पूणं रूप से बन्द हौ जति ह किन्तु दूध पिलाने 
वाली स्त्रियों में दुग्धल्लाव चाल प्राया जाता है । यह्‌ अवस्था कम से कम २ 
चण्टे अधिक से अधिक २४षण्टे कौ होती हं। 
(४) प्रतिक्रिया फो अवस्था--जो रोगी शीतांग की अवस्थामें मरनेसे 
बच जाते है, उनमें प्रतिक्रिया कौ अवस्था प्रारम्भ होती दहै । इस भवस्था में 
-वमन भौर अतिसार क्रमशः कम होते-होते बन्द हो जाति है, मूत्र उतरने लगता 
है, नाड़ी पूनः वलवती हा जाती है । तापं भी क्रमः सामान्य हौ जाता हे) 
कुछ मामलों में अन्य सव सुधार के लक्षण होते हुए भी मूत्र रका ही रहता है । 
ओर मूत्रमयता के गम्भीर लक्षण उत्पन्न होकर मस्यु हो जाती है । कुछ मामलों 
मे अतितीव्र ज्वर (प्रः ९४612) होकर ताप ११ ००या ओर भी अधिक 
हो जाता है तथा प्रलाप संन्यास आदि होकर मृत्यु हौ जाती दै । 

, दस्त भँ प्रारम्भ में भल निकलता है फिर क पित्तमिभित पीलेरगका 
त॑था बत्यन्त सफेद रंग का धृत्यन्तं पतला (चावल के धोवन के समान) भथवा 
कूठ गाढ़ा (मांड के समान तरेल, पदार्थं बडी मात्रा में 7कलताहै। इसमे 
ष्विति (410४0017) गौर लवण (ऽ0वाप्य)) (1110166) कौ प्रधानता रहती 
है, कफ तथा उपकलीय कोष (@]1106]181 न्लाऽ) भी रहते ह ओर ` कष्ठ 
मामलों मे रवत भौ पाया जाता है । विसूचिका वक्राणु वहत बड़ संख्या मे 
उपस्थित रहते है । प्रतिक्रिया क्षारीय रहती है । 

वमन मे भी आरम्भ मे खाये गये पदार्थं निकलते ह । इसके वाद चावन के 
सलमान तरल पदार्थं बडी मात्रामे निकलने लगता ह । इस रोग में होने वाले 
वमनं की प्रधान विशेषता यह टै कि रोगी को प्रयत्न नहीं करना पडता, 
हृत्लास होते ही त्यन्त वेग से तरल पदार्थं निक्रल पडता है । कमनमें भी 
लगभग वही सब पदार्थं पाये जाति. जो दस्त में पाये जाते है किन्तु विसूचिका 
वक्राणु नहीं पाये जाते । 

महामारी के समय पर कई प्रकार के रोगी देखने मे आते ह । उक्त चारों 


न 
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अवस्थाएं हुत कम रोगियों मे पाई जाती है । कछ मामलों मे रोग त्यन्त 
सोप्य प्रकार का एवं अधातक्र होता है कष द्र विसूचिका (101210९), इसमे 
चास अयवा अन्तिम तीन अवस्थाए मिलती है मौर शीतांग की अवस्था के 
योडेसे ही लक्षण प्रकट होति ह । कुछ मामलोंमेंथोष्टे से ही वमन मतिसतार 
होकर विना अधिक जल निकले ही हृदयावसाद होकर मृत्यु हो जातीदहै भौर 
क मामलों मे विषमता इतनी अधिक होती है कि बिना वमन अतिसार 
ही एकाएक निरत होकर मृत्यु हो जाती है । 

चिक्ित्सा-- विसूचिका की चिकित्सा मे दो वातोंका ध्यान रखना 
चाहिए-प्रयम तो यह कि शरीर का जलीयांश कमन हो जाय द्रे यह 
क्रि रोगी को उपद्रव आदि उत्यन्ननहो पाए । शरीर का जली्यांशक्मदहा 
जाने पर रोगी की हालत भधिक्र खराव हो जाती है । उस अवस्यामें षधि 
द्वारा कोई लाम नहीं होताहै। इस रोग में रक्तजल कीमाच्रा पूरी रखने के 
लिए लवण जल को शिराद्वारा शरीरम प्रवेश कराया जाता है । 

रोगो को पूर्णं विश्राम दे, उसके आहार पर प्रतिबन्ध आवश्यक होता है । 
अौषधि चिकित्सा में मायूर्ेदके निम्न ओौषधि योग प्रयोग किए जाते है- 

(१) कपू रासव--५ से २५ दुद अकं पोदीना भौर भकंर्सौफसदं। 

(२) अहिफेनासव- ५ से १५ व्रुद जल मं मिलाकर दें । 

(३) संजीवनी बटी-र रत्ती से ४ रत्ती कीमात्रा मे लवणगुक्त जनस 
या मधुसे देना चाहिए । 

(४) विसूचिकान्त रस-१ से ३ रत्ती की माघ्रामें दे। 

ये माच्राएं जोऊपर कही हँ-एेसीदो यातन मात्रए एक दिनमें 
देनी चाहिए, आवश्यकतानुसार जल्दी -जल्दी भौ दे सकते है । 

णीतांग अथवा हृदय पर कमजोरी आना भादि लक्षण प्रकट हों तो निम्न 
योगो का प्रयोग अवस्थानुसार किया जा सक्रताह। 

(१) कन्तूरी भैरव रस १ मे २ रत्ती, (२) भश्रक भस्म १से२ रन्ती, 
(३) लक्ष्मी विलास रस १ से २ रत्ती। 

मा वुनिक चिकित्सा विज्ञान के चिकित्सक इस रोगका उपचार करते समय 
शारीर मे जल की मात्रा को सुनिश्चित रखने का ध्यान रखते रहै । 

उनके णाम्त्रों मे निम्न चिकित्सा का वर्णन उपनन्ध होता है 

(१) लवण जल (3811706 ५९।७7). का शिरा दवारा प्रयोग कराया जाता 


= 





१६६ | वय विशारद दिग्दर्शन 


है । एतदयं घोल बनाया जाता है । हाइपरटोनिक् लवण घोल का प्रयोग करते 
ह । हम मागेदो घोलों का वर्णेन कररहेठै- | 

(क) सोडियम क्लोराइड १२ ग्र न, कौलसियम क्लोरादइड ४ ग्र न, परिल त 
जल २० ओँस । यह्‌ हाइपरटोनिक घोल हे । | 

(ख) क्षारीय लवण घोल का भी प्रयोग करिया जाता है 1 वह निम्नवत्‌ 

कह गया है- 
सोडियम कनोराइड ६० ग्र न, सोडा वाईकावंन १६० ग्र न, परिश्र्‌.त जल, 
२० ओस । | 

इस विषय में धरान रखना चाहिए कि शिराद्ारा घोल का प्रवेश करते 
समय उसका ताप ८० ए होना चाहिए । 

निम्न ओषधि भी दी जाती हं। 

(१) प्लाजमा का अन्तः क्षं पण--५० 14. 1. । 

(१) कोरटिकोदरौफिन--५० से १०० मिली ग्राम २४घण्टेमेंदं। 

(३) सल्फागोनेडीन ०.५ ग्राम की चार गोलियां प्रत्येक दो-दो षष्टे में दे। 

(४) फारमोसिवाजोल कौ एक गौलौ को सोडा वाईकार्वेन पे मिलाकर दे। 

(५) वैकसीन का भी प्रयोग क्या जाता दै । 

ङ्स गोग की चिकित्सा विशेष ध्यान से करन चाहिए । 

(३१) भूटम-- मिथ्या आहार-विहार के कारण अत्यन्त कित वातादि दोष 
कोष्ठ ऊ अन्दर ग्रन्थि के समान स्वरूप वलि पाँच प्रकार के गुल्म उत्पन्न 
करते ह । ग्म के स्थान पांच रै पाश्वं (दो वाम एवं दक्षिण), हदय प्रदेशः 
नाभि प्रदेश भौर बरिति-प्रदेश । 

` हृदय अर नाभि के बीच चल अथवा ` अचल तथा घटने-वहने वाली गोल 
ग्रन्थि गुल्म कहलाती ह । 

पुरुषों को वह एक-एक अलग-अलग तथा एक साय सभी कंपित दोषोंसे 
(वातज, पित्तज, कफज तथा ननिदोषज) उत्पन्न होता है गौर स्त्रियों को रक्त से 
(रक्तज) एक भौर भी होत्रा ह । 

उद्गारो की अधिकता, मलबद्धता, तृप्ति (पेट भरा हुआ प्रतीत होना 
तथा भोजन न करने की इच्छा न होना) अशक्ति, आतो मं गुडगुडाहट, गुड्गुडः 
हट सहित आध्यमान अथवा केवल आध्यमान भौर पाचन शक्ति का अभाव 

ये गुल्म के पूर्वरूप कहे जाति हं । 

अरुचि, मल, मूत्र भौर वायु की प्रवृत्ति कठिनाई ते होना, अति मे गृ 
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गुडाहट, बानाह (मलावरोध एवं मूत्रावरोध) तथा ऊध्वंवात (उकारो की ` 
अधिकता) ये लक्षण सभी गुल्मो मे पाये जाति हँ । , 
ङ्क्ष, विषम एवं अधिक मात्रा मं मन्न-पान का सेवन, विरद ॒वेष्टाएुं 
(स्वास्थ्य निधमों के विरुद्ध आचरण), वेग-विद्रोह, शोक, अभिघात, मति मल 
क्षय अौर अनशन वातज गुल्म के निदान हं । जिन गुल्म के स्थान, जकार 
एवं पीड़ा मे परिवतंन रदत हो, जिनके साथ मल एवं वायु का अवरो, 
गले ओर मुह का सूना श्यावता एवं मरुणता (०८८ 082651९0 200 
69870964) शीत पूरवंक ज्वर ओर हृदय, कुक्षि, पाव, कन्धे भीर सिर में पीडा 
हो तथा जो भोजन पचने पर प्रकोप करता ओर भोजन करने पर सौम्य हो 
जाता हो वहु बातज गुल्म दै 1 इसमे रक्ष, कषाय एवं तिक्त पदार्थो से शान्ति 
नहीं मिलती । कटु, मम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, विदाही एवं ङक्ष पदाय, क्रोध, मच, 
-सूयंसन्ताप एवं अग्नि के तापका अंधिक्र सेवन, आम (अजीणं अन्य विषाक्त 
पदार्थं) की प्रतिक्रिया भौर दूषितरक्त पित्तज गुल्म के निदान के गये है । 
ज्वर, प्यास, चेहरे एवं सर्वाद्ध मे लालिमा, भोजन पचते समय उग्र प्रकार का 
शूल, स्वेद, दाह (अथवा भोजन का विदाह्‌ भीर गल्ममेंत्रण के समान स्पा 
असह्यता होना) पित्तज गृहम के लक्षण रह । 
शीतल, भारी एवं स्निग्ध पदार्थो का सेवन, काम न करना, डटकर भोजन 
करना ओर दिन मे सोना कफज गुत्म के हेतु दै । 
सभी दोषो का दूषित होना च्रिदोषज गुल्म का हेषु दै । 
शरीर मीने वस्त्रसे पोछे हए के समान प्रतीत होना शीतपूवंक्र ज्वर, 
अंगों मे शिथिलता, हृल्लास, खास, अरुचि गौर भारीपन रहना तथा गुल्म मे 
शीतलता, अत्प पीडा कडापन एवं उभार रहना कफ़न गतम्‌ के लक्षणर्है। 
गुल्म में दोषों के निदान, लक्षण एवं दोष बलावत (दो दोषों का बलोत्कषं 
मौर तीसरे का वस क्षय) मिलने पर चिकित्सा के लिए मिश्चित लक्षणों वाले 
दन््ज) तीन अन्य गुमों का भी निदेश समक्षना चा हिए। 
महान्‌ पीडा एवं दाहं से युक्त, पत्थर के समान कठोर एवं उभरे हुए, णीध्र 
पकने वाले, भयंकर तथा मनः छरीर ओर अग्निके बल का अपठ्रण करने 
वाले गुल्म को त्रिदोष एवं असाध्य कहना चाहिए ' 
जोस्त्री प्रसव हने पर अयना गर्भपात होने पर मथवा ऋतुकाल मे 
अहितकारक भोजन करती है, उसकी वायु (कूपित होकर) रक्त को ग्रहण 
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करके पीड़ा, दाह भौर पित्तज गुल्म के समान लक्षणो से युवत गुल्म उत्पन्न 
करती है । उसकी भन्य विशेषताएं निम्न ह-- 

जो पीडति अवस्थामेंही रहकर स्पन्दन करता है अंगों से स्पन्दनं नहीं 
करता (अंगों का विक्रास नहीं होता) तथा दीघकाल तक शूलवत पीडा एव 
गभं के समान लक्षण उत्पन्न करता है । वही स्त्रियोंमे होने वाला रक्तज मृल्म 
है, वह दसर्वां महीना व्यतीत होने पर चिकित्स्य ह । 

जव गल्म क्रमशः बटुकर वहत सा-स्थान घेर लता है, जड़ वना लता है 
(अर्थात्‌ गम्भीर धातुओं तक फैल जाता है) उस पर शिरायं उभर भाती हैं 
मौर वह्‌ कषठृए के समन उभरा हृ लक्षित होता ठै तथा द्‌ बलता अरुचि, 
हृल्लास, खांसी, वमन वेच॑नी, ज्वर, तृष्णा एवं प्रतिश्याय युक्त हो जाता है 
तव वह्‌ असाघ्यहो जाता है। 

ज्वर, श्वास, वमन एवं अतिसार से पीड़ित गुल्मरोग के हृदयः नारि 
हाथों एवं पैर मे शोध उत्पन्न होकर उत्तरोत्तर अधिक दुबल चनाता ई । 

चिकित्सा-वातज गत्म की चिकित्सा स्नेहन वारा कौ जानी चादहिए्‌) 
स्नेहपान, अनुवासन एवं धास्थापन का प्रयोग किया जाना चाहिए । स्नेहन के 
पश्चात स्वेदन क्रिया जाना चाहिए । ध्यान रखना चाहिए कि नानि के ऊध्वं 
भागकेगृत्म में स्नेह पान तथा अधोभागमेंहो ती मास्थान-अनुवास्न का 
प्रयोग करना चाहिए ,जन नाभि प्रदेशपरहो तो दोनों क्रियायं करनी चाहिए । 

स्निग्धोषण कारणों से उत्पन् पित्तज गुल्ममे सन का प्रयोग करना 
चाहिए । परन्तु यदि रक्षोष्ण कारणों से उत्पन्न हो तो धृत श्रेष्ठ शामक है। 
रक्तमोक्षण करना हितकारक है । जव पित्तज॒ अथवा रक्तज गुल्म पक्वावस्थामे 
पहुंच जाए तो शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है । 

कफज गुल्म में लंघन कराना हितकारक होता है । मन्दाग्नि जादि से युक्त 
श्लेष्माधिक्य मेँ गमन करना चाहिए । 

कफज गृत्म में स्वेदन कराना हितकारक होताहै ! इन क्रियागों को करने 
के पश्चात्‌ कफज गुल्मी को क्षारयुक्त कदु चृत देना हितकारक होताहे। 
अरिष्ट भासो का प्रयोग कफज गुल्म मे लाभ करता है । इन सबसे भी यदि 
लाभन हो तो अग्निदग्ध करना हितकारक रहता हे। 


चरक संहिता में अग्रलिचित योगोंका वणेन कियाद जो गृहम नाणक 
ह । ये सब वाततगत्म नाशक है- 
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१. त्रयुष्णादि चृत २. हिगु सोवर्चलादि वृत >. पिप्पलादि चूतः 

४. हवृषादि घृत ४५. हिग्बादि चूण, ६. लशुन क्षीर । 

पित्तज गुल्म मे आमलकयादि घृत का प्रयोग बताया है । 

दन्ती हरीतकी का प्रयोग बहुत लाभ करता है । 

स्त्रियों को जो रक्तज गुट्म होता है, उसकः चिकित्सा गर्भकाल व्यतीत हो 

जाने पर करे । इसमें योनि शोधक द्रव्यो का प्रयोग किया जाता दै ।. 

निम्न योग प्रसिद्ध गुमनाशक ई | 

१. गृहम कालानल रस, २. महानाराच रस, र. कांकायन गुटिका 

४. कर्वेश्वर रस ५. प्राण बल्लभ रस । | 

गुल्म में क्षाराष्टक का प्रयोग अच्छा लाभ करता है । 

(३२) छमिरोग (०००5) --मायुर्वेद मे दो प्रकार के कृमिथो का वर्नन 
किया ई, बाह्य कृमि ओौर भाभ्यन्तर कृमि । त्वचा, वाल आदिमे ज्‌ आादिवाह्य 
कृमि कहलाते है भौर अतो मे, आमाशय मे रक्तया शरीरके किसीभी 
भौतरी अगमे जो कृमि होते है वे आभ्यन्तर कृमि कहुलति है । कारणभेद से : 
इनके चार प्रकार र-स्वेदज कृमि जो वाह्य कृमि होते रै, परीषज कलि, - 
कफ़ज कृमि ओर रक्तज कृमि--ये आभ्यन्तरिक होते है । इन आभ्यन्तरिक 
करमियों की संख्या बीस कही गई है । पुरीषज कृमि सात प्रकार करे बताये जति 
ड, कफज कृमि छः होते हैँ गौर रक्तज कृमि क संख्या सात चताई गई ह । 

छ्ारण-कृभियों की उत्पत्ति के कारण वतते हए ग्रन्थकारो ने लिखा हँ 
तकि अजीणं मे भोजन करने से, नित्यप्रति मीठे-खट भोजन से, उडद की चीर्जे, 
मांस, मछली, गुड़ के सेवन करने से, दूध, दही, शराब के प्रयोग करने से प्रायः 
कमि उत्पन्न होते है । 

` चक्षण- मियो की उत्पत्ति पर कुछ साधारण लक्षण होते हँ । कुछ विशेष 
लक्षण होते ह । साधारण लक्षणों का वर्णेन निम्न प्रकार किया है- 
'"उदर कृमियों में मन्द ज्वर, शरीर का रंग बदलना, आमाशय ओरं 
पक्वाशय मे शूल. हृदय मेँ व्यथा, ग्लानि, चक्कर आना, उवाक, वमन्‌? पतले 
दस्त, प्रलाप, बेचंनी, अफरा, उदर पीडा, रोमांच, उदासी, अरुचि, क्षुधानाशचः 


गुदा शीर नाक मे खाज आना, दाति कटकटाना मुह्‌ से दुर्गन्ध निकलना मौर ` 
शरीर शुष्क हो जाना आदि लक्षण होते ह 1" 


पुरीषज कृनियो द्वारा होने वाले लक्षणोंमे गदाम खाज होना प्रघानं 
लक्षण है -एवं भफरा होता है) कभी पतले दस्त अति द--~कभी कभ 
४ 


----- 
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रहता है । अग्तिमान्यता, कृशता, पाण्ड्ता हो जाती दटै। कभी-कभी य कृमि 
आमाषय की ओर गति करते है तो मुख से विष्टावत गंघ आने लगती है) 

कफज कृभियों मे उबाक होता दहै, मुपे से जल गिरता. हे, अडचन, 
अरुचि, मूर्छा, वमन, ज्वर, अफरा, छीके आना, पीनस होना आदि लक्षण 
होते ह । 

रक्तज कृभियों द्वारा कृष्ठ रोग की उत्पत्ति होती है । रोमहर्षं, खजली 
तोद, बाल गौर रोम ज्ञड जाना आदि-लक्षण होते है । 

इस तरह आयुवंद मे कृमि रोगों की उत्पत्ति के कारण ओर उनके द्रारा 
उन्न लक्षणो का वर्णन किया है ¦ डाक्टरी में कृमयो का वर्णन करते हृए 
उनके मुख्य रूप से तीन भेद बताये है-- 

(१) पटी सदृश- चपट (२) डोरी सहश- गोल, 

(३) पत्र सदश क्वचितं--गोल । 

पटी सहश चपठे कृमि कई जातियों के होति है उनमेसे क्छ तिमे 
रहते है । इनको उदरावेष्ठ। कहते ह. गौर साधारण भाषा में "कदुदूदाना' कहा 
जाता है । गोल कृम्ों की अनेक जातियां बताई गई ह । राउंड वर्म (९0४10 
ऋणा), हुक वमं (६००६ ५०८7), यू वम (11768 ०71) आदि इसी 
जाति मे आते है । फाइलेरिया का कृमि ओर नारू रोग का कृमि भी इसी वगं 
काह) पत्र सदृश कृमियों चे रक्तमेह ओर शीतपत्ति उत्पन्न होते हैँ । इन 
कृभियों का स्वरूप एवं उनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न रोगों का वर्णन शास्त्र में 
किया है परन्तु वहु हमारी पुस्तक की सीमा से बाहर का विषय है, अतः उसका 
वर्णन नहीं करगे । 

चिकित्वा- कृमि रोग मे आरम्भ मे संशोधन चिकित्सा करनी चादहिष्‌ । 
कारण को दूर करना आवश्यक है । बाद में संशमन चिकित्सा करनी चाहिए । 
अतः रोगी को पहले स्नेहन, स्वेदन कराकर वमन कराना चःहिएु । मधुर 
पदार्थो को खिलाने से उदरस्थ क्रमि अपना स्थान छोड देते है-फिरकमि- 
नाणक पदार्थं खिलाकर उन्हें विरेचन द्वारा निकालःदेना चादिए । एतदथ खुरा- 
सानी अजवायन चरणं गम पानी से दिया जाता है । वस्ति द्वारा शोधन कराया 
जाता ह कफज छकृमियों के लिए शिरोविरेचन एवं नस्य लाभ करता द । 
रक्तज कमि का उपचार कष्ठ रोग की चिकित्सा की तरह करना.चादिए । 
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उदरस्य कृमियों क लिए निम्न रसौषधि लाभकारी होती है- 
१. कृमिमुद्गर रस (मुस्तादि क्वाथ से) । २. कमिकूठार रतत । 
३. अग्नितुण्डी वटी, ४. विडंगादि लोह, ४५. त्रिफलादि धुत । 
टदरावेष्ठा कृमि ओतो मेँ चिपटे रहते है । यह विरेचन मौषधि द्वारा भौ 
नहीं निकलते, मतः इनकी चिकित्सा विशेष ध्यान से लम्बे समग्र तक करनी 
चाहिए । ओषधिग्रों से यह सारा नहीं निकलता, प्रायः टुकडे-ट्‌कडे होकर 
निकलता है- जब तक इसका सिर न निकल जाए तव तक्‌ इलाज होते रहना 
चाहिए । डाक्टरी मतमें एतदथं पहले दिन एरण्ड तेल पिलाते है, दूसरे भौर 
तोसरे दिन मेगनेशिया सल्फ देते है । यदि इनसे भी न निकले तौ चौये दिन 
सुबह एक्स रट मेलफनं लिक्विड १-१ ग्राम ८ वजे ओर € बजेदं। ११ बजे 
मैगसल्फ को पानी मे घोल कर पिलाए--इससे कृमि निकल जाता है । 

मोल कृमि के उपचार मेँ एरण्ड तेल देते द दूसरे दिन सुबह कंलोमल ओर 
संटोनिन मिलाकर देते है । एक दो दिन बीच मे छोडकर पुनः इसी तरह 
ओषधि प्रयोग करना चाहिए । 

चूरन कृमि (थड वमं) में जवर तक्र गुदा मे ददं हो तब तक्र सोडा क्लोरा- 
इड के पानी से घोते रहना चाहिए । सप्ताह मे एकर वार सावुन एवं जल का 
५ द! इसमे विरेचन देँ । डक्टरी में सेन्टीनीन भौर कलोमल मिलाकर 

। 

आयुर्वेद मे बिडंगादि यवागु का सेवन करना बताया च है ओर उसके 
द्वारा सभी प्रकारके कृमियों का नाश होना कदा गवा है । उसका योग निग्न 
प्रकार बताया गया है-- ५. 

““वायविडंग पीपरामूल, सहजने के बीज, कालीभि्चं क। कल्क ३२ या ६४ 
गुनी वक्र मे मिलाकर यवागु बनाए । फिर इच्छानुसार नमक मौर थोड़ा सज्जी 
छार मिलाकर पिलाएं 1 इस यवागु में हल्दी, धनिया, जीरा, सप, दालचीनी 
आदि डाल सकते है ।” यवागु निर्माण कौ विधि ईस गाड के प्रथम खंडमें 
लिखी है, वहीं देखनी चाहिए । 

आयुर्वेद मे वायविडंग भौर कमेला यह दो एेसे द्रव्य कदे ह जो उदरकृमियों 
पर अच्छा लाभ करते है, अतः इनका प्रयोग करना चाहिए । 

(३३) प्लीहोढर व यक्त वद्धि (स्पलेनोमेगेली व हैषेदाइटिस)- 

सम्भराप्ति व कारण--भोजन करने के पश्चात्‌ सवारी पर चढने से मथव 
सवारी पर न चदते हृए शारीरिक चेष्टाओं को अधिक मात्रा मेकरनेसे 
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जिसके शरीर में उत्तेजना उतन्न हो जाथ, अत्यन्त मंयुन, अधिक भार ढोना, 
मधिक पैदल, दमन व॒ अन्य" भयंकर रोग से शरीर के भत्यन्त शित 
हौ जाने पर उदरके वाम भाग से रहने, वाली प्लीहा अपने स्यान से च्युत 
होकर बढ जाती है अथवा धातु के बढ़ जानेसे बढ़ा हुमा रक्त प्लीहाकोवदरा 
देता हं । | 
इस प्रकार बढी हुई प्लीहा स्पशं में कठिन, वेदनारहित ओर कच्छपके 
आकार की उटी हई दिखाई देती है यदि प्रारम्भ से ही उचित चिकित्सानं 
छौ गई तौ उक्षित यह रोग क्रम से कुक्षि, जठर, अग्नाशय को घर लेता ह 
भोरु उदर मे वृद्धि उत्पन्न कर देता ह । | 
लक्षण--दुर्वलता, भोजन मे अरुचि, भोजन का ठीक न पचना, अंगदद्‌ मल 
धमन, मूर्च्छा, कास, शवास, मन्द ज्वर्‌, जनाह्‌, अग्निमांयता, यूडकी 
विरसता, सन्धियों मे षीड़ा होती है । उदर काऊपरी भाग रक्त वर्णं या विवणं 
हो जाता है तथा नील, हरित्त भौर हल्दी के समान पीतवर्णं की अस्पष्ट रेाए 
उभरी इई दिखाई पड़ती हँ । ये लक्षण प्लीहयेदर मेँ पाये जात ह। 
इसी श्रकार यदि उदरके दक्षिण भागमें वृधि होता उसे यकृतवृद्धि 
कहते है । प्लीहोदर के जो कारण, लक्षण ओौर ओषधि रवे ही यज्केदुदर 
मे भी है, इसीलिए प्लीहोदर रोगमेंही यक्ृदुदर का भी समावेश कर लिया 
जाता हे। 
पाश्चात्य मतानुसार (स्प्लेनोभेगस्ती)--त्मूकीमिया नामक रोग मे प्लीहा 
वृद्धि काफीहो जाती हैव साय में रक्त कै श्वेत कोटाणुभों कौ भी अत्यधिक 
वृद्धि हो जाती है । मलेरिया, कालाजार, टाइफाइड आदि रोगों मे पलोह वुद्धि 


पाईं जाती है । परन्तु इनमें श्वेत रक्त कीटाणुभों की कमी हो जाती हं जो 
ल्यूकोपीनिया कहलाती हे ¦ 


हैपादादटिस था यजछदुदर 


कारण शारीरिक विष व वाह्यविष, (सोना, कूचला आदि) श्वसनक्‌ 


उवर, रक्तगत विष, फिरंग, अतिसार व मद्यपान के कारण यछ्ृदुदर ष 
सकतादहै। । 


यह्‌ वच्चो व जवान मनुष्यों मेँ प्रायः पाई जाती हं। 

लक्षण--अग्निमांद्यता , ज्वर (१०२०-१०३०४), पीलिया, यकृतवदधि, 
शारीरिक थकावट, चक्कर भाना तथा वमन,. अतिसार, उदर प्रदेश में एल, 
यत स्पशं असद्यता, मूत्र पीला, भार मेँ कमी, प्लीहोदर लक्षण पाये जते है। 


प्रथम पत्र--रोग-विज्ञान भौर चिकित्सा | २०३ 


चिकित्सा- प्लीहोदर में स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, निरूह मौर अनुवासन 
बस्ति का प्रयोग करना चाहिए । यदि इन प्रयोगो से लाभ॒होने की माशा न 
-रहे तो वाम वाह मे शिरा का वेध करना, चाहिए (कपुर के मध्यमेंशिराका 
वेध करना न्याय संगत दै 1) 

योग--भआयुवेद मे प्लीहोदर की चिकित्सा मे निम्न ओषधि योगों का 
प्रयोग करने का विधान वताया है- 

(१) वृहत्‌ लोकनाथ रस । (२) यवानीखाण्डव । (३) रोहितकारिष्ट 
(४) कुमारी आसव । (५) नौसादर--४ सत्तीको मात्रा मे पके पपीते के 
-साथ । (६) कौड़ी भस्म-- ४ रत्ती मण्डूर भस्म--९ रत्ती भिलाकर निम्बु 
स्वरस से दे ¡ घृत कृमारिका--१ तोला गूदा लेकर उसमे यवजार--९ माशा 
ओर भनी हींग २ रत्ती मिलाकर दें । (८) लुन, पीपरामूल हरड़ आर 
यवक्षार समान भाग का चूं गोमूत्रके सायदें। 

यक्रुतशोयी की चिकित्सा मे आधुरवेद के ग्रन्थों मे निम्न योग श्रयोग करने 
का विधान वताया गया है-- 

(१) मण्डूर भस्म, (२) ताम्र भस्म, (३) लोहास॒व, (४) कुमारी भासव, 
(५) अभयाररिष्ट, (५) रोदहितकारिष्ट । 

मदि यकृत शोथ मे मूल होतारहैतो हिग्वादि वटी. का प्रयोग करना 
चाहिए । | 

लोह भस्म १ रत्ती, नौसादर २ रत्ती । 

ठेसी मात्राएं प्रतिदिन पिप्पली के क्वाथ के भनुपाततसे दे। 

यत एवं प्लीहा के रोग मे प्रायः अश्निमान्य मिलता है अतः आवश्यक 
हो जाता है कि उस समयमे हलका भोजन दिया जाए ताकि वह्‌ सरलता में 
पाचन को प्राप्त हो जाए । 


` चिकित्सा : पाश्चात्य सतानुखार-- पीलिया ठीक दौ जाने तक या तीन 
सप्ताह तक विस्तर पर लगातार आराम करना चादिए 1 यदि (१) यजत को 
` स्पशास्ह्यता अधिक हो । (र) श्वस्ननक ज्वरमें रक्तल्लाताहो तो आराम अध्चिक 
करना चाहिए । 
` भोजन में शक्कर व प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए । इसमे वसा 
वहत ही कम देनी चाहिए । 
रस के अतिरिक्त जीवनोय ओषधिर्या, गलूकोज व न्यूमाईसीन. लाभकर है 1 
. यदि यज्कदुदर आमातिसार के पश्चात्‌ हो तो. 
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(१) एमेटीन हाइडोक्लो राइड (०१०१११९- प#070०1०74६) छ ग्र॑ न 
क दस दिन तक मांसगत इन्जैक्शन देना चादिए । 

(२ ) एरिथरोमाइसीन (हार$पााग$न ०९) दस दिन तके द। 

(३) लिवर एक्टक्ट की सुचीदी जा सकती है । प्लीहोदर मेः निम्नः 
चिकित्सा की गर है- 

(१) क्वीनीन बाइहाइडोक्लो र इन्जक्शन मां सगत । 

(२) सेकरोज सोर्युशन इन्जंक्सन मासगत । 

(३) निम्न भिक्सचर-- 


सिनकोना फव्रिफयुज ३ प्र न, एसिड सल्फडिन € ब्रु द, 
फरीसल्फ १ गरन, मैगसट्फ चः ग्रामः. 
कार्वोलिक एसिड, १ बुद, जलं १ असि। 


इसको तीन मात्रा कर ले भोजन के पश्चात्‌ प्रयोग कसं 1, 
(३४) पाण्डु रोग कामला - पाण्डु रोग पांच पकार का माना गया है 
वातज, पित्तज, कफज, सन्निपात्तज भौर मृदुभक्षणजन्य । 
व्यायाम, खटाई, नमक, मच मिदर, दिवास्वाप तथा तीक्ष्ण पदार्थो का 
अतीव सेवन करने वाले के दोष रक्तको दूषित करके त्वचा मे पीलापन 
उत्पन्न करते है । 
त्वचा फटना, ूक्ने की प्रवृत्ति, शरीर की शिथिला, मिद्ध सानेकी 
प्रवृत्ति, अक्षिकुटों शोथ, मलमूत्र मे पीलापन ओौर अजीणं उसके उलन्न होने 
के पूवं होते हं । 3 
वातज, पाण्डरोग में त्वचा, मूत्र, नेत्र आदिमे रूबी, कालीः या अरुणः 
(लाल) रंग की भाभा (ललक) तथा सुई चुभने के समान पीड़ा, कम्प, अनाहु, 
श्रम आदि लक्षण होते हं । 
वित्तज पाण्डुरोग का रोगी अच्यन्त पीतताभ्र एवं दाह तृष्णा भौर ज्वर सेः 
यक्त रहता है उसके मूत्र मल भौर नेत्र पीले रहते है तथा सन फटा हृञा 
रहता हे । 
कश़़ज पाण्ड रोग का रोगी कफ धुकना, सुजन, तन्द्रा, भासस्य, (शरीरमे 
अत्यन्त भारीपन) एवं शुकलवणं (श्वेताभ) त्वचा, मूत्र. नेत्र भौर उख सं युक्ते 
रहता | 
नरिदोषज षाण्डरोग फा रोगी ज्वर, अरुचि, हृल्लास, वमन, प्यास आ 
थकावट से युक्त रहता है । त्निदोषज पाण्डुरोग का रोगी यदिक्षीष हो चुका 
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दो एवं इन्द्रियों कौ शक्ति नष्ट हो घुकी हो तो त्याज्य (चिकित्सान करने 
योग्य) है । 

जिसे मिह खाने की आदत होती है उसका कोई एक दोष कूपित हो जाता 
है । कर्संली मिटटी वात को, नमङगीन पित्त को ओौर मीठी कफ को कूपित करती 
दै, ओर (सभी प्रकार की मिरी रुक्षताके कारण) रस आदि धातुओं ओर 
खाये हुए पदार्थो को रूखा वना देती है, चिपकी रहकर स्रोतों को अवरुद्ध 
भी करदेतीदहैतया इन्दियों की शक्ति, तेज, वीर्यं भौर ओज का नाश 


करके वल, कणं ओर अग्निका नाश करने वाले पाण्ड रोगों को शीघ्र उत्पन्न 
करती हँ । 


मिटटी खाने से उत्पन्न पाण्ड्‌ रोग के रोगी के अक्षिक्रुट, गाल, भह, पैर, 
नाभि एवं लिग सूजे हुए रहते है, कोष्ठमें कृमि हो जाति है ओर कफ तथा 
रक्त-मिश्रित मल का अवतार होता है। 

चिरकालीन पाण्ड़, रोग खर (खुरदरा) हो जाने पर साध्य नहीं होता, 
शोय-युवत रोगियों का पाण्डु रोग समय धिक वीतने पर साध्य नहीं होताया 
जो रोगी सभी पदार्थो को पीलाही देवताहो, जो वेधा हआ, भोड़ा, अंग 
सफदी पूते हुए के समान हो, अश्वा जो वमन व मूरा एवं तृषा से व्याक्रल 
हो उसका भी पाण्डु रोग असाध्य होता है, रक्त का क्षय होने से जिसे श्वेतता 
की प्राप्ति हुई हो वह पाण्ड़ रोगी नहीं है । 

जिसके दति, नच भीर नेत्र पाण्ड्वणं हो गये हों भौर जो समस्त पदार्थो 
को पीला दही देखता हों वहु पाण्ड रोगी मर जाता है । 

जिसके शरीर के जन्त के भागों (हाय, पैर एवं सिर) मे शोथदहो भौर 

मध्य भाग में पतलापन हों, इसी तरह जिसके अन्तके भाग मञ्चयि हुए भौर 
मध्य भाग शोधयुक्त हों जिसके गुदा, लिगं ओर अण्डकोष शोधयुक्त हों जो 
अत्यन्त दुःखी हो, मृतप्राय हो, तथा अतिसार ओर ज्वर से पीडित पाण्ड रोग 
के रोगियों को यश चाहने वाला वद्य त्याग दे। 

जो पाण्ड्‌ रोगी अत्यधिक पित्त कारक आहार-विहार का सेवन करता है 
उसका पित्त रक्त ओौर मांस को जलाकर (ज्ञूलसकार) अथवा अत्यन्तं द्‌षित 
करके कामला रोग की उत्पत्ति करता है । उसके नेत्र, त्वचा, नख एवं मुख 
हल्दी के समान अत्यन्त पीले हो जाति है, मल ओौर मुख लाल पीले रंगके हो 
जाते है, रोगी का वणं मेढक के समान हो जाता है, उसकी इन्वरियों कौ शक्ति 
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मारी जाती है ओर दाह्‌, गजीणं, दुर्बलता, अवसाद भौर अरुचि से पीडति 
होकर कृश होता है । यह कामला पित्ताधिक््यसे होता है तथा कोष्ठाश्रय भौर 
शाखाश्रय भेददोप्रकारकाहोतारहै। 

समय अधिक बीतने पर एवं खर होने पर करम्भ कामला कष्टक्ताघ्य 
होता हे । 

जिसके मल-मूश्र का वणं कृष्णाभ पीत हो, जो अत्यन्त णोथयुक्त हो, 
जिसके नेत्र ओर मुख रक्ताधिव्य से लाली युक्त हों जो अत्यन्त तेचैन हो, दाह 
तृष्णा, अरुचि, अताह, तन्द्रा मौर मर्ज्छा से पीड़त हो भौर जिसकी अग्नि 
नष्ट हो चुकी हो वहु कामला रोगी शीघ्र मरता दै । 

वमन, अरुचि, हुल्लास, स्वरभेद, थकावट, शरास, कात एवं अतिसार से 

पीडित कम्भकामला का रोगी मर जातादटै । 

जब पाण्डुरोगी का वणे हरे या एयाम वर्णकी आधा.ल्िए पीला हो; बल 
मोर उत्साह मे कमी तनद्रा, मन्दाग्नि, हल्का ज्वर, स्त ्रन्ग की इच्छा काः 
अभाव, अंगड़ाई, दाह, प्यास, अरुचि भ्रम मादि लक्षण उपूर्िधित हं तब॒उश्े 
वात-पित्त के प्रकोप से हलीमक्त हुआ दै; एसा जानना । दहिए 

संताप, फटे हए दस्त होना, शरीर के बाहरी मौर भीतरी अंगो में नीला- 
पन र नें मे हल्कापन--ये पानक्ती को रोग के लक्षण हैं । 
पारच्चात्य सत 

पाण्डु, कामला ओर हलीखक माहि (42४०6१९, [सलणऽ)}--इस रोग 
सरं पित्तके रगके संचय के अनुरूप त्वंच ओौर षलेष्मिकं कला का वर्ण-गन्धक 
के समान हत्के पीले से लेकर गहरा नारंगी हरिताभ अथवा गहरा जतुनी तक 
हो जाता दहै 1 रोग अ धिकं दिनों तक रहने पर नेत्रो के ऊपरी पलकों को त्वचा 
म किंचित उभरे हए पीले दाग उत्पन्न होते हँ फिर शरीर के अन्यभागोंमेभी 
हो सक्ते दै । हाथों को गदरेनियो, कोहनियो, चुनो आदिकी त्वचा मे कंडी ओर 
गोल उभरी हृ ग्रन्थिर्यां उत्पन्न होती है, जिनका व्यास पये इच तकहोता 
है । त्वचा म खूजलाहृट थोडी या बहुत अवश्य होती है । त्वचा से पहले नेत्रो 
कधी श्वेत कला में पीलापन दिखायी देत्राहै। रोग का निदान सवेभ्रथम नेत्रं 
से ही होता है 1 कु लोगों के नेवं पे चर्वी के जमाव के कारण पीलापन रहता 
है । उसपे इसका विभेद करना चादिए । चर्वी के जमाव का पीलापनं रचित 
उभरे हए धन्बो के रूप में होता प्र जवक्रि पाण्डु-करामनीदि का पीलापन सर्वत्र 
- एक-सा फला हुआ रहता है । पाण्डु कामलादि का पीलापन पित्त की मात्रा.के 
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अनुसार हल्का या गहरा होता है ओर गहरा रंग होने पर सभी पदार्थं पील 
दिखा देने लगते है । मूत्रकारंग भौ पित्त की मात्रा के अनुसार केसरिया, 
हल्दिया, हेरिताभ, वादामी या कत्थई होता है, कठ मामलों मे लगभग कालाः 
हो सकता है । कांच नलिक्रामें मूत्र को रखकर देवने से उपरी भाग नें हरि~ 
ताभ वणं लक्षित होता है भौर हिलाने से जो फेन बनता है वहु स्पष्टल्पसे 
पीता या ह्रिताभ वणं का होताहै। मूत्र मेँ कपड़ा या स्याहीसोल भिगोने से 
पीला रंग चट्‌ जाता है । रोग प्रारम्भ होते ही सर्वप्रथम मत्र मे पित्तरंजक 
पदाथं उपस्थित होते हँ ओर उसके पश्चात्‌ नेत्र, त्वचा आदिमे, किन्तु रोगो- 
पषम होते समय पहले मृश स्वच्छ होता है फिर नेत्र, त्वचा आदि मशः अपने 
स्वाभाविक वणं को प्राप्त होते हैँ । कछ विशेष मामलों में मृत्रमे पित्त नहीं 
पाया जाताह। इस प्रकारके रोग को अमित्तमेही कामला (^८०गणा1© 
18 0710166} कहते ह । पित्त नलिकाओं के अवरोध स उत्पन्न कामला में पित्त 
उपस्थित रहता है किन्तु अन्य प्रकारो मे स्वाभाविक मात्रा में भौर कभी-कभी 
भधिक मात्रामें पाया जाताहै । कछ मामलों में पसीने भौर दूध (दघ पिलाने 
वाली स्व्रियोके दूध) का बणं भी पीलाहो जाता है। फुपफुसावरण ओर 
हृदयावरण के द्रव सामान्यतः एवं मस्तिष्कावरण सुषुम्ना आदि कै द्रव गम्भीर 
मामलों मे रंजित पाए जते हैं। 

इस रोग मे रक्तल्ाव की प्रवृत्ति अधिक होती है.जो कभी-कभी धातक 


सिद्ध हो सकती है । साधारणतया नाड़ी प्रवाहित रहती है किन्तु ज्वर अवसाद 
आदि की दशाओं मे प्रभावित हो जाती है। कृ मामलों मे हदय की गति 
मन्द हो जाती है। मन्द हूदयता (812८) ) गम्भीर प्रकार में एवं रोग 
अधिकं काल तक वना रहने पर पित्तमयता ((॥गश्लण)2) होने से प्रलाप, 
तन्द्रा, आक्षेप, सन्यास भादि होकर मृत्यु हो जाती है । चिरकाल तक रोग बना 
रहन पर केशिकाब्ुदों (16127816018865) की उत्पत्ति शरीर के विभिन्न भागों 
मे विशेषतया चेहरे, जीभ गौर हठो में होती हे । कुठ मामलों मे राश्यंधताः 


शुष्काक्षिपाक (शथणएौपभाग्णं2) भी पाए जाते है, रक्त आादि धातुओं का 
क्षयः होता रहता रै । 


क्षोणवतु लि कै दटने, से पित्त रक्ती (छा पप) स्वतन्त्र होती है जो 
अस्थिमज्जा, प्लीहा ओर यकृत के जालकान्तम्तरीय कोषो (1रन०ण्‌०-९०- 
11९1121 06118) के द्वारा ग्रहण की जाकर यकृत के वहुभुजीय कोषो (?०1४९०-. 
०81 ०8118) मे पहुंचकर पित्त में मिल जाती है । पित्तापत्ताशय मे संचित हाकर' 
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पित्तनलिकाओं कै द्वारा ग्रहणी मेँ पहुंचता है वहां वह॒ पाचन में सहायक होता 
है 1 इस स्वाभाविक क्रिया में शड़वड़ी होने से पित्तरक्ती पुनः रक्त मे मिलकर 
पाण्डु कामलादि रोग उत्पन्न करती है । प्रकृत में पहने पर पित्तरक्ती के गुणो 
मे अन्तर आ जाता है, इसलिए यकृत मे पहुंचने ॐ पूवं इसे अपक्व पित्त रक्तौ 
(एालत96 छआ7प००) या रक्तिम पित्तरक्ती (826ण10-शिपणा) 
कहते है ओर यकृत से निकलने के बाद पक्व पित्तरक्ती (ए171670816 छाप. 
0०) या पित्तीय पित्तरक्ती ((्गलणातप्ण्णण) कहते हैँ । रक्तलसिका में 
पित्तरकती कौ उपस्थित का ज्ञान वान-डेन-वगें की प्रतिक्रिया (भदण-0ता 
8" 1२९4०४०7) से होता है 1 अपक्व पित्तरवती कौ उपस्थित मे यह 
परीक्षा परीक्ष (1001९०६) रूप से ओर पक्व पित्तरक्ती की उपर्थित में यह 
(11761) रूप से सत्यात्मक (081४९) रहती हे । 
चिङित्वा- इस रोग की चिकित्सा में दोषों का विचार कर उपचारकरना 
चाहिए । अतः वात्तज पाण्डु में स्निग्ध एवं वलवधेक चिकित्सा लाभ करती है। 
पित्तज मे स्निग्ध विरेचन ओौर अनुलोमक योगों का प्रयोग करना चाहिए ओर 
शामक क्रियाएं करनी चाहिए । कफज मेँ ऊर््वाग॒ शोधन व आवश्यकतानुसा, 
वमन कराना हितकारक हता हे) | 


कामला रोग सें तीक्ष्ण विरेचन दिया जाना चाहिए, फिर ॒दीपन-पाचन 
मीषधियों का प्रयोग कराना हितकारक रहता हे । 

स्निग्ध रेचन के लिए पञ्चगभ्य घृत, आरवग्वधावि घृत महातिक्त वृर 
का प्रयोग किया जाता है । नरिफला चृत, त्रिवृता घृत, दन्ती घृत ओौर रजनं 
घृत का प्रयोग करना चादिए । 

गुड़ के साथ हरीतकी का सेवन इन रोगो मे लाभ करता है । फलत्रिका 
क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए- यह अनुलोमक होता है--अग्निदीपक हैभौः 
पित्त शोधकं है । 

हन रोगों मे निम्न योगों को आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाता है- 

(१) नवायस लौह-१ माषा मधु या धृतसे देते । यहं रक्तवरधंक 
बलदायक आौर मूत्र शोधक होता ह। | 

(२) निशा लौह--१ सेर्‌ माशा की मानना में दिया जाता है । यह रक्त 


वधक, बलकारक, अग्निदीपक ओर अनुलोमक होता है । 


(३) बष्टद्शांग लौह-१ से २ माशा तक के साथ देनी चाहिए ।य 
दीपक-पाचक बलवधंक एवं रक्तवधेक होता है । ` 


= ~ ~ 4 ~ ----- 
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(४) पुनवर्नवादि मण्डूर-४ रत्ती से १ मशे कीमात्रामं दिया जाता 
है \ रक्तवर्धक. मुत्र, शोथनाशक अनलोमक, दीपक, शाचक्र, पाण्डुर एव 
पित्तशोधक होता है ‹ 

(५) वज्वटज मण्ड्ूर-श्सेदो माशा मधुया घृत से देते । यह्‌ दीपक्र 
पाचक-मूत्रशोधक, वलकारक भौर रक्तवधक हाता 

(६) तारा मण्डूर--४ रत्ती से १ माशाकीमात्रामें देते ह। 

भो जनोपयन्त निम्न आक्षव अरिष्टोमे से जो उचित रहं उसका प्रयाग 
करना चाह्िर- 

(१) धाच्रिष्ट-२ तोला की मात्रा में समान जन मिला करदे। 

(२) पर्पटाद्यरिष्ट -२ तोला की मात्रा मं समान जल मिलाकर दो 

बार दें। 

(३) लोहाप्रव-२ तोला कौ मात्रा में जल समान लेकर प्रप्रोग कर । 

(४) कुमार्यासव--२ तोला कौ मात्रामें समान जल मिलाक्ररदेन है। 
ये सव अग्नि दीपक एवं मलशोपक्र तया वलवरधक दीता है) 

रोगीकोजौ, मूग, भरहर, परवल, कुष्माण्ड, कच्चा केना, चौलाई 
पुनव, द्रोणयुष्पी का प्रयोग करना चार्हिएु । गोमूत्र, यवक्षार, हरिद्रा लाभ 
करती हे। 
मद्य, तीक्ष्ण पदार्थ, रक्तमोक्षण, मथनः. स्वेदन आदि क्रमं हानिकारक 
होते है । | 

(३५) अम्ल पित्त--शरीरस्वं पित्त, का विदाही ओर अम्ल होना तथा 
उसके द्वारा अनेक लक्षणों का भ्रकट होना अम्ल पित्त' कहलाता टै यह्‌ स्मरण 
रखना चाहिए कि स्वस्थावस्था मेँ प्राकृत पित्त का रस कदटु-तिक्त होता है भौर 
कठ कारणों से वह्‌ विदग्ध होकर्‌ इस रोग को उत्पन्न करता द । 

कारक एवं सम्प्राप्ति- अधिक तजः, खदु , रूक्ष पदार्थो के मेवन मे मकई, 
कोदों, जौ, चना, मद्य, तक्र, मछनी, दूध †मश्रित का मेवेन करने से; तेल, गुड़ 
भोजन करनेसे, मात्रामे अधिक अथवा कम आहार खानेसे प्रायः पित्त 
विदश्र दहो जाता भौर रोग उत्पन्न करता] होता यदै कि इन कारणों 
से आमाशय मे आमाधिक्र रस की उत्पत्ति अधिक्रटोतीदढै जो अत्यन्त अम्न 


ठता 2 । उसकी अधिकता म आहार आवश्यकतासे अधिक प्के जाता 
१४ 
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ओर पित्त का विदाहं उत्पन्न करता है जो मम्नपित्त केनामसे कहा, 
जातारै। 
लक्षण-सामान्य रूप से भजीर्णं, मचली, कड्वी-खटी उकार, शरीर में 
भारीपन, सिर मे पीड़ा, मृख का स्वाद खराव रहना, छाती भौर गले में जलन | 
अरुचि भौर अतिसार आदि लक्षण हुभा करते ह । 
मम्ल दो प्रकारका बताया गया है-- | 
(१) अधोग भम्लपित्त, (२) ऊध्वं अम्लपित्त । 
अंधोग भम्लपित्त मे तिष्णा, मूर्च्छा, मोह, सिर मे चवकर आते है । वीच- 
बीच में अनेक रंगका हरा, काला, लाल बदन्ुदार गुदा मागंसे निकलता 
रहता है । उवक्राई आती हे, शरीर में लाल रंग के चकत्ते निकल तिदह, 
मन्दाग्नि, रोमाञ्च, पसीने की अधिकता भौर शरीर का पीलापन हुभा 
करतादहे। 
ऊध्वं अम्लपित्त मे वह्‌ पित्त वमन द्वारा निकलता हं । हरा, पीला. नीला 
काला, गुलाबी, लाल, मासि धौवन के समान, नमकीन कडा, खटा पानी 
मुख से निकलता ह । खदरी उकारे माया करती हे । कुक्षिं से जलन होती ह। 
हाथ, पाव भौर शरीर जलता है । अर्चि ज्वर खुजली हभ करतो हे। 
अम्ल पित्त के लक्षणों को वहत सावधानी स देखना चाहिए । कड बोर 
वमन जाकर उर्ध्वं भम्लपित्त को भौर अतिसार जाकर भधो भम्लपित्त को 
नहीं पहचाना जा सकता । अम्लपित्त एक पित्तज विक्रार दै तो भी उसके सधि 
वायु का अथवा क्फ का ओर कभी-कभी दोनों का भनुबन्धन रहा करता हं। 
वायु का अनुबन्ध होने पर प्रलाप, मूर्च्छा, उदरशूलच कपन, चक्कर आदि 
लक्षण साथमे होति हैँ ओर कफानुवन्धमें गुरुता, अरुचि शीतांगता, खुजली 
तथा निद्रा मधिक हुआ करती है । यदि दोनों का अनुबन्धनह्‌ तो यहु सब 
लक्षण उत्पन्न हआ करते है । 
यह रोग नवीन हो तभी कुष्ठ ठीक होने वी सम्भावना रहती दै । एक 
वपं पुराना हो जाने पर कष्ट साध्यहो जाता है । अधिक पुराना भौर अपथ्य 
सेव का यह रोग याप्य होदा है-जव तक चिकित्सा की जाए तव तक क्‌छ 
लाभ रहना, चिविःत्सा बन्द कर देने पर्‌ रोग बढ़ जाना- याप्य कदलाता ह। 
, इस रोग में उपद्रव रूप श्त होते है जिनको आमाशयिक अथवा 
पक्वाणयिक ब्रण (?५८1?6८णत्ा) कटा जाता हे । | 
= 


प्रथम पत्र-रोग-विज्ञान ओर चिकित्सा | २१ १ 


चिकित्सा- इस रोग की चिकित्सा संशोधन से आरम्भ करनी बाददिए । 
उध्वं अम्लपित्त मे वमन कराए, अधो अम्लपित्त में विरेचन कराना ादिए । < 

निम्न ओषधि योग इस रोग में लाभ करते है । उचित मात्रा एवं बनुपात 
म उनका सेवन करना चाहिए । 

(६) एलादि ब्रूणं (योगरत्नाकर) । (२) नारिकेल खण्ड (पाक) । 

(३) कुष्माण्ड खण्ड । । (४) लीला विलात रस । 

(५) सूतशेखर रस 1 

(६) अविपत्तिकर चूण-सवप्रसिद्ध भौषधि । 


(७) शत्तावरी घृत । , (=) द्राक्षादिघृत । 
एलोपथिक चिकित्सा मे निम्न योगदेतेह। 
कौल्शियम कावं १० ग्न । विस्मि कार्वन १० ग्रन। 
. भैगकार्वं १० ग्रन। सोडा वार्दका्वन १० ग्रन। 


भोजनोपरान्त जल से दें। 

इस रोग में बेलाडोना का टिञ्चर भी दिया जाता है । पुराने चावलमूग 
दलिया, सत्त, दूध लाभ करतादहे। 

तिल, सरसों, कांजी, मिचं, खटाई, मदय, तक्र, दही आदि हानिकारक 
होते दै । 

(३६) रक्तपित्त-ताप, व्यायाम, शोक, मागंगमन, मेथुन आौर तीक्ष्ण क्षार 
. लवण, अम्ल ओर कटु पदार्थो के अति सेवन के कुपित पित्त अपने गुणो से शीघ्र 
हौ रक्त को कूपित कर देता है, इसलिए रक्त ऊपर, नीचे मथवा दोनों ही ओर 
प्रत्रत्त होता है । वह कुपित रक्त ऊपर नाक, अखि, कान, मुह्‌ से नीचे लिग, 
योनि, ग्रा से ओर समस्त रोमकरपों से निकलता है । 

जव यह रोग (रक्तपित्त) होने वाला होता है 'तब अवसाद, शीतल पदार्थों 
के सेवन की आकांक्षा, कण्ठमे धुआं सा निकलता प्रतीत होना, वमन ओर 
निःश्वास मे लोहे के समान गन्ध आदि लक्षण होते है । 

कफज रक्तपित्त के लक्षण-कफयुक्त रक्तपित्त गाढा, पीताभ, चिकना गौर 
लसदएर होता ह । 
 पिच्तज रक्तपित्त के लक्षण--पित्तज रक्तपित्त गे, काला, गोमूत्र के 
समान, मोरपंख के समान, धुएं के समान या अंजन के समान वर्णं का होता है। 
हन्द्रज भर साल्लिपापिक रक्तपित्त-दो दोषो के सम्मिलित लक्षण से युक्त 
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व्या्चि को इन्दरन, गौर तीतो दोषों के सम्मिलित लक्षणों से पृक्त व्याधि को 
खाल्तिपातिक मानते है । | 
क्फ के संसं खे रक्तपित्त ऊपर के मार्गो से, वात के संसं के नीचेके 
गी से बीर कफ-वात के संसर्गं से दोनों मागो से निकलता है । 
उष्वमामी रक्तपित्त साध्य, बगघोगामी याप्य ओर उभयमा्गीं असाध्य 
होता है । | 
बलवान मनुष्य का ही मागं से निकलने वाला, अस्पवेग, नया भौर 
उपद्रवरहित रक्तपित्त अनुकूल काल में उत्पन्न होने पर साध्य होता है । 
एक दोषज रक्तपित्त साध्य, इन्द्रन याप्य र धिदोषज असाध्य होता है। 
जिसका अग्निमन्द हे, जिसका शरीर व्याधियों के कारण क्षीणहो चुकाहो, 
जो वृद्ध हो अथवा जो भोजन करता हो; एसे रोगी का अंतिवेग युक्त रक्तपित्त 
भी असाष्यहै। ` 
दुबं लता, श्वासः वासी, ज्वर, वमन, सद, पाण्डूता, दाहः मुर्छा, भोजन 
के बाद त्यन्त कष्टदायक विदाह (हृदय-परदेण मेँ दाह, गम्लोद्ग।र आदि), 
घबराहट, हृदय प्रदेश मे अनेक भकार को पीडा, प्यास, अतिसार, सिर्ददं या 
सिर गमं रहना, दु न्धित थुक निकलना भौर विछ रक्त निकलना ये रक्तपित्त 
के उपदव है । 
मांस के धोवन के समान, सडे मांसके समान, गंदले जल के समान, 
चर्बी या पूय मिधित रक्त के समान, यक्त या पके जामुन क सामान कालाया 
नीला, मुद जसी दुर्गन्ध वाला एवं इन्द्रधनुष के समान विविध रंगों वाला 
रक्त पित्त जहाँ हो गौर कहे हृए जन्य विकार भी हौं वह रोगी त्याख्य 
(असाध्य है । | 
(जिस रक्तपित्त से पीडित मनुष्य सभी पदार्थो मौर भाकाश को भी लात 
ही देखता है वह धी असाध्य है-- इसमे संशय नहीं । 
जिसे बार-बार रक्त-वमन होता है, जिसके नेश्र लाल हौं, जिसे रक्त कौ 
डकार आती हो तथा जिसे सभी पदां लाल दिख) ई देते हों वहु रक्तपित्त का 
रोगी मर जाता है। 
चिकित्सा-- रोगी अवस्था को विचार कर चिकित्सा आरम्भ की जाती 
है । यदि रोगी बलवान हो, मांस.आदि क्षीणन हुभाहोतो उसे कोई रषा 
उपचार न दः जिससे रक्तस्तम्भन सो- यह दुषित रक्त सुक कर शरीर के लि 
हानिकारक सिद्ध होता है। 


प्रथम पत्र--रोग-विज्ञान गौर चिकित्सा | २१३ 


उध्वंगत रक्तपित्त मे बलवान रोगी को विरेचन करना चाहिए, एतदर्थ, 
निशोथ का प्रयोग कराया जा सकता है । रोगी को लंघन भी देना चादिए्‌ । 
अघोग रक्तपित्त मे बलवान रोगी को वमन कराना हितकारक होता है । 

जो रोगी क्ीणकाय हो, दुबल हो उसे विरेचन भादि संशोधन चिकित्सा 
हानि करेगी । उसे सदैव संशमन चिकित्सा देनी चाहिए जिससे रक्त का स्राव 
न्द द्रो जाए । एतदर्थं निम्नलिखित योगो मेँसेकिसीका भी प्रयोग कराया 
जा सकता है- 


१. वासा कुष्माण्ड खण्ड । २. चन्दनादि चूर्णं । 
३. सुधानिधि रस । ४. एला वटी । 
५. दूर्वाद्य घृत । 


विशेष अवस्थाओों मे विशेष चिकित्सा करनी चाहिए । एतदथं शास्त्रों भें 
अनेक विधियां बताई गई ह । नाक से रक्त कालस्तव रोकने के लिए गनारके 
फलों के स्वरस, दुर्वा के स्वरस, प्याज के रससे,मामकोगुठली केरससे 
नस्य कराना चाहिए । | 

मूत्र मार्गसे रक्त काल्लावहोतो. गोखर भौर शत्नावरी केद्वारा सिद्ध 
किया दुग्ध देना चाहिए ) 

गृदामागं से वहने सून को रोकने के लिए मोच-रस के द्वारा सिद्ध क्या 
हुआ दूध देना चाहिए । 

छाती से बहते हृए रक्त को रोकने के लिए लाक्षाके बारीक चूं को 
शहद से देना हितकारक है । 

हल्का भोजन, धारा गृह, भूमिगृह एवं सुन्दर तथा शीतल उपवन म ठह्‌- 
रना हितकारक है । 

(३७) वातरक्त-नमकीन, खट, चरपरे, क्षारयुक्त (पापड़ आदि) स्निग्ध 
गमं एवं भलीभांति न पकाया हभ भोजन, सदे, गले एवं सूबे जलज (मत्स्य 
आदि) एवं अनूप जीवों का मासि, पिसी हुई तिली (अथवा तिली की खली), 
मूली (अथवा मुल-शाक) जसे भालु, अरबी, सूरन, शक्ररकन्द, शलगम आदिः 
कुलथी, उडद, सेम का शाक आदि (आदि से अन्य द्विदल धान्यो की ओर संकेत 
है), मांस, गन्ना (तथा गन्ने से बना हुआ गुड़ मादि पदाथ), दही; भमरनाल, 
सौवीर, वुक्त (सिरका), मठा सुरा एवं आसव, विष भोजन, अजीर्णं की 
दशा में भोजन, क्रोध, दिनमें सोनाएवं रच्निमें जगना । इन कारणोसे 
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सुकुमार, मिथ्या आाहार-विहार करने वाले, मोटे भौर आराम से रहने वक्ते 
लोगों का वातरक्त कुपित होता है । । 

` हाथी, घोडे एवं ङ्द की सवारी करने ओर विदाही अन्न का सेवन करौ 
से अन्न का विदाह समस्त रक्त को शौघ्र ही विदग्ध (कुपित) कर देता है ओर्‌ 
वह दुष्ट रक्त नीचे की ओर चलकर दोनों पैरो में संचित होता है तथा दूषित 
वायसे भिल जाताहै। वायु की प्रबलता के कारण यहु रोग॒वातरकर 


` कहलाता है । 


स्वेद अत्यधिक आना अथवा बिलकुल न आना, श्यामता, स्पशंज्ञान को 
अभाव, क्षत हों जाने पर अधिक पीड़ा होना, स न्धियों मे शिथिलता, आलस्य, 
अवसाद, पीडिकाएः निकलना, घुटने, पिण्डलीः जांध, कमर, कन्धे, हाथ, पैर 
आदि अंगों सन्धियों भें, चुभन, फड्कन, फटन, -भारीपन, सुप्ति (संज्ञाहीनता) 
गौर खुजलाहट, सन्धियों मे नार-बार पीड़ा होना ओौर शान्त होना, विवर्णता 
-ओौर मण्डलों फी उत्पत्ति --ये वातरक्त के पूवं स्पहं। 

वात्त की अधिकता होने पर शूल, फडकन एवं टूटने के समान पीड़ा अधिं 


` होती है । शोथ में रूक्षता, कृष्णता एवं श्यामता रहती तथा वद़ने-घटने कौ 


भ्रवृत्ति रहती है । अंशूलियो कौ सन्धियों कौ धमनियों का सिक्ड जाना, मी 
का निष्क्रिय हों जाना तथा अत्यन्त पीड़ा होती है । ठंडक अच्छी नहीं लगती 
भौर उससे रोग की वृद्धि भी होती है । स्तम्भ, कम्प तथा प्रस्‌प्ति (स्थानि 
-संज्ञाहीनता) भी पाए जाते है. 

रक्त की प्रबलता होने पर शोथ, अधिक पीड़ा भौर तोद से युक्त ए 
ताख्र वणं होता है भौर उसमें चुनचुनाहट होती है, स्निग्ध अथवा इ 
उपचारो से शान्त नहीं होता तथा खृजलाहट भौर क्लेद (चिपकीले लाव रे] 
युक्त रहता है । 

पित्त कौ प्रबलनता होने पर दाह्‌, सम्मोह्‌, स्वेद, मुर्च्छा, मद ओर तृष्णा 
तथा शोथ से स्पशं सहन होना, पीड़ा, लाली, अत्यन्त उष्णता ओौर पाः 
होते है । | 

` कफ की प्रबलता होने पर गीले वस््रसे पोछे हृए के समान प्रतीत हा 

भारीपन, सुप्ति (स्पशज्ञान.का अभाव) स्निग्धत्ता, शीतलता, खुजलाहट ९ 


मन्द पीड़ा रहती है । 


दों दोषों की प्रवलतामेंदोनोंके लक्षण भौरसभी को प्रवसतामेषः 
लक्षण भिलते है । 


। 
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वैरो के मूल में अवा कभी-कभी हाथो मे स्थित होकर फिर कुवित टकर 
चूहे के विपके शरीर में फलता हे, 
जो घुटने तक फला हुभाही, जो फटकरर सव करने लगाहो ओर जो 
प्राणक्षय (कद्र वास), मांसक्षय भादि उपद्रवो से युक्त - हो वह वातगक्त 
असाध्य है । एक वपं पुरःना वातर त याप्य दै । 
अनिद्रा, अरुचि. शएवास रोग, मां मक्रोथ (04181), सिर मरे जकडन, 
मूर्च्छा, मद, पीडा, (सरवाङ्ज मे) तृष्णा, ज्वर, मोह, कम्प. हक्का, पंमुत्व 
(लंगडापन), विसर्प, पाक, तोद (चुभन)' भ्रम, कलमं (अनायास ` थका[वट) 
अंगुलियों में टेदपन, फो छौ उत्पत्ति, दाद, गर्मेस्थानों मं जकड़ाठटयुत्त 
पीडा तथा अत्रु"द, इन उपद्रवो से युक्त अयव केवल मूर्च्छा से युक्त वातरक्तरोगं 
अस'ध्यद्र। 
थोडे उपद्रवोंमे | युक्त वातरक्त याप्य दै, उपद्रव रहित साध्य टै, एक दौपज 
साध्य है, तथा द्विदोषज याप्य है त्रिदोषज साध्य है भौर उपद्रगयुवत 
असाध्य । 
चिक्ित्वा- चिकित्सा में आरम्भ में स्नेहयुक्न अथवा र्ध गरु विरेचकों 
सते विरेचन कग्ना चाहिए इसमे वार-वार वस्ति कराना भी हितकारक रहता 
दै । सेक, अभ्यंग, लेप, अविदाही अन्न दातरक्त में लाभ करते दें। 
विशेष चिकित्छा बताति हए चरक संहिता में लिखा है कि-- 
१. वाह्य वातरक्त को आलेपन, अभ्यग, परिषेक तथा उपनाहो कर दारा 
ठोक कराना चाहिए । 
२. गम्भीर वानरक्त कौ चिकित्सा विरेचन, आस्थापन, वस्ति तया स्नेह- 
पान द्वारा होनी चादिए। ॥ 
३. वान वरधान वतरत मे धूत-तेल वमा-मज्जा का पनि करना तथा 
अभ्यंग करना त्रस्तं मे प्रथोग करना दितकर होतादे। मुखोष्ण उपनाहो 
काप्रग्रोग करना चाहिए । 
४ रक्तपित्त की प्रधानता वानि वातरक्त में विरेचन; घृत पान, कुग्ध पान 
परिषेक, वस्ति प्रयोग एवं दाहणामक शीत उपचार हितकारक हाता है । 
५, ककप्रधःन वानरक्न में हट्कौ वमन, अल्प स्नेहन, स्वेदन, लंघन एवं 
सुश्रोप्णा लेप हितकारक होता रै। 
वतरत कौ चिकित्सा के लिए वस्तिके प्रमान कोई उपचार नहीं बताया \ 
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अतः बस्ति का प्रयोग करना चाहिए 1 चरकसंहिता मे बस्ति के लिए प्रयोग 
होने वाले निम्न तेलो का वर्णन क्ियाहै। 


१. मधुमयष्टायाद्वितेन। २. सूकरूमारतेल। ३. अमृताद्य तेल। 
४. महापद्य तेल । ५. यष्टी मधुकतेल । ६. बला तेल । 
७. पिण्ड तेन । 


इनका विस्तृत विवरण चरक संहिता के चिकित्सास्थान अध्याय २६ में 
देखना चाहिए । 

स्नेहनाथ घृत योग जो वाततरवतमें लाभ करते है, निम्न हँ- 

१. परुपक घृत । २. जीवनीय धुन । 

गृरगुल के विविध योग भी अतदथं प्रयोग किए जाति है । कषठ प्रसिद्ध योग 
निम्न हं । 


१. कशोर गृग्गृल । २. अमृता गृर्गृल । ३. सहनाद गुग्गृल ¢ 
४. दुननवा गगन । ५. चन्द्र प्रभावटी। ६. आरोग्य वधंनी । 


दिन मे सोना, अत्यधिक गर्मी, व्यायाम, मैथुन, गरम तथा कड़्वे, गुरू, 
अभिष्यन्द ओर लवण तथा रस वाले पदार्थोको त्याग देना चाहिए ।ये सब 
} । हानि करतहै। 

पुराने गेह, जो, शालनी, साठी चावल, पक्षियों का मांस रस हितकर होन 
है, गाय-भंस का दूध हितकारक होना दहै । 

(३८) बात व्याधि- र्खे, शीतल, थोडे एवं लघु भोजन से, अति मैथुन, 
भति जागरण, विपम-उपचार, दोष-निहुरण तथा मोक्षण से, लांघला, 
तेरना (अथवा नहाना), मागं गमन, व्यायाम आदि चेष्टाभों की अधिकता से, 
चिन्ता, शोवः रोग एवं अधिक वर्षण चिकित्सा के कारण धातुओंकाक्षय 
होने से, वेग धारण, भाम, अभिघात, एवं अनशन से, ममं स्थानों पर बन्धन 
बाधने (या अभिघात लगने) से ओर हाथी, ॐंट, घोडा एवं शीघ्रगामी यान 
परसे गिर डने से (अथवा उन पर वंठने से उच्छवास रुकने के कारणे) वायु 
अधिक बलवान होकर देह के खाली स्रोतों को परकर (भरकर) अनेक प्रकार 
वभो एकांगिक (स्थानिक) ओर सर्वागिक (सावंदंह्क) व्याधि्यां उत्पन्न 
करता टै। | 

वातव्याधियों के लक्षण अव्यक्त (भलीभाति स्पष्ट नहीं) होने पर पूवं रूप 
कटलाति टै ओर उनमें तदुना उत्पन होना रोग शान्त का बोधक है। 

कुपित वात के काय- पर्वा (अथवा सन्धयो) में संकोच (चिचाव) ओर 
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स्तम्भ (अकड्न), अस्थियों भौर पर्व का टूटना (अथवा टूटने के समान पीडा); 
रोम खड़े होना, प्रलाप, हाथ, पैर, पीठ, सिर क। जकड जाना, खंजता (लंगडा- 
कर चलना), पगता (चलने में असमर्थता, कुबडापन), अंगों मे शोथ; अनिद्रा, 
गभं शुक्र एवं रज का नाश, अंग फड़कना, अंगों में सुप्तता (स्पर-ज्ञान का 
मभाव, सूनबहरी (4 11265106518), सिर, नासिका, नेश्र, जनु एवं ग्रीवा का 
टेढापन (अथवा फटना या क्रियाहीन होना), मेद (फटने के समान पीडा), तोद 
(सुई गोधने के समान पीडा), अति (सामान्य फीडा, दखना) आक्षेप मौर शीघ्र 
ही थकावट आना (अथवा अद्खों में वार-बार गति होना), इस प्रकार के लक्षण 
कुपित वायु उत्पन्न करते हैँ तथा रोगोत्पादक कारण एवं स्थान के वंशिष्ट्य के 
अनुसार रोगविशेष की उत्पत्ति होती हे । 

आक्षेपक- जव कुपित वायु सव धमनियों (वात-नाडियों) में प्रविष्ट होती 
है तव वार-वार चलकर शरीर को जल्दी-जल्दी एवं बार-वार फ़कने के समन 
क्रिया करता है (अथवा आक्षेप उत्पन्न करता है) । बार-वार आक्षेप होने के 
कारण इसे आक्षेपक कहते है । 

अपतन्त्र--अनेक प्रकोकप कारणों से कूपित वायु अपने स्थान को छोड 
कर हृदय को पीडित करता हुआ ऊपर की ओर चला जाता हैमौर सिर 
एवं शंख प्रदेण में जाकर उन्हें पीडति करता हुआ शरीर को धनुषके समान 
लका देता है, अंगों मे आक्षेप उत्पन्न करता है ओर मुच्छां उत्पन्न कर देता है । 
तव वह्‌ संज्ञाहीन रोगी कष्ट के साथ श्वास छोडता है, उसके नेत्र मौर पलक 
स्तन्ध हो जाते हैँ ओर वह कबरूतरके समान धुर-घुर करतादहै। यह रोग 
भपतन्त्रक है । हृष्टि को स्तन्ध करके ओर संज्ञानाश करके कष्ठसे धुर-घुर 
करती हुई वायु जव हृदय छोड देती है तब मनुष्य स्वास्थ्य लाभ करता है ओर 
पुनः वायु प्रकोप होने पर मूच्छितहो जाता टै। इस दारुण व्याधि को कूठ 
लोग मपतानक कहते है । 

दण्डापतानक- यदि उन्हीं स्थानों (हृदध, सिर एवं शंख प्रदेश) मे कफ 
क्त वायु अधिक्र ठ्टरती होतो वह सारेशरीरको उण्डे के ्षमान सीधा 
भवःड़ा देती ह- यही दण्डापतापक्र है । 
। धनुःस्तम्भ- जो शरीर को धनुष के समान क्षुका दे वह्‌ धनु.स्तम्भ नामक्र 
रेग है । 

ब्राह्ययाम--इसी प्रकार कूपित वायु ब्राहुरी (पीठ मादि के) स्नायुभं में 
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स्थिति होकर वक्ष, कमर एवं जघों को तोडने वाला बाह्ययाम उत्पन्न कसो 
है । वृद्धिमानों ने इसे असाध्य कहा है ' ` | 
आक्षेपक तें दोषानुबन्ध- वायु भकेले,ही मथवा क्क या पित्त कोष 
लेकर आक्षेपक ग॒ उत्पन्न करती टै ओर चौथा अभिघातज आक्षेपक ¶ 
होता है । | | ` 4 
` पक्षवध ओर सर्वागदध-- वायरु शरीरके आध भाग को ग्रहण कशं 
शिराओं ओर स्नायुं को सुलाकर संधि वंधनो को ढीला करती हुई भि 
एक पक्ष का वध करतौ है । इसते उस रोगी का धुरा, अधि शरीर क्रियारी 
हो जाता है । इस एकाङ्ग रोग को पक्षवध कहते हँ । इसी प्रकार सम्पूणं शरै 
मे वात प्रकोप होने से सर्वाङ्ध रोग (सर्वाद्खवध्) होता है । 
पक्षवध मे दोषानेबन्ध--वायु के साथ पित्त का अनुवन्ध होने पर दा 
सन्ताप ओर मूर्च्छा तथा कफ का अनुवन्ध होने पर शीतलता, शोथ ओौर भारं 
सन होते है। १ 
पक्षवध कौ साध्यासाध्यता--ुद्ध वातज पक्षवध को अत्यञ्त ङृच्छ्‌-षाः 
जानना चाहिए, अन्य दोष (कफ या पित्त) से युक्त होनि पर सध्यहै। क्ष 
(धातु क्षयज) पक्षवध असाध्य हे । | 
(गभिणी, प्रसूता, वालक, वृद्ध एं रक्तस्लाव से क्षीण व्यक्तियों कापः 
वध तथा वेदना रहित पक्षवध प्रत्याख्येय ह 1) 
अदित रोग--उच्च स्वर मे अत्यधिक बोलने, कठोर, पदाथं अधिक षा 
अधिक हंसने, भधिक जंभाई लेने, भारवहन करते तथा विषम (ऊंचे-नीं 
स्थानें सोने वाले का वायु सिर, नाक, शोठ, चिबुक, (निचले ओठ केतं 
स्थिति गड्ढा), ललाट ओर नेत्र कौ सं धियो मे भ्थित होकर चेहरे को पी 
करके अदित रोग उत्पन्न करता है । इससे आधा चेहरा टा हो जाता ह, ग 
भरी मुड़ जाती है, नेत, ग्रीवा, चिबुक, दांत आदि विकृत हो जति है तथा 
पाश्वं में पीडा होती है (तथा रोमहषं, कंपकपी, नेत्र मलभुक्त रहना" वाुञ 
की ओर चढना, त्वचा मे सुप्तता भौर तोद, मन्या भौर हनु में जकडन- 
जिसके पूवंरूप है) उस व्याधि को वद्य लोग अदित कहते ह । 
अरित के असाध्य लक्षण--क्षीण, पलक न मार्‌ सके, वो न सके ॐ 
अस्पष्ट बोले--एेसे रोगियों का, गंभीर प्रकार का, तीन वषं पुराना ओर्‌ १ 
रोग से पीडित रोगियों का अदित अप्ताध्य टं। 
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हवरप्रहु-- जीभ खरोचने, शुष्क पदाथं खाने मौर अभिघात से हनुमूल में 
स्थिति वायु कूपित होकर जनु (जबड़े) को भपने स्थानः से हटाकर मुख को 
फैला देती है अथवा बन्द कर देती है । यह हन्‌ ग्रह (हनुस्तंभ) है । इससे चवाना 
गौर बोलना कठिन हो जाता है। 

भन्धास्तन्भर--दिन मे सोने, ऊचे-नीचे (असम) स्थान में सोने, घूमकर 
देखने एवं ऊपर से वायु कफ से आवृत्त होकर मन्यास्तम्भ कर देता है । 

जिह्ास्तम्भ--वाग्वाहिनी नाड़ी (प्+?080952] 76 ५९ ) में स्थित 
वायु जीभ को स्तम्भित कर देती है-- यह जिह्वा स्तम्भ है । इससे अन्नपान को 
ग्रहण करने भौर बोलने में अस्मथंता हो जाती दै) 

शिरोग्रहु--वायु रक्त में आधित होकर सिर को धारण करने वाली (गले 
की) शिरां को रक्ष वेदनायुक्त भौर कृष्णवणं कर देती है--यह शिरोग्रह 
रोग असाध्यहै। 

गृध्रसी रोग-वात से स्फिक-देण (चूत प्र?) मे आरम्भ होने वाली 
गृध्रसो कण्डरा (वात नाडी) वार-वार स्पन्दन करती है तथाक्रमसे कमर के 
पिछले भाग, जधि, घुटने, पिण्डली भौर पैर कौ स्तम्भ, पीडा एवं तोद से 
आक्रान्त कर देती है । वात कफ से यहु विकार होने पर तन्द्रा, भारीपन ओर 
अरोचक भी होते है। 

वातज प्रकारमें तोद, शरीर क्षुक जाना तथा घुटने, कमर गौर जांध कौ 
सन्धियों मे फड़कन ओर अत्यधिक स्तब्धता रहती दै । वातत कफज प्रकार 
अभ्निमां्य (अजीणं) के कारण उत्यन्न होता है; इससे तन्द्रा, लालस्राव भौर 
अरोचक होते हैँ । 

विश्वाची रोग--वायु के पृष्ठ मागसे होकर अंगुलियों के तल भाग तक 
जाने वाली कण्डरा (नाड़ी को दूषित करके बाहुओं की क्रिया को क्षीण करने 

वानी व्याधि को विश्वाची कहते ह ।) 

| क्रोष्टशीषं-- घुटने में श्रगाल (गीदड) के सिर के समान, स्थूल एवं महान्‌ 
पीड़ा करने वाला वात-रक्तज शोथ क्रोष्टुशीषं (या क्रोष्टुक शीषं) कह- 
लाताहै। 

खञ्जता ओर पंगुत्व--जब वायु कमरमे स्थित होकर जघ (उरू) की 
कण्डरा (वात्तनाडी) में आपेक्ष उत्पन्न करती है तब मनुष्य खञ्ज हो जाता है 
भौर दोनों जाधों मे वध होने परपगुहो जाता है। = 

कलायखञ्ज-जो चलते समय कापता हो, लंगडाता हुा-सा चलता हो 
भौर जिससे सन्धि बन्धन ढीले हो चुके हो उसे कलायखजञ्ज समञ्ञन) चाहिए । 
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वातकण्टक--ऊंचौ-नीची भूमि में पैर पड़नेसे अथवाश्चमसे वागु के गृल्फ 
आधित हो जाने के कारण षैरर्मे पीड़ाहोती है उसे वातकण्टक कहते है। 

यादद।हु- पित्त गौर रक्तसहित वायु विशेषतः चलते समय परो मँ दाह 
उत्पन्न करता है- इसे प।ददाह्‌ कहते ह । 

पादह जिस रोगमे पैरो मे हषं (्लनाक्षनाहट एवं पएूलने के प्रमान 
अनुभव) हो ओर प्रसुप्ति भी हो उसे कफ-यात के प्रकोप से उत्पन्न पाददरषं 
रोग समक्षना चाहिए । । 

अवबाहुक--वही स्थित वायु शिराओं को भी भाकरुचित करके अवव।हुक 
रोग उत्पन्न करती हे। 

तूनी-जो पीड़ा मलाशय भौर मूव्राशय से उत्पन्न होकर गुदा ओर मूत्र - 
न्द्रियि को भदन करती हुर्ई-सी नीचे की ओर जाती है वह तूनीनामकरोग है । 

प्रतितूनी --किन्तु जो पीड़ा गुदा भौर मूत्रं न्द्रिय से उत्पन्न होकर प्रतिलोम 
(विपरीत-गामी) होकर दौड़ती हुई अवेगों के साथ पक्वाशय को जातः है वह्‌ 
# ), प्रतितूनी कहलातौ हं । 
च अष्ठीला ओर प्रत्थष्टीला-नाभि कै नीचे कं भाग मे उत्पन्न चलायमान 
¢ मथवा भचल अष्ठीला (सिल का वटर या लोड़ा) के समान कठोर ग्रन्थि जो 
ऊपर की ओर चौड़ी एवं उभरी हुई हो तथा वायु मलमूत्र के भार्गो का अव- 
रोध करती हो उसे वाताष्ठीला (अथवा अष्ठीला) जानना चाहिए । 

यही वायु मलमूत्र का अवरोध करने वाली ग्रन्थि पीड़ा-गुक्त भौर उदर मे 
तिरी उभरी हई होने पर प्रत्यष्ठीला कहलाती द । 

वेपथ-वात अथवा कम्पवात- सारे शरीर का कांपना अथवा सिर का 
कपिना वेणशु नामक वातरोग है । 

खल्ली- पैर, पिण्डली, जघ ओौर कलाई मे एंठन उत्पत्ति करने वाला 
रोग खल्ली कहलाता है ) 

चिकित्सा-- वात व्याधि मे उपचार देते समय भावरणरहित वात को 
चिकित्सा मे धृत-तेन-वसा मज्जा का स्नेहपान करना चाहिए जौ स्नेहपान 
से क्लान्त हो जाए उसको दूध मथवा ग्राम्य, जलज, आनूप देशज जीवों के मांस 
रसो से स्नेहयुक्त युषो से विचड़ी एवं खीर भि खिलने से, खट्‌ नमकीन 
अनुव।सनों नस्यों से तपंण करते हुए स्नेहन करना चाहिए । इन सव क्रियाओं 
से जो वातरोगी पूणं रूप से स्निश्ध हो गया हो, उसको स्वेदन देना च'हिए । 
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भली प्रकार अभ्यंग कराने के पश्चातु स्नेह युक्त नाडो, प्रस्तर, संकर तथा 
जन्य विविध स्वेदो से उसकी यथायोग्य चिक्रित्सा करनी चादिए्‌ । 

कहा गया है कि शीघ्र प्रयुक्त स्नेह शुष्कं धातुओं को पृष्ट करता है, बल 
अन्नि, पुष्टि तथा प्राणों का अत्यन्त वधन करता है। बार-बार स्नेहन एवं 
स्वेदन्‌ करने से मृदुं हुए कोष्ठो को वात विकार नहीं ठह्रता । 

यदि स्नेह एवं स्वेदन से रोग का निवारण हो. सके तो इनके पश्चात्‌ मृदु 
तथा स्नेहयुक्त ओषधियों से उनका शोधन करना चाहिए । एतदथं तिल्वक से 
सिद्ध घृत अथवा दूध से दोषनाशक कल्याणकारक एरण्ड तेल का पान कराना 
घाहिए । 

जो दुबल विरेचनीय नहीं है, उनको दीपन पाचन, आहार द्रव्यो का तथा 
निख्हो का प्रयोग कराना चाहिए । 
५ यह वातव्याधि का सामान्य उपचार बताया है । विशेष उपचार की भर 
संकेत करते हए कहा है कि- | 

भदिति रोग मं नस्य, सिरमें तेल का प्रथोग, तपण नाडी स्वेदन, उपनाह, 
आन्रूपदेशीय जीवों का मसि हितकारक होता है । 

पक्षघात में स्वेदनं तथा स्नेह युक्त कराना चाहिए । 

गृध्रसी कौ चिकित्सामें कण्डरा भौर गुल्फ दोनों के बौच में शिरावेध, 
वस्ति प्रयोग तथा अग्नि कमं हितकारक होता है। 

खल्ली मे तेल गौर धृतयुक्त प्रशस्त खीर त्रा बिचडियों से उपनाह 
कराना चाहिए । 

खुले मुख वलि हनुग्रहमेदहनु को चिन्न करके दोनों अगुठों कोमुख में 
डाल डाढ़ों पर जमाकर दब। देँ तथा दोनों तजनियों ते उठाकर चिबुक का 
उन्नयन करना हितकर है जो च्युत हो उसे अपने स्थान पर पहुचाएं गौरजो 
स्तब्ध हो उसे खिन्न करके नवाएे। 

वातरोगियों के लिए चरक संहिता में लिखा है कि वातघ्नपत्रों का क्वाथ 
दूध, तेल से भरी द्रोणियां अवगाहन के लिए प्रशस्त दँ । भली प्रकार अभ्यंग 
करिए हृए रोगियों के लिए परिषेक देना उपयुक्त बताया गया है । 

चरक सहिता में स्नेहादि के लिए निम्न स्नेहो का वर्णन किया दै- 

१. दशमुलादि घृत, २. चित्रकादि घृत, ३. मज्जा स्नेह, ४. मूलक तेल' 
५. बला तेल, ६. सहाचर तेल, ७. अमृतादि तेल, रास्नादि तेल । 
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दन स्नेहो का विस्तार से वणेन चिकित्सा स्थान अध्याय रम मे किया 
गया है--वहीं देखना चाहिए । | 
निम्नलिखित योगों का प्रयोग भी वातृव्याधि के लिए श्या जाता है- ` 
१. रास्ना गुग्गुल, २. योगराज गुग्गुल, २. त्रियोदशांग गुग्गुल, ४. अभया ¦ 
गृगगृल, ५. सहनाद गुग्मृल ६. वृहृतवात चिन्ताभणि रस, ७. महावत विध्वंसनं 
रस, ८. महानारायण तेल, £. माष तेल, १०. सँन्यावादि तेल । 
इस अवस्था मे रास्ना सप्तक क्वाथ बहुत अच्छा लाभ करतारहे। 
परास्तो मे बताया गया हैकि षी, तेल, वसा, ज्जा का पानमभ्यंग एवं 
बसति प्रयोग, स्वेदन, स्निग्ध स्वेद, निवात स्थान, रावस्व मांस रस, दूध एवं 
मधुर अम्न लवण प्रोज्य पदाथ के तथा अन्यजोभी वृहण पिक्षं उनका प्रयोग 
वातव्याधि के लिए करना -अदहिर्‌ । 

(३८) उ्तम्न-- भोजन पचने पर अथवा गजी कौ दशा मे शीतल, 
उष्ण, द्रव, सूते, भारो स्निग्ध पदार्थं खाने से परिश्रम, क्षोभ, सोने एवं जागते 
से लंघन, अध्ययन, वेगविधारण, परिश्रम दथा स्नेह का अधिकं सेवन करने से 
कोष्ठ में संचित आम मेद मिलकर वातादिक कोषों को पराजित करके जा 
र अधिकार कर लेती है गौर जाघों की अस्थियों को स्तन्घ कफ से परिपूणं 
करके स्तम्भिक कर देती टं । 

इससे दोनों जिं स्तब्ध, शीतल, अचेतन, पराई के समान, भारी भोर 
अत्यधिक पीडायुक्त हो जाती ह । सके साय ही चिन्ता, अंगो मे पीडा, शरीर 
गीले कपडे से पोँछा हभ के समान होना, तन्द्रा, वमन, अरुचि एवे ज्वर भी 
रहत। है 1 पैरो मे अवस्ताद एवं सुप्ति रहती है तथा उठाने मे कठिनाई होगे 
है । इस रोग कौ उरूस्तम्भ कढते है, दूसरे अगद्याबत भी कहते र । 

इसके पूवे रूप निद्रा को अधिकता, चिन्ता शरीर गीले कपडे से पठि 
के समान अनुभव होना, ज्दर, रोमहषं, अरुचि वमन या पिण्डलियों भौर जि 
मे अवसाद हे। 

फिर अज्ञानवश वातं की शंका करने वालों कै द्वारा उसका स्नेह रय 
जानि पर पैरो मे अवसाद भौर सुप्ति होता है तथापेर मुर्किल से उ 
है, पिण्डलियों मौर जाघों मे अत्यधिक दुर्बलता उत्पन्न द्यो जातीदटै व 
हमेशा दाह मोर पीड़ा होती दै । पैर रखा रहने पर भी पीडा करता हं भो 
शांत-स्पश का ज्ञान नहीं होता रोगी खंडे होने, परो स करिसी वस्तु व 
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दबाने, चलने तथा पैर हिलाने में भी असमर्थं हो जाताहै तथा जाधों ओौर 
परो कोदटृटे के समान अथवा पराए के समान मानतादहै 

जव रोगी दाह, पीड़ा भौर तोद से अत्यन्त व्याकुल हो जाने भौर कंपने 
लगे तव उरूस्तम्भ मृत्युकारक हो सकता है । इसके विपरीत एवं नया होने पर 
चिकित्सा करनी चाहिए 

चिकित्सा-उरूस्तम्भ एक एेसा रोग है जिसमे कफ एवं भामकी 
अधिकता रहती है । इसकी चिकित्सा के लिए संशमन चिकित्सा उपयोगी कही 
गई है 1 इसमे शोषण करने वाली रूस चिकित्सा का विधान वत्ताया गया है। 
यहु वात स्पष्टरूप सरे कही गई दहै कि वातव्याधि का श्रम होने से स्नेह गादि 
चिकित्सा कदापि न कराई ज।एं अन्यथाभोौर हानि की सम्भावना होगी। 


जो काष्ठादि भौषधि योग॒ चरक सहिता मे द्यिह उनमें से कुष्ठ 
निम्नवत्‌ हैँ 


१. मौधा-ठरण, लोध, पद्याख, कटको । 

२. देवदार, हरिद्रा, दारूहुरिद्रा, वच, कटक्री । 

३. पिप्पली, पिप्पलामूल, चीड़ भौर देवदारू । 

४. चव्य्-चरिकमूल, देवदारू, हरण । 

५. पिप्पलामूल सहित पिल्लों भौर भिलावा. 

इन पाचोंमसे जा भी उपयुक्त समक्षे उसे कतक बनाकर मधुके साथ 

ग्रहण करना चाहूए । 

कफ क्षीण कराने के लिए शक्य व्यायाम के. व्यवस्था की जाए । बजरी 

तथा बालु वले स्थलों पर सैर करनी चाद्िएि ! छोटी शीतल जल वाली नदी 

मं प्रवाह के विपरीत तैरना चाहिए । तालाव में तलना भी लाभ करताहै। 
चिकित्सा का एकमात्र सिद्धान्त बताते हृए कहा गयादह्‌ विः जिसमे क्फ 
। की क्षीणता हो तथा वायु की वेद्धिन हो वह्‌ कमं हितकारक है। 

शरीर, बल ओर अग्निक रक्षा करते हृए चिकित्सा करनी चदिएु। 

दस रोगमे पचक्रम कवी विधियो का निषध किया गया ह। 

(४०) मधुमेह (1212061:5 4९117195} मायुवंद में प्रमेह रोग॒का 
प्रकरण वणित श्रिया गयादहै भौर वहं कहा गया रहै कि बार-बार अधिक ,, 
 मात्रामें मूत्र का प्रवाहित होना प्रमेह है । प्रमेह के वीसभेदबताएगएदह, 
॥ मौर उसमे कफ कौ वहुलता से १०, पित्त को बहुलतासे ६ ओर वधघ्रुकु 
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बहुलता से ४ के प्रमेह के गए है । इनमे कफज साध्य, पित्तज याप्य ओ! 
वातज प्रमेहो को असाध्य 1 कहा है । यद भी स्पष्ट क्ियाहै कि किसी प्रम 
की उपेक्षा करने पर अन्त में वड मधुमेह मे परिर्वतित हो जाता है । मधुमे 
को सुशवूत संहिता में क्षीद्र-मेह कहा है । मधुमेह वात्तज प्रमेह का एक भेद ह 
यदि मधुमेह शब्द की निरुक्ति पर प्रभाव करे तो वाग्भट के निदा 
स्थान अध्याय १० का यह्‌ सूत्र बहुत महत्व का है “मधु के समान मपु 
मूत्र त्याग करने के कारण तथा शरीर मे भी माधुयं उत्पन्न होनि के कारण 
रोग को मधुमेह कहत हैँ 1 ` 
इसका धथ यदि हम आघुनिकतम वानिक शरीर क्रिया की दृष्टि) 
लतो कह सक्ते है कि किन्दीं कारणों मे रक्तगत शकंरा की वृद्धि हः 
तथा अधिक होनि के कारण वृक्कसे न छन पाने की मर्यादा को लाघ जनि। 
कारण मूत्रे भी शकरा का आना ही वास्तव मे मधुमेह दै । 
चरक संहिता म इन रोगो की उत्पत्ति का वणन करते हए कहा गया 
कि “बत्यधिक भान्ना मे स्निग्ध-बम्ल-लवण यु विशिष्ट महार द्र 
क्के भोजन करने से तथा समशन करने, नवान् के अधिक सेवन करने 
अधिक मधुरपान करने से, धिक निद्रा लेने से, सदा वंठे रहने से तथा मि 
प्रकार के व्यायाम मौर चिन्ता को सवथा त्याग देने से गौर आवश्यक शः 
कोधन न करने से शरीर मे श्लेष्मा, पित्त, मेद तथा मांस धातु की गा 
वृद्धि होती है । इन अधिक बे हृए धातुबों से जब वागु पर भावरण होता 
तव आवृत्त गति वायु मोज को लेकर बस्ति में प्राप्त होकर कच्छ, मर 
को उत्पन्न करती दै। 
डस देखने से स्पष्ट है कि मधुमेह की उत्पत्ति मे अग्नि का- विकृत ह 
एक आवश्यक कारण है । जठराग्नि की विकृति से अवस्थापक की स 
प्रक्रिया उचित नहीं हो पाती, इसी प्रकार भूतागिनर्या भी उचित कायं ' 
करतीं विशेषकर पाचक अग्नि की विकृति होती है । धात्वा ग्नियाँं भी व 
होती है । इन धातुओं के द्वार पर धातु का निर्माण क्रम रकं जाताहै।, 
की वृरद्धहो जाती दहै) 


१. ^“ मधुरं यज् मेहेषु श्रयो मध्विव मेहति ॥\ 
सव ध्प ्ट्मेह्‌,ख्या माधुर्याच्च तनोरतः ॥" (वा० नि० मर 


प्रथम पत्र-रोग विज्ञान गौर चिकित्सा | २२५ 


यह गत आधुनिक मनीषियों के वचनोंसेभी प्रमाणित होती दै। वहां 
स्पष्ट किया गया है करि कार्बोहाइङ्ेट के पाचन क्रम के लिए पैक्रियाज कै लंगर 
हँस के हीप के वीटा संल मे उत्पन्न एक ज्ञाव इन्स्सुलीन भावश्यक है । यह्‌ कम 
चने तो इस रोग कौ उत्पत्ति होती दहै। वास्तव में यह अन्त.लाव ही भायुर्वेद 
क परिभाषा में धात्वग्नि दै । 

मधूमेह के पूर्वं रूप अलग से वणित नहीं किए गए-सामान्य रू्ससे 
प्रमेह के पूवंरूप बताये है" वे चर्कनिदटान स्थान अध्याय ४ तथा सुश्रत निदान 
मध्याय ६ में वणित हँ । उन सबको देखते हुए मधुमेह में जो प्रधान पूर्वरूप 
मिलतेरँया कहिए लक्षण मिलते ह, उनको निम्न प्रवार वणित कर सक्रते टै- 

“मुख माधुर्यं, पिपासा, दाह तथा आलस्य एवं तालु-गल-जिह्वा दन्त में 
मलोत्पत्ति होती है । शरीर पर षटपद पिपीलिका्ये आ जाती हँ--मूत्र पर भी 
चीरियां आ जाती है। शक्ति क्षीणता एव शिथिलता मिलतीदै। अगोंमं 
सुप्तता भिलती है । निद्रा, तन्द्रा एवं स्फूति का अभाव मिलता है । आमगंधता 
मिलता दै । नख-~केश को अधिक वृद्धि होती दै 1" 

मधमेह्‌ की पहचान इन लक्षणों को देखकर जव यह बलवानहोतो कर 
सकनामरलदै । मूत्रमे शकरा जाना ओर रक्तमें शकरा की मयदिासे 
वदोत्तरी मिलना वास्तव में निश्चित पहचान है । 

मधुमेह के उपद्रवों के विषयमे भी यहीवातदै जो लक्षणों के विपय में । 
वास्तव मे प्रमेह रोगके उपद्रव शस्त्रो में वणित किए गए र उनमें चरक 
संहिता में “तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दाह, दुवलता, अरुचि, सिडकोत्पत्ति एवं 
मांस कोथ आदि कह गये हैं । 

इस रोग मे ज का क्षय होता है अतः मूर्च्छा होना भी एक उपद्रव टै 
वाग्भद्रने पतिक प्रमेहो मेंमूर्छा का समविण किया है । आधुनिक चिकित्सक 
इसे मधुमेहिक मूर्च्छा कहते हैँ (12120616 608} । उनका कहना है कि 
आहार का ठीक पाचन न होने पर कीक वाडीज' उत्पन्न होक्रर रक्त भवह 
जाति हैँ उनसे ही मूर्च्छा होती ठै । इस अवस्यामेपीड्कराए निम्न दानी है 
टनकी संख्या चरक में सात कही है- । 

(१) शराविका, (२) कच्छपिका, (३) जालिनी, (४) सर्षपी, 

(५) अलजी, (६) विनता, (७) विद्रधि । 

१५ 
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एनको प्रमेह पीडिका कहा गया है । 

मधुमेह की चिकित्सा का वर्णन करते हए लिखा किदी प्रकारके 
रोगी मिलते ह प्रथम स्थूल जो बलयुक्त होति है भौर दुसरे कृण जो क्षीणकाप 
होते ह । स्थूल रोगो की चिकित्सा संशोधन से शरीरको णद्ध करना चाहिए 
ओर कृश को संवृ हण चिकित्सा के साथ शमन चिकित्सा करनी चाहिए । , ` 

आयुर्वेद भे जामुन की गुठली, गडमार, गूलर बीजसार ओर अन्य कई , 
पदां हितकारक करे हैँ "वसन्त करुसुमाकर रस' इस रोग के लिए एक प्रसिद्ध 
योगै । 


दितीय-षत्र 
 उ्वाग-चिज्किहा 
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विवरण पथिका, मे इस विषय पर जितने दिषय दिए है उनका वर्णेन हमने 
छह भागो मे किया है 1 उन्हें निम्न भकार समज्ञना चादिण- 

(१) कर्णं रोग विज्ञान--इस भ्रकरण, मे कणं की रचना का वणेन करने | 
के पश्चात्‌ शास्त्रोक्त कणं रोगो का लकणों एवं चिकित्सा सहितं वणेन किया 
गया) 

(२) नासा रोग विज्ञान--इस प्रकरण चे नासिका की रचना ओर नासा 
सम्बन्धी रोगों का वर्णेन किया गया है। इस प्रकरण मे शालाक्य विषयक 
चिकित्सा कौ एक विशेष क्रिया “नस्य का णास्ोक्त सिद्धान्तो सहित वणेन 
किया गया है) ६ 

(३) मुख रोग विज्ञान--इस प्रकरण मे मुख के सभी अवयवो का वर्णन 
किया गया है । सभी शास्त्रोक्त मुख सम्बन्धी रोगों का वर्णेन किया गया है। 
मुख लेप, कवल एवं गण्डूष नामक चिकिरसा की विशेष विधियो का वणंन कयि 
- गया है । 

(८) शिरोरोग विज्ञान इस प्रकरः मे शिरोरोगो का वर्णन, सिरे 
सम्बन्धित अवयवो को रचना ओर धूञ्रपान का वणेन किया गया है । 

(५) ने रोग विज्ञान-- हस प्रकरण भे नेत्र की विस्तुत्त रचना भौर नेष 
रोगों का वर्णन तथा आण्चोतन एवं अञ्जन.का वर्णन किया गया हे) 

(६) मानत्तिक रोग विज्ञान--विवरण पत्रिका में दिए गएरोगोका वणा 
क्रिया गया है । इस संस्करण मे कुछ म हत्त्वपूणं वणन दिया गया टै । 

इन विषयों से आप समक्ष ही गए होगे कि यह प्रष्न-पत्र एक विस्तृत विकि 
रण की अपेक्षा रखता हे । 

उरध्वाग चिकित्सा विषयक प्रष्न का इस संशोधित संस्करण मे आरम्भ) 
वर्णन क्रिया दै । 

यह प्रश्नपत्र भी एक सौ अंक कः लिखितं तथा पच्चीस अंक का मौर 
होता है । यहां पर दिए विषय को समन्ल लेने पर सफलता निश्चित दै । ` 
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द्वितीय पत्र--उर्ध्वाग-चिकित्सा | २२९ 


प्रश्न --उरध्वाङ् चिकफिटता या शालाक्यतन्त्र का परिचय देते हुए इसके 
हत्व को प्र्दशित कोलिए । 

उत्तर-- 

उर्ध्वाग चिकित्सा बनाम शालाक्यतन्त् 

उरध्वाग का अथं है-शरीर के ऊपर के अंग भौर इस प्रकरण में जत्र, (गदंन) 
सेऊपरके अंणोंके रोगोंका सभावे क्रिया जातादहै। इसी से.इपेअंगका 
उ्वजन्र गत रोग चिकित्सा भी कह दिया जाता है । इस विभाग में सिर, कणं 
नासिका, नेत्र एवं मुखरोगों को ग्रहण क्रिया जाता है । इसको शालाक्यतन्र भी 
कहते है--इस विषय मे अचायं उल्हण ने स्पष्ट क्या है कि इनरोगोँंकी 
चिकित्तामें प्रधानः रूपमे शलाका का प्रयोग किया जाता है--अतः विभाय 
को शालाक्यतन्त्र अर्थात्‌ शलाका प्रयोग: प्रधान तन्त्र कहा गय। है ॥ 
महत्त्व 

शालाक्यतन्त्र या उष्व¶ग विक्रित्स। अष्टांग आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ज॑न : 
है । इसका महत्व इसलिए भी मधिक दै कि इस अंग द्वारा ` शरीर के उक्तमांग- 
की चिकित्सा की जाती है- शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा उत्तमांग उर्ध्वाम 
प्रधान है--कारण यह्‌ कि वहां पर मनुष्यके प्राणाधित है तथा सभी इन्दर्या 
भी आधित है--रेसे उत्तमांग की चिकित्सा ण।लाक्यतन्त्र से होती है अतः यह्‌ 
अंग भी अन्य विङक्ित्साथो मे अपना विशेष महत्व का स्थान रखता है । 
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त्रशन-- फणं के विलिन्न अंगो फा वर्णन फरते हुए र्णे-रचना का विस्तार 
से वर्णन फर । । 

उत्तर-- कर्णे चिथ-- जिस प्रकार विधाता ने मनुष्य के कमं करने के लिषए 
पाँच कमेन्दियों की रचना की दै, उसी प्रकार जलन प्राप्ति के लिए पाँच ज्ञने. 
न्द्रयं को भी बनाया ६ ।-मानव शरीर मे रसास्वादन कै लिए जिस प्रका 
-जिद्वा की उपयोगिता है, उसी प्रकार प्रकृति के छोटे-वडे समग्र पदार्था के निरी. 
क्षण के लिए नेत्रो की तथा शब्द ज्ञान के लिए दो कर्णो की सार्थकता टै । 

कणं रवना-- कर्ण, मूख मे कपोलों के दोनों ओर होते हैः इसकी रचना 
नेधों से कम 'गाश्च्ंजनक नहीं है, इसी से शरीर विद्या के विषेषन्ञो ने मनृष 
के कणो पर विशेष विचार किया हे । प्रधानतः कणं को तीन भागों मे विभकर 
किया जाता है-- ` | 

(१) बाह्य कणं, (२) मध्य कणं, (३) अन्तस्थ कणं । 

१. बाह्य कर्ण- बाह्य कणे कान नली के आगे (्रिल्ली) परदे पर जाक 
समाप्त होता है, इस किल्ली के दूसरी भरसे मध्य कर्णंका आरम्भ होता 
ओौर भीतर की भोर अधी इच तक चला जाता है 1 मध्य कणं का अरिं 
भाग शंखास्थि के भीतर रहता है । कान कौ क्षिल्नी को वैज्ञानिक भाषा) 
(कर्णेपटह्‌' कहते है, इसका निरीक्षण कणे यन्त्र दर्शक यन्त्र के बिनाहीगं 
असम्भव है । यह पट सीधा न होकर टेढ़ा रहता है, गौर्‌ बीच का भाप भीतं 
की भोर दबा; ऊपर भौर नीचे के किनारे आगे की ओर उभरे रहते ह, 
इम स्थान नाभि कहलाता दै । क्षिल्ली म जो चमकती रेखा दिखाई देती ६ 
वह्‌ एक अस्थि है भौर उसे “मुर्दरास्थि' कहते है । कभी-कभी यह शोध 
दशा से अस्पष्ट हो जाती है । इसमे छिद्र होने पर कान बहने लगता है । 
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२. मध्य कर्ण--यह एर छोटी रोठरी है जो भध इन्व के लगभग है । 
इसमें तीन अस्थियां रहती है- 

१-मुग्दराम्थि। 

२-नेहाई (यह्‌ एक ओर मुग्धर से जुडी रहती है) । 

३--रकावा<स्थ (रक'व के समान होन से कही जाती दै)--इस् भस्थिका 
चौडा भाग एक छिद्र द्रारा अन्तस्य कणं से मिला रहना ठै । इस प्रकार बाह्य 
कर्णे से अन्तस्थ कणं तक अस्थियों की एक श्र खला-सी वनी रहती है । यदि 
बाह्य कणं के पट में किसी प्रकार की ञलनज्ञनाहट या कम्पन हो तो वह्‌ अन्तस्य 
कर्णं तक पुव जानी रै । इस मध्य कणं से एक नत्री गते मे जाकर खलती है 
परन्तु जव गने के भीतर कुछ शोथ उत्पन्न हो जातादैता नली का मुख बन्द 
हो जाने से तथा नलिका का शोय युक्त होनेसे पूवं मध्यकर्णमें वायुकेन 
पहुंचने से उत्पन्न होती है । मध्यकर्णे काक्नारा आन्तरिक भाग एनेष्मल कला 
से ठेका रहता दै । ज्म मध्य कर्णं का अन्त होता दै, वहाँ से अन्तस्त करणे का 
आरम्भ होता है यही श्रवण यन््रका मुखप भाग दै, इसको रचना बड़ी ही 
विचित्र ओर गूढरै। 

३. अन्तस्य कर्ण--यह भी तीन भागों से बना हुआ है; 

१. कण कुटी, २. कोव्लिया । 

३. अद्ध चन्द्राकार नलिका । 

इसकी दीवार शंखास्थि से वनी रहती ह । 

कणं कुटी--इसके एक गोर कोक्रिलिया ओर दरुभरी मोर अद्ध॒ चन्द्राकार 
नलिका है । सारे यन्त्र मे सबसे मधिक पूला हभा भाग यही दिखाई देता है, 
जिससे होकर श्रावणी नाड़ी सूत्र कर्णं के भीतर प्रवेश करते है। बाहर की ओर 
एक बडा छिद्र होता है, रकाव नामक अस्थि का चोडा भाग इती छिद्र में 

हता ३, इसी छिद्र का आकार अंडे के समान होता है । इसके भगे एक दूसरा 

भौर छिद्र होता है, जिसके द्वारा उपयुक्त नादियों का सम्बन्ध रहता है । इस 
कटी के पिते भाग मेँ पांच छिद्र होते है, जिनके हारा अद्ध चन्द्राकार नलि्या 
कुटी मं भकग खलती ह । कुटी के भोतर भो क्षिल्ली के बने हृए कोष्ठ होते 
है जिन्हं पूवं कोष्ठ तथा पश्चात्‌ कोष्ठ कहते है । 

कोद्लिया - इसकी आकृति शंख के ऊपर पतले भाग के अनुसार होती हे । 
इमकरा ऊपर्‌ का सिरा नुकीला ओर पतला होता है, ऊपर के भाग को शिखर 
मोर नीचे के भाग को तल कते है । इसमे बीच में एक स्तम्भ होता है जिशक 
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चागो ओर कोक्रिलिया की नली पूरी ढाई चक्कर खाती हुई नीचे से ऊपर्‌ को 
चली जानी दै । य्ह अस्थि ओर क्षिल्ली दोनों ने मिलकर इस नली नगदो 
भागोंमें वाट द्विया दै । इसके बीचके हिस्से को पूलक कहते हँ, इन दोनों , 
नलियो मे द्रव-साभरा रहतादै। | 
अद्ध चन्द्राकार नलियां- ये तीन होती है । दिशा का ज्ञान करना इनका | 
कमं है । कोक्लिया कर्णकुट) की भांति ये नलिकां भीक्िल्ली की बनी हुई 
हे, जः शंखास्थि द्वारा निमित नलिकाओं के भीतर रहती है । अस्थि नलिकाएे 
किल्ली नलिकाओं की अपेक्षा कहीं मधिक्र मोटी होती ह । किल्ली कृत नलिका 
मौर अस्थि कृत नलिकामं कुठ दूरी रहती है । जिसमे एकः द्रव भरा रहताटहै. 
उसे बहिलसिका ओौर नलिकाके भीतर का लिम्फ भन्तलंसिका कहलाता टै । ये 
दोनों नलिकाए कुटी के पूर्वं कोष्ठ में खुनती दँ । भीतर को वह नलिका जिस्म 
अन्तलसिका भरा हुआ है क्षिल्लीक्ृत है, उसके बाहर अस्थि नलिका है । ज्ञिल्ली- 
करत नलिका कै भीतर चारों भोर एक कना रहती ह । क्लित्लीकृत नलिका के 
बाह्यावरण ओौर भीतरी कला के बीचमेंजौ वस्तु रहती है वह वहां एके अकर 
काखूप धारणकर लेती है । यहां की षलंष्मिक कलाकेसेलों काकार लम्बा 
हो जाता है भौर अन्त्लसिका की भोर रहने वाले ऊपरी सिरे के कड़े बालो के 
समान सूक्ष्म सूत्र निकलते ह । इन सूत्रों के वीचमे तथा चारों ओर गढ़ा 
पदार्थं रहता है जिसमे कौर्सियम का्रिनिटके कुठ कण पाय जति हं । इन 
सारी रचनाओं को कूपोला नाम दिया गयाहै । अंक्रुरके दूसरी ओरमे श्रवण 
नाडी के सूत्र प्रवेश करते है गौर उनकी शाखाएं उन सेलों से जिनके ऊपर पे 
सूत्र निकलते है, फल जाती ह । इस प्रकार इन अद्ध ॒ चन्द्राकार नलिकाओंके 
सलों का नाडो द्वारा मस्तिष्क मे सम्बन्ध हो जाता है । करणेकरटी के पूवं भौर 
पण्चात्‌ कोष्ठ की रचना भी कृषछठेसी ही है, यहाँ भी इस प्रकार के अंकुर 
मिलत ह जिनके सूत्र मे सेल उपस्थित है । तीनों दिशाओं का ज्ञान अंकुर की 
नाड़ी द्वारा होता है भौर हमारे सिर के घुमानेके साथही अन्तःलस्िकाकौ 
गति भी उसी मोर होती हे । इसफ विकृत होने पर दिशा ज्ञान नहीं होता तथा 
जी भिचलाना, वमन, सिर का ध्रूमनाप्रारम्भहो जति है। | 
कोटोयन्त्र-कोक्लिया की दो नलियों का वर्णन किया जा श्रुका है । इसमे 
एक पतली तीसरी नलिका ओर होती है जित्त मध्यनलिका कहते है, यह्‌ त्रिकोणा 
करट । इसकी बाहरी दीवार कोविलिया की दीवार से वनी रहती है । ऊ१९ | 
क छत ओर नीचे का फशं दोनों क्ञत्लियों के वने है । ये दोनों क्षित्तिषा | 
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कोषिलया के फलक के सिर पर जुड़ी रहती है । इसका फलक के साथ उपर 
जाकर अन्त हो जाता है मौर नीचे की ओर पश्चातु काष्ठ सेमिली रहती है । 
कड नलीके फशं को बनाने वाली क्लिल्ली पर कई प्रकारके सेल रहते ह । इस 
फणं के लगभग वीच में कोटीयन्त्र रहता है । इस यन्त्र को देखने से ज्ञात हीगा 
कि क्चित्ली के ऊपर जो मङ्कटहै वहदो प्रकारके स्तम्भों से बना है । नीचे 
द्धे ओर यह चौडे, वीच मे पतले, ऊपर जाकर फिर चौषेहो जाते! ये 
दोनों प्रकारके स्तम्भ एक दूसरे कीओर क्लुकते रहै शौर अन्तमें ऊपर की भोर 
एक दूमरे को ठक लेते । स्तम्भोंके बीचमेंजोस्यानदहै, सुरङ्ग का रूपं 
धारण करलेतादै। इन स्तम्भो कीओर स्ुक्ते हुए लौमश सेल रहते दं। 
जिसके ऊपर के सिरेसे वाल के समान सूक्ष्म सूत्र निकलते हं) श्रवण नाडी 
के भागसे अनेक सूत्र आकर इनमेलोंमे फलःजाते ह । इनके अतिरिक्त 
कोरीयन््र में ओर भी कई प्रकारके सेल रहते है । भिन्न-भिन्न वणित वस्तुओं 
का नायो से सम्बन्ध रहता है । नाडियोंके भोतर माने ओर बाहर निकलने 
के लिए विशेष मार्गे होति ह । इस प्रकार सभी परस्पर अपना सम्बन्ध स्थ[पितत 
करते हृए ऊपर उप्ते ह। 

शब्द-श्रवण--णब्द वायु भी कम्पनों से उत्पन्न होताहै। वायु में तरंगे 
उत्पन्न होकर हमारे कणं पटल के द्वारा भीतरक्णेमें पहटुवती ह ओर वहां से 
श्रवण नाडी उन तरगों से उत्पन्न हई उत्तेजनाभों को मस्तिष्क तक ले जाती 
है । तव हम शब्द का अनुभव करते हँ ।ये तरंगे वायुकेकणोंमें किसी कारण 
स टलचल या विप्लव ञा जाने से उत्पन्न होती है । श्रवण से ज्यादा सम्बन्ध 
रखने वाला भाग को्रलथा है । 

प्रश्न--कणं रोग उत्पादक कारणों का वर्णन करते हुए कर्णं रोगों कौ 
साधारण चिकित्सा का वर्णन कोजिए । 

उत्तर--आयुवंद के संहिता प्रथो में करणं रोगों क! वणन उपलब्ध होता 
हे । उनमें से सुधरुत संहिता मे अट्ढाइस रोगों का वर्णन मिता है । इन रोगो 
की उत्पत्ति के कारणों का वणन करते हृए लिखा है कि “भोस का मधिकृ 
सेवन करना, जल मे अधिक क्रीडा करना एवं कान को अधिक ख॒जलाने आदि 
से कणं स्थित वागु प्रकूपित हो जाती ह । इसी प्रकार शस्त्र के मिथ्था प्रयोग 
से ओर अन्यथा प्रयोग से वायु कुपित होकर कणेगत शिराभों को प्राप्त करतो 
हई कणं स्रोत में वेग के साथ शूल उत्पन्न करती है । इस भकार उत्सन्न हए 
कणं रोग अट्ढाइस प्रकार के वताएु गए ह। 
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जहां तक कणं रोगों की साधारण चिकित्सा का प्रश्न है--उसके अनुमा? 

हम कहु सकते हँ कि सुश्रत संहिता में बताए गए साघारण नियमोंका पाल 
करना चाहिए । वहां कहा गया है किं “कणं रोगौ मे सामान्य गोत्तिसे धृत ॥ 
करना रसायन ह ¦ व्यायाम नहीं करना चाहिए मोर सिर सहित स्नान करन 
भी वजित है । ब्रह्यचयं का पालन भौर केम बोलना भी हितकर समश्चन 
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योग रत्नाकर में साधारण चिक्रित्सा का विधान ओौर भी विस्तार } 
बताया गया हे । वहाँ कहां गया है कि “कणं रोगों में रोगों को पाश्वंकीओोः 
लिटाकर स्वेदन देना हितकारक होता है । गोमूत्र, स्नैह भौर दृक्ष, रस"को कृ 
गमं करकनमं धारण करना चाहिए । श्रोत, कण्ठ भौर सिर के रोगो) 
भवस्थानुक्तार क्रमशः सो मात्रा, पांचसनौ मत्रा ओौरएक हजार मात्रा तं 
धारण केरना चाहिए । एक मात्रा उक्ष कहा जाता टै शि जितने समय में व्यि 
भपनी जानुके चारों भोर हायको धघुमाकर चुटकी वजाता है यदि रषा 
काप्रुरण करना हो तो भोजन ्े पूवं करना चादिए । यदि तेल आदि का पूर 
करना हो तो सूर्यास्त के पश्चात्‌ करना चाहिए 1“ | 
इस विषय में यह समञ्च लेना चाहिए कि एक माता के विषय मेजो 
विधान ऊपर दिया है, उक्षके अनुसार वह॒ समय एक मिनट के दसर्वें भागक 
बरावर होताहे। कणं पुरणके लिए इग्वादि क्षार तेल, कृष्टादि तेत, 
कार्व्ादि तेल ओर लिका तेल का प्रयोग किया जाना चाहिए । कणं रोगो | 
इन्दवो, सारिवादि वटी, रास्नादि गुग्गुल का प्रयोग किया जाता है! । 
कणं रोगों मे स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य धूम्रपान, ्िरावेध आदिक 
भ्रयोग करना चाहिए । | 
पथ्य गें गहु, चावल, मूग, जौ, पुराने घौ का प्रयोग लाभ करता है। इष 
अवस्था में रोग उत्पादक कारणों का परित्याग करन। चाहिए । 
भ्रशन-कणं रोगों को संख्या वताते हुए परवयेक रोग फा निदान चिकित्सा 
सहित विस्तृत वर्णेन फोलिए । | 


उत्तर कणं रोगों की सख्या के विषय से हमे वहतु त्रयी मे भिन्न-भिघ्र 


१- “सामान्य कणं रोगेषु धुतपानं रसायनम्‌ । | 


अब्धायामोऽशिरः स्नान ब्रह्मच मक्त्यनम्‌ ।1' (सु° उ० अ० २१ 
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मतं मिलते ट । र इनमे सूश्रुत संहिता के अट्ढाइस भेद ही अधिक प्रसिद्धरहं। 
चरक संहिता मेँ दोषानुसार चार प्रकार के कणे रोग माने ह । यथा वातजः 
पित्तज, कफज, त्रिदोषज । अष्टांगकार ने केवल २५ रोग माने ह भोर सुभूत 
संहिता मे वणित-अट्‌ठाइस में से कणेकष्वेड, कणल्ञव भौर कणं गुथ को नहीं गिना 
३ । भावप्रकाश योगरःत्नाकर भादि परवर्ती ्रन्थकागो ने सुश्रत संहिता के 
मरत का समर्थन किया है । भतः यही कहा जायेगा कि सृश्रुतोक्त कणं रोग 
जिनकी संख्या अदृठाईइप दै, वे ही हमे ग्राह्य ह । हम यहां उनका वर्णन ही करने 
जा रहे हं। 

(१) कणं शूल- सुश्रुत संहिता मे इसका रूप वताते हुए लिखा है कि 
“श्रोत्रगत वायु कफ, पित्त दोनों से अपने आप आतरृत्त होकर विमार्गं मे गति 
करता हुआ कानों के चारों भोर अति तीव्र शूल उत्पन्न करता है। यह शूल 
कष्ट साध्य होतादै।' 

आधुनिक चिकित्सक कर्णं शूल को अलग से रोग नहीं मानते । उनका 
कहना है कि कुछ रोगों मे यह एक लक्षण हृभा कर्ता है--उन रोगों के विषय 
मे लिखते हृए कहा गया है कि- । 

(१) बाह्य कणं में शंखास्थि मे, मतिष्कावरण मे, करोटी की अस्थियो के . 
च मे किसी प्रकार काशोधया पाकं होतो करणेशूल उतपचच होताहै। 

(२) कान मे मैल बढ़ जने सते ओर कानके पर्ेके फट जानेसे क्णेशूल. च 
उत्पन्न हो जाता है । | { | 

(३) मध्यक्णं शोथ, दन्तुन शोथ, गले के विकारो में तथा कृमिदन्त मे 
भी कणं शूल हो जाता हे । 

कणंशूल के कारण यदि उपद्रव उत्पन्न हो जाए तो यह प्राणघातक बताया 
गया है । मूर्छा, दाह" ज्वर, कास, श्वास, वमन भादि प्रधान उपद्रव है । 

कर्णंशूल की चिकित्सा बताते हए सुत संहिता मे विस्तार से वंन किया 
गया है । हम यहाँ वही वर्णन उद्ध.त कर रहे ईै- 

"“कर्णंशूल के रोगी को सनेहपान. भभ्यंग से स्नेहन करान चाहिये । फिर 
वात नाशक द्रव्यो से स्वेदन काराए भोर किर सनेह-दरव्यो से विरेचन दं । नाडी 


स्वेदन एवं पिण्ड स्वेदन का प्रयोग हितकारक रहता ह । = 
नादीस्वेदनाथं निम्न आषधियों का वणेन सुश्रुत संहिता मे किया ग्या है । 






`क 


ऋ 


२३६ | व्य विशारद दिग्दशंन 


“विल्व, अरण्ड, अकं, पुननंवा," कंय, धतुरा, सहजना, अश्वगन्धा, गरणी, बास 
के यव को कांजी मे पकाकर दिया गया,,नाडी स्वेदन कफ़वात से उत्पन्न कणं 
शूल को नष्ट करता है ।"” 
“मछली, मर्गा, वटेर मासि से मथवा दूधके खोवे के पिण्डसे स्वेदन 
करं तो कणंशूल के नाण के लिए बहत हितकारक है 1" 
भागे चिकित्सा वताते हृए सुश्रुत संहिता में लिखा ह कि पीपल के बहुतसे 
कोमल पत्ते लेकर उनसे एक दोना तयार करः जिसमें तेन भर दें, उस दोन 
ऊपर पीपल कै पत्ते रष्र दे या किमी अन्य उपयुक्त वस्तु से ढांपदे। अव उस 
दोने के ऊपर अंगारे रख दे । उसदोनेको शूलयुक्त कान के ऊपर रख दें। 
अगारोंको ग्मींसे कानमे तेलतच्रू जाता ओर वहु तेल कानमे स्रोतोंमें 
जाकर कणशूल को दूर करता दहै। ९ 
अलसी-गगुल, अगर ओर वीस धूप दं । भोजन के पश्चात्‌ चृतऽान भौर 
वस्तिकर्म हितक्रारक है। न 
रातत को भोजन न कर केवल घृत पान कर, वादमे गरम दूध काः पानः 
केराना चाहिए । शिरोवस्ति, नस्य एवं अवसेचन का प्रयोग करना चाहिए ॥ 
इन कार्यो क लिए शतपाकी बला तेल का प्रयोग करना चाहिए । भोजन में 
भी इस तेल का प्रयोग किया जा सकता हे । 
कटली चार फ़ल मात्रा में लेकर आठ गणा दध लँ भौर दूध के चारगुणा 
पानी मिलाएं । अव इसको पकाएं । इसके द्वारा एक कुडव (१६ तोला) मूरगे 
कावसाको सिद्ध करं । इस सिद्ध वसा कोकानोमे डालने क्णशुल का 
नाश होता है। 
बकरी ओर भेडके मूत्र पेंर्ांस का छिलका कल्प मे डालना चाहिए) 
इक दवारा कर्णपुरण करने से कणंशूल मिट जाता है । 
न्य योगो वणेन करने-के साय-साय सुश्रुत संहिता मे बताया गया हैः 
कि भाक के अंकरुरों को कांजौ से पीस कर इसमे तेल ओर नमक मिला लं। 
भव धृहूर कौ लकड़ी के मध्यस्थ गुदे को निकाल उसे खोखला कर लं । इस 
रिक्त बिए स्थान में रक्त कल्क भर दँ भौर उस दुक्डे को थूह॒र के पत्तोंसे 


लपेट दे । फिर उसे पुटपाक की विधिसे तव तक पकाए, जव तक उसमे रस 


“यजाद । इत रसको ग्ररम-गरम कान भें डालते से कर्णशूलः नष्टहो 
जाता हे । 


| 
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कथ, विजोरा अदरक स्वरस, अष्ट मूर मे कोई-सा एक मुत्र को सुहाता 
सुहाता गरम कर कान मे डाले । इससे कणंशूल का नाण हो जाएगा । 

माठों मूत्र या कांजी आदि अम्ल गण अथवा वातहरं ओषधयो में घी, 
तेल, वक्ता ओर मज्जा चारो स्नेहो को सिद्ध कर कान मे डालें । इससे कणंशृल 
कानाश हो जाएगा । | 

काकोत्लादि गण कत्के से दस गुणे दुध में सिद्ध किया धृत॒ उत्तम है । 
वरगद आदि क्षोरि वृक्षों के पत्तोके क्वाथमें काक्रोल्यादि गण से घृत सिद्ध 
करे । मुलहटी मौर चन्दन के क्वाय एवं कल्क से घृत सिद्ध करें । शकरा, 
मुलहटी भौर विरेचन द्रग्यों के क्वाथ में घृत सिद करे । इन सभी भौषधियों 
का प्रयोग पित्तज कर्णेशूल को दूर करने के निए करना चाहिए । 

कफज कणेशूल के नाश के लिए हिगोट कातेल भयवा सरसों का तेल 
प्रयोग मे लाना चाहिए । तिक्त मौषधियों का युस भौर रूक्ष स्वेदन देना 
चाहिए 1 तीक्ष्ण शिरो विरेचन एवं कवल धारण हितकारक रहता है । 

इस प्रकार कणेशूल की चिकित्सा का विस्तृत विवरण सुश्रत संहिता में 
किया है 1 हमने उसका उपयोगी अंश ही ऊपर लिखा है। 

साधुनिक चिकित्सक कुछ भौषधियों को भिलाकर कानमंब्रुद डालते हँ 
जिसमे लाभ होता है। वह्‌ निम्न प्रकारसे है- । 

भ्रोकेन हाइडोक्लोर प्रन, रमैथाल ५ प्रन 

केम्फर ६ग्रन, डिस्टल वाटर # मौसि। 

सभी को मिलाकर प्रथोग करें| 

दूसरी सी प्रकर की ओौषधि निम्न दवौइयों से भौ बनाते है 

टिचर मौपयस ९ ओसि टिचर बेलाडोना ड मस । 

दोनों को मिलाकर रख ले, इसकी व्रूद कान में टपकने से कणंशूल मिट 
जातारहै। ध 

इस तरह कणं शूल के लक्षण तथा उसको विस्तृत चिकित्सा का हमने वणन 
केर दिया है। १ ४ 

(२ ) कर्णनाद- सृश्रत संहिता मे कर्णनाद के त वतात हुए कटाद्‌ 
कि ““कर्णस्लोतमे वायु के स्थित होने पर विविध प्रकार # स्व स्‌ नाई पड़ते 
ह । यह शब्द शहनई, मृदंग भौर शंख की ध्वति के श होते है । इस 
अवस्था को 'कर्णनाद' अथवा "कणं प्रणाद' कहा जाता है । ' 
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इसको चिकित्सा के विषय में सुश्रत संहितामें लिखादहै कि कर्णंशृलकी 
जो चिकित्सा है-वही चिकित्सा कणंनादके लिए भी करनी चाहिए । 

(३) कर्णक्ष्वेण--इसके लक्षण बताते , हुए कहा है कि “वायु पित्तारि 
के साथ संयुक्त होकर वेणु घोष के समान कन मे ण्व पैदा करता है--उस 
रोग को क्णेक्ष्वेण कटा जाता द्वै । 

इसका चिकित्सा भी कणशूल के समान ही कही गयी. है 1 

यहां यह वात ध्यान. रखनी - चाहिए कि कर्णेनाद ओर कर्णक्ष्वेण दोनों 
रोगों मे कान में बस्वाभाविक शब्दों की उत्पत्ति होती है--अन्तर केवल 
इतना है कि कर्णेनाद पे विभिन्न प्रकार के शब्द उत्पन्न होते है, जवकि क्ण- 
कष्वेण मे केवल एक प्रकार काही शब्द होता ग्हताहंजो वीणा कीध्वनिके 
समान होता है। | 

एेसा बाह्य शब्दों की उत्पत्ति के विषय में विचार करते हुए आधुनिक कणं 
रोग विशेषज्ञो ने लिखा है कि गन्तःकणं मे स्थित कोविलया नामक अवयव 
मे यदि विति हो जाए तो इस प्रकार के शब्द उत्पन्न होने लग जाते हैँ । इसी 
प्रकार कणं अस्थियों के स्तम्भन की अवस्था में भी शब्दोत्पत्ति हो जाती है। 
विवनीन आदि ओौषधियों के स्नेवन करने से भी यह्‌ विकार उत्पन्न होतादहै। 

| माधुनिक चिकित्सक इन ॒भमवस्थाभों को द्र करने के लिए चेष्टा करते है । 
संशामक पदाथ दिए जाते ह भौर वलकारक भौषधि्यों का प्रयोग किया 
जाता रहै। 

(४) फणं वाधियं-सृश्रृत संहिता में बह्रेपन का वर्णन इस शब्द के द्वारा 
किया गया है भौर वहां बताया गया कि “वही शुद्ध वायु कफम मिल केर 
विविध मार्गो का वरोध करके शब्दवहा शिरामे सक जाती है । यदि उस 
व्यक्ति की चिक्त्सान कराई जाए तो उसे निश्चित बाधियं हो जाता है ।* 

इस विषय में ध्यान रखना चाहिए कि कुछ व्यक्ति गग ओर वद्ररे होते 
रहै । जिनमे से कछ जन्मसे ही होते दँ ओर कछ जन्मोत्तरं काल में विविध 
रोगों के प्रभावप्तेहो जाते हैँ । अभी तक इस अवध्या कां कोई निश्चित 
उपचार मालुम नहीं है । 

आधुनिक चिकित्सकों ने बधिरता के कारणों पर विचार करते -हृए वत्ता 
कि बुढृपि के कारण सम्बन्धित वातनाड़ी पे क्षीणता आ जाती है, “गोमन्तिकाः 
आन्तरिक ज्वर आदि विषयजन्य मवस्थाओं में भौ वातनाडी के विक्रार के कारण; 
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हर समय बहुत जोर के शब्द सुनते रहने के कारण, कुष्ठ॒ बोषधियां जसे 
्रिवनीन, पेन्सिलीन अाद्दि भी सम्बन्धित नाड़ी को विकृत करके तथा नाडी पर 
अभिघात लगन स॒ वधिन्ता उत्वन्नहो जाती है बाह्यकणं को नलिका भं 
बरवरोध होने स, कणपटह्‌ के सच्छिद्र होनया विदीणं होने स, कोकल्या नामकः 
अवयव के विकृत होने पर तथा मध्यकरणेपाकं की अवस्यामे विक्त होनेसे 
हता है । इन कारणों के अनल्प ही चिक्ित्ाका विध्रान आधुनिक चिकित्सकों 
नै बताया दै । | 

आयुर्वेद में इस रोग कौ चिकिट््ा भी कर्णशूल कौ तरहहौ करने काः 
विधान जसा किं पीचछदिए गए सुत्रसे स्पष्ट होजाताद्वै। वर्हांपर यह 
बताया गया है कि “वानलकपन में उत्पन्न हुभा भौर वुढपिमेपेदा हुमा गौर 
बहृत पुराना दरधियं असाध्य होता है ` वाधियं मे वात्त नाशक माषदि तेलो 
क प्रयाग करना चाहिए, इस अवस्था मे विल्व, दशमल तेल, नणनाद्य तेल का 
भी प्रयोग कणं पूरण करने के लिए करना चादिए । मुन, क्रोध भोर ङक्षता 
का परित्याग करना चाहिए । 

(५) कर्णल्लाव-जंसा किनामसेही सिद्धहो जाताह कि कानके ल्कः 
का निकलना कर्णेस्राव कहुलाता है । इस ज्ञाव में रक्त, पूय अथवा जलीय 
पदां निकल सकते है । सुश्रत संहिता में लिखा है कि “सिर में चोट लगनेके 
कारण, जल भें गोते लगाने के कारण, कर्णं विद्रधि के १क जानिके कारणवायु 
दोष से पीडति अर्थात्‌ तोद आदि वातिक वेदनामो वाला कान पुय को स्रवित 
करता है। उस रोग को कणस्राव कहा जाता 2११ 

इसकी चिक्षित्सा वताते हुए निम्न पांच क्रियाभों का प्रयोग करने को कहा 
गया है- 

१. कणेपूरण 1 २. शिरोविरेचन । ३. धूपन । ४. प्रामाजन । ४. प्रक्षालन 

हन क्रियाओं के लिए आरग्वधादि कषाय श्रौर सुरसरादि गणका योग 
करना चाहिए । 

कान मे डालने के लिए कई योग कटे गष हँ । हम कछ धरसि योगो का 


सग्रह कर रहे है- ४ 
(क) लाख, रसौत, राल क चरणं कर कान म डालना चाहिए । 


(ख) चीड के वृक्ष की छाल का चूण, वन कपास छल रस ओौरमधु 
को मिलाकर कान मं डालना चाद्िए। 
(ग) आम, कंथ, महुआ, धव मौर 1 स्वर 
मिलाकर अथवा इनसे सिद्ध किया गया तल कान मे डालें । 


शाल इनका स्वरस अलग-बलग अथवा 
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॥ 
| 
। 


कान को धोने के लिए पञ्चकषाय द्रव्यो के क्वाथ का प्रयोग करे, 

(६) क्णेकण्ड-- कान खुजली का होना कर्णकण्ड कहलाता है है । इस 
सम्प्राप्ति लिखते हए कहा गया टै कि “कणगत वायु कफ से संयुक्त होकर कान | 
मे खजली पैदा करता है, उसे कणेकण्ड कहते हँ । 

इसकी चिकित्सा बताते हृए कहा गया दै कि निम्न विधियो का पासन | 


करना चाहिए- | 
(१) नाडी स्वेदन ' (२) वमन । (३) धूञ्रपान । 
(४) शिरोविरेचन । (५) कफनाशक विधिर्यां । 


एक बात का ध्यान रखना चार्ह्ए कि कान के अन्दर पामा आदि रोग हो 
जानेसे भी खुजली होने लगती टैक्रिन्तु वहु खुजली कणकण्ड्‌ के अन्तर्गत नहीं 
आती ओरनही वहु कणंरोग के अधिकार में मानी जाती है। | 
(७) कणेगूथ--कान के अन्दर मंल का रहना कणेगूय कहलाता है । यहं | 
चान स्पष्ट रूपसे समक्ष लेनी चाहिए कि कानमे मेल का रहना एक प्राकृतिक | 
नियम है । कानके त्वचाके नीचेजो ग्रन्थियां हँ उनमेंसे जो. चिपचिपा 
पदाथं निकलता वहीमल कारूप धारण करतादहै। यह मैल उचित 
मात्रामे रहता हुभा कान को नलिकाकी रक्षा करता है । मक्खी एवं धूल 
भादिकोकान के अन्दर नदींजाने देता । जव यह मैल अधिकमात्रा मेहो 
जाता टै तौ यह विकार उत्पादकहोजाताहै। उसेही क्णंगूयकेनान से 
कहा जाता है । इसी वात को शास्त्रों में इन शब्दों द्वारा व्यक्त क्रिया गया 
हे-- “पित्त की उष्णताकेद्ाराल्लोतों में कफके शुष्क हो जाने पर मनृष्योंपे | 
कणगरूथ नामक रोग पदा होता है । | 
णगय के कारण श्रुतिपथ में सकावट भा जाती है जिससे शब्द कै प्रवे 
मे बाधा होती. है मौर कुछ वाधियं की उत्पत्ति होती दि 1. इसके हारा कानके | 
अन्दर विभिन्न प्रकार के णव्द उत्पन्न होते ह । यहु वहां दवाव डालता ह 
जिससे वेदना एवं क्षोभ की उत्पत्ति टोती है । 
इसको चिकित्सा बताते हुए कहा.गया है कि- "कानमे तेन डाल कर 
मल को प्रक्लिन्न करना चाहिए । फिर स्वेदन देकर उसे पिधनाना चाहिए 
भौर शलाका का प्रयोग कर उघरे बाहर निकालना चाहिए ।"" 
माज भी हाइडोजन पर आक्साइड के द्वारा यही क्रियाएं कौ जातीरहै। 
पिचकारीसे कान को धोकर भी मल को साफ किया जाता ड। 





ज 
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(८) कमिकणं- “जव कान म कमि आदि गिर पडते हँ 
५ इते हे अथवा मक्खियां 
कान मं अण्डं वच्चे दे देती हँ, तव इन कृमियो के ष्टोने व 
तन ॥ | होने से पुराने वंच उस कान 
विदेह ने इसका वणन इन शब्दों मे किया है- “रक्त ओर मसिमेंहोने 
व कोथ के साथ कफ-पित्त भौर जल के मिल जाने 


कणं कहते हैँ ओर यह्‌ त्रिदोषज कहा जाता है 1" 

श ष्टा जा सकता है कि मिकणं की उत्पत्ति उस 
जवति रात ए र्ग कौ मवयां ज 
हि| ~ “पर । यह्‌ बाह्य उपसगे द्वारा होने वाला रोग जानना 

कृमिकणं की चिकित्सा पुशत संहिता में निम्न प्रकार वताई गई है-- 

(१) छमिनाशक चिकित्सा करनी चाहिए । 

(२) सूखी बड़ी कटेली का धुआं कान में देना चाहिए । 

(३) सरसों का तेल कान मे डालना चाहिए । 

(४) गोमूत्र में हरताल मिलाकर कान में डालें । 

(५) गग्गल का धुआं कान मेँ दै । 

(६) वमन ] 

(७) धूम्रपान । 

(८) कवल धारण कराये । 

(६) कणं प्रतिनाह-मुश्र त संहिता में कहा गया है- “कि करणंगूय पिघल . 
कर द्रन रूप होकर नासामुख में भाता है तव॒ इसको कणंप्रतिमाह कहा जाता 
है। इस रोग में सिर वेदनाः उत्पन्न होती है 1" ं 

दुसरी ओर वाग्भट्ट के लक्षण देखिए, कहा गया है कि- कणंगतश्लेष्मा 
बागुद्वारा शुष्क हो जाता है। अतः यह स्रोतों मे लिपट जाता है- जिससे 
गोड, गुरुता ओर अवरोध की उत्पत्ति होती है । उते कणं ्तिनाह कहते हे ।' 

इन दोनों शास्त्र वचनो के आधार पर हमः कह सकते ह कि वह यह्‌ 
भवस्था है जिसमे कान का पर्दा फट जाता है ओर कण्ठ से खम्बन्धित क्रति 
श्ण में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। १६ 
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इस रोग॒की चिकित्सा निम्न सिद्धान्तो के आधार पर करने कोक्हू 
गया है- 
१. स्नेहन । २. स्वेदन । ३. शिरो विरेचन । ४. उपयुक्त ओषधि प्रयोग । 
ओषधि प्रयोगं में उन द्रव्यो का प्रयोगकरना चाहिए जो शिरःशूल का 
नाश करने वाले हों । 
(१०) क्णेविद्रधि- यह दो प्रकार की बताई गयी है-- 
(क) क्षत विद्रधि (ख) दोष विद्रधि 
इसका वणेन करते हुए लिखा है कि अभिघात से एक प्रकार की विद्रधि 
उत्पन्न होती है भौर दुसरी तरह की विद्रधि वातादि दोषों के प्रकोप से उत्पन्न 
होती है । `चभने की-सी वेदना होती है । धूमोद्गार, दाह एवं जलन होती है ।" 
यहां यह्‌ बात समञ् लेनी चाहिए कि दोषज विद्रधि में एक-एक दोषके 
अनुसार तथ। उनके मिलित रूप के अनुसार उपभेद हो सक्ते हँ । 
 कणंविद्रधिकेनामसेःहीस्पष्टटै किकान केल्लोत मेंकोई फूसीहो 
लाती है जिसके द्वारा मागं का अवरोध होने-से वधिरता हो सकती दै । शोध 
के कारण शुल आदि होना स्वाभाविक है । | 
इस अवस्था मे निम्न सिद्धान्तो के अनुसार उपचार करने के लिए लिवा 
(क) यदि विद्रधि अपक्व हतो उसे वहीं पर समाप्त करने का उपचार 
करना चाहिए । इस अवस्थां मेँ संशात्मक उपचार लाभ करता है। 
(ख) यदि पाकोन्मुख ठै तो उसे शीघ्र पकाने की व्यवस्था करनी चाहिए। | 
(ग) यदि पक गई है तो शास्त्र द्वारा उसको विदीणं कर, शोधन तथा 
रोपण की व्यवस्था करनी चाहिए । | 
(११) कर्णपाक्-सुश्र त संहिता में कहा गया है क्रि “पित्त के प्रकोपे 
सडना भौर क्लेद युक्त पाक होना, कणंपाक कहलाता है 1" 
यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि यह अवस्था कर्णं के अन्दर शीथहोनं 
के पश्चात्‌ होती है । यह्‌ भी स्मरण रखना चाहिए कि पित्त के स्वकं गण के | 
कारण दहा कणपाक हा करता है । 
कणंपाक की चिकित्सा वताते हुए कहा गया टै कि पित्तज विसं के समान 
चिकित्सा करनी चाहिए । पित्तजःविसपं की चिकित्सा निम्न प्रकार बतलाई 
गई है-- 
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(१) लेय (क) केर, सिघाड़ा, कमल कोचड को घृत मँ मिलाकर 
अतिशय शीतल करके वस्त्र से वाध ढे । 


(ल) ्ञाउवेर, पत, चन्दन, श्रोताजन, मुक्तामणि, गे को दृष मे पीसकर 
धीके साथ मिलाकर लेपं करना चादिए । 

(२) परिषेचन--वरगद आदि भीरि वृक्षो के स्वरस से शोतल दूध से, गहदं 
के जल से, ई के रस से ओौर गोर्यादि घृत में परिपेचन करना चाहिए । 

(१३) पूरतिकण --इस रोग मेँ कान मे, खराब गंध (वदन) आने लगती है। 
सुभ्न्‌,त संहिता में कहा गया है कि “पित्त के तेज से कर्णं श्रोत मेँ अवस्थित 
श्लेष्मा के सन्तप्त एवं विलीन होने के कारण वेदनां रहित या वेदनां सहित 
गाढा ओर दुर्गन्धि ज्ञाव निकलने लगत। है, उम रोग को पूतिकं कहते हैँ 1“ 

पूतिकणं की चिकित्सा कर्णसाव की तरह करने को कहा गया है । क्णस्न(व 
की चिकित्सा हम पीठे लिख चुके ह । 

(१४-१७) फणं अशं--कान के अशं के समानं भस्से होना क्ण-जशं कह्‌- 
लाता है । यहु अशं रोग के तमान जानने चाहिए । अशं का वर्णन शत्यतन्त्र , 
का विषय है, हम इस पुस्तक के चौये प्रण्न-पतर मे इसका वर्णन करेगे । यह्‌ 
चार प्रकार का होता है- ११. 

(१) वाताशं, (२) पित्ताशं, (३) कफाशं, (४) सन्निपातार्श । 

आधुनिक वंज्ञानिकों ने इस रोग से सम्बन्धित कुछ अवध्याओं का वर्णेन 
निम्न प्रकार से किया है-- 

(क) ल्युपस (1.05) -छोटी-षछोी गि होती है जो कान के बाहरी 
भाग मे पायी जाती ह - इनकी उत्पत्ति प्रायः क्षय के दारय होती है ॥ ` ष 

(ख) फिरगाशं ((00/1008)-सिलाफिश की द्वितीयावस्था में इस 
रोग की गां कान में निकल आती है । 

(ग) फणं बाल्मीकि (01011 60515)-एक फंगस दारा होने वाली 
गठि है । 

अर्ण रोग की चिकित्षा भी शत्यतन््रमे विस्तारस कही जाएगी । वही 
चिकित्सा क्रणं अर्श के लिए समश्चनी चाहिए । उसकी चार विधियां इलः 

(१) ओषधि चिकित्सा, (१. 

6) (४) क्षार कमं । 
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(१८-२४) कणं अबु ढ-शालाक्य तन्त्र मे कान मेहने वाले सात प्रकार 
के अबुदों की गणना भी कानके रोगों मे की गई ह । सुश्नूत संहिता में उत्तर 
तन्त्र अध्याय में कहा गया हैकि इन अबुदोंको भी दूस रे अबुदों के समान 
ही समज्ञना चाहिए 1 

यदि अबुंदरोगके विषय भं सक्षेपमें निदेश किया जाय तो अनुपयुक्त 
न होगा । सृश्र त संहिता निदान स्थान अध्याय ११ मे अवुद का लभण वत्ताति 
हए कहा गया है कि “कूपितु वातादि दोष के किसी भी भागमें मांस ओर 
र्त को दूपित करके शरीर मँ कहीं भी गोल, स्थिर, मन्दवेदना-युक्त. महान्‌ 
एवं विश्तत मूल वाली, देरमें बह्ने वाली, पाक रदित, मसि संघातयुक्त तथा 
अगाध जो शोध उत्पन्न होता है, उसे अबु द॒ कंहते हैँ । ' यह्‌ लक्षण लिखने के 
पश्चात्‌ वहं मबद के छः भेद कहे गए ह 1 शालाक्य के विषय में सन्निपातज 
अथवा सिराज अदद के नाम से सत्वां कणं अवुंद भी बताया गयाहं। 

अबद के विषय मे आधुनिक शल्य विशेषज्ञों ने भी अपने विचार व्यक्त 
किए है-वे दो प्रकार के अवुंद मानते ह 

(१) साधारण अवुंद (57ए< ¶णण०पा) 

(२) घानक अवुद (709]हा। णाा०पा) - 

॥ घातक अवृंद में कैसर आदि रोग आति है, इसकी कोई निश्चित चिकित्सा 

\ अभी तक ज्ञात नहीं है । रेडियम आदि द्वारा अब उपचार किया जाने लगा है। 

आधुनिक शालाक्य शास्त्रों ने इस विषय में लिखा है किं कणं के बाह्य 

भाग में प्रायः क्णंपाली, शष्कली ओर बाह्य श्र. तिपथ में पह अवुं द हुमा करते 

है । इनका कहना है कि इसको चिकित्सा करते समय छेदन कमं करना चाहिये 
ओर फिर उसका रेडियम द्वारा वहन करना चाहिए । 

आयुर्वेद के ्रन्थ में अबु द की चिकित्स। बताते हुए कहा गया है कि निम्न 
प्रकार उपचार कौ विधियां है- तः 

(१) भौषधि चिकित्सा, (२) शस्त्र कम, 

(२) भनार क्म, , (४) अग्नि .कमं 1 

जो भी अवस्थानूसार उपयुक्तं हो उसी के अनुसार उपचार करना चाहिए । 


(२५-२८) क्णेशोथ- शास्त्रों मे कणंशोथ के चार भेद बताए गए है, जो 
इस प्रकार से ह- 
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(१) वातज कणशोय, ` (२) पित्तज कर्णंगोय, 

(३) कंफज कणंशोय, (४) सन्निपातज कर्णंशोध । 

इन चारके नाम निदेश करने के साय ही यह भी बताया यया हैकि 
दनं भो साधारण शोय के समान ही समज्ञना अराहिए । इनके लक्षण एवं 
चिकित्सा आदि उन्हीं सिदधान्तों पर जानना चाहिए । 

आधूनिक शालाक्य शस्त्री इस विषय को बहुत मह्वपुणं मानते ह, उनका 
कहना है कि कणे के तीन भागों के अनुसारं तीन प्रकार का कणंशोश् होता है। 
उनके अनुसार प्रत्येक भाग को अलग-अलग समञ्ञना चाहिए । वे निम्न तीन 
प्रकरणों मेँ इनका वणन करते है- | 

(१) बाह्य कर्णं गोथ । (२) मध्य कणं शोय । (३) मन्तः कणं शोध । 

इनमें अधिकतर पाया जाने वाला रोग मध्य कणं शोथ है । उसके विषय 


भं यहाँ कुछ लिखना अनपयुक्त न होगा । 


मध्यकर्णं शोय (00105 1९012} ---यह अवस्था कीटाण्‌ उपसग के द्वारा 
हृभा करती है 1 उपसर्गे विभिन्न मागो दवारा मध्यकं तक पचता हँ भौर वहां 
जाकर शोथ को उत्पन्न करता है । प्रमुल मागं निम्न है 

(१) नासाग्रसनिका द्वारा उपसगं का जानना--नाक एवं गले को कान से 
मिल।ने बाली नलिका जिते श्रूति सुरंगा कहते है, के द्वारा गले एवं नाक से 
कान में भी रोग उत्पन्न होने लगता है । 

(२) रक्तवाहिनियो द्वारा भी कान गे उपसग जाता है । त 

(३) बाह्यकणं मे अन्तःकणं मे जो रोग हों वहाँसे भी मध्य कर्ण म उप- 
सगं जा सक्ता है । 


जव उपसं होने से तीव्र शोध होता है तो निम्न लक्षण उत्पन्न हुआ करते 


ह [ [र 
(१) वेदना । (२) वधिरता। (३ ) बाह्य आवाजं उत्पन्न हना । 


(८) क्करर । (५) ज्वर । क 
जव कर्णं दर्शक यन्तर की सारता से कान को देखा जातादैतो कान कं 


पदं की चमक नष्ट हुई मिलती है । इम पदकारगभूरा स 
तीन्र शोध में यह लाल हो जाता है भौर यदि प स 
दिखाई देता है । पकने पर कान उमर हुन्‌ दविाई दा दै । पक जान्‌ ५ 
मचिद्रहो जाताहै ओौरपुथका खव हा लगता है---इम अवस्था म म 





___ 
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शोय का निश्चय हो जाता है । इस अवस्था में रुई आदि से कान को साफ 
करने के पश्चात्‌ यदि परीक्षा करे तो हम पाते हैकि छिद्र कहाँ विद्यमान ह | 
मध्यकणं शोथ का उपचार अवस्थानुमार होगा । यदि छिद्र नहीं हुआ रै 
तो वेदनाशक भौषधिर्या दे । एस्प्रीन देना अच्छा है। कान में कार्बोलिक 
ग्लिसरीन डालते हैँ । गले मे गरारे कराते है ओरनाकमें एफंड़नि की बरोद 
डालते है । भाजकल सल्फा एवं पसलीन आदि दवाएं दी जाती हैँ । 
यदि शोध के साय पुय का संचयो ओौर छिद्रिन हुमा हो तो विशेज्ो 
दारा छिद्र कराना चाहिए । पूयः आदि का ल्ञाव न होने से कितने ही उपद्रव हो 
सकते है । यदििद्रहो गया हो तो सफाई एवं रोपण क्रियाएँं करनी चाहिए । 
` इस अवस्था में बोरिक एसिड, स्पिरिट अथवा व्लोरोमाऽस्टीन, टेरामाइसन, 
सिन्थोमायसिन आदि भौषधियों की दद डालनी चाहिए । इनसे रोपण होने 
लगत। है । शूल नामक एर्परीन का प्रयोग॒करना चाहिए । आजकल .सत्फा 
की दवाइ्यां ओर पैसलीन का प्रयोग किया जाता हे । ५ 
यदि कुछ समय तक मध्य कणं शोथ की उपेक्षाकीजायतो वह पुराना 
होने लगता है भौर उस अवस्था को जीं मध्यकणं णोथ कहा जाता है । इस 
अवस्था मेँ हम वह्‌ स्वल्प पति है जो पीछे कणं्ाव एवं पूतिकणं के प्रकरणे 
+ वता आए ह । इत अवस्था मे वधिरता प्राया जाना एक साधारण लक्षण है। 
जीणे कणं शोय मे कान की सफाई रखना नितान्त आवश्यकहै जोभी 
# लात आता है उसको शुष्क करने के लिए उपचार करना चाहिए । इस अवस्था 
भं भी सव ओषधिरयां प्रयोग की जा सकती हंजो कणं शोय की चिकित्साके 
लिए हम पीछे वता भाए ई । 
इस तरह कणं सम्बन्धी सुश्.तोक्त भट्टाइस रोगों का निदान चिकित्ता 


सहित वर्णेन क्रिया गया है-जर्हा-जहां आवश्यक हभा आधुनिक शालाक्यशास्त्र 
विषयक तथ्य भी दिए गए ह । | 


। 
| 
| 


र्‌ 
नासारोग- विज्ञान 
प्रश्न- नासा शरीर का सविस्तार वणन कीजिए । 


उत्तर--नाभिका जो मख के ऊपर ओौरदोनेत्रोंङे वीच स्थित है, 
जिसस हर प्राणी उच्छवास ओौर निश्वास का कायं करता है, अर्थात्‌ प्राण वायु 


 कोग्रहणकस्तादहैजो हर प्राणी को जीवित रहने के लिए परम आवश्यक 


है, ओर अशुद्ध वायु (0) का त्याग करता दै । शालाक्य तन्त्र मेँ इसका 
विशेष रूप से वणेन किया जाता है; नासिका को घ्रणिन्दियों का अधिष्ठान 
माना है । आयुवेद में नासिका को प्राणवाही स्रोत माना है । 


आधुनिक विज्ञान में नासिका का वर्णन-आधूनिक वञानिकों ने इस 
प्रकार का वर्णन करिया है कि नासिका द्वारा ओौक्सीजन को ग्रहण किया जाता 
हैजोकिं शरीरसे रक्त की गति व रक्त कण के लिएअति आवश्यक है जिससे 
पुरुष जीवित रहता है ओर इसी के ढारा कार्बन डाईइ. गोक्साइड का त्याग 
कियाजाताहैजो कि रक्त कणके लिए हानिकारक है। नासिका का कायं 
जानने से पूवं ओर इसके ` रोग जानने से पहले इसकी रचना का ज्ञान होना 
परम आवश्यक है । । 
नासिका को रचना- नासिका जो कि नेव्ेन्द्रियों के मध्य स्थित है, यह एक 
त्रिकोण की भांति है, जिसका एक कोण उपर की ओर भौर दो कोण मूख की 
मोर हँ ओर मध्य में से उपर कीओर उठा हुआ है। इसकी बनावट में तरुणास्थि 
अस्थि ओर मांसपेशि्यां भाग लेती है । यह नासा दो भागों में विभाजित है, जो 
कि बाहर से दिखाई देता है उसे वहिर्नासिका कहते ह ओर अन्दर के भाग को 
अन्तर्नासिका कहते है । अन्तर्नासिका का नाता जवनिका (९९५०१) द्वारा दो 
भागों मँ विभाजित होता है । अन्तर्नासिका में दोनो तरफ तीन-तीन छिद्र पाये 
जाति है, जिनमे से एक छिद्र खों मे खुलता है, एक छिद्र गले में तीसरा 
छिद्र नासिका से नथुने की ओर खुलता है, ये भन्तःनासिका के बाह्य भाग प्र 


२४७ 


(~ -्तः र्‌ 


२४८ | वैद्य विशारद दिग्दशशंन 


ष्लेष्मकला लगी रहती है, जिसके विकृत होने से मनुष्य को नासिका बढ़नी 
शुरू हो जाती है, अर्थात्‌ श्लेष्म कला विकृत होकर बहना शुरू कर देती ह 
जिसे नाक का बहना या अधिकतर जुकाम कहते ह । 

नासा जवनिका--जंक्षा क्रि ऊपर वर्णन कियाहै कि अन्तःनसिका एके 
परदेसे दो भागोंमें विभाजित टै, उस परदे को जो कि इसका विभाजन करता 
है, नासाजवनिका (56) कहते है । इस नासाजवनिका का कुछ भाग 
अस्थि से एवं कुछ भाग तरुणास्थि ओौर मृदवस्थि से वना है । आगे की भर 
चतुभ्रु जाकार तरुणास्थि से नासाजवनिका बनी रहती है, पीठे की ओर जव- 
निका कौ बनावट मेँ भाग लेने वाली ज्ज्ञरास्थि (णव०ंप 06), मध्य 
फलक, उससे पी जतुकास्थि, का तुड आ जाता है । इसी प्रकार से नीचे की 
ओर चतुभू जाकर तरुणास्थि, उध्वास्थि कटक (4वतााथा 576) तथां 
सिरकास्थि (णाल ए०ा€) लगी रहती है, इसके नीचे वाली धारा के साथ 
दो ओर तरुणास्थि के छोटे-छोटे भाग आ जाति हं, जिनको सीरक नासिका 
तरुणास्थि (२०७ 1१258] 41111286) कहते हैँ । नासा जवनिका की पार्थं 
की दीवारमें करई क्रमवद्ध उभार पये, जिन्हँ आयुर्वेद में शुक्ती ओर 
अग्रेजी मे (0 लाप्थ्न प्ाएाा265) कहते है, उनके मध्य में करई श्गली 
स्थान पाये जाते ह जिन्हें सुरंगा (10671४5) कहते र । 


जवनिका भी दोनों ओर से पलेष्मिक कला से ढकी रहती है जिसके ` 


होने से जुकाम, भिरददं ओर अन्य कई नासिका के रोग हो जाते है । 
सुक्तिकाये-युक्तिकाये तीन होती है- 
(क) अधः सुक्तिका, (ख) मध्य सुक्तिका, (ग) उष्वं सृक्तिका । 


भधः सुक्तिका- यह्‌ स्वयं एक अस्थि काखूपले तती है.जो कि नासिका | 


पाश्वं को दीवार से लगी रहती है । ये अधः सुक्िका ्ञरास्थि काही एक 
भाग है । इसके ऊपर भी लेष्मिक कला चषटी रहती है, जिसे म्युकस मेम्त्रेन 
कहते हं । इसके नीचे प्रहषंणक धातु रहता है, जिसे ८1601116 {1556 
कहते है । 

मध्य सुक्तिका--यह्‌ अधः सुक्तिका के साथ स्थित है । यह्‌ जनरास्थि का 
एक भाग है, यह्‌ अधः सुक्तिकरा के ऊपर स्थित है, इपरके ऊपर शलेष्मिका कला 
चढ़ी रहती है अर नीचे प्रहषंगक धातु (6111० 7155 06) रहता है जो कि 
अधः सुक्तिका के नीचे स्थित टै, उससे अधिकं होता हे । 


+= = 


~ 


य 
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ऊभ्वं सुक्तिका-- ये मध्य सुक्तिका के उपर स्थित है, इसके ऊपर भी म्युकस 
मेम््र न तथा नीचे प्रहषंणक धातु पाया जाता है । 

नासा सुरगार्ये बड़ी महत्व की रचनां है, इसमें पूय का दिखाई देना, नासा 
भौर वायु विवरो मं विहृति का चयोतक होता है, इसी चिन्ह से हमारे नासा के 
रोगों का निदान होता है । 

नासा कौ ऊध्वं सुरंगा चक्ष म जाकर खुलती है जिसे नासाघ्र वाहिसोत 
अथवा अंग्रेजी में (गढणवलापवा वणल) कहते है । 

मध्य सुरंगा मे भी कोई एक महत्त्व की रचना मिलती है, इसके अग्रान्त 
(411-570) की ओर एक प्रवर्धन पाया जाता है जिसे ्ञरास्थि प्रवर्धन 
(एला11 80168) कहते हँ जो कि ्ल्ेरास्यि काही भागदहै। इसी के 
साथ एक ओर उभार दिखाई देता है जिते क्क्लरास्थि विस्फोट (8113619- 
7108101015) कहते हैँ । ये उभार (8॥0०8] 180४४) के उभार के कारण 
होता है । इन दोनों के मध्य में एक खाली स्यान होता है जो अर्धंबन््ापारिखा 
कहलाता ह । अधंचन्द्रापारिल्ला कै साथ ऊपर्‌ कीओर यदि ध्यान देखें तो 
एक संकरा स्थान पाया जाताहै जिसे 10िपतीए्णपण कहते है जो ऊपर 
जाकर पूनः नासास्लोत (7011121 12521 041} होता है । 

नास्तिका सीमा- नासिका तल तलवास्थि (21816 80165) ओर दाति 
के कटोरों (णऽ) से बनता है । नासिका की छत आगे कौ ओर पा्वास्थि 
से ओर पीठे की ओर ज्ञञ्घपटल (णपि) 21465} से जो कि क्षज्ञरास्थि 
का अस्थि भाग है, उक्षसे ओर जतुकास्थि से बनता है। 

नासिका कमं- नासिका के कुछ महत्त्वपुणं कायं निम्न दं - 

उच्छ्वास विश्वास- अर्थात्‌ इसी के द्वारा प्राण वायु (0.९) को ग्रहण 
करते हैँ ओर अशुद्ध वायु ((0.) का त्याग करते है, जिसके द्वारा हमारा 
शरीर जीवित रहता है । 

ऊष्मा ओर आप्रीकरण (पका) & 1/051न7108}--हमारे शरीर 
का ताप ऋतु के अनुसार परिवतित नहीं होता, क्योकि नासिका के द्वारा 
शरीर का तापक्रम ऋतु के परिवर्तन होने पर भी स्थिर रहता है । ये प्रस्पर 
सम्बन्धित क्रियाएं ह, नासिका मं जितनी श्लेषमिक कला मोटी होगी ओर 
संकुचित होगी, उतना ही वह शरीर के ताप को वनाये रखने में सहायकहोगी, 
इससे ताष्पीकरण भी अधिक दही होगा ओर गाढा कफ ल्ञाव प्रतीत होगा । 
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जव उसमे कोई विकृति उत्पन्न हो जायेगी इसके कारण वहु ठण्ड अनुभवं 
करेगा । ¦ 
नितरण- सासि लेने पर प्राण व यु -के साथ जो अशुद्ध पदां नासिका 
हारा फुफ्फस में प्रविष्ट होना चाहते है, नाक्षिका फुपफुस मे प्रविष्ट होने से पुवं 
रोक लेती है । अर्थात्‌ प्राण वायु को छानक्र पुपफुस में प्रविऽः होने देती है। 
नासिका पं श्लेष्मिकं कला ओौर कुछ बाल होने से अशुद्ध द्रव प्राण वायुम 
होते द वे षलेष्मिक कला पर चिपक जति दै, इस प्रकार से फुपफुस में प्रवेश 
नहीं कर पाते । 
गंध ब्रहण-- नासिका द्वारा विशेष स्थान पर भिन्नभित्र पदार्थो की ग्ध 
का ज्ञान होता है। ( 
स्वर यन्त्र को स्यिर रखना (1२65०12170 0 ४०८6)-- स्वर को बनाये 
रखने में नासिका विशेष भाग लेती दै, स्वर यन्त्र से निकली हुई आवाज 
नामिका हारा भिनत्त-भिन्न धमनियों मे परिवतित होती जाती है । नासिकाके' 
ठीक कायं करने पर अथवा ठीक अवस्था मे होने पर्‌ धमनी भी मधुर स्वरम 
उत्पन्न होती है, इसके विपरीत यदि नासिका मे किसी प्रकार की विकृति आ 
जाय तो उस्र स्वर में अन्तर आ जाता हे जसे कि नासिका के बहुन पर श्तेष्मिकं | 
ष्ला ड जती है भौर पुरुष के बोलने पर उसकी आवाज बहुत मोटी फटे । 
वासि की भाति होती है । 
कोर्षाकुर क्रिया ((ागा४ 201107})-- नामिका मे श्लेष्मिक कला कै 
उपर कृछ-कोषाणु हति है, उनमें लोमवल को्पाकुर (11211) होते हैँ जिनके 
दारा श्लेष्मिक कला विजातीय पदार्थो से अपनी सफाई करती है। इस | 
विजातीय द्रव को भीतर नहीं जाने देती । नासिका को स्वस्थ ओर्‌ विजातीय 
पदार्था से सुरक्षित रलने के लिए नासिका मे कोषाकुर होना परम आव- | 
प्यक हे । इनमे कोषाररों मे किसी प्रकार को विहृति का होना शरीर ओर | 


जाती है । बहत-सी एेसी परिस्थितिर्ा ह जो किकोषांकरुरों की क्रियाओं मे 
बाधा डालतो ह । जंसे-व्रणशोथ, एलेष्मा क सूल जाना ओर किसी प्रकार 
की गति होना । कोषाकरों से अधिक क्रियाशील होने से अधिक नासास्राव 
भौर कम क्रियाशील हौने से कम नासान्नाव होता है अर्थात्‌ कम नासान्नाव 


य 


दवितीय पत--उरध्वाग-चिकित्सा | २५१ 


नासिका में संचित होकर पपड़ी का बनना शुरूहोजातादहैजो नाक को वन्द 
करके श्वा, उच्छ्वास, सुगन्ध आदि मेँ विकृति उत्पन्न करता है । कोषांकुर 


बल्कि बाहर को ओर फेकते रहते ह । जव से कोषांफुर ठीक अव्रस्था में होते 
ह तव स्राव को बाहर नहीं फकते ओौर इनके ठीकहोने पर न ही अधिक स्लाव 
उत्पन्न होती है । इस प्रकार से कोषाकूर ठीक अवस्थामें होने पर नासा ओग 
शरीर के लिए सुवदायक है, भौर विकृत होने पर हानिकारक है । करई परि- 
स्थितियों मे नासिका में स्वतन्त्र नाड़ी मण्डल के कारण भी विकृति उत्पन्न हो 
जाती है परन्तु ये विकृति स्वतन्त्र नाड़ी मण्डल (31702171 ऽऽ) के 
ऊपर निभंरहै कि इसमें किस प्रकार की विकृति उत्पन्न हुई है जिसके कारण 
नासिके में विहृति उत्पन्न हो गई ठै । इससे विकृति का उत्सन्न होना बहुत 
सतरनाक है यहां तक करि मृत्युतक भी हो सकती है । जसे कि नासावरोघ 
या नाक्षिका में किमी कारण पूय का उत्पन्न होना जो कि स्वतन्त्र नाड़ी को 
षित करता है ओर इसी के द्वारा पूय कोटाणु मस्तिष्क में पचर वहां धर 
कर लेते ह, जिससे मृत्यु हो सकती है । इसे पूवं कुछ चिन्ह प्रकट होते र 
गेसे- सिर में पीड़ा, भ्रम होना भादि । 
इस प्रकारसे नासिका कानज्ञान प्राप्त करने पर प्रतीत होता है कि नासिका 
रीर का एक आवश्यक अंग है । इक्षका ज्ञानेन्धियों में विशेष स्थान है । 
सिका की रचना के अवयवो का अपना-अपना विशेष कपिं है मौर इन रच 
ओंमें भी क्रिस में भी विकृति आने पर भिन्न-भिन्न रोग उत्पन्न होते है 
नासिका का पूणं ज्ञान होने पर ही नासिका रोगों का भौर इससे उत्पन्न 
र शरीर रोगो का निदान व चिङकित्सा-की जा सकती है । 
अरण्न--नासागत रोगों का निदान-चिकित्तात्मक वर्णन करे । | 
उत्तर--सुश्र.त संहिता मं रोगों का वणन करते हृए २१ नासारोगों का 
न किया गया है। इनमें से चार प्रकारके नामाअशं, चार प्रकार के 
तिरिक्त ११ रोगों की गणना की है-- 
(१) अपीनस, (९) पूतिनासरा, (३) नासापाक, (४) पुयरक्त, (५) क्षवयु, 
) प्र शघु, (७) दीप्त, (८) नासानाह; (९) परिल्ताव, (१०) नासाकोष, 
¦ १। रक्तपित्त । 
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इस प्रश्न के अन्तर्गत हम इन ग्यारह रोगों का वर्णन करेगे । 
के पचि भेदो का वणन दुसरे प्रश्न मे करिया जायगा । अशं, शोय एवं अवर 
उसी प्रकार समञ्लने चाहिए जसे साधारण शरीरमें होने वाले रोग होते £ 
रक्त मित्ते का वर्णन अलग प्रथम ्रण्न-पव भें इमी पुस्तक भे देना चाहिए । 

१. अपीनस- सुश्रत संहिता में इस रोग के लक्षणोंके वारे में इस प्रका 
कहा है कि “जिस मनुष्य की नासा सकती है, जलती है, विलन्न रहती है, अयव 
सूखी रहती है, जो मनुष्य गन्ध एवं रसो को नहीं पहचानता, उसे अपीनस् रो 
से युक्त जानना चाहिए । यह्‌ रोग वायु ओर कफ से उत्पन्न होता है, इस 
लक्षण प्रतिश्याय के समान होते है ।"" 

२. प्रूतिनासा- सुरत संहिता मे इस रोग के लक्षणो केवारे मे ट 
प्रकार कहा है कि ““जिस्र पुरुष के गले ओर तालु मूल में वायु विदग्ध दोषोँपे 
मिलकर उनको विकृति गन्ध से युक्त बनकर दुरगन्धित होकर मुख ओर नासिका 
से निकलता है, उस रोग को पुतिनासा कहते है ।"' 

चिकित्सा सुश्रत संहिता में इन रोगों की चिकित्सा के विषयमे डम 
प्रकार कहा हं कि “अपीनस्न ओर पूतिनासामें रोगी को स्नेहन, स्वेदन, वमनं 
विरेचन दें 1 तीक्ष्ण अल्प एवं लघु भोजन समयसे दे । पीने को गरम पानी 
तया धूम्रपान काल में धूञ्रपान कराये । 

हीग, त्रिकट, इन्दरजौ, श्वेत पुननंवा, लाख, तुलसी के बीज, कटफल, वब 
कूठ, सुहजना, वायविडग, करंज, इनका नित्यप्रति अवपीडन के रूपमे 
नस्य दं । | 

इन्हीं द्रव्यो को गोमूत्र के साथ सरोंका तेल नस्य के लिए बुद्धिमा 


| 
` वेद्य बनायें । | 
२. नासापाक- सुश्रत सहितामें इस रोगके लक्षणों के विषयमे 


प्वणणणणणिणे 





भकार कहा है कि “नासा में स्थिति पित्त जिस रोग में छोटी-छोटी फु सिषा 
पदा कर दे, .ओर जवरदस्त पाक भी हो जाये, इस रोग को नासापाक कत 
है । इसमें "लेद ओर कोथ भी देखा जाता त ॥ ~ 

चिकित्सा--इस रोग की चिकित्सा सुश्रत संहिता में इस प्रकार कटी गई 
है कि “नासापाक में वाह्य एवं अन्तः उपचार पित्तनाशक चिकित्सा सम्प 
रूप से करं । रक्त को निकालकर व्ररगद आदि क्षीरी वरं की छाल धीक 
साथ मिलाकर लेपे ओौर परिपक मे बरतनी चाहिए ।" 
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४, धुयरक्त सुश्रत संहिता में इस रोग के लक्षण इस भकार वताये गए 

ई कि “पित्तरक्त की अधिकता से विदग्ध हए दोषों के कारण या माधे पर 
भाघात लगने के कारण रोगी कौ नासा से रक्त से मिभधित पुय निकलती है 

हस रोग को पुथरक्त कहते हैँ ।'* 


चिक्त्सा-सुभरत संहिता मे इस रोग की चिकित्सा के विषयमे लिखा 


कि" धृमरत्त भली करार वमन होने पर अवपीडन नस्य देँ, तीक्ष्म धूम, 
शोधन नस्य दे। । | 


पुयरक्त में चिकित्सा नाडी व्रण को चिकित्सा करे । 
५. क्षवयु--इस रोग के लक्षण सुश्रत संहिता मे इत प्रकार से वर्णन 
कयि गणु ह कि ““नासिका में स्थित, याक मनं के दूषित होने प्र वायु 
फ में मिलकर वहत वार शब्द के साथ नाक्षिका से निकलती है, इस रोग को 
भवथु कते ह 1" 
“तीक्ष्ण वस्तुगों के खाने से, या इतर आदि वस्तुओं के बहुत सृ धने से, 
टु वस्तुभों के सुघने से, सूयं देखने से, नाक मे धागा आदि डालने से तर 
स्थि यागम के विक्ोभसे भगन्तुकं छींक आती ह 1” 
६. भ्रंशयु--इसके लक्षण इस प्रकार ह कि “सिर में पहले संचित हुआ 
हि विदग्ध लवण, कफ, पित्त की गरमी से नसा से ही जिस रोगी में नीचे 
हता है, इस रोग को भ्रशयु कहते ह । इस रोग मे साव अधिक जाता है 
लतः सिर की दुवं॑लता का अनुभव होता है 1 
चिकित्ता--इन रोगो की चिकित्सा के विषय भे सुश्रत संहिता में लिखा 
कि “क्षवथु ओौर ्रशथु रोग मे प्रधमन, नस्यनाड़ी सेद, धिरोविरेचन 
वां का रस चुणं नासा मँ फूके । प्रधमन, नस्य एवं चूर्णो के कफ कम हो 
ने पर वातरोग नाशक स्वैद शिर पर दें। स्निग्ध धूम तथा अन्यजो 
तकारी हो वह करे 1” 

७. दीप्त--ईइस रोग के लक्षण सृश् त संहिता मे बताये हैँ कि “अति जलन 
फ नाशासे धूम के समान जिसमे वायु बाहर आती हो, रोगी की नासा 
ती हई-मी रहती हो, इस रोग को दीप्त कहते है । ` ल 

चकिता इसको चिक्ित्साके विपय में लिता है कि “दीप्तरोगमें 
त चिक्रित्सा एवं शीतल चिकित्सा सम्पूणं रूप में करं । 


म 


न्ति क्षण इस प्रकार दिये 
५. नासानाहु- सुश्रत संहितः में इस रोग के लक्षण इ 
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हँ कि “उदान संज्ञक वायु कफ़ से मिलकर अपने मागं में जव विकृत होक 
स्थित हो जाता है ओर नासिका को बन्द करदेतादे, तब इस रोग को नाः 
प्रतिनाह कहते हँ 1" 

चिकित्सा--इस रोग की चिकित्सा इस प्रकार वताई गई है कि ““नाए 
नाह में स्नेह पान उत्तम है, स्नेह धूम, शरोवस्ति प्रशस्त है । बल। तैल पान्‌ 
अभ्यंग, शिरोविरेचन आदि सब कामों मे बरतें, एवं वातव्याधि में कहे दूष 
अग्‌ तैल आदि भी बरतं । 

६. परिलाव--इस रोग के लक्षण सुश्रत संहिता मे इस प्रकार वर्णेन कि! 
गए हैँ कि “जिस रोगीकीनासा से निरन्तर, स्वच्छ पानी के समान, धिना 
किसी विशेष रंग का स्राव वहता रहता है, विशेषकर यह सराव रात्रि मेँ होता 
है, इस रोग को नासा परिज्लाव कहते ह 1" 

चिकित्सा-इस रोग की चिकित्सा इस प्रकार वणित है कि "नासा. 
स्राव मे शिरोविरेचन द्रव्यो का चूणं नाक से दें, तीक्ष्ण अवपीडन को नाद्व 
से नाकमे दे । देवदारु, चित्रके तीक्ष्णधूम दे, भोजन में बकरी कामात 
उपयोगी है । | 

१०. नासाशोष-सृश्रत संहिता में इसके लक्षण इस प्रकारसे हि 
“नासिका मे स्थित कफ के वायु ओर्‌ पित्त से अतिशय रूप सुखाये जाने पे, 
रोगी कठिनाई से ऊपर ओर नीचे श्वास लेता है, इस रोग को नासपरिशोष 
कहा है । 

चिक्त्सा--ईइस रोगी की चिकित्सा सश्चत संहिता मे इस प्रकार बताई 
गई है कि, नासाशोष में दूध से निकला घी श्रेष्ठ है । अणु कल्पना से वनाप। 
तेल नस्य में दे, स्नंहिक धम वरते । | 

प्रश्न- प्रतिश्याय का विस्तार से वर्णन कीजिए । 


उत्तर-अत्यन्त स्त्री संसगं, सिरोऽभिताप ध्जं ओर धल का नाके 
चूमनना, अत्यन्त शीतल पदार्यो का सेवन, मूत्र ओर पुरीप का रोकना इन वातो 
से तत्काल प्रतिश्याय हो जाता है | 
जव वातादिक दोप पृथक्‌-पृथक्‌ या सव मिलकर ओौर रुधिर भी तिः 
मे इकट्ठे हो जाति ह, तव वे क्रोधादि अनेक प्रकार के उपद्रवो से कुपित हो$८ | 
प्रतिश्याय कर देते हैं । | 


दित्रीय पतर -उ्वाग-चिकित्सा | २५५ 


(५ १ अना, शरीर टूटना, रोमां 
न ब षर १ क त्‌ च होना तथां 


के पूवं रूप है । भुकामहोनेसे पहले होते है,ये प्रतिश्याय 
फुली हुई-सौ रज से भरी हृई-सी नाक हो 
लाव होने लगे, तालु ओर ओष्ठ मे खुष्कीहो व 
बैठ जयेः ये लक्षण वातज प्रतिण्याय कके है 
नाकमेसे गमं पीते रंग का 
तृषा कौ अधिकता हो ओर नाक सेए 
होती टै, पित्तज प्रतिश्याय के लक्षण है | 
, कफश प्रतिश्याय मे शीतल ओौर सफेद फफ नाक मे वार-वार निकलता 
ह, सव श्वेत दिखाई दे, आंलों मे भजन तथा सिर ओर मुख भार हो जाए 
पिर, गले, ओष्ठ में अत्यन्त खुजली होने लगती है | £ 
जव प्रतिश्याय वार-वार होकर अपने अप अकल्म 
यह पक्रा हो चाहे न पका हो सक्निपातिक प्रतिश्याय 
त्रिदोष से उत्पन्न सव पीनसो के लक्षण मिलते है । 
यहु असाध्य होता है | 
रक्तज प्रतिश्याय में रक्त वहने लगता है अलि लाल हौ जाती है, छाती: 
मे देदं रहता है, श्वास के साथ दुर्गन्ध निकलती ठे मौर गन्ध का ज्ञान नही 
रहता है । इनमें छोटे-षठोटे काले या सफेद रंग के कोड पड जाते हैँ । इसके 
शेप लक्षण कीड़े पड़ने वाते रो के समान ही होते है। | 
नाक मे बार-बार गीलापन हयो ओर बार-बार सुख जाय, कभी सकी-सी 
हो जाए ओर कभी सुल जाये, तथा श्वा लेने ओर निकालने मं दुर्गन्ध हो 
भौर गन्ध काज्ञान जाता रहै, एसे दष्ट प्रतिश्याय को कृच्छ साध्य समनो । 
यदि इन प्रतिश्यायो का इलाज न किया जाय तोये काल पाकर घोर 
¶नस रोगों को उत्पन्न करते हँ ओर वड़ी हई पीनस, बहरापन. धापन, 
गध-ज्ञान तीव्र नेत्रो के रोग, खासी, अम्निमां्य ओर शोथ इत्यादि रोगों कों 
उत्पन्न करती है | 
नवीन प्रतिश्याय को छोडकर ओर सव प्रतिष्या्यो को धृतपान से अच्छ! 
कर, अनेक प्रकार के स्वेदम्‌, वमय तया समर के अनुमार अवपीडन करे । 


भपच्यमान प्रतिश्याय के पके के लिए पसीना दिलाना हितकारक है, खट्टा 


जाए भौर पतला-पतलां 
कनपवियो मँ ददं हो, गला 


त ॒वन्दहो जाता है।. 
कटलाता दहै तथा इते 
विदेहाचायं कहते दकि 
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ओर गमं भोजन कराये, दूध, अदरक ओर गुड़, खांड आदि को भौटाकरर 
पिलायें, एेसा करने से जुकाम पक जाता है । 
पके हुए गाढे गौर अवलम्बित प्रतिश्याय को शिरो-विरेचन से दुर करे 
अथवा जंसा दोष हो उसी के अनुसार विरेचन, आस्थापन, धूश्रपान ओर 
कव्रलग्रह. आदि करे । 
निवात स्थान मे सोना, वंठना तथा क्रीड़ा करना हितकर है। सिर प्र 
गमं आौर भारी वस्त्र लपेटे रहें, तीक्ष्ण शिरो-विरेचन, धूम्रपान, रूखा मांस 
तथा हरइ का सेवन करते रहं । 
शीतल जल, स्त्री मंसगं, सिर-स्नान, चिन्ता अत्यन्त रूखा भोजन, मल 
मूत्र का अवरोध, कोक ओर नवीन मद्य इनको पीनस रोग वाला त्याग दे। 
वमन, अंगग्लानि, ज्वर भारीपन, आद्र ता, अरुचि, अति ओर अतिसार 
यदि इन रोगों से युक्त प्रतिश्याय हो तो लंघन, पाचन ओर दीपन से चिकित्सा 
करं । । 
यदि तरण पुरुष को वात ओर कफ से युक्त पीनस ह गया हो तो बहुत 
पतले द्रव्यो से वमन करायें ओर अन्य उपद्रवो का जो उसके साथ में हो 
उनके नाश करने वाली ओषधि तथा भोजन विधान से दुर करे, यदि मृदु हो 
गया हो तो पहले कहे हृए लक्षणों से चिकित्सा करे । 
वातज प्रतिश्याय में यथाक्रम घृत का पान करे । रस घृत मेँ पाचों नमक 
ओर विदारीगन्धादि के क्वाथ में सिद्ध करलं तथा जो विधि अदित रोगमे 
कही है वे सव नस्य कमं में उपयुक्त करनी चाहिए । 
पितरक्त से उत्पन्न प्रतिश्याय मे मधुर द्रव्यं के साथ पकाया हुभा धी 
पान कर, तथा शीतल परिपेक भौर प्रदेह करे । गगल, पतंग, प्रियंगु, शहद, 
खाइ, दाख, गिलोय, गोभी, खंभारी, मुलहटी इनका कवल धारण करा 
मधुर द्रव्यो से विरेचन दे । धाय के फूल, त्रिफला, निसोथ, लोध, मुलहटी, 
गगल, हर्दी इन सवको दस गुने दूध मे डालकर तेल पकाय यह तेल नस्य में 
{हितकर है । ; 
कफज प्रतिश्याय मे तिल गौर उरदमें पकी हुई यवग अथवा घी से | 
वमन कराये भौर कफ़नाशक विधियो को भी करे, दोनों वला, दोनों कटेरी 
वायविड़ ग, गोखरू, स्पन्द की जड़, सहा, भद्रा सोंठ इनको इकट्ठा करके 
तेल में डालकर पका ले गौर इस तेल को नस्य मेँ टे, सरला, किषही, ` 
देवदारू, दन्ती भौर गोदो इनकी वत्ती वना केर यथायोग्य धूञ्रपान करे। 


दवितीय-प्-उर्ध्वाग-चिफित्वा | २१७ 


कटुतिक्तं द्रव्यो से सिद्ध घी तीक्ष्ण कटु धूम ये सत्तिपातज प्रत्याय 
मे देने चाहिए । रसौत, अतीस, मोथा, देवदार नमे तेल फो पकाकर नस्येन 
दे । मोथा, कास मदं, पाद, कायफल, कुटकी, वच, सरसों, पीपलामूल, पीपल; 
सधानमक, चीता, नीलाथोया, करज की मिगी, नमक, देवदार इन सव ओौष- 
धियों से सिद्ध किया हुआ कवल धारण करना उक्तम है गौर इन्हीं ओषधियों 
से सिद्ध किया हुआ तेल शिरोविरेचन में हितकर है । 


दूध आर इध से आधा जल, जंगली पणु भौर पक्षयो का मांस गौटाएं । 


। फिर उसमे कमल गौर वातनाशक ओौषधिर्ो के एूल डाल दे । जच दध शेष 


रह जाय तव ठंडा करके मे ओर घी निकाल लँ फिर इसमे सपंगं ध, मिसरी, 
उत्पल, सरिवा, मुलहटी, चन्दन यह्‌ डालकर दम गुने द्ध में उस धी को फिर 
पकाएं फिर इसकी नस्य कमं मे उपयुक्त करे । यह बढ़ हए प्रतिश्यायो को दुर 
करता है तथा यथायोग्य दोषनाशक ओौषधियों से तेल को पका तिया करे । 

छम की चिकित्सामें गौ का मूत्र ओर पित्ता डाल ह तया कमिनाणक 
ओौषधियों को भी उनके यापन करने के लिए डाल दे । 

भरन--नक्सीर ला विस्तार सै वर्णन फीलिषए । 

उत्तर नासिका की एलेष्मिक कला मे असंख्य रक्त वाहिनि होती है । 
शरीर के अन्व भागों की अपेक्षा बहुत कम गहराई में ओर बहुत पतली दीवार 
वाली होती है। यही .कारण है कि कभी-कभी प्रायः आसानी से फट जाती 
है ओर नासा से रक्त गिरने लगता है । वहुत ऊचे पहाड़ों पर जहां वायु मण्डल 
का दवाव काफी कम रहता है, वहाँ पर जाने से कभी-कभी नासिका से रक्तं 
आने लगता है । यह्‌ विकृति भी उपयुक्त कारणों से ही होती है, गर्थात्‌ नासा 
से जो रक्त निकलने लगता है उसको नक्सीर (नासिकारक्तपित्त) कते ई । 

१. नासागत (1.0681), २. सारवंदं हिक (05110४००) । 

१. नासागत कारग- इसमे प्रायः बहुत थोड़ा-सा रक्त-लाव होता 
गौर उसका मुख्यकारण नासागत कला का रक्तमय हो जाना ही होता है । 
रक्तमयता (0865110०) इस दशाओं मेँ हो सकती है-रेडनो यस 
(4061005), नासाशं (०+ए४5), तीव्र नासाशोय (एक्युटरेहनादटिस), 
नाक्षिका में कृमि पड़ जाना, नासिका या करोटितल (8886 9 ० शध) | 


१७ 
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पर अभिघात लगाना व किसी विजातीय वाहरौ द्रव्य (2507618) 0०९) का 
नासिका मे प्रविष्ट हो जाना । निम्नलिखित नासागत रोगों में नासासे रक्त 
जनाव बार-बार होता है 1 घातक वृद्धिर्यां यथा दृष्टाबु द (८3८७) आदि 
फिरंग अन्य तथा क्रयजन्य व्रण या किसी अन्य प्रकारके त्रण (यदिवेष्टोटे 
होते ह तो णीघ्र पहचान मँ भी नहीं अति है) । 
कभी-कभी जब नासागत रक्त-ला वहत अल्प मत्रा मंहोतारहतो 
दी गते मे जाकर निगला जाता है भौर्‌ धूक के साय यासी के साय वाहृर 
निकलता  । एेसी दशा मे आमाशयिक रक्तलाव (प्रदन1001$95) का श्म 
हो जाता है । अतः सावधानी से नासागह्वर को देखकर उपयुक्त रोगो का, 
नासा के रक्तपित्त का निर्णय करना चाहिए । 
२. शार्वदष्टिक फारय--इनसे अधिकेतर पर्याप्त मात्रा मे रक्तस्लाव होता 
ह; यहां तक किं किसी-किसी रोभी में चिन्ताजनक ल्प धारण कर लेता है। 


` कुछ लोगों भं यह्‌ रोग पारिवारिक होता है ओर कुछ लोगों मे नासा 


रक्तल्लाव होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी होती दै । सावंदंहिक कारणों को पुनः 
दो भागो में बाटा-जा सकताहं: 
(क) रक्तवाहक अंगों मे विकृति । (ख) रक्तगत विकृति । 

(फ) रक्तबाहक अंगो ते विकृति-यदि रोगी स्वस्थ ओर ४० वषे 
अधिक अवस्था काहो भौर उसे पहले पटल नकसीर ूटेतो बश्राइटः का 
चिरफालीन रोग (०० एक, 1158365) अयवा रक्तभाराधिक्य 
(प्राश 21004 शप्टडऽणा९) की आशंका करनी चाहिए । हादिक काये 
की विकृति (926 ४212४07 12156856), एम्फसीमा (छाफा/ऽ6) 
पुरानी खाँसी ((णा१० छ7्णालुगधऽ) ओर्‌ यकृति की शिरोसिम्‌ (1111059 
ग € 1६) -इन रोगों मे भी नाक से रक्त-ल्लाव का होना प्रायः देषा 
जाता है । इनके अतिरिक्त निम्न दशाओं मे भी यह रक्त-खाव होता है । क्ष 
गृहागत अबु द (60516 (णा०पाऽ), तीव्रतम ज्वर्‌ (8भधला6 वता] 
शाण), भत्यधिक व्यायाम के बाद आतंवकाल (146ापाप एल०५), अ 
पहाड़ों पर जाना अथवा वायुयान की यात्रा | | 

(ल) रक्त विहृति-इसमे रक्त मे ही कु एसी विकृति. हो जाती ई । 
कि उसमे जो शरीरके बाहर ने पर शीघ्रजम जानेका गुण होता ह 
उसमे कुछ दोष भा जाता है । यहाँ पर यह जान लेना चाहिए कि रक्तक | 


द्वितीय-पर्व--उर्वागि-चिकित्सां २५६ 


के वन्दहोनेमें स्वयं रक्तभी सहायकं होता है । वुयोकरि : जो रक्तं शरीर 
| के बाह्रा जाता है वह्‌ जमकर फटी हई धमनीःया शिराः ` भयव) प्रेण तै 

मुल को वन्द कर देता है । इस प्रकार रक्त बहना अपने गप वन्द जाता 
| है । रक्त के जमने के गुण मे विकार गा जानि मेया तो वहू बिल्कुल अमतो 


भौर रक्त-ल्रावी प्रकार के विस्फोट (धवलाणा[वक्८ णिणाऽ..0 6य7- 
108714८4 } तरच्चों में कुक्कुर कास (४0००९ 6०४81) मौर करई प्रकारः के 
ज्वरो की प्रारम्भिक दशाओं मे प्रायः नासिका से रक्त-्ाव . कभी-कभी हो ` 
जात्रा है । इन वातो को ध्यान मे रखत्ते हुए नासागत रक्त पित्त (एाऽध्न$) । 
यदि अधिक मात्रा में बार-बार हो तो वहत ही, सावधानी से उसके कारण का 
अन्वेषण करना परमावण्यक है । | | 


चिकित्सा--यदि हृदय या. फुपरुस के कारण नकंसीर फूटी. हो; ग्रौर . ` | 


भधिक रक्त-ल्ाव न हो तो उसे रोकने कौ आवश्यकता नहीं है । हन रोगो मः ` 
शिर मे पीड़ा होती है ओर रक्त का भार अधिकं रहता .है । अतः रतयेक , 
नकसीर की दशा मे रक्त-भार (21000 2655प1६) नापन चाहिश । नव तक 
सक्त भार अधिक रहता है तव तक कोई भय नहीं रहता है । मी 
नकसीर के आवेग के समय की  चिकित्सा-- इसमे रक्त-स्राव कोः रोकसेः 
क प्रयत्न करना चाहिए । रोगी को आराम से बौर शास्तिप्दक रं । इसे, 
हम इस प्रकार उत्तान लिटा देँ कि उसका सिर सीधा भौर चिबुके सामते की, 
गोर रहे । सिर को ठण्डा तथा वैर को गमं रखे, प्ीत्रा क पी पृष्ट बरं पर 
वफ रसं । हाथों को भी ऊपर उठाया जा स प्ता है चू कि सावदेह्कि. कारणों 
स उत्पन्न रक्त-ल्ावः प्रायः नासा मध्य प्राचोन के पूवं भाग के एक पा से 
होता है । अतः शरीर के उस भाग को शूली ओौर अंगूली . से,दबाए रहें । 
भग्िदग्ध भी किया जा सकता है । रक्त-जञाव के स्थान पर एङनंलीतं लगाने 
धरभी रक्त काज्ञान गन्द हो जाता है । यदि यह सत्र उपचार रभाव, 
ब्द करने मे असफल हो जाए तो नासा गुहा को सूखे या य (रि7वणा . 
8२९) से सूत्र ककर भर देना चाहिए ओर उसे ` प्रतिदिन बदलते रहना 
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चाहिए । मुख हारा चार-चार घण्टे पर “कंल्शियम क्लोरादइड' लेना चाहिए 
` कैल्शियम क्लोराइड (416 110710९} का त्वचागत सूचीवेध (ऽ 
८णकाल्णण$ (ष€्नगा) द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता टै । आवश्यक 
होने पर अश्व की लसीका (0756 ऽशणा) का भी (१० से २० शीशी प्र 
(दिन) त्वन्नागत सृचीवध दारा प्रयोग करं । यदि इतना अधिक रक्त-स्राव ह 
गया हो कि त्वच। मे पीतिमा आ गई हो तो किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्त रग 
ठधरवित म प्रवेश करना चाहिए । 
` दौरे के मध्य में नासा गह्वर के पूवं ओर पश्चात्‌ भागों “को सावधानो; 
देखकर कारण का अन्वेषणःकर उसकी चिकित्सा करनी चा्हिएः। 
समय-समय पर नासिका में वैसलीन या गौ घृत स्निग्ध वस्तु लगाति रह्‌ 
से भी रक्त-क्षाव रोके रखने मे सहायता मिलती है । 
आवर्वदीयोपक्रम- इसकी चिकित्सा यह्‌ टै किजिनिकारणोसे रोग उत 
हमा हो उसका प्रतिकार करभा चादिए । यदि रोगी बलत्रान हौ ओौ र मस्तिष्क 
किसी यन्त्र मेँ रव्ताधिक्य होने से नासिका से रवत-स्राव हो तो उसको सहर 
नहीं बन्द करना चाहिये क्योकि सहमा वन्द करने से प्लीहा वृद्धि आदि होने व 
सम्भावना .वनी रहती है । किन्तु यदि रोगी दुर्बंलदहो ओौर अधिक मात्राः 
रक्त लाव हो गया हो तो बन्द कर देना चाहिए 
आमलक प्रलेय-- शुष्क ओआंवलों को पीसकर गौ धृत मेँ भूनकर फिर वकः 
के दुघ में पीसक्तर मस्तक पर प्रलेप करे । जिस प्रकार सेतु (नाध) से जल 
वाह सुक जाता ह उसी प्रकार इस लेप से नासिका से रक्त गिरना बन्द 
जाता है अथवा शीतल जल मेँ चीनी घोलकर शरबत तयार करके नासिका द्वा 
पिये अथवा नासिका से दध पिये अथवा द्राक्षासव अथवा ईष रस में ची 
मिलाकर नासिका से पीने पर रक्त बन्द हो जाता है । अनार के फूलों के स्वरः 
कानष्यदेवद्र्वाके स्वरस में घी मिलाकर नस्य देँ अथवा आम की गी 


का रस व पलाण्ड्‌ के रस क्रा नस्य दे। इसके नासा से रक्त गिरना बन्द 
जाता ३ । | 
 भ्रणन- नस्य विधि का बिरतार से वणन फीजिषएु । | 
उत्तर--“नावन' नस्य'- नासा के द्वारा ओषधि प्रयोगं नस्य कहता 

दै । इसे ही मस्य, नावन तप्रा नस्तः कर्म भी कहते है । वमनादि दरार १ 


कराः शोधन हो जाता है । इसके पवात्‌ . एक आवश्यक -अंग जिम “उव | 


द्वितीय-पत्र-उर्ष्वाग-चिकित्सा | २६१ 


कहते दै, शोधनायं शेष रह जाता है । वे सिर आदि अग शरीर के उत्तमाङ्ग 

कहे गर हं 1 उनके लिये हौ नावन कमं किया जाता है । सिर के निषटतम 

नासा होने से नस्य का प्रयोग नासा द्वारा हौ कराया जाता है । वागेभ॑टट 

के अनुसार नासिका द्वारा प्रेषित भौषधि र गाटक, सोत, नेत्र, मस्तिष्क कण्ठ ` 

आदि को अभ्यन्तर शिराओं मे प्रविष्ट हो, दोष संचय को नासिका चरा 

बाहर निकाल डालता है । अष्टांग संग्रह्‌ मे नस्य कर्म॑ तीन प्रकार काका 
। गया है-- 
। १. विरेक नस्य, २. शमन नस्य, ३. वृ हण नस्य । 
सुश्रत मेंमस्य दो प्रकार का बताया गया है- 

१. िरोविरेचन, २. स्नेहन । 


१. नस्म, २- शिरोवरेचन, ३. प्रतिमशं, ४. अवपीड, ५. प्रधमन । 
चरक के मतातुसार नस्य पाच प्रकार का होता है- 

१. नाक्न, २- अवपीड, ३. ध्यापन, ४..धूम, ५. प्रतिमशं । 

सुश्रुत (तथा चरक के हष्टि में विशेष अन्तर धूम त्या. शिरोविरेचने 
दिलाई देता है । धूम का प्रयोग नासिका द्वारा भी किया. जाता है मूख 
द्वारा किया जाने वाला धूम्र सुश्रत ने पांच प्रकार कामाना है। उसमे कास 
तथा चमनीय धूम द्वारा ही प्रयोजनीय है। नासिका द्वारा प्रयोग ष्टोने से 
चरकने धूमको नावन कमं माना है। भष्टांग संग्रह मंतपंणकोषही 
बु हण कहा है \ सुश्रत मे विरेवन तथा स्नेह नाम से इसके दो ही भेद मागे. 
जाते हँ । 

(नस्य कर्म" को कराने योग्य पुरुष को, जिसे सिर पर स्नेहन एवं स्वेदन यथा, 
विधि करा "दिये गये हँ--वात शून्य स्थान पर रखकर विस्तर पर जहां मिर 
के नीचे ऊँचा तकिया रखा हो, उत्तान भाव से लिटा दं .तथा उस पुरुष 
काशिर शरीर के दूसरे भागों की अपेक्षा नीचा ही रे, फिर उस पुरूष के .. 
सिर भाग का रनः स्वेदन कराए । अब नस्य द्रव्य नलिका (799) दवारा 
यार्दकेफोएसे नासिका के ग्र भाग को ऊंचा करके डाले । नस्य काः 
ओषधि का शनैः-शनैः प्रयोग करे । उष्ण गौषधि दाह, मूर्छा, च्रम।: शिरूल 
आदि मित्तज निकार तथा अतिणील जडता, अरुचि आदि विकार तथा ` एकदम 
जोषधि प्रयोग श्वास्ावरोध तथा कंटावरोध विकार उत्पन्न कर देता है । 
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फदि भौष्धि की.मात्रा कमररही तो गुरुता, अरुचिः तथा जडता उत्पन्न 
जाती. दै । यवि जरधिक् रही. तो रक्तस्राव, अत्यधिक लघता जादि ललललषण ह 
लिसे न्स्म.का रयोग करा दिया हो उसके कान, कन्धे, सिर तथा तलुभं 
बृसके छण्मे से, मदनः करना चाहिए । मूर्छा हो जाने पर सिर ङे भाग 2 
छोडकर भेष्‌.सत्र-शरीर पर ठण्ड सेवन कर, जिसमे जल, यद्य; विप तः 
स्दहुणान्‌ किया होयापीनेकी अत्यन्त इच्छा रखता ठो, जिसका सिरा-ज्या 
करे रक्त निकाला गया हो, प्रसूता स्वरीहो, ण्वास याकासका रोगौ ह 
चमन विरेचन बस्ति दवारा शुद्ध किया गया हो, उनको तत्काल नस्य न ह 
वर्षां ऋतु के अतिरिक्त किसी अन्य ऋतु में वादल-विजली हो तो नस्य न दं 
श्लेष्म रोगों मे प्रातःकाल. पित्त रोगों मे मध्य ले मं, शीतक्यल यें सूयं अच्छ 
तरह प्रकाशित हो जाने प्र नस्य देना चाहिए । 

(१) विरेचन नस्य विरेचनं नस्य सिरः शलः, जडता श्लेष्मा, कण्ठरोग 
गोष, गण्डरोग, छृमिरोग, ग्रन्यि, कुष्ठ, अपस्मार तथा पीनस इन रोगों ; 
-ित्तकर है । विरेचन नस्य कै लिए सरसों , विच, सोऽ 


ठ जदि तीक्ष्ण द्रव्यो 
हरां शोधितं तेल, धूत आदि स्नेह, क्वाथ, तूर्णं, शहद, असव, गौमूत्र आदि 
प्रथोगःकियां जाता है 


(२) वु हण नतल्य--वातशूलज, मू्थावत्तं , स्वर भेद, नासाशोष, मुखप, 
काणी की. उकविट तथा अवचाहुक रोग में वरृहण नस्य हितकारक है । जंगली 
पषटु-पकषियो के मांस रेख तया रक्त द्वारा ओर तीक्ष्णता रदित स्नेह दाया वृषं 
न्य तयार. क्रिया. जाता ह । वर हेण नस्य भस्तिष्क, कणं, नेत्र नासकादि इन्धि 
को शक्ति को बढाता है। 

र (३) शनन नस्थ-- घृतादि स्नेह्‌, मास रस, 
दिया जात्ता है । णमन नस्य दोषों को बा 
तेल इस कायं के लिए प्रसिद्ध है। नीलिका 
रागो मेँ शमन नस्य हितकारक है । 


` (४) नस्य (नावन)-- मस्तिष्क, प्रीवा, सिर, स्कन्ध तथा वक्ष की शक्ति 
के वि जवं स्नेह का प्रयोग किया जाता ठ उसे स्निग्ध नस्य कहते है। कफ 
छ्था वात पे उत्पन्न रोगो मे तेल का नस्य लेन चाहिए । वात्तज रोगो र 
रा तवा वात पित्तन भवस्याजों भें वृत एवं मज्जा का नस्य तेना 


` षता । नस्य की मात्रा तीन भकार को वताई गई ६ै-- १. अष्टविन्दु, २. गरि 
 ३..पाणिणुक्ति । ` | 


दुघ त्र जल द्वारा शमनं नस्य 
इर निकालता है ॥ शःस्तोक्त.“अणु 
› व्यम, केशसेग तथा अक्षिरानी 
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अष्ट विन्दु आठदबुदोंकी मात्रा होती है तथा पाणि शुक्ति (दो णुक्ति 
चौसठ ब्रुदोंकीएकमात्राहै। 4 
(५) अवपोड--उस विधि को जिसमे किसी द्रव्य विशेव का रश निषोड 
कर (अवपीडन कर) उम रस से नस्य लिया जाये उत्ते अवपीडन कते है । 
अवपीडन का प्रयोग प्रायः शोधन तया स्तम्भन के लिए किया जाता है । 


(६) भ्रधमन- किसी चूं विशेष कोन नासिका में हवा के जोरसे 
पहुंचान। प्रधमन कहा जाता है । इसका प्रयोग एक ६ ंगूल की सुपर नलिका 
ारा होता दै । जिसमें ओपधि भरकर एक किनारा नाकु मेँ लगाकर दूसरे 
किनिरेसे कूक मारी जाती है । यह चूर्णं प्रायः शोधनायं हीः प्रयुक्त किया 
जात। है । । 

(७) शिरोविरेचन- यह सिर का भारीपन, सिर फी पीडा, जडता, 
अभिष्यन्द; कण्ठरोग, शोय, गलगण्ड कृमि, ग्रन्थि, कु अपरमार तथा पीनस 
रोग शिरोविरेचन से टीक हो जाते हैँ । शिरोविरेचन ६ बार किया जाता है। 
शिरोविरेचन के तीभरे-तीसरे दिन के अन्तर से स्नेहपान करे फिर दूसरे दिन 
शिरोविरेचन ले । चरक ने इसके स्थान पर धूम्र का प्रयोग बताया है । सुश्रत ` 
में मूख द्वारा किये जाने वाले का सघ्न तथा वमनीय है । चरक का धूम्र तीन | | 
भ्रकार का है- वैरेचनिक, प्रायोगिकं तथा स्नेहिक धूम्र । | 

(८) प्रतिमं -प्रतिमशं उस विधान हारा लिए गए नस्य कमं को कटा 
जाता है जिसमे नसिकाके हारा सासि को सीचते हए वेग से स्ने द्रव्य को 
ऊपर खींचा जाता है तथा कुछ अंश मुल मे भी पहुंच जाता है । प्रति- 
मशं का प्रयोग स्वस्थ व्यक्ति कोभी करना चादिए । निम्न कायो के पश्चात्‌ 
अवश्य ही प्रतिमशं करना स्वास्थ्यप्रद है यथा-- 

रात को भोजन के बाद, दिन के भोजन के वाद, वमन के बाद, सोने; के 
'पश्चात्‌, धूसर के प्राद, परिश्रम के वाद, मैयुन के वाद, तिर में मानिप्त के 
वाद, मल त्याग के वाद, दन्तुन के वाद, हंसने के बाद । प्रतिमशं का भयो 
स्लोतों को स्लोलने वाला, वल बहाने वाला, दातो को मजबूत करने वाला होता 
३ । प्रतिमास की मात्रादोबुदकी होती है । यहं शोधनाथं तथा स्नेहा दो 
शकार से प्रयोजनीय है। 





द 
बुश्रोग-दिन्ञान 


` भ्न-- शरुल' शब्द से आप पया लमत्ते ह ? भुत के उ्ागौं कौ रचना 
कषा षिशव वणन ीषिट्‌ । 

उत्तट- “गुल ब्द से गुल गह्वर फे सभी अंगों कः वोध होता है। 
युवद मेँ सात मवयवों के समूह्‌ फा नाम भल है, वे सात अवयव निम्न है- 

१. ओष्ठ (148), २. दन्तमूल (00715), ३. दन्त (1९०), ४. जिह्वा 
(10086), ५. तालु (41816), ६. गला (कण्ठ) (7117021), ७. सकल-मुख 
(ण८४5 फनयाए९००८ 0 6 एप्त 6९५1९) । 

एन सात उपांगों से युक्त यवयव को “मूख नाम से मायुरवेद के ग्रन्थों में 
वणित किया गया ह । 

रघना फी हष्टि से एन सात उपांगों का वर्णन करने के लिए हमं आधू- 
निक शरीर-विज्ञान की सहायता लेनी होगी ओर हम यहं उसी के आधार पर 
कलशः एक-एक का वर्णेन फर रहे है। 

१. यष्ड (105)- ओष्ठ दो गुदगुदे भवयव हँ जोकि भूख द्वार पर 
ऊपर तथा नीवे स्थित ह । इनका बाह्य गावरण त्वचा द्वारा तथा आन्तरिक 
भाग का आवरण एतेष्मिक कला द्वारा निमित होता है। इनके बीच म 
भाक्पिी, बोष्ठगत्‌ रवत वाषठिनिया, पिच्छिल तन्तु, वसा गौर अनेक छोटी- 
छोटी ओोष्ठगत प्रन्थिया होपी ह । उनका आन्तरिक आवरण अपने-अपने 
ताचुदूल पर प्लेष्मिक कला के सुव द्वारा जुड़ा रहता है । इनमें ऊपर ओष्ठ 

को जोड़ने वाला सव समूह बडा होताहै। ` 
प्रन्यियां एलेष्मिक आवरण एवं मांसावरण के मध्य में स्थिति 
रहती है । यह गोल होती है ओर छोटे मटर के भकार से मिलती-जुलती है । 
इसके मुखं भावरण पर सूक्ष्म छिद्रके रूप मे खुलते है । 
२६४ 
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इन भोष्ठां का आश्रय लेकर उत्पन्न होने वले रोगों को आयुवेद भं मुखं 
रोगाधिकार भँ 'ओोष्ठगत रोग" कहा गया है । 

२. बन्तमूल (0"715)--इन्ह साधारण भाषा भं मसुडे कहा जाता है । 
हू दति की ग्रीवाओं (1१९०५९७) पर होते है । इनके ऊपर अति कोमल एवं 
खत की अधिकता वाली श्लेष्मिक कला का आवरण है। यह्‌ मर्यादित 
एष्णुता.के लिए प्रसिद्ध ह । न पर दांतों के संलग्न स्थान पर बहुत से 
छोटे-मोटे दाने होते ई । । 

दन्तमूलो में प्रायः कर रक्ताधिक्य पाया जाता है । यह शोय युक्त हो 
जनि पर तथा रक्ताधिक्य से ब्रणयुक्त पाये जा सकते हँ भौर इनमें से रक्त 
तनाव होता पाया जा सकता है । यह अवस्थाएं रोगों के अक्रिमण कीदही 
होती है । 

इन दन्तमूलों का आश्रय करके जो भी विकार उत्पन्न होते दै-भायुवंद 
म उन्हें मूख रोगाधिकार में दन्तमूलगत रोगों के अन्तगंत माना है । 

३. बाति (176५10)- मूख के ऊपर गौरनीचे दो भागों मे दात 
रहते हँ । मनुष्य के ऊपर एवं नीचे के अंग हनु कहलाते हैँ । इन हन्व 
स्थियों भें मनुष्य के दात लगे होते है । दातो की सम॒ संख्या एवं सम आङ्ति 
के कारण प्रत्येक हनु प्राकृतिक रूप मं दो समान भागो मे विभक्त रहता 
है एक बया भौर दूसरा दांया भाग । इस प्रकार दो हन्वो के चार. भाग कर 
तेते है । 

मनुष्य के दात दौ बार आते ह-पहले बाल्यावस्था मे, जिरन्दँ दुग्ध 
दन्त कहा जाता है, यह अस्थायी होते हैँ । फिर किशोरावस्या मेँ अस्थायी 
दातो के गिरने पर स्थायी दात आते है । अस्थायी दांत संख्य। मे २० होते हँ 
भौर स्थायी ३२। 

अस्थायी दातो (6५तप्र०ण5 16610) को दूधिया दन्त (५1८ ५८०0) 
भी कटा जाता है । यह्‌ प्रत्येक हनु मेँ १०-१० होते है गौर प्रत्येक आधे हनु 
म ५-५। सामान्यतः यह दात बालक की छठे मास की आयु के बाद निकलने 
रम्भ होते है । प्रायः सरव॑प्रथम अधोहनु दो कतर्नंक (10018075) दांत 
निकलते है भौर फिरं उष्वंकतनंक । इस प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार से ऊपर 
नीचे के दांतों का उद्गम क्रम चलता है मौर लगभग ढाई वर्षों में २० दात 
पणं हो जाते है । छठे वषं के पश्चात्‌ इन मस्थायी दातो का पतन काल 
भा जाता है गौर १२ वषं तक क्रमशः अस्थायी दांत गिरते रहते टै गौर 
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ॐनके स्यान पर स्थायी दांत अते रहते. दै । इन दांतों की रचना, स्थान तया 
कायं को हृष्टि में रखते हुए अस्थायी दात को तीन मुख्य विभागों में विभक्त 
केरते ह । 

(क) कतनंक अथवा राजदन्त ({70505)--इनकी कूल संख्या आड होती 
है, चार ऊपरके हनुम ओर चार नीचेके हनु में। यह्‌ प्रत्येक हनुकेदागें एवं 
बरा विभागमे दो-दो होते हैँ । इनका मुख्य कायं पदाथं को काटने का होत 
ठै । मूख के मध्य भाग में होने से यह शोभा भी बढ़ाते हैं । 

(ख) रदनक अथवा भेदक (5105 ० (21115) --इनकी कुल संख्य। 
चार होती है । प्रत्येक हनु के आधे भाग नें दाए-वाएं एक-एक होता है । वोचः 
चाल कौ साधारण भगवा में इन्हुं सजा भी कहा जाता है । इनका कायं पदाय 
को छोटे-छोटे भागों मे तोडना होता टै । ¦ 

(ग) चर्वणक्‌ (40125) --ण्ह्‌ कूल आठ होते हँ ओर प्रत्येक हनु के 
आधे भाग मे दो-दो रहते ह । इन्दे दादे भी कटृते है ओर इनका कायं चवानि 
का होता हि। 

स्थायी दांत (हपाल ¶८6४)--दूसरी प्रकारके दात जो पुनदन्त 
भी कहलाते है, स्थायी होते ह । यह्‌ जीवन-पर्यन्त धी रह्‌ सक्ते है ओर यरि 
ृ्धावस्या मे अथवा अन्य किसी कारणवश पहले भी भिर जाएं तो पुनः ओर 
दाति क्रा उद्गम नहीं होता है । जैसे-जंसे अस्थागरीः दात्त गिरते जाते है उन्दी 
के स्थान पर स्थयी दातो की उत्पत्ति होती रहती दै । अस्थायी दांत संख्याम 
२० होते हँ जसाकरि पीठे वणन कर चुके ठं किन्तु स्थायी दात्त संख्याम ३२ 
होते ईह । अतः २० दातो कते स्थान परतो २० दिं का पुनउद्‌ गम हौ जाता 
हं, शेष १६ दात तो प्रथम वार ही निकलते दँ । ऊपर के हनुके दाए-वाएं आधे 
भाग में आठ-आठ दात होते ह । 

त जते अस्थायी दाति तीन प्रकारके कै गए है, स्थायी दात चार प्रकार के 
है: 

(क) कतर्नक या राजदन्त (11015075) --यह संख्या मेँ आठ होते है । 
रत्येकं हनु के आधे भाग में दो-दो होते ह । ओष्ठ मध्यवती काल्पनिक रेखा के 
ऊपर-नीचे इधर-उधर दो-दो करके देख सकते है । यह दिखने मे चपटे ओौर 


ऊपर तीहे मालूम होते हैँ । यह भी अस्थायी. कतर्नकं वत्‌ कटने काकं 
करते ह । ४ 


(ख) रदनक अयदा भेद (० प०९७)- इनकी कूल संख्या चार होती 
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दै । प्रत्येक हनु के द।ए-वाएं अधंभाग में एक-एक होता दवै । इनका स्थान प्रत्येक 
हनु के आधे भाग में लगे करतनक दांत के पास यानी मध्यरेखा में तीसरे नम्बर 
पर होता है। यह दुसरे दिं की अपेश्ना अधिक नुकीले होते' है । 

(ग) अग्र चर्वणक् ( टाल्ा०1215}--इनकी कूल संख्था आठ होती है । यह्‌ 
प्रत्येक दुनु के अधे भाग में दो-दो होते हैँ । इन्हीं को माधारण भाषामें छोरी 
दादु कहते हैँ । यह कु मोटे होते हँ ओर इनका ऊपर का भाग कुष चपटा 
सोता है । ऊपर के चपटे भागमें दो-दो उभार ओर दो-दो गढ़े भी होते है। 
इनका कायं खा्य-पदार्थ को चवने का होता है । इनक स्थान प्रत्येक हनु के 
आधे भाग में ओष्ठ मध्यवर्ती रेखा के बाद रदनक दात के पास चौ ओर 
पांचवं नम्बर पर होता है। 

(घ) परिचम चवं गक (1401815)- इनकी कुल संख्या १२ होती है । प्रत्येक 
-हुनु के आधे भाग में तीन-तीन होते ह । यह अन्य सव दांतों की अपेक्षा मोटे 
भौर अधिक चपटे होते हैँ । उपर के चपटे भाग में कु ग ओौर प्रायः चार, 
उभार भी होते हैँ । इनक्रा स्थान हनु से किनारों के पास ओष्ठ मध्यवर्ती रेखा 
से छठ; सातवें. अच्वे नम्र पर होता है । यह्‌ कषोलों से पूणं ङ्पसे ठके , 
रहते हैँ । स्मरण रहै किं अस्थायी दतिंसे १२ दांत स्थायी दति में अधिक 
होते हई । व्हये हीः १२ ह । कारण इनकी उत्पत्ति अस्थायी दातो में अधिक 
होती--यह्‌ प्रथम वार ही स्थायी रूप में उत्पन्न होते है । 

एक वात यहां स्पष्ट कर देना अनुपयुक्त नहीं होगा कि आजकल दादु 
{*15007 ह्ली) करके जो कहा जाता है वहु भी इन पश्चिम च्वेणक 
काहो एकर्दाति दै । प्रत्येक हनुके आधेभाग मे जो किनारे वानादहै, उसे 
अक्कल दाद्‌ कहा जाता है । वह्‌ प्रायः १८ से २५ वषं कौ.आयु गे उत्पन्न 
होती है! 

दांतों के विषय मे इतना कुछ लिखने के पश्चात्‌ एक मुख्य ज्ञातव्य ओर हं 
कि इसकी सूक्ष्म रचना क्या है । इसके जाने विना दतो के रोगों को समञ्नना 
अयवा उपचार कर पाना सम्भव नहीं होता । इस विषय को दो विभागोंमें 
वणित किया जाता है- 

१. दन्त वाह्य रचना, २. दन्त रचना ओर संगठन । 

बाह्य रचना के अनुसार प्रत्येक दात को मुख्य रूप से तीन भागो मे विभक्त 
करिया जता है- 
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(फ) वन्त शिखर (0 ०ण४)- यह्‌ दात का वहु भाग है जो हमेशा 
दिखलाई देता है- यह सफेद एवं चमकीला होता है । दन्तवेष्ठ से बाहर 
निकला होता है । 

(ख) वन्तच्रीवा (1००९)--यह दन्त॒का वह भाग. है जहाँ दन्तमूल तथा 
दत्तशिखर परस्पर मिते रहते ह । यह सन्धि स्थान कुष्ठ संक्‌चित भी होता 


है । सू दन्तमूल से प्रीवा तक ही भाते ह। हस भाग को (एलं के नाम 
से भी सम्बोधित करिया जाता है गौर दो नाम यह भी है 


(1) अण्च] शष्ट, (प) (नणन्य कभा, | 

(ग) उन्तमूल (९००६)--यह प्रत्येक दन्त का वह अन्तिम भाग है जो किं 
हेनु के गड्ढे (^1#60105 0 1619) यें गढ़ा होता है । | 

दन्त को वास्तविक रचना एवं संगठन के विषय मे जाधुनिक दन्त विशेषज्ञो 
ने बहुत कछ वणित किया है, उन सवको तो गहा नहीं लिखा जा सकता तो 
भी सं्ञं प मरे आवश्यक वातं सार ङ्प मे दे'रहे ह । 

यदि एक दात को शिखाग्र से मुल पर्यन्त मध्य से काटा जाय तो निम्न 
तथ्य दृष्टिगोचर होते. हं : 

(१) दन्त. कवच (८०819) यह्‌ दन्त के पिर पर चिपका हुआ 
पदायं होता है जो एवेत एवं चमकदार होता ३ । यह्‌ .एरीर का. सर्वाधिक 
कठोर पदां माना जाता है । यह्‌ दांतों की णोभा बढ़ता है ओर उनका रश्नक 
भी है । दन्त कवच के निर्माण के विषय में बहुत फु वणंन मभिलताहै तो भीः 
इतनी नात ध्यान रखनी चाहिए कि यहु कठोर षदाथौ स्ते वनने वाला पदां 
ह । इनमें किसी प्रकार की रक्तवाहिनिर्या नहीं होती है ओर इसमें वात तन्तु 
भी नहीं होते, अतः इसके टूटने परनतोवेदना हीहोतीदहै भौर न ही पूनः 
उत्पन्न होता है । वैसे इसका वणं ण्वेत ही कहा गया है तोध्यान रहेकि 
इसका वणं प्रकृति के अनुसार अथवा पथ्य के अनुसार भिन्न भी हो सकता है । 

(२) इन्त प्रस्तर ((6पलपप्िणा) -यह भी कठोर पदां है जो 
स्वल्यानस्था भ दात की ग्रीवा से लेकर दाति के मूल तक दन्तसार (261९) 
नामक दति के अन्तिम पदाय के ऊपर चढ़ा रहता है । यद रदत की रशना 


(३) उन्तक प्रस्तर छादक कला (एिष्ल्वलाध्वा 0186 9 एल16ल 
पणा) --यह्‌ एक सुदम तन्तुमय गावरण्र है जो कि दन्त भरस्तर परं ग्रीवा 
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से मूल तक लगी रहती है गौर उसे दन्तोदूलल से जोडती है गौर दन्त प्रस्तर 
की भौ करती है । इसपर छोटी-छोटी रक्त वाहििंयां गौर वात वाहिनियां 
होती ह) 

(४) .बन्तल्ार (06४7९) --इसे दात का अन्तिम भाग कहना चाहिए 
व्ोकि दाति फी पोषण प्रणाली गौर धमनी आदि का स्थान इसी मेँ होता 8 । 
इसका वणं कु शवेताभं अथवा पीताभ-सा होता "है । इसके अन्दर अनेज छोटी- 
छोटी रक्तवाहिनिर्या, वातवाहिनिरयां होती है -इसीसे दात भे पीडा, शीतलता, 
उष्णता आदि का आभास होता दै । 

(५) इन्त पोषण प्रणाली (26018 ?ण0)-- यह दात का सर्वथा मध्य 
रिक्त भाग होना है । इसके मुख्यत्तः तीन कायं होते है 

(क) भपनी चारों तरफ दन्तसार का निर्माण करना । 

(ख) पीड़ा-उष्णता शीतलता आदि का अनुभव करना । 

(ग) अपने अन्दर स्थित धमनियों आदि से समस्त दांत का पोषण करना 
ओर उनकी रक्षा करना । | 

इसमे जो धमनिर्या-केशिकाए-शिराएे भौर अन्य लसिका वाहिन्यां आदि 
होती है" वह्‌ सभी दातोंको पोषण देती दहै, सभी कर्मं कराती है ओर इनके 
विकृत होने पर दतां के प्रायः रोग उत्पन्न हो जाते है । इनकी विस्तार से 
व्याख्या आज के दन्त विशेषज्ञो ने की है 1 आयुर्वेद मे दन्तमूलगत पांच प्रकार 
की ताडियीं का वर्णन सुश्रत संहिता मेँ मिलता है जिसमे वातज, पित्तज, 
कफज, त्रिदोषज एवं णल्यज होती है 1 इनके विषय मे इतनी वात ध्यान 
रखनी बहुत आवश्यक है किं इनमे से कई धमनयो का ओर वातवाहिनियों 
का नेत्र व मस्तिष्क से घनिष्ठ सम्बन्ध है-अतः दांत उत्पादन मादि के समय 
इस बात का विंचार-कर लेना बाहिए । ` 4 

(६) दन्तम्‌ल (0७"705)- इसका अलम स्र वर्मेन पहले करः चके &। 

इस प्रकार दन्त के ,सुक्षम संगठन को देखकर तथा उश्करौ रचन। को जान 
कर ही दन्त रोगी को समज्ञा जा सकंता है ओर उसका उपचार क्रिया जा 
सकता हि । । | 

४. जिह्वा (1008४९)--इसका वर्णेन हम अलग से करेगे । 

४५. तालु -(?21216)- मुख के सप्तांगों मे पंचम्‌ अङ्गं तालु है । सुविधा 
की हृष्टि से इसके दो भाग क्रिये जाते ई । (क) कठोर तालु (27 २२।४६) 
जोकिअग्र भाम मभ रहता है । (ख) कोमल तालु (50 २४186) जो 
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कि पश्चिम भाग में रहता है. \ यह्‌ वात याद रहे कि तानु मुख को छत (1९00) 
काकामदेता है। | | 
फठोर तालु (7270 ?21416}- इसका अग्र भाग ओर किनारे मसो 
(0८०5) ओौर विशेष तन्तुमय रचना (&1*९0127 ०165} से धिरे रहते ह 
जोर पश्चिम भाग में यह कोमल तालु से जुड़ा रहता है । यह्‌ भाग एक गहुन-- 
आवरण से ठका रहता है 1 जिसकी रचना शलेषिमिक कला (101८०४5 गाद्या. 
7276) ओर अस्थिकावरण-कला (एला०७लपणा) के आपस मे मिल जान से 
होती है । इस भाग के बीचों-वीच एक लाइन होती है । इसके अग्रभाग की तथा 
दोनों किनारों की .ष्लेष्मिक कला मोटी ओर पीते स्गकी होती ३ । पिछली 
भोर की पतली, कोमल ओर गहरे रंग दी होती है । 
कोमल तालु (50 2181६) एके हिल सकन योग्य (११०५६२1९) 
सचनाहैजो कि कठोर (घण 2921८) के पर्चिस., किनारे से लटकीः 
रहती है । इस तरह यह मृख ओर गले (21187/2;) के वीच में एकं अपूणं 
किल्ली वनाती है । इसमें श्लेप्मिक कला के अन्दर मांसतन्तु, रक्तवाहिनिर्या, 
वातवाहिनिययां, एडिनायडकोष एवं श्लेष्मिक ग्रन्यिर्यां होती हं ! जवे यह्‌ अविकृत 
भवस्थामे हो तो इसका अग्रभाग नतोदर होता है भौर यह्‌ मुख की छत से 
लगा रहा है तथा इसके मध्य मे एक लाइन होती है . इसका परिचम भाग 
उन्नतोदर होता है । इसका ऊपरी किनारा कटोर तालु के पर्चिम से जुड़ा 
रहता है । इसका निचला किनारा स्वतन्नः होता दै। इसके निचले किनारे के 
मध्य से एक छोटी, गोल सी, लटकनं रहती है जिसे काक" "कौवा' (2186 
८४४] कहा जाता है; इस काकः के दोनों आर किनारोमे ओर नीचे की 
तरफ दो स्तम्भ होते है। इन्हे अग्रस्तस्भ (71० 2211181 (10550- 
2140176 वा0]) तथा पश्चिम स्तम्भ (20516८० एश छ एश 720- 
एवाप भला) कहा जाता है । 
„तालु में पचि मसिपेशियां होती ह । इसमे रक्तवाहिनियां एवं वातवाहिनियां 
हती दह । तालु को आश्रय करके जो-जो रोग उलन होते ह, उनका आयुंद मे 
तालुगत रोग कं अध्याय में वणेन किया गया द 


६. कठ अथवा गला (1170व1)--कठ (170) में मुख्यतया निम्न 
भग होते है- । 


1. 1176 एव> 2. 116 1.९. 
3. 116 ¶740ीत्व. 4. (1 006501011825 0 (पा. 
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1. व्र छएाण$ष्ड--यह्‌ एक रिए0-पऽत्णञः व्ण हैजो किं 
८ग८8। शक्ल कौ है । यह अणा कौ ऽप्ाक्चि८् से लेकर (००९० 
| (11४६6 व 611 (6५८81 $ल (2 तक फली है । यह्‌ वड़ो मे 5" 
तम्बी व ३" चौड़ी होती है । इसकी तीन 1.4४: हँ जो निम्न है । (1) 
1(10005, (2) निए०पऽ (3) कषण्डलप्ाध्र. 

100८०४५ ग्ालाएढा€ में बहुत से 4४५८००5 8200 भी होते ह । 
॥721गा11621 इसके तीन भाग ह-- 

(1) पििव्डणद्या १६, (2) 0लणाकाम, (3) णकमर 
 1प250018797>. ० 81216 के ऊपर होता है भौर पघ्,000747/73, 
 1.0#0> का पीष्ठे रहता है जो करि एव> का एक हिस्सा है । 065008- 
जो कि एरण्ड काही एक हिस्साहै वहमुहमे पीठे पडा रहता 
है जो कि 010४९ तच ९55०1 से देखा जा सकता है । एिष्थाण९ का तात्पयं 
यहां 0650्पधा४ण5 से है जिससे कि 90 21416 के किनारे ९219 प्रा 
^] वनते ह 1 इस ^प्टा के बीच में र्णः “काग लटको रहता है जव 
कि दसरी ओर किनारों पर दो (०५०४७ ्लाए7876€ के (९5९1५ 9165 
होते है जिनको हम 21211116 {10115115 कहते हैँ । जन्म के समय वहाँ 7005- 
1" अदुश्य होते ई परन्तु दो ववं की अवस्था में बढते है । एप्प कै वादः 
धट भी जाते हँ । वृद्धावस्थामें 05] कौ ^धणणी हो जाती है ) 70511 
श71०त 31276 के होते ह जो कि 74०८०४5 प्लाएा26 से ढकी रहती ह । 
गाश] कौ ८9161181 (37010 शपलः# की. शाख रक्त प्रदान करती है । 
0२850099 ए०्जाला०ाः छवा व ह्ण के 1016170) पर 2५०१ 
{58६ पाया जाता ह जिसको हम ^त6ागतऽ या ष्णा +7६९९३ 
00971 कहते है ! इनका कायं 36607087 [7६00100 को रोक्रना है 1 

2. € ए,३६१०२ - यह्‌ शब्द उत्पत्ति के लिए आवश्यक अंग ओर 
(111917०5 भाग है जो फि 4ण७०९७ ष्टशपला!ऽ से बंधा हमा है 1 
यह्‌ प्रएणष्िशा की गरणा शा पर रहता है 1 यह्‌ ऊपर 
गाभ7268] (2४1४ से व नीचे {17201068 स खुलता है । यह 01810111 
मे 411 (लःभलाल शलाघा से शुरू होकर 6४1 (लशश०€ $ला{6णाद केः 
सामने 1८०1 (ध॥1726 के 1.05 ए०0८ा पर समाप्तं होता ह । यह 
पाचि 7111228 का बना होता दै; जो इस प्रकार ६-- 
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1. एशग॥5, 2. व्णमंत, 3. तपनम्‌, 4. 4४ लमत (6 (न 
-णणणाएला, 5. (शणन्ण8॥€ 27 (ण्णणि 7 (3६६. 
प़्ामत (अप8४€ के दोनों ओर ४०९८३॥ 0705 होते हैँ । दोनों 
४०९8} (005 के बीच एक (णंणा८ होती है जिसे 8०1४5 नपा कहते ह| 
४०५81 (णत दो प्रकार के होते है । ऊपर वाला 7116 ९०८६] (णप्‌ व 
-ीचे वाला 52156 ४००८ (रात. डल व एलणथाध्यें {वा> की लम्बाई 
अलग-मलग होती है । 10215 मे लम्बाई 44 7170. गौर ए्21 मे 36 
प्रण) होती है-- 
समे दो प्रकार की मांसपेशि्यां होती §ई :- 
1. €9्ध1516. 2. 1017516. 
ह10570 के भी दो भाग होते है--(1) 80772 1901, (3) [०0४ 
00. 
पप के भी दो भाग होते ह--(1) 40८६०, (2) ^पप्ल॑णः 
-मांसपेशिया । 
3. € 17461068 ० प78 £06--यह्‌ एक (41128770 
व 46€ाए्ाश्ा०४5 € होती है जिसकी लम्बादं 11 0 होती है। 
जोकि 10 8६ ग € 37४09 से शुरू होकर, अर्थात्‌ 60 
668] ४62 से एथ - एनत ० € 517 ग 
४९०ग> तक चली जाती है जहां कि वह्‌ दो एणालं ज क्ट जातीहै, जो 
कि फुप्फुस मे चले जाते हँ, यह १६ से २० पिशा (319६८ का बना 
होता है। 
. 4. {€ 0680700998 1/1 छणाध--यह्‌ एक (णऽ्<णाभः (781 
है जो कि 23 भण. से 25 ०, लम्बी होती है । यह एग से 5107260 


-तक होती है जो कि 6 (6068 पलल के सामने 1.0 एगध 


० 06 (00०त (भपी8ल्से शुरू होकर 1110 7072010 एला के 


सामने (०2८०70०९ 2४6 9071801 पर समाप्त होता है । इसके चार 
८०81 है; जो निम्नलिखित है-- 


1. 4प्ऽत्णाश्ष 2. (वाणा णि०प$, 3. 4760181, 
4. तण 608, 
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प्रशन मुख रोगों को संख्या फा शास्त्रोक्त व्यौरा देते हए इन रोगों के 
उत्पादक कारणो का विस्तार से वर्णन कीजिए । 

उत्तर-- जसा कि विदित ही टै किं मूख रोग भी शालाक्य तन्त्र के 
अन्तगेत अति है । शालाक्य तन्त्र काजो भी आधार आज उपलन्ध है बह 


सुश्रत संहिता है । वाग्भदूट ने भी मुख रोगों का वणेन क्रिया है । मुख के जो 


भी रोग हं उनका आश्रय मूख के सात अवयवों को समक्षना चाहिए । 


यहाँ पर हम सुश्रतोक्त मुख रोगो की संख्या का ही वणन करेगे, जो निभ्न 


प्रकार है , 
१. ओष्ठ रोग ८ ५. तालु रोग & 
२. दन्त रोग ठ ६. कण्ठ रोग १८ 
३. दन्तमूल रोग १६ ७. सर्वसर रोग ३ 
४. जिह्वा रोग 1 


इस प्रकार मृख रोगों की संख्या ६७ वताई गई है । हम यहा एन रोगों 


काही वणेन करेगे । 


मुखगत रोगों के उत्पादक साधारण कारणों का वणंन करते हृए कहा गया 
है, ““भानुप मांस, क्नीर, दधि, उड़द का सेवन आदि कारणों से कफ आदि दोष 
प्रकुपित हो जाते ह ओर मुल के विकार उत्पन्न हो जाते ह 1१ 

इस तरह हम कहेगे कि मुखगत रोग ६७ है, ओर उनके उत्पादक कारणों 
म कफ प्रधान है--उसके प्रकोप के पश्चात्‌ वातादि दों भी प्रकूपित हो जाते 
हँ । कफ जाति का प्रकोप उपयु क्त आनूप आदि मांस सेवन से होता है । 

भ्रणन~--मुख रोगों को साधारण चिकित्सा लिखिए । 

उत्तर- मूख रोगों कौ चिकित्साके जो शास्त्रोक्त सिदढान्त ह उनमें 
शिरामोक्षण सबसे महत्त्वपूणं है । कहा गया है कि दुष्ट रक्त के विज्ञावण के 
पश्चात्‌ मुखरोग शान्त होने लगते ह । आवश्यकतानुसार निम्न क्रियाओं का 
प्रयोग भी किया जा सकत। टै- 
१. स्वेदन, २. विरेचन, ३. वमन, ४. गण्डूष, ५. प्रतिसारण, ६. कवल, 
७ रक्तमोक्षण, ८. नस्य, €. धूम्र, १०. शास्त्र कमं, ११. भन्ति कर्म॑, १२. 
तपण । ¦ 





१. “नूप पिधित्षीर दधि माषादि सेवनात्‌ । . 
मृ मध्ये गदान्‌ कयं: कर ढा दोषा कफोततरा ॥" | (यो० र०) 
१९ 
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मुल रोगों मे केवल-गन्ड्ष, धून्न का प्रयोग प्रायः कर कराया जाता है| 
प्रतिसारण का भी प्रयोग किया जाता है । 

चिकित्सा भें हितकर आहार का विधान बताते हए कहा गया है कि 
` तृणधान्य, यव, मुंग, कुलथ, जांगल, मांस रस, पत्रशाक, करेला पटोलपत्र, 
क्ली मूली, कपुर से सुगन्धित जल; ताम्बूल, संदिर एवं घूत का सेवन, कटु 
एवं तिक्त पदार्थो का सेवन करना हितकारक होता है 1" 

आहार के विषय म यह वात याद रखनी चाहिए कि विटामिन सी एवं 
 ' विटामिन बी,एगौरडी का प्रयोग मुल .रोगोंके लिए हितकारक होते है + 
इन ्प्वों की जिन द्रव्यो से भी उपलब्धि हो सके उनका प्रयोग हितकारक है। 
गाजर, टमाटर, पालक, मीसमी, सन्तरा, नीव, आंवला, भालृबुखारा, धनियां 
भादि का प्रयोग हितकारक होता है । 


मुल रोगो की चिकित्सा मे, जहां पथ्य आवश्यक वहां यह्‌ भी आवश्यकं . 
टै कि मुख रोगो को वृद्धिकरे वाले कारणों का त्याग किया जाय । कुष्ठ 
हानिकारक पदाय का वर्णेन करते हुए कहा यय। टै कि “अधिक अम्ल पदां 
का सेवन, मछलो का मांस, जलीय प्राणियों क मांस, दहो, दूध, गुड, उडद 
भादि द्रव्य, इक्ष, कठिन, गुरु तथा अभिष्यन्दी आहार का सेवन, उल्टा लेटना 
भोर दिन में सोना गुल रोगों मे हानि करता है । सस्त पदार्था का खाना गौर . 
सल्त दातुन का प्रयोग करना भी हानिकारक होता है।” 

इस तरह भख रोगों की चिकित्सा मेँ ऊपर कहे गये किसी भी विधान कां 
प्रयोग किया जा सकता है जिनकी भावश्यकता समञ्षी जाय । तथ्य का प्रयोग 
करना चाहिए ओर ऊपर जो भी हानिकारक वाते एवं आहार कहे गए है । 
उनका वर्णन करना चाहिए । ठेसा करने से मुख रोगो का उपचार सफलता 
पूवक किया जा सकता है । | 

भरग्न- मष्ठगत रोगों फा निदान एत्र चिकित्सा लिखिए । 

ज्तट- मुखं रोगो की संख्या लिखते ए हम बता आए ह कि ओष्ठ 
का गात्रय लेकर आठ रोग हुभा करते हँ । उनका करमशः वणन यहाँ रहे हैँ : 

(१) षात ओष्ठ रोग- सुश्रत संहिता मेँ इसके लक्षण बताते हृए लिला 


है कि “वायु के कारण ओष्ठ लुरदरे, कठोर, निश्चल ओौर काले हो जाते है। 
गोष्ठो की त्वचा उखड जाती है 1 | 


ह. द्वितीय-पत्र--उर्ध्वाग-चिकित्सा , २७१५ 

| यः कर्‌ सुकषता के कारण एवं शीत ऋतु भँ यह्‌ रोग॒उत्वन्न होता & 

बौर वागु के प्रकोप द्वारा इमकी उत्पत्ति बताई गई है। 

¦ चात्रज.आष्ठ रोय की चिकित्सा बताते हए कहा गया है कि “बातजन्य 

ओष्ठ प्रकोप मे मोम मिश्रित धूत, तेल, वत्ता ओर मज्जा इन चार प्रकारके 
सवेह से अभ्यग्र करना चाहिए । नाड़ी स्वेदन हितकारक होता है । उपनाह 
दवा चाहिए भीर तदर्थं सात्वण स्वेद कै द्रव्यो का प्रयोग कर । शिरोवस्ति 

4 भौर चस्य के लिए वातहूर तेल का प्रयोग करना ` चाहिए । राल, श्रीवेष्टक, ` 
देवदाट, गुग्गुल भौर ॒मुलहृटी के चूर्णं से प्रतिसारण करना हितकारक ` 
हरेत दै । ` 

| (२) वित्तज ओष्ठ रोग-- पित्त के प्रकोप से मोष्ठ सरसों के आकार 

वाली पिडका से पूरणं रूप से भर जाते ह । इन भोष्ठों मे जलन, पाक ओर 

स्नाव होता है भोष्ठ का रंग नीला या पीला हो जाता है 1“ 

पित्त ओष्ठ रोग की चिकित्सा के विषय में युश्.त संहिता में कहा गया है 
कि ““पित्तजन्य, रक्तजन्य ओर अभिष।तजन्य ओष्ट रोग में जलौकां लगानी 
| चाहिए । पित्तज विद्रधि की भांति चिकित्सा करनी चाहिह्‌ ।" 
इनक अनुसार हम त्रियाों का प्रयोग पित्तज भोष्ठ रोग कौ चिकित्या अ 
कर सक्ते हँ - + | 
१. रक्तमोक्षण जलौकां द्वारा, २. वमन, .३. विरेचन, ४. शीतप्रदेह्‌, 
१. परिसेचन । „> 

। इन क्रियाओं के अतिरिक्त रस प्रधान लघु भोजन तथा रिक्त रस. का 

 भधिक प्रयोग हितकारक होता है ओर भी पित्तनाशकं जो क्रियाएुं है, सभीका 

प्रयोग किया जा सकता है ।“ 

, . (३) कफज ओष्ठ दोग-- “कफ के प्रकोप से ओष्ठ त्वचा के समान वणं 
वाले पिड्काओं से भर जाते हैँ । इनमें वेदना नहीं होती । ओष्ठो मे कण्ड्‌ होती 
६ । शोथ युक्त, पिच्छिल, शीत एवं गुर होते ह 1" 

8 कफन प्रकोप के लिए सुरत संहिता मे निम्न क्रियाओं का प्रयोग करना 
१ाहिए- | 
(१) रक्तमोक्षण, (२) शिरोविरेचन, , (३) धूम्र प्रयोग 
(४) स्वेदन, (५) कवन धारण, (६) प्रतिसारण । 
भतिसारण का एक योग बताते हए कहौ कहा गया है कि 'सोठ, मिक. 
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पीपल, सज्जीखार, यवक्षार ओर विडनमक का चूणं मधू मे मिलाकर प्रतिसारण 
करना चाहिए । 

(४) सल्िपातज ओष्ठ रोगश-- जज भी वातादि तीनो दोष सम्मिलित रूप 
से भ्रकुपित हो जाते ह तो उससे उनके द्वारा विकृत हुए ओष्ठ सन्निपातज ओष्ठ 
रोग कहलाता है 1 उसके लक्षण वताते हए कहा गया है करि ' सन्निपात के प्रकोप 
से ओष्ठ कभी कृष्णः वणं के, कभी पीले ओर कभी श्वेत रंग के हो जाते ह] 
अनेक प्रकार की पिडिकाभों से भोष्ठ भर जातें हैँ । 

सन्निपातज ओष्ठ रोग की कोई चिकित्सा नहीं बताई है। शास्तोमें इसे 
असाध्य रोग कटा गया है, अतः चिकित्सा का कोई विशेष विधान नहीं है । 

(५) रक्तज ओष्ठ रोग--रक्त के दूषित होने ¶र ओष्ठ रोग उत्पन्न होते 
है उसमे ओष्ठ खज्‌ र के फल के समान लाल रग की पिड़्काओं से भरे रहते 
है । इनमें लाल रंगके रक्तका चाव होतारहैः। 

रक्तज ओष्ठ रोग कोसाध्य मानां गया है वसे सुश्रत संहितामें 
इसक्रा उपचार भी पित्तज गोष्ठ रोग के समानं वताया है जिसका वर्णन हम 
पीछे कर चुके] 

(६) मांसल ओष्ठ रोग- “मांस के दुष्ट होने पर ओष्टमे जो रोग 
उत्पन्न होत है उसमे ओष्ठ गुर ओौर मोटे हो जाते हैँ । वे मांस पिण्ड के 
समान उत्पन्न होते टह । मूख के दोनों पार्ण्वो मे स्थितत्रणों में कमि उत्पन्न 
हो जाते है । 

मांसज ओष्ठ रोग को अायुवंद मे असाध्य माना गया है । आधुनिक चिकि- 
त्सुक इस रोग में छदन कमं करते हँ ओर रेडियम का प्रयोग करते है । 

(७) मेदोज ओष्ठ रोग-- "भेद के विचरत होने पर॒ जब ओष्ठ रोग होता 
है तो ओष्ठो का रंग घृतमण्ड के समान हो जाता है । ओष्ठ कष्डयुक्त-स्थिर 
एवं कोमल होते है । ओष्ठो से स्वच्छ -स्फटिक के समान स्राव बहुता टै ओौर 
ओष्ठ भारी ही जति है। 

| मेदोज . ओष्ठ रोग को साध्यः माना गया है ओर उसकी चिकित्सा का वर्णेन 
` -करते हुए सुश्रत संहिता मे जो-जो लिला है उसके अनुसार हम निम्न क्रियाभों 
का प्रयोग करा सकते है- 

(१) स्वेदन, (२) भेदन, (३) अग्निक मं, (४) शोधन--वमन ओर विरे 
चन, (५) प्रतिसारण । 
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। प्रतिसारण के लिए एक्‌ योग बताते हए कहा गया है. करं प्रियंगु, विफला 
एवं लोध का चर्ण कर मधु मे मिलाकर प्रतिस\रण करं । 
(८) अभिघातज ओष्ठ रोग- चोट आदि लगने से ओष्ठ क्षत की आभा 
बलि होते ह । गहरे स्प मे फट जाते हं गौर गोष्ठो कौ त्वचा फट जाती है । 
गोष्ठो मे गाठ पड़ जाती हँ गौर उनमें कण्डु होती है 1" 
। अभिघात ओष्ठ रोग की चिकित्सा के विषय मे हम पीठे ही लिख आए 
हं कि पित्तज भोष्ठरोगकी जो दिकतित्सा है उसी को अभिधातज रोग के लि? 
। काम लेना चाहृए । 
इम तरह हमने ओष्ठ का आश्रय तेकर होने वाले आठ रोगों का निदानं 
| चिकित्सा सहित वणन कर दिया है । 
भरन - दन्तमूलगत रोगों फा वर्णन ीलिए । 
ऽत्तर--दन्तमूल का आश्रय लेकर होने वाले रोगों की सख्यां पन्द्रह. कही 
गई है । वे निम्न प्रकार है- 
। (१) णीतादि, (२) दन्त ु्पुटक, (२) दन्त वेष्टक, (४) शौषिर, (५) 
महा शौषिर, (६) परिदर, (७) उपङ्कण, (न) दन्त वैद्म, (€) वधन, (१०) 
मभिमांस, (१ १-१५) पाच प्रकारके नाड़ी ब्रण । 
हन यहां करमशः प्रत्येक का वर्णन करेगे । 
(१) शोताद- सुश्रत संहिता मे इसका स्वरूप वताते `हुए कहा गया है 
मि “विना किसी कारण के मम्रुडो मे से रक्त वहने लगता है, मसूद का मां 
श युक्त हो जाता है । मसू काले क्लेद गुक्त एवं कोमल होते है । मसृषटं 
क मासि गलने लगता है ओौर मृषो का पाक हो जाता है। यह रोग कफ 
प्तन्य होता है 1" | 
ीताद रोग को साध्य कहा गया ओर उसकी चिकित्सा का वणन. करते 
हए निम्न क्रिथा का प्रयोग करना हितक्रारक बताया गया है । 
(१) रक्तसेव चन । 
` (२) गण्डूष-सोठ भौर सरसों को जल भं क्वाय करके विफला, नागर- 
`मोया ओौर रसत को भिलाकरर प्रमो करे । | 





(३) प्रलेप-ग्ियुग , मुस्ता भौर त्रिफला से। ` | 
(४) नस्य--मूलहटी, कमल, पद्यकाष्ठ भौर त्रिफला से सिद्ध करिए तेल 
का नस्य कराए | 
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(२) उन्त पुष्ुटक-- “दो अथवा तीन दाति के मूल मे जब बहुत अधिकं 
शोध एवं वेदना उत्पन्न हो जाती है--उस रोग ॒को दन्त पुष्पुटक कहा जात 
ट । यह्‌ रोग कफ रक्तजन्य टोता है 1" 

सुश्न त संहिता भें इसकी चिकित्सा आगे लिखी प्रकार बताई गई है- 

(१) रक्तमोक्षण, (२) प्रतिप्तारण-रपाचों नमक, क्षार को मधु में मिला 
कर प्रतिसारण करना चाहिए, (३) . शिरोविरेचन, (४) नस्य, (५) स्िश् 

1 
(३) दन्तवेष्ट--दइस रोग॒केः लक्षण वतते हए कहा है कि “्रमूढ़ो 
म से रक्त भौर पूय बहपी है, दात हिलने लगते हँ । यह रोग दूपितः रक्त से 
उत्पन्न होता है । „भ 
इसकी चिकित्सा का विधान निम्न प्रकार से बताया गवा है- 
(१) रक्त विस्लारण 1 
(२) प्रतिसारण-लोष, लाल, चन्दन, मुलहठी, लाख का चूं कर मधु 
प मिलाकर ।` | 
(३) अण्ड.ष धारण-बरगद आदि क्षीरि वृक्षों के कषाय में मधु, घृत 
गौर शक्कर मिलाकर । 
(४) नस्य--काकोल्यादिगण के कल्क ओर दस्र गने गायके दूध मे किए 
गए घृत के ह्वारा। 
(४) शौषिर--इसके धक्षग बताते हृए कहा गंया टै कि ““इस अवस्था में 
मुदो मे सुजन उत्पन्न हो जाती है, इसमें वेदना होती है; मुख से लार बहती 
है ओर खाज होती है । यह्‌ रोग कफ रक्तजन्य कहा गया है । 
इस रोग की चिकित्सा का वर्णेन सुश्रत संहिता में किया गया है--उनके 
अनुसार निम्न क्रियाओं का प्रयोग करना हितकारक होता है । 
(१) रक्तावसेचन । 
(२) लेप-- लो, मुस्पा, रसौत को मधु मेँ मिलाकर लेप करना चाहिए। 
(३) गण्ड्ष-- बरगद आदि क्षीर वों के क्वाय से । 
(४) नस्य--सारिवा, उत्पल, मुनहटी, सावरलोध, अगर, चन्दन इनके 


कल्क से भौर दस गुने गाय के दध मे सिद्ध क्रिया घृत नस्य .के काम 
मे लेना चाहिए । 


~~ ~" ~ ~ द मा क " 
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(५) म प धिर--इस रोग के लक्षण बताते ए सुधूत संहिता में 
कहा गया है क्रि "दात मसूढों को छोड़ देते ह । तानु फट जाति ॥ ममृदे 


पक जाते है, मूख भी आक्रान्त हो जाता 8। यह्‌ ` रोग॒सन्निषाततजन्य 
होता है 1" + 

इस रोग को असाघ्य कटह्‌। गया है । यदि उपचार देना टो तो णौषिर 
चिकित्सा के समान उपचार देना चाहिए । । 

(६) परिदर- यह रोग पित्त-कफ एवं रक्तजन्य है । इसमें मतृढ़ गल 
जाते ह । रोगी के रक्त मिनित खून निकलता है । 

इस रोग को चिकित्सा णीतादि रोग की -चिफित्वा की तट्ह्‌ -फरनी 
चाहिए । | | । 

(७) उपष्श इस गोग का स्तररूप बताते हए सुभ त संहिता मर लिखा 
है कि--“मसृढों म जलन होती है, मसूढे गल जति §& । यह दातो फो छोड 
देते ह । दात मुनों को पकड़कर हिलाने से दाने पर रवतत निकलता है । भन्द 


वेदना होती है । रक्त के निकलने पर खाली हृए मसूढ़ पुनः एूल जते ह । 
मुख से दुर्गन्ध भाने लगती है । यह रोग पित्त रक्तजन्य ता है ।“ 


इस रोग कौ चिकित्सा वतते हए निम्न विधियो का भ्रयोम कटना हित- 
कारक कहा गया है- । 
(१) वमन । 
{२) विरेचन । 
` (३) शि्टोविरेचन । 
(४) रक्त निहंण--कटगरुलर, गाज्वां इनके पत्तो से रगड़कर रक्त को 
निकालें । ५ 
(५) प्रति्ारण--र्पाचों नमक, सोठ, मिचं, पीपल के चर्ण फो भुम 
मिलाकर । 
(६) कवल धोरण- पिप्पली, पीली सरसों, सोंठ, वेतसफल इनको शरम 
पानी में मिलाकर । 
(७) नस्य -कारोल्यादि मधूर द्रव्यो मे सिद्ध घृत का प्रयोग करना 
चाहिए । | 
(८) ववर्भो-- “मसो को चिसने पर तीव्र शोथ उत्पन्न हो जाता है। 
दति हिलने लगते हह रोग अभिघातजन्य होता ह 1" 


। 
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इसकी चिकिटसा वताते हए सुश्रत संहिता मे निम्न क्रियाओं का प्रयोग 
करने का विधान बताया गया है । ई £ 

९ शास्त द्वारा दन्तमूलो का शोधन, २. क्षारकमं, ३. शीतल क्रियाए। 

(६) वर्धन -इसके लक्षण इस प्रकार कहे गये है-- वायु के कारणस 

तीव्र शूल युक्त अधिक दांत उत्पन्न होता है। इस दांत के पूणं खूप में वाहूर 
निकल जाने पर ददं स्वयं शान्त हो जात? है 1” ू 

इसकी चिकित्सा बताते हुए कहा गया है कि- 

(१) अधिक दांत को जड से निकालना 1 

(२) उस स्थान को अग्नि से जलाना । 

(३) कृमिदन्त के समान चिकित्सा करना । (अगे निसगे) 

(१०) मधिमांस-- “हनु के अन्तिम दन्तमुल में तीव्र वेदनायुक्न महान 
शोथ उत्पन्न हो जतारहै इस रोगमें मुख से लाल स्राव होता है । यह्‌ रोग 
कफजन्य होता है ।” | । 

इस रोग की चिकित्सा बताते हए निम्न क्रियाओं का प्रयोग करने कां 
विधान बताया गया है- | | 

(१) छेदन--शम्् द्वारा अभिमांस को काट दें । ॑ 

(२) परतिमारण--उस स्थान को वच, तेजवल, पाठा, स्जभार ओौर यव- 

क्षार से रगड़े । 

(३) क्वलधारण- गरम पानी मे मधु ओौर पिप्पली मिलाकर कवल 

धारण करे । 

(४) परिमा्जन-परवल, त्रिफला ओर नीम के कषाय से धोये । 

(५) शिरोषिरेचन । ॑ 

(६) वैरेचनिक धूम्र । | 

(११-१५) नाडो व्रण- नाड व्रण की भांति पाच नाड्यां दन्तमूल में भी 
होती है । इसके लक्षण उषी भकार समक्लने चाहिए । 

यह शब्द निदान स्थान अध्याय १६ मं ` बताए है । इनके अनुसार नाडी 
तरण का वर्णन जानने को कहा गया है जो शत्य मे अता है । शल्य के प्रकरण 
मे माठ प्रकार कीं नाडो का वर्णन सुश्रत निदान स्यान अध्याय १० मे जरिया 
है । णालाक्य में पा पकार के नाड़ी व्रणो मे द्विदोषज को नहीं गिना जाता ॥ 
देम यहां पचि प्रकार के नाड़ीके व्रणो क लक्षण लिख रहे है । 
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(क) वातज नाड़ी ब्रण- कठोर, सूहममुल एवं वेधनायुक्त होता है । 
इसमें स्ञाग #हित बहता है, यह रात के समय अधिकं वहता है । 

(ख) पित्तज नाड व्रण - तृष्णा, संताप, चभन, अंगग्लानि, ज्वर आदि 
लक्षणों के साथ पीत एवं उष्ण स्राव बहता है जो दिन के समय अधिक निक- 
लता है । | 

(ग) कफल नाड़ी व्रण --इसमे वेदना मन्द, कठोरता एवं कण्ड्‌ होती. है । 
श्वेत एवं चिकना स्राव होता है । यह्‌ स्राव रात को अधिक निकलता है । 

(घ) त्रिदोष नाड़ी व्रण --इस अवस्था भें वातादि के लक्षणो का साव 
निकलता ह । इस अवस्था में दाह, ज्वर, श्वास, मूर्छा, मुख की शुष्कता 
आदि लक्षण द्रोते हैँ । | 

(ङ) शल्यज नाड ब्रण--उदीरित स्थानों मे किसी प्रकार से शल्य के 
नष्ट हाने परया अश्ुमागं मे घूसने पर शल्य शीतनता से नाड़ी व्रण उत्पन्न 
करता है । इस अवस्था में स्राव ज्ञागदार मधित-निमंल, रक्तभिध्रित ओर उष्ण 


होता है । इसमें लाव अकस्मात बहता है भौर ददं होता है । 


इस तरह पांच प्रकार के नाड़ी व्रण के लक्षण हमने बता दिये । सभ्र.त 
पंहिता में दन्तमुल गत नाड़ी व्रण की चिकित्सा का वर्णन किया गया है । हम 
अक्षरशः यर्हांदेरहेरै। 

दन्त की नाड्यां मे व्रण के समान चिकित्सा करें । जिस दात में नाडी 
उत्पन्न हो जाय उम्र दात को उखाड़ दे । इसका विधान यहदहैकिमांसिको 
शस्त्र से काट दें ओर फिर र्दा को उखाडलें। यदि ऊपर के मसूढो मेहोतो 
दाति को न उखा । दात को जब उखाड दिया गया हो तब उस स्थान को 
क्षार यामग्नि से जला देना चाहिए । दात को उखाडने कौ उपेक्षा करने पर 
नाड़ो हनुकास्थि को अवश्य नष्ट कर देती है । अतः टूटे हृए एवं हिलते हुए 
दाति को जड़ सहित ही उखाडना चाहिए । मजबूत जमे इए एवं ऊपर के दात 
को जड़ सहित उलाडने पर रक्त का अतिस्राव हो जाता दै । प्र्ालन के लिए 
चमेली, मेनफल, कुटकी, गोखरू का कषाय वरते । मलहटी, लोध, जमी ओर 
सदिर में सिद्ध किया तेल दन्तगति को संशोधन करके अवश्य रोग का नाश 
केरता है 1“ 

इस तरह दन्तमूल गत रोगों के लक्षण एवं चिकित्सा का वर्णन हमने 
विस्तार से कर दिया है। 


२८२ | वंघ विशारद दिग्दशंन 


प्रन-पायोरिया छा वर्णन फीजिए । । 
उत्तर-पायोरिया अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यह नाम सर्वव्यापक हो. 
रहा है, यथायं में दन्त पुष्पुट, दन्त वेष्ट, दन्त नाड़ी त्रण, दन्त भूल 
नाडीक्षतः, ममूढों मे मवाद, दन्तोलूखत पयता, इन सब नामों का समावेश 
पायोरिया नामान्त्गत हौ जाता है । अतः स्वंसाधारण के व्यवहाथं का शब्द 
उपयुक्त है । 
सभ्प्राप्ति--दतिों को स्वच्छ रखना, शामिल भोजन, जलपान करना, 
होटलों की उग्र चाय, बं, पान, बीड़ी, सिगरेट ओर दातुनं का अभावादि 
इसके कारण ह । ॥ 
विशेष आघ्‌ निक सभ्यता ने अपनी मादकता का यहाँ तक रंग जमाया हैं 
कि मल त्याग के बाद गरदा प्रक्षालन करना भी एेव नहीं समक्षा जाता, अपितु 
भोजन के आदि-अन्त मे दति रुख धोना भी सभ्यता के ह्रीत समज्ञा जाना 
है 1 यही हाल गंवार छोटी जातियों का है । 
छारण- प्रातः-सायं दति साफ न करने से तथा भोजन के पूवं-पष्चात्‌ 
मूख तथा दति को सावधानी से न धोने के कारण भोज्य पदाथं के छोटे-छोटे 
कण दन्त सन्धयो में रहने से, वह पदार्थं खडकर विषाक्त हो जाता है गौर लाला 
रस मे मिलकर भीतर उतरता रहता है ओर बाहर दाति पर ओर दन्त 
गह्वरो से आच्छादित हो जाता है। इस सड हुए पदाथं रस को आधुनिक 
रसायनज्ञ 'लेक्टिक एसिड" कहते हैँ ' 
लक्षण-- वातो की अस्वच्छता से वातादि रोष कुपित होकर दन्तमूल में 
चात विशेष से टीस शल, वेदनादि, पित्त से उष्णत।, लाली, दुगन्धित रक्त 
तथ। कफ़ज दोष से जडता, भारीपन, स्तम्भता, कण्ड्‌, श्वेत पीव ओर द्विदोष 
से द्विदोषज तथा त्रिदोष से त्रिदोषज भयंकर लक्षण प्रतीत होते है । 
मूख से मल द्वार के समान दुगंन्ध आती रहती है । एक दन्त मूल की 
नाड़ी के मुख पर साधारण क्षतः मे सहसो रोगाण होते है । असल भे उन 
रोगाणुओों को अपने खाने का पदाथं यथां रूप मे मनता है, जिससे रोगाणु 
देवदन्त गह्वर मन्दिर मेँ अच्छी तरह अपना प्रभाव जमाते द । फफ़डे से दुर्गन्ध 
क्त श्वास आती-जाती है । जिससे यह विषाक्त वायु (गैस) रक्त मे भी मिश्रित 


होती जाती है, यही उपरोक्त लिखे अनुमार मन्दाग्नि, सुग्रहण, क्षयादि का 
बीजारोपण है । 


पायोरिया भिटाने को निष्चयारम्र धरना--सवं साधारण मं तथा बहुधा 
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चिकित्सक वगृ मे यह ध्रम फैला हुआ है कि दन्त नाड़ी व्रण" (पायोरिया रोग) 
विना दाति निकलवाये ठीक ही नहीं हो सकता । कि न्तु यह ख्याल च्रम- 
मुलक है, इस सिद्धांत के अनुभवी चिकित्सकों के विश्वास पर बेचारे दन्त 


रोगी अपनी अमूल्य निधि स्वद्प दन्त रत्नों को निकलवाकर नकली बन जति 


है, दात ओर द्रव्य (फीस) दोनों चिकित्सक को अर्पण कर घर का रास्ता 
लेते ह । 
क्यः दति निकलवाने मे मसूढों का मवाद या नाडी क्षतः मिट सकेगा ? ` 
यह दति रोग एसे नहीं जो लवंग तेल, पिपररमेट, अमृनधारा तथा परमेगनेट । 
माफ पौटाश के व्यवहार से मिट सके । 
, पायोरिया रोग को मिटाने की सकडों पेटन्ट ओौषधि्णा बाजार मेँ बिकती ` 
हं" लेकिन विश्वस्त कोई भौषधि देखने मे नहीं आई । हां, सफल चिकित्सक . 
ही इसमे वाजी लेते है । प 
प्रशन--दन्त रोगों फा विस्तृत षिवरण दीजिए । । 
उत्तर--मुश्रत संहिता मे दन्त रोगों की संख्या आठ बताई गई है- वे | 
आठ रोग निम्नलिखित दै- | 
(१) दालन । (२) कृमिदन्तक 1 (३) दन्तहषं । (४) मञ्जनक । ` 
(५) दन्तशकं रा । (६) कपालिक । (७) श्याव ॒दन्तक । (८) हनुमोक्ष । | 
हम प्रत्येक के विषय में क्रमशः शास्त्रोक्त वचनो का संग्रह कर रहेषहै। 
(१) वालन--दतत रोग की उत्पत्ति का कारण वायु माना जाता है । इस 
रोग में दति अनेक स्थानों से फट जाते हैँ । इनमे तीत्र वेदना होती है 1 सुश्रत 
संहिता मं इसका कोई इलाज नहीं दिया गया है । इते अम्राघ्य रोग माना ' 
जाता है । । | 
(२) छमिदन्तक --इस अवस्था ये दात में काला रं7माजाताहै। छेद | 
चन जाते हँ । दांत हिलने लगते है । दातिमेंसे कलाव व्रहता है, वेदना होती है | 
जो बिना किसी कारण भी हुमा करती है, जो तीन्न भी हो सकती है । शोध. 
जाता है । यह रोग वायुजन्य होता है । | 
कृमिदन्तक कौ चिक्ित्ाके लिए निम्न क्रियाओंका प्रयोग करनेका 
विधान बताया गया है जो अवस्था के अनुसार करने को कहा गया है । 
(क) स्थिर दति में निम्न प्रकार चिकित्सा करे- | 
(1) रक्तं विन्ञावण । (11) स्वेदन-रक्त निकालने से पहले करना चाहिए । 
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(111) स्नेह गण्डष- वातनाशक व्यो के, सिद्ध स्नेहोंसे। (1४) लेप--. 
भद्रदार्वादि गण अथवा पुननंवा से (४) स्निग्ध भोजन । 

(ख) चल दांत का उपचार निम्न प्रकार करे 

(1) दन्त उद्धरण-हिलते हुए दात को निकाल दे । (1) दहन--खोलले 
स्थान को जला दे। (7) नस्य-विदारी, मुनहदी, सिधाड़ा, केमेरू, एनके- 
हारा तथा दस्त गुणा दूध मे सिद्ध किए तेल से । 

(३) इन्तहषं --'"दन्तहषं रोग मे दांत शीत एवं उष्ण वस्तु के स्पशं को 
सहन नहीं कर सकते । यह्‌ रोग वबातजन्य होता है 1" 

इस रोग की चिकित्सा के निम्न सिद्धान्त होगे- 

(1) कवल धारण-चतुस्नेह अथवा त्रवृत घृत को तनिक उष्ण करकः 
प्रयोग करं । (१) स्नैहिक धूम 1 (1) नस्य (1) स्निग्ध भोजन-- मांस 
रस, मूष, यवायु, दूध घृत (४) शिरोवस्ति । (*) वातनाशक उपचार । 

(४) भञ्जनक-- “इस रोग मे मु टेढ़ा हो जाता है। दात टूट जातें 

= है । तीत्र वेदना होती है । यह रोग कफवात जन्ध होता है ।' 
, यह रोग असाध्य है इसलिए इसकी चिकित्सा का वर्णन नहीं क्रियाः 
` गया है। 


। _ (५ दन्त शकंरा--“जिन दांतों में शकरा के समानं मल जम जाता है 
उस दन्त शकरा कहते है 1" 
इसकी चिकित्सा के लिए निम्न विधि कां वणन किया गया है- 


(क) शकरा उद्धरण मसू को हानि पहुबाए्‌ बिना शकरा को खुरचना 
चाहिए । 


(ल) प्रतिसारण मधु एवं लाक्षा दवारा दातो पर प्रतिसारण करना 
चाहिए । 





(ग) दन्तहषंवत उपचार करना चाहिए । 
। (६) कपालिक्रा--“धुश्र.त संहिता मे इसका स्वरूप वतातं हए लिखा है 
्‌ इस रोगमें दांतों के ऊपर चिपकी हई श्वेत रंग की वल्कल शर्करा के साथ 
उतर जाती है । पह रोग दांतों को नष्ट करने वाला होता है 1" 


इस रोग को कष्ट साध्य बताया है भौर इसका उपचार - दन्तशकंरा के 
सिद्धान्त के अनुसार करने को कहा गया है । 


क == = 
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(७) श्यावदन्तक-“इस रोग के दाति रक्त भिश्चित पित्तसे पणं रूपमे 
जल जति । दांतकारगकालाया नीला हो जाता है। इस रोग को श्याव 
दन्तक कहते हैँ 1" 

इसे असाध्य रोग कहा गया है भौर इक्षकी चिकित्सा नहीं कटी गई है । 

(८) हनुमोक्ष-““ऊचे बोलने से , कठिन पदार्थो के भक्षण से; जम्भाई 
मादि कारणों से वायु कुपित होकर हनु सन्धिको शिथिल कर देती है । इस 
रोग मे अदित के समान लक्षण होते हँ । इसका नाम हनुमोभ्न है 1” 

: ˆ इस रोग की चिकित्सा अदित के समन करनेको कहा है । हमने प्रथम 

प्रश्नपत्र मे अदित रोग का वणंन किया ह जो वातव्पाधि क प्रकरण में है। 

वहीं देखना चाहिए । ~ 
इस तरह हमने दन्त आश्रित रोगों का वणन कर दियां 1 ८ ॥ | 


भर्न-- जिह्वा की रचना एवं कार्यं लिखते हए जिह्वा के रोगों का वर्णन ` 
जिए । 





उत्तर-- जिस प्रकार शरीर में मुख का प्रधान स्थान है । उसी प्रकार 
मुख मे जिह्वा का प्रधान महत्त्व है ओर पाँच ज्ञानेन्दरियों के अन्तगंत इसका 
ग्रहण किया जाता है । इसके द्वारा हम सशी रसो का स्वाद ले सकते हँ ओर 
परम सन्तुष्ट का अनुभव प्राप्त करते है । 
भोजन का एेसा कोई पदार्थं नहीं जिसका स्वाद यह न जान ले । इस परि- 
जान स्वाद के पहचानने के अतिरिक्त यह बोलने तथा विचारो, भावों को व्यक्त 
करने का साधनभी दहै इसके द्वारा हम छोटे को महान्‌, महान्‌ को छोटा, 
रोगी को निरोग, नीरोग की रोगी, दुःखी, सुखी, मित्र, शत्र, ना सकते है । 
यह मुख के पदार्थो को गले से नीचे उतारने का काम भी वी सफलता स 
करती है । इसके द्वारा दन्त स्थित फंसे हृए पदाथ भी निकाले जति है । इसे 
इसे एक कुचिका का नाम दिया जाय तो असंगत न होगा । यह सारे शरीर कौ 
अधिष्ठात्री ओर हमारे लिए नितांत उपयोगी है । किन्तु फिर भी इसके स्वरूप 
का परिज्ञान सर्वसाधारण से परे की चीज है। 
जिह्वा की रचना- यह्‌ मुख के भीतर दतां से धिरी हुई निवास करती है, 
इससे ऊपर के हिस्से में तालु, नीचे के हिस्से मे हनु का भाग रहता है । इसका 
भग्र भाग नुकीला, जड मोटी तथा चौड़ी होती है । साधारणतया रंग गुलाबी-सा 
होता है, परन्तु जब शरीर मेँ रक्त की न्यूनता हो जाती है तो इसका रंग फीका 
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भी पड़.जाता है । अजी्णंकान्तु रोगियों की जिह्वा मल से आच्छादित ओर 
दुरगन्धपूणं हो जाती है । जिसके कारण रंग वेत या भ्रूरा-सा दिखाई देने 
लगता हे । | 
सारांश यह है रोगों के अनुसार जिह्वा मे अनेक रंगों के परिवतंन होते 
रहते है । जिह्वा मांस के दारा बनी हुई है । वह कई मांसपेशियों द्वारा निम्न 
हृन्वस्थि, शिफा प्रवधक आर कृण्ठास्थि ते कंधी रहती है । जिस मांससे यह्‌ 
बनी है उसके संकोच ओौर विस्तार से वह्‌ छोरी, बडी, चौड़, पतली हो जातीं 
है । जिन मांसपेशियों द्वारा वह्‌ अर्थियं स वधी है उसके संकोच ओर विस्तार 
से वह मुख के वाहुर निकल भाती है ओर स्वाभाविक रीतिसेही भीतर चली 
जाती है तथा मुख के भीतर गमनणील होती हं । 
जिह्वा के ऊपर के पृष्ठ की एलेष्मिक कला मेँ अनेक छोटे-बड़ दाने दिखाई 
देते ह । ये दाने या उभार सौत्रिक तन्तु नाड़ी सूत्र ओर रक्तं केशिकार्णोके 
इकट्ढे होने से वनते ह 1 इन सव चीजों के ऊपर संलों कौ कर तहं ची रहती 
है । जिनक्ता परिज्ञान चिकित्सकों को सरलतासे हो सकता हं । 
मुस्यतः जिह्वा पर तीन प्रकार के दाने हुभा करतेर्दैजोनौ यादस वड़- 
बड़े दाने जिह्वा मूल पर दिखाई देते हँ । ये दाने दो पंक्तियो में रहेतेर्दैजीः 
पीछे जाकर एक दूसरे से मिलकर एक वृहत्‌ कोष वनात ह । प्रत्येक दानेके 
चारों ओर्‌ एक खाई रहती है । इस खाई के कारण ये दाने खातवेष्टितांकृर' 
„ कहलाते ह । 
>, इसके अत्तिरिक्त खात की दीवारोःमे दवे अनेक छोटे सैल समूह होते है 
को स्वाद कोष कहते ह 1 
दूसरे प्रकार के दाने जिह्वा के किनारो ओर अगले भिरे परपाये जपि है। 


वह छत्रिका नाम की वनस्पति के अकति के अनुमार्‌ होने से “छत्रिकरकुर" 
कहलाते हँ । इनमे भी स्वाद कोष होते ई । 


तीसरे प्रकार के दाने पतले.नोकीले होते ह मौर जिह्वा मँ हर स्थान पर 
४ भात ह । वे बद्धा ५१ पक्तिवों में रहते हँ इनको सूत्रकारांकुर कहते 
६ । इनम स्वाद पहुचानने को शक्ति कम होतो है! क मूलं 
तथा किनारोंमे स्वाद पहचानने की शक्तिः 0 


भो अघि 
उष्णता इत्यादि ज्ञान के लिए काम मे आते है । क होती है । शेप भाग 


५ स्वाद कोष- यह प्रायः खातवेष्ठि्तांकुरो ओर छत्रिकां करो मे पाये जाते 
 । इनके अतिरिक्त कोमल तालु के नीचे के पृष्ठ ओर स्वर यत्र छेद के पिष्ठले 
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पष्ठ पर भी रहते हैँ । स्वाद कोष में एक.छिद्र होता है, जिसको स्वाद रन्ध्रः 
कहते ह । स्वाद कोषमे दोष की संल होती ह । 

१. एक रसन्ञ सले जो बीच में मोटी आर सिरो पर पतली होती दै) 
1 ध रके सिरेसे एक बाल जये तार निकलते है । वे बाल स्वाद रन्ध्रे 
सृते ह । 

२. दरसरे प्रकार की सैल रसज्ञ संलों को सहारा देने वाली होती है। 
इसके द्वारा स्वाद का परिचय वज्ञानतव हीहो सक्तां जब धुली हुई 
वस्तु के अणु मुख के रसो मे घूमकर गणु रसज्ञ संनो के बालों से टकराते हँ ओर 
 स्पशंसे जो प्रभाव इन संलों पर पडता है, उनकी सूचना नाड़ी कन्दरो द्वारा 
 , मस्तिष्क के स्वाद केन्द्र को पहंचती है । यहं तार जिह्वा से पिले १/३ से जिह्वा 
कण्ठ नाडी द्वारा भस्तिष्क मे पहुचते ह।२३ भाग के मौखिक नाड़ीद्वासः 
मस्तिष्क को जाते ६ । इस प्रकार दोनों नायो के तार स्वादं केन्द्रतकः ¦ भ 
पहं चते ह । | 

चिह्वा के दाया षट्‌ रसो का भिन्न-भिन्न ङ्प से स्वाद लिया जाता है, जसे 
मीठा स्वाद जिह्वा के आगे की नोक से, कडवा पिले भाग से, तीखा दोनों 
किनारों से, लवण का अगली नोक से अनुभव किया जाता है । 

जिह्वा रोग निदान-- मिष्या आहार के सेवन करने, दोषों के कुपित दने 
आदि अनेक कारणों से जिह्वामें ३ प्रकार के रोग उत्पन्न होते है, वे इस 
प्रकारर्हः 

१. बवातज, २. पित्तज, ३. कफजः, ४. अलास, 


६ | इ । सुश्च त संहिता मे इन दोनों को पांचा भेद माना है । 


वातज- वात स कूपित होने से जीभ फट जाती है । उसका रस जाता 
रहता है ओौर शाक के पत्ते की भांति जिह्वा खुरदरी हो जाती ह । 

पि्तज--पित्त के दोप से रसना पीली हो जाती है, उसमे जलन हीने 
लग्ती है भौर लाल लम्बे-लम्बे काटि जीभ पर दिखाई देने लगते ईह । 

कफज--कफ से जीभ भारी तथा मांस के नीचे कटि जसे चुभने लगते 
है । 
अलाक्त--इसमें जीभ पर कफ रत के द्वारा वड़ी भारी सूजन हौ जाती 
है । इससे इसको अलास संज्ञा दी है । यह रोगं अधिक बढ़ने पर जिह्वा कोः 
स्तम्भित कर देता है भौर जिह्वा की जड़ पक जाती है । 
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अधिजिह्वा रोग- रक्त कफ से जीभ के उपर अग्र भाग का शोथ उत्पन्न 
होता जाता है ओर यह पकने पर असाध्य हो उठता है । अतः सफल चिकित्सकं 
इस प्रकारके रोगी को त्याग दे। 
उपजिह्वा रोग--कफ रक्त से जीभ टेढ़ी हो जाती है, सूजन बढ़ जाती है, 
लार वहती है ओर खजली होती है, दाह होता है । इससे इसको वंयों ने उप- 
जिह्वा रोग कीसंज्ञादीदहै। 
जिह्वागत साध्य रोगों की चिकित्सा सफलता के लिए कहता हं । वातजन्य 
ओष्ठ प्रकोप में जो चिकित्सा पदले कही है, वातजन्य जिह्भा कण्टको में वही का 
वैद्य करे । पित्तजन्य जिह्वा कण्टकं मे गोजी-शेफालिका आदि के पत्तो से घर्षण 
करके दूषित रक्त को निकालकर मधुर प्रतिसारण गौर मधुर गण्ड्ष ओर मधुर 
नस्य बरतें । कफ जन्य कण्टकं में लेखन करके रक्त निकालकर, पिप्पल्यादि 
गणः को मधु में मिलाकर प्रतिसारण करं । श्वेत सरसों भौर संन्धव' के कवल 
मूख में धारण करे । पटोल, नीम, कटेरी बड़ी, यवभार ओर यूपो से भोजन 
करे । उपजिह्वा मं लेखन कर क्षार से प्रतिसारण करे । शिरोविरेचक, गण्डष 
धूम से चिकित्सा कर । जिह्वागत रोगों की चिकित्सा कह दी है । 
अनुभूत रोग-- जीभ का रक्त मोक्षण करना जिह्वारोग के लिए उप- 
योगी है- 
गिलोय, पीपल, नीम क छाल, कुटकी । 
इनके क्वाय से कुल्ले कराना भी जिह्वा रोग निवृत्ति के लिए अच्छा 


यत्न है। 
| सोठ, मिचं, पीपल, जवाखार हरड, प्रत्येक समभाग लेकर चणं जीभ प्र 
लगने से जिह्वा रोग दूर हो जाती है। 
कचनार को छाल के क्वाय के कूट्ली से भी इसमे शान्ति मिलती है । 
घाव भौर छाले के लिए शहद का गण्डूष, दाह ओर तृषा पर दुध, ष 


का (४ त्रिफला के साय मधू मिलाकर कल्ल करना भी अधिक लाभ, 
प्रद 


राई, बड़ी हरड़, सोठ, नौसादर, अकरकरा, प्रत्येक समभाग लेकर पीसकर 
जीभ पर मरलने से भी जिह्वा रोग पर लाभ होता है । 

जीभ पर जलन होने पर दही को पानी मे मिला कर कल्ने करना भौर 
कत्था जीभ पर मलना भी इस रोग पर उपयोगी है । 

मसूर जलाकर उसफे बरावर कत्था मिलाकर गीभ पर फक । तथा- 


णि 
वयाया 
य 


+ न्वरे 
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बड़ी इलायची के दाने, छालिर्यां दोनों जलाकर भष्टीन पीसकर जीभ पर 
नुरके तथा - 

वकायन की छाल ओर सफेद कत्था भी इसका अच्छा उपयोगी. साधन दै । 

भ्न--तादुजन्य रोगों फा वर्णन प्लीलिष्‌ । 

` उत्तर- तालु का आश्रय लेकर निम्न नौ रोग उत्पन्न होते &- 

(१) गलशुण्डिका, (२) तुण्डीकेरी, (३) अघ्‌ ष, (४) मांमकच्छप, 
(५) अबुंद (६) मांस संवात । (७) तालु पुष्पुट । (८) ताल्‌ शोय । 
(&) तालू पाक्‌ । 

हम य्ह प्रत्येक का वर्णन करेगे । 

(१) गलशरुष्डिका--इसका वर्णन करते हए सुर्‌ त संहिता भँ लिखा है कि 
कफ ओौर रक्त के कारण से उत्पन्न शोथ तालृमूल से आगे की बोर वठ्‌ कर 
गलशुण्डिका में पहुंच जाता है । यह्‌ शोथ वातयु्णं वस्ति फे समान एवं लम्बा 
होता है । इस रोग मेँ तृष्णा, श्वास, कास आदि उपद्रव उत्पन्न टो जाते है । 
वंच इसे काकशुण्डी के नामं से जानते ह 1 

इसकी चिकित्सा का विधान निम्न शब्दों में कहा गया है जो सुश्र त संहिता 
से अविकल रूप में यहां दिया गया ह --““जिह्खा के ऊपर लटरकी गलशुण्डिका 
को अगरूठा भौर अंगुली के सन्देश से खींचकर मण्डलाग्रसे काटे; न तो बहुत 
अधिक कटे भौरनकमदही कटे, अपितु एक-तिहाई भाग को काटे । अधिक 
मात्रामे काटनेसे रक्त के निक जनेसे रोगी मर जाता है। थोड़ा काटने से 
शोथ, लालास्राव, निद्रा नम गौर अन्धकार उत्पन्न होता है । इसलिये चिकि 
त्सक कमं को देखे हुए कुशल वय स(वधानी से गलशुण्डी को काट कर सावधानी 
से चिकित्सा करे । 

` इसके पश्चात्‌ निम्न विधियो का प्रयोग करना हितक।गक बताया गय है : 

(१) पतिसारश-भिचं, अतीस, पाठा, वच, कुठ, एपोनक, लवण को. मष्ट 
से भिलाकर । 

(२) कवल--वच, अती, पाठा, रास्ना, कृं नीम का क्वाय तयार 
करके । 

(३) धश्नपन--दइंगुदी, मपमागं, दन्ती, त्रिवृत, देवदाङू इन पचि को 

#सकर प्रखर गनश द्रष्य मिलाकर धृश्रव्ति बनाएं । 
४) भौजन---षवर्भार से सिद्ध किय ष्रुग कां गूढ । + 


जि 
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(२) वुण्डिकेरौ--' कः एवं रक्त के प्रकोप से स्थूल, तोद, दाह युक्त एवं 
पकने वाला कोथ उत्पन्न होता है । यहु शोथ बनकर्पापती के भमान होता है । 
इसको तुण्डीकेरी कहते है । 

दूसकी चिकित्सा में शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए । शस्त कमं मे इसे भेद्य 
रोग कहा गया हे । 

(३) अघ्र ब-इस रोग का स्वरूप वताते हृए सुश्रत संहिता में लिखा है 
कि “रक्त के विकृत होने के कारण तालु प्रदेश मे लाल वणं का एवं निश्चल 
णो उत्पन्न हो जाता है । उसको अघ्रष कहते हैँ । इस रोग में वेदना एवं 
ज्वर रहता है 1" 

इसकी चिकित्सा व्रताते सुश्र त संहिता में कहा गया है कि यह्‌ एक शस्त्र 
साध्य रोग है । अतः उसी आघार पर उपचार करना चाहिये । 

(४) तांस फज्छप--इसके लक्षण वताते हृए लिखा है कि ““कफके कारण 
कषये के समान मध्य में उठा हुआ, वेदना रहित, पाण्डवणं का धीरे-धीरे फलने 
बाला शोथ उत्पन्न होता है, इस रोग को कच्छप रोग कहते है 1" 

सुश्र त संहिता मे इसकी चिकित्सा भी शस्त कर्मं हारा करने का विधान 
बताया है । वहां छेदन कमं के लिए निदेश दिया गया है । 

(४५) अदु द-““सक्तके कारण ताल्‌ के मध्यमे पदुमक्णिक्रा के समान 
जाकार का णोथ उत्पन्न हो जाता दहै । इसके लक्षण रक्ताबुद के लक्षणों कै 


समान होते ह 1“ 


इस रोग को असाध्य कहा गया है । 


(६) मास संधात- “तालू के अन्दर का मांस कफके कारण दूषित हो 
जाता है । इसमे वेदना नहीं होती । इमको मांस संघात कहते ह ।" 

षस रोग की चिकित्सा भी छेदन कमं दारा साध्य कही गई हैँ । 

(७) ताल पुष्युटक--इसके लक्षण इक्र प्रकार बताये गये है- मेदो 
मिधित कफ के कारण तानु प्रदेश मे वेदना रहित, म्थिर एवं बेर के आकार 
का शोथ उत्यन होता है- इसको तालु पृष्पुटक कहते है ।"' 

8 इसके चिकित्सा भी शस्त्र साध्य कही गई है ओर बताया गया ह कि 
इसमे भी गलशुण्डी के समान छेदन कमं करे । 


(5) तालुलोष--एस रोग के लक्षण बताते हए सुश्रत संहिता भ कहा 
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गया हं किं “इस रोग मेँ अत्यन्त शुष्कता होती है, तान्तु विशेष रूप से फट 
जाता है, श्वास उत्पन्न होता है । यह विकार वतपित्तजन्य होता है 1 ` 
इसको चिकित्सा मं निम्न विधियो का प्रयोग का विधान बताया गया हैः 
(१) स्नेहन । (२) स्वेदन । (३) वातनाशक उपचार । 
(६) तालुषाक--इसका स्वरूप वताते हुए कटा गया है किं ““जिस समथ 


पित्त तालु मे अति भयानक पाक करता है-उसे तालृपाक कहा जाता है । 
इसकी चिकित्सा पित्तनाशक उपचार का विधान बताया गया है। 


= ४ तरह हमने तालुजन्य नौ रोगों के लक्षण एवं चिकित्सा यहां लिख 


भरन-- कण्ठ रोगों की वणन कीजिए । 
उत्तर- सृश्रत संहिता में सभी कण्ठरोगों का वणेन किया है,जो 
निम्न ह-- 
(१-५) रोहिणी । (६) कण्ठशालृक । (७) अधिजिह्भा । (८) वलय । 
(€) बलास । (१०) एक वृन्द । (११) बृन्द । (१२) शतघ्नी । (१३) गिलायु 
(१४) गलविद्रधि । (१५) गलौघ । (१६) स्वरघ्न । (१७) मांसतान । 
(१८) विदारी । 
= ४ रोहिणी का वणंन अलग से करेगे । शेष रोगों को क्रमशः यहां लिख 
र्‌ कक 
(१) कण्ठशालूक - इसका स्वरूप बताते हुए लिखा है कि “गले मे कफ 
के कारणवबेरके समान जो ग्रन्थि उत्पन्न हो जाती दै ओर कण्टक के 
८५ पीडा करती दहै, स्पशंमे खर एवं स्थिर होती है 1 यह शस्त्र साध्य 
गहै 1 
दस रोग की चिकित्सा बताते हुए कहा गया है कि “"कण्ठशालूक में रक्त- 
` मोक्षण करके तुण्डीकेरी के समान चिकित्सा करें । जौ के स्निरध भोजन को 
अल्प मात्रा में एक समय खाएं | 


(२) अधिजिह्ला - इसका स्वरूप वताते हुए कहा गया है कि “रक्तमिधित 
कफ के कारण जिह्वा के अग्र भाग के समान शोथ-जिह्वा मूल के ऊपर उत्पन्न 
हो जाता है 1 इसको अधिजिह्ा कहते ह । यदि वहु पक जाए तो असाध्य 
समञ्चना चाहिए 1" | 


इसको चिकित्सा वताते हुए कहा गया है कि जिह्वागत रोगों में उपजिह्वा 
नामक रोगकी जो चिकित्सा बताई है उसे ही काम में लेना बादहिए। 
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(३) -बलय--इसका वर्णन करते हुए सुश्र त संहिता में लिखा है--““क' 
अत्त मागं करो रोक्र कर भायात ओर उन्नत शोथ उत्पन्न कर देता है । यह रों 
सर्वा टौ भसाघ्य होता है । इस वलय रोग के चिकित्सा कमं को छोड़. देन 
चाहिए । | 

(४) वलास--इस रोग का स्वरूप बताते हुए कडा गया है कि “्रकुपिः 
कफ जीर वायु गले मे णो उत्यन्न करते हैँ । इससे एवास में कठिनता होती है 
यह्‌ रोग प्राणनाशक है । बुद्धिमानों का क्न" है क्रि यह रोग अतिशय क 
ताघ्य "हि 1" £ 

(५) एकवन्द- सुश्च त संहिता में कहा गया है कि “कफ भौर क्षत 
क्रारण् से वृत्त, उन्नत, दाहुयुक्त, कण्ड युक्त, पाकरहित, कठोर एवं भारी जो शोः 
उत्पन्न होता है-उसको एक वृन्द कहते हैँ 1" 

इसकी चिक्रित्सा को निम्न दो क्रियाओं के लिए कहा गया है-- 

(१) रक्तमोक्षण (२) संशोधन 1 | 

(६) वृन्द-““पित्त ओर रक्त के प्रकोप से ऊपर को उठा, गोलाकार तौ 
दाह तथा तीत्न ज्वर युक्त शोथ उत्पन्न होता है । यह पित्त प्रकोप या क्षत २ 
हता है । यदि इसमे तोद हो तो-इसे वातरक्त से उत्पन्न समश्चना चाहिए ।' 

वृन्द की चिकित्सा भी एक वृन्द के समान ही करनी चाहिए । 

(७) एतध्नी-- जो “गांठ कठोर, गले को रोकने वाली मासां कूरो से वहू 
अधिक व्याप्त होती है एवं दहिदोषजन्य होने से तोद, दाह, कण्ड्‌ तथा नन 
प्रकार कौ वेदनाकारी तथा फण्टकों से व्याप्त महान शिला के समान होती है- 
उसको शतष्नी कहते ह 1" 

यह्‌ एक जसाभ्य रोग कहा गया है | 

(८) गिलायु-- "कफ रक्त के कारण गले मेँ आंवले के समान बड़ी, स्थिर 
मन्दवेदनायुक्त ग्रथि उत्पन्न हो आती है रोगी को एसा प्रतीत होता है कि 
भले में भक्ष्य वस्तु अटक रही है । यहे रोग शस साघ्य कहा गया है 1" 

(€) गलविब्रधि--“जो शो सम्पूणं गले म व्याप्त हो गौर सब दोषों की 
पीषटाएं भादि उत्पन्न हों । यह रोग सन्निपात जन्य है ओर इसे सन्तिपातज 
विद्रधि के समान समङ्नन चाहिए ।" 

इसकी चिकित्सा के विषय मेँ कहा गया दै कि गलविद्रधि जो ममंयें 
स्थित न हो, अच्छी तरह्‌ पकी हो उसका भेदन फरना चाष्िषु ।“ 


म त 
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(१०) गलौध -करफ़ ओर रक्त के कारण गले में महान शोय उत्पन हो 
जाता है । इस शोथ के कारण अन्न-जल का मागं सक्र जाता है। वायु की गति 
भी वन्द हो जाती है । रोगी तो तीव्रः ज्वर रहता है। इस रोग कों गलौष 
। कहते हँ ।- 

यह्‌ असाघ्य रोग ह । 

(११) स्वरघ्न-““अनिलायन मेँ कफ भर जाने से रोगी अत्यन्त कठिनाई 
के सोथ निरन्तर श्वास लेता है । गला शुष्क हो जाता है ओर स्वर टूट जाता 
है । यह रोग वायु के कारणः उत्पन्न होता है 1. 

(१२) मांसतान -" जो शोथ थलने वाला, कष्टदायक ओर धीरे-धीरे बढ़ 
कर क्रमशः गले को बन्द करदेतादहै। यह शोथ नीचे की जोर लटकता है, 
इसको मांसतान कहते ह । यह रोग ॒सन्निपातजन्य है एवं प्राणनाशंक है 1“ 
यह्‌ रोग असाध्य कहा गया है 1 

(१३) विदारी- इसके लक्षण बताते हए कहा गया है कि "इस रोगमें 
उत्पन्न शोथ लाल वणं एवं दाह तथा तोद से युक्त होता है 1 यह शोय गले में 
दुगंन्धित एवं गलित मास के कारण होता है । यह्‌ रोग पित्तजन्य है । मनुष्य 
जिस पाश्वं की ओर सोता है उसी ओर यह शोथ उत्पन्न होता है 1" | 

यह रोग अपाध्य है । 

इस तरह केण्ठगत रोगों का वणंन किया गया है। इनमें से रोदिणी का 
भेदो सहित वर्णन आगे कर रहै. । 

प्रशन- रोहिणी (101"111618) का वणन कीजिये । 

उतर- यह रोग गले कं १७ या १८ रोगों में प्रधान टै, अतः आयुवेद .के 
मत के इसे नलतोरणकीप्र रोहिणी भी कह सकते है । यह्‌ रोग गले में खराश 
के समान ही प्रारम्भ होता है 1 इसमे जल भी निगलने में वेदना अधिक होती 
है । प्रायः वमन भी होता है । कण्ठ प्रायः लाल दीख पड़ता है परन्तु कछ समय 
के पश्चत्‌ तुण्डिका पर कछ हरापन लिए श्वेत खूप के वहिःलावके ध्वे 
दीख पड़ते हँ ओर १२ घण्टे के लगभग ये बटृकर एकं कला-सी बना दते 
है । यह कला प्रथम तुण्डिका को ढक लेती है पुनः वहां से गल तोरणिका दण्डो, 
मृदु, तानु. अधिजिह्वा तया प्रसनिका के ऊपर फल जाती है'। यह कला रहित 
वर्णं मिभित सफेद रंग की होती है तथा अपने से नीचे के तन्तुओं से बिपकी 
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रहती है, अतः यह अपने स्थान से शीघ्र नहीं छूटती, यदि वलपुवंक षछुडाया 
जाय तो रक्त वाह्‌ होने लगता है भौर उस स्थान पर पुनः वही कला कुछ देर 
के पश्चात्‌ वन जाती है । प्रायः गलतोरणिकादण्ड शूले हुए शोथयुक्त हो `जाति 
है । प्रेवेयक प्रन्थिर्यां शीघ्र दी एूली हुई ओर स्पशं मे पीडायुक्त हो जाती है । 
ए्वास शीघ्र ही दुगंन्धयुक्त हो जाता है। नासिका से पूय तथा रक्त मिधित 
लाव होता है। 

'रोहिणी' शब्द फी निरक्ति-चरक ने इमक। लक्षण इस प्रकार कहा है 
किं अत्यन्त बढ़ हुए वात, पित्त ओर कफ जिसके जिह्वामूल में स्थित्त हो जाति 
है उसके जिह्वामूल मे शोथ ओर अनेक प्रकारकौ पीड़ा होती है ओर कण्ठ 
रोधन करके शीघ्र ही मृत्यु कर देती है; अतः कण्ठरोधनात्‌ इसका रोहिणी 
नाम है 1. 

विभेद्फ लक्षण- विशेष निश्चय के लिए कण्ठ परीक्षा करने से इसमें 
मलिनता लिए श्वेत धव्वे, दुगं न्व युक्त प्रश्वास, नासिक्रा लाव तथा एूली हई 
ग्रवेयक प्रन्थर्यां मिलेगी । साधारण ग्रन्थि की तुण्डिका शोथ (गल रोग) में 
अहिःल्लाव पीला तथा सुगमतासे कृछठ जाने व्राला होता है। इसमें कदाचित्त 
ही कभी कला बनती हो । विन्सेण्ट तुण्डिका शोथ (7८८४३ गाओ 5) 
मँ यचपि कला भी बनती ३ तथापि उसमे जीवाणु इससे भिन्न प्रकार के होते 
हँ । परितुण्डीय विद्रधि (एला'०579 205५685) मे श्वास से गन्ध नहीं 
साती तथा प्रन्थियों का अल्प शो ओर मुख खुलने मे कठिनता का अनुभव 


होना रोहिणी से पृथक्‌ किया जो सकता है । 

स्वर यत्त्र में यदि यह रोग हो जाय तो केवल आवाज से ही पहचाना जा 
सकता हे । स्वर ककंश होना तथा श्वास का फूलना इस रोग का सन्देह उत्पन्न 
कराता है । | 

रोगकते हेतु-इस रोग का कारण रोहिणी दण्डाण्‌ है । साधारणतः ग्रीवा 
पचमी भाग में स्थित करके स्थानिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है । षह 
जीवाणुः एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर कफ के बिन्दकषेप से फलता है । उपसं 
कै.फलाने वाला व्यक्तियातो स्वयं रोग से पीडित होता है अथवा स्वयं 
उसमे रोग नाशक क्षमता होती है, परन्तु उसके नासिका ओर गलो के ख्व 
से उपसग रहता है जिससे वह्‌ स्वयं पीडित नहीं होता । इस प्रकार वे व्यक्ति 


को वाहक कहते हँ ओर एसे वाहक कर दूषित दुग्ध से भी बालकों के उपसं 
हुमा करता है । 
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इसका सम्प्राप्ति काल १ से ५ दिन तक है । 

रोहिणी का उपसगं शरीर के अन्य भागो म प्रायः नहीं होता । मध्य कणं 
मं उपसं साक्नात्‌ सम्पकंसे हो सकता है 1 कभी-कभी नेत्र कला भाम तथा 
नाभिकी भी रोहिणी हौ सकती है । 

उपद्रव--(१) अनु रोहिणी अंगघात-- जिसे प्रलाप, तन्द्रा, अनुगेवेयक 
पेशियों तथा पृष्ठवंश का जकड़ा जाना, हाथ-परों में शूल, मत्यधिक प्रक्षोभ तथा 

। शिरः शूल लक्षण मिलता है । 
| (२) हृष्िकार-- रोहिणी का हृदय पर दो तरह से प्रभाव पडता है । एक 

तो रक्त परिश्रमण द्वारा पहंचा हुभा विष हृदय पर सीधे प्रभाव डाल कर हद- 
यस्थ स्निग्धता हटाकर भौर दूसरा प्रकार यह है कि वात नाड्यो परं विषाक्त 
प्रभाव डालकर उसमें उपद्रव्र करता है । 

चिकिल्ा--रोहिणी प्रतिविष (एाला18 671४४८०1) सन्दिग्धावस्था 
मे ४००० यूनिट क्री मात्रा है । रोग का निश्चय हो जने पर्‌ १५००० गूुनिट्स 
इण्टा मस्क्यूलर इंजकेशन द्वारा देना चाईहृए । विष प्रवाह होने के उपरान्त 
३०००० के. ६०००० यूनिट्स तक दे सक्ते हँ । पहली मात्रा देने के पश्चात्‌ 
१२-२४ घण्टे के भीतर प्रथम मात्राकी आधी मात्रा दूसरी बार देनी चाहिए । 
अधिक मात्रादेरसे देने की क्षति पूरौ नदीं कर सकती । इसकी चिकित्सा ३-४ 
दिन तक पेशी द्वारा प्रतिविष देकर करनी चाहिए । 

आयुर्वेद मत से चिफित्सा-त्रिदोषज रोहिणी को छोडकर शेष रोद्िणी 
रोग मे सर्वप्रथम शस्त्र क्रिया द्वारा रक्त निकालें तत्पश्चात्‌ वमन कराये, गण्डूष 
(कल्ला) कराये, नस्य दे, वैरेचनिक धूम्रपान कराये : वातज रोहिणी में रक्त 
निर्हरण करने के वाद सैन्धव के प्रतिमारण करके ईैषदुष्ण कटु, तेल का गण्डष 
मुख से लेकर वार-वार डालते जाये, इस तरह्‌ रक्त निकल जाने के बाद 


पित्तज में मिश्री, मधु ओर प्रियंगु के घषेण करायं ओर्‌ फालसा तथा मुनक्का 
का क्वाथ कर गण्डंष दें । इसी तरह कफज में रक्त ॒निःलाव के परचात्‌ गृह 
धूम ओर कूटकी के प्रतिसारण करके वेद अपराजिता विडङ्गं भौर दन्ती के 
कल्क तथा क्वाथ से सिद्ध तेल का सैन्धव मिधित गण्ड.प दे तथा तीनों रोहिणी ` 
मे इसी तेल का नम्य दें । रक्तज रोहिणी की चिकित्सा पित्तवत्‌ करे । इस 
क्रिया के पश्चात्‌ अधोलिखित क्वाय का पान १ सप्ताहं दे । 

हरड का क्वाथ शहद के साथ मिलाक्रर पिलार्ये । १ पल से २ पल सक 
चार बार बराबर मात्रा । 
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कुटकी, अतीस, देवदार, पाठा, नागरमोथा, इन्द्रायन । 

रत्येकं सभाग लेकर गौमूत्र मेँ क्वाथ वनाएं । 

घा्रा-१ तोला से १ पल तक दिन में तीन बार । 

भुनक्फा, कुटकी, सोठ, मिचं, पीपल, दारूहल्दी, दाल चीनी, आंवला, 
हर, वेषा, नागरमोा, पाठा, रसाञ्जन, दूर्वा, तेजबल, प्रत्येक समभाग 
लेकर यवकुट फरफे क्वाथ करे ओर मधु मिलाकर पिलारये । 

राच्रा-२ पल ६ वार दिनि रत्रिमें। 

रोहिणी से धारण योग गुटिका । 

योग- यवक्षार, तेजवल, पाठा, रसाञ्जन, दारूहल्दी, पीपल । 

प्रत्येक सभभाग लेकर कपड्छन कर चृणं वेना मधू से वटी बना मुख में 
धारण करने से सब प्रकार फी रोहिणी सहज मेँ ठीक हो जती है । 

भ्रन- गलणुण्डिकाः शोध पा विस्तार ते धर्णन फौरिट्‌ ! 

उत्तर- गले मे जिह्वा के दोनों पावो पर एक-एक कफ ग्रन्थि विद्यमान 
रहती है जिसकी शोध को गलशुण्डिका शोथ कहते ह ओर उनके पाक को 
गलशुण्डिका पाकं कहते हैं । 

कारण--अजीणं प्रतिश्याय, गलशोथ, निवल अवस्था गे सहसा गले में 
सर्दी लग जानाया अन्य कफ प्रकोप कारणों से गलस्थ कफ का प्रकोप हो 


५ जाता है । जिससे यह्‌ उपयुक्त गलशुण्डिका की कफ ग्रन्थिरयां फूल जाती हैँ । 





यदि केवल कफ काही प्रकोपहो तो गलशुण्डिका शोथ होकर हट जाता ह 
साथ ध यदि पित्तकाभीप्रकोपहो जये तो गलशुण्डिका का पाकभीहो 
जाता हे । । 

बालकों में तथा कफ प्रकृति के युवकों में यह्‌ रोग चिरस्थायी रूपमे भी 
हो जता है। 

यह रोग बहुत जनपद व्यापी है । ऋतु-परिवतंन के समय अधिक होता 
है । खसरा, चेचक, आन्त्र ज्वर, षलेष्म ज्वर तया उपदेश का एक लक्षण भी 
होता है । एलोपथिक चिकित्सक इस रोग के कारण अधिकतर (818009#10- 
606५) भौर (5116101०-60०्५) समज्ञते है । 

लक्षण- निम्नलिखित मुख्य लक्षण होते है- 

(१) प्रन्यि शोय-रोगी के मुख रो यदि खोल कर देखा जाय तो दन्त 
प॑वत फे अन्त मे विमान यह्‌ ुण्डिका ग्रन्थि लाल भौर उभरी हई दिखाई 
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देती है तथा इसमे थोडी-बहूत श्लेष्मा भी रहती है । एक तरफ की 
ग्रन्थि के कूलने के पीठे दूसरी तरफ की ग्रन्थि भी फूल जाती है। कभी-कभी 
। दोनों इतनी एूलती है कि आगे बढ़कर दोनों एक दुसरे के सभीप आ जाती 
। है 1 निम्न हनुअस्थि के पिले कोने कै पीठे यदि अंगुली से ऊपर को दबाया 
। जायतो इन बही हई ग्रन्थियों का बाहर से भी अनुभव हो जाता है । 

(२) निगरण काठिन्य-- एक या दोनो म्रन्थियों के अधिक बढ़ जाने पर 
स्नोजन का चबाना तथा निगलना भी कठिन हो जाता है । 

(३) कफ ज्वर--कफ़ ज्वर तथा तज्जन्य अरुचि, क्ष धानाश, सिर ददं, 
पूतिश्वास आदि लक्षण भी हो जतिहै। 

(क) यदि तीव्र शोथ के पीछे किसी शुण्डिका सन्धि में पाक भी होने लगे 
तो ज्वर अवश्य होता है जो १०३० फारेनहाइट से १०४० फारेनहाइट तक भी 
पहुंच सकता है । | 

(ख) रोगी के लिए बातचीत करना, चबाना आदि कठिन हो जाता है 1 
कभी-कभी तो मुख मे आवाज विलकूल नहीं निकल सकती । 

(ग) मुख में से श्लेष्मा निरन्तर बहती रहती हे । 

(घ) गलशुण्डिका देखने मेँ लाल ओर चमकीली-सी दिखाई पड़ती है ओर 
बाहर से भी अंगली द्वारा अनुभव होती है । इसमे रह-रह कर तोद होती है । 
यदि एक अंगुली अन्दर ग्रन्थि पर ओौर दूसरे हाथ की अंगुली बाहर हनुभस्थि 
के पीछे इस ग्रन्थि पर रखकर दबाया जाय तो परय का अनुभव भी हौ सकता 
है । यह पय प्रायः कर शुण्डिका के अन्दर नहीं पडती किन्तु इसकी ऊपर की 
स्िल्ली के नीचे पडती है तथा इसके ऊपर के ओर आगे के भाग में ही पडती 
“ है इसलिए बहुत थोड़े से क्षत के दारा यहू-निकल नाती है 1 

-चिकिस्वा- गलशुण्डिका शोथ के आरम्भ होते ही कफ ज्वरो के समान 
इसकी चिकित्सा करनी चाहिए । कफ ज्वरोक्त वत्सनाभ युक्त रसयोग कामें 
लाने चाहिए । जँसे--कफ़केतु, मृत्युञ्जय, कफ चिन्तामणि, बेताल रस, 
सौभाग्य वटी, श्लेष्मा कालानल, कस्तूरी भैरव (लघु) आदि । 

इन्हें आद्रक स्वरस तथा मधु के साथ चटाना चाहिए 1 

शिणु अवस्था में भी यही रस लघु मात्रा में प्रयोग में लाये जा सक्ते हं । 
कफ ज्वर की चिकित्सा के अतिरिक्त विरेचन भी देना चाहिए जिससे कफ 
भौर पित्त का निराहरण हो । बालकों को रस कपू र 1|4 रत्ती तथा युवकों को 
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१ सेर रत्ती त्रिकूट के साथ भिलाकर दे सकते हँ । इसके उपरान्त कोई जलीय 
विरेचन भी जंसे निशोथ (त्रिवृत) या दन्ती आदिको देना चाहिए । 
मात्रा- त्रिवृत की युवकों के लिए एक ङ़ाम अर्थात्‌ ४ माशा गौर वच्चो 
के लिए ५, ६ रत्ती मधु या शर्वत में घोलकर पिलाद। 
स्थानिक चिकित्सा--कफ हर गण्डूष देने चाहिए । जैसे--वच, कुण्ठ, 
पीपल, मरिच आदि के उष्ण फांट कें गण्डूष देने चाहिए अथवा २॥ तोला 
गमं पानी ५ रत्ती टंकण (भुना हा) मिलाकर उसके गण्डूष दे अथवा 
अजमोद सत्व ओर कपूर मिलाकर इसकी कुछ बद गभं जल में डालकर 
गण्डष दे । मूख में बच को थोड़ी देर रख कर श्लेष्मा को अच्छी तरह बाहर 
निकाल सक्ते ह । 
लेप--उपयु क्त त्रिकटु, कण्ठ, वच आदि कफह्र द्रव्यो को मधु में मिला 
कर अंगुली या फुररी से गले पर लगाएं । अथवा कटफल का धन सत्व तयार 
करके इसमे मध्‌ मिलाकर फुरंरी लगाये । | 
स्वेवन- शुण्डिका शोथ की अवस्था मे बाहर वनपफ्शा दुग्ध मं उवालकर, 
निचोड़कर तथा किञ्चित धृत मे मजित करके रव्राधना चाहिए अथवा जल में 
कपु र, अजमोदादि द्रव्य डालकर नाड़ी यन्त्र द्वारा गले में भाप पहंचानी 
चाहिए । यदि शुण्डिका का पाक होने लगे तो यह्‌ स्वेद उपनाह आदि अधिक 
करने चाहिए जिससे शीघ्र ही पाक हो जाये । 
छेदन--यदि शुण्डिका ग्रन्भीका पाकहो जयेतो चाक्‌ द्वारा उथला 
साक्षत करके पूय निकाल देनी चाहिए । यह्‌ क्षत गहरा नहीं देना चाहिए तथा 
काकलकं के मूल से पिछली दष्टाः तक आने वाली रेवा के मध्यमे या उसके 
कुछ बाहर को भर यह्‌ छत करना चाहिए । पूय निकल जाने के पीठे टंकण 
दरव, निभ्ब द्रवमेंसे किसीके गरारे दें । गले के वाहूर गमं कपड़ा बाँध देना 
चाहिए । 
बालकों में शुण्डिका शोथ कफ प्रकोप जन्य होने के कारण कई वार चिर- 
स्थायी हो जाता है । जिससे वालक की न।सिका के पिले द्वार कु रुद हो 
जाति ह ओर बालक मुख खोलकर श्वास लेता है ओर वोलते समय रैसा मालूम 
होता टै कि उसके मुख म कुछ पड़ा हमा है । इस चिरस्थायी शुण्डिका शोध 
के लिएभी कफह्र गण्डूष तथा लेप देने चाहिए । कई बार इस चिकित्सा से 
सफलता नहीं होती तब शब्द कमं द्वारा इन्हे निकलवा देना चाहिए । 
भण्न-सवंसर रोगों का वर्णेन फीजिए । 
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उत्तर - सुश्रत संहिता मे सारे मुख में होने वाले स्वसर रोग के 
भेद तीन बताए हँ ! किसी-किसी आचायं ने चौथा भेद रक्तज सवंसर मान है-- 
सुश्र त संहिता मे कहा गया है कि वह्‌ पित्तज सवंसर के अनुसार समञ्जना चाहिर। 

इसका वणन करते हुए कहा गया है कि ""वातजन्य सवंसर मे सम्पुणं मुख 
चारों ओरसे तोद छालों से भर जाता है । पित्तजन्य सवंसर .मे मुख लाल 
वणे, दाहयुक्त, सृक्ष्म एवं पीले छालों से भरा रहता है । कफजन्य मेँ मुख कण्ड्युक्त 
मन्द वेदना वाले त्वचा के समान वणं वाले छालों से भरा रहता है 1" 

इसकी चिकित्सा वताते हुए कहा गया है कि “वातजन्य सवंमरमें लवण के 
चूण प्रतिसारण करे । वातनाशक ओषधियों से सिद्ध ॒तेल कवल एवं नस्य में 
प्रयोग करे । शाल, विरनी, एरण्ड, हिगोट, महुआ, साल, इनकी, मज्जा, गुग्गुल 
जटामांसी, सर्जरस, शिलापुष्प मौर मोम ईन सबका चूणं भली प्रकार बनाकर 
स्नेह मे मसलकर इनको मधु लगाकर ष्योनाक की डंडी पर लेप करं । यह्‌ 
स्नेहिक धूम सवंसर मे हितकारक होता है । यह धूम कफनाशक, वायुनाशक 
भौर मुखरोग नाशक होता है । | 

पित्तजन्य सवंसर में वमन विरेचना देकर रोगी की पित्तनाशक, सम्मूणं शीतल 
चिकित्सा करनी चाहिए । प्रतिसारण, गण्डष धूम ओर संशोधन क्रियाएं करनी 
चाहिए 1 । 

““कृफजन्य सवंसर मे कफनाशक विधि करे । अतीस. पाठ, मुस्ता, देव- 
दारू, कुटकी, इन्द्र जौ इनके चूणं को छः माशा की मात्रा में गोमूत्र के साध 
सेवन करे 1'* | 

इस तरह सवंसर रोग के लक्षण एवं चिकित्सा का वणन कर दिया 
गया हे । 

प्रशन--मरुख लेप का वर्णन करं । 

उत्तर-- मुस लेप- मुख लेप तीन प्रकार का होता है 

१. दोषघ्न, २. विषघ्न, ३. वणंङकरृत । 

वातं कफ रोग मे उष्ण तथा पित्त संसगंज मे शीतल लेप करना चाहिए । 
मुख लेप अंगुली की चौथाई, तिहाई अथवा अर्धभाग के समान करना चाहिए । 
लेप तभी तक लगा रहना चाहिए, जब तक वह आद्र रहे, शुष्क होने से हटा 
देना चाहिए । गीला करके लेप हटाया जाय तथा वहां तेलादि लगा दिया 
जाना चाहिए । पीनस, अजीर्णं, दस्तवस्थ, अनृग्रह, अरुचि तथा जागरण के 
अन्त भे मुख लेप करना उचित नहीं है । मुख लेप करने वाले को उचित है कि 
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दिन मे सोना, अधिक बोलना, जग्नि तथा धूप का सेवन तथा शोक का परि- 
त्याग कर दें । सम्यक्‌ प्रकार किया गया मूल लेप वालो को कुछ समय तक 
नहीं पकने देता । दृष्टि ढ्‌ रहती है । मूल कमल के सहश विकसित रहता है 
तथा तिमिर रोग नष्ट हो जाते हैँ । निम्न प्रकार के प्रक्षप निम्न ऋतुओं 
मे देने चाहिए जो कि निम्न: 
(१) हेमन्त मे - बेर का गूदा, अङ.से की जड़, लोध तथा सफद सरसों का । 
(२) शिशिर मे--कटेरी की जड, काले तिल, दारू.हल्दी, दालचीनी तथा 
निष्तुष जौ का । 
(३) बसंत मे- कुशा की जड, चन्दन, खस, सिरस, साफ तथा चावल का । 
(४) ग्रीष्म मेँ- कुमुद, कलत्पल, कल्लाह्‌, देध, मूलहटी तथा चन्दन का 1 
(४५) वर्षा मे--कृष्ण अगर, तिल, उशीर, जटामांशी तथा पद्माख 
का तथा । 
(६) शरद्‌ मे- तालीस पत्र, भद्रमृस्तका, पुण्डरीक, मुलहटी, फास, तगर, 
तथा अगर कालेप करना चाहिए । 
प्रष्न-- कवल से आप क्या समन्ते हैँ ? 
उत्तर--कवल-- कवल भी गण्ड. षवत्‌ ही मुख मे धारण कियाजाताहै। 
इसका प्रयोग केवल इतनी भिन्नता रखता है कि द्रव पदाथं मुख के अन्दर इतना 
भराहो कि द्रव पदां हिल न सके, उसे गण्ड्ष कहते हँ । चार प्रकार के कवल 
सुश्रत मे कठे गए रहै 
१. स्नेही- वात रोगों में स्निग्ध तथा उष्ण द्रव्यो से स्नेही कवल । 
२. प्रस्रादी-पित्तावस्थाओं में मधुर तथा शीतल द्र्व्योसे। 
३. शोधी -कफ रोगो मे कटु, अम्ल, लवण, उष्ण तथा रूप पदार्थों से । 
तथा । 
४. रोपणी-- कषाय, तिक्त, मधुर, कट्‌, उष्ण इन ओौषधों से रोपणी कवल 
दिया जाता है। 


त्रिकटु, वच, सरसों, हरड़ इनके कल्क को मिलाकर तेल, कांजी, मदिरा; 
मूत्र, क्षार, मधु इनमे से किसी एक के धाथ नमक मिलाकर तथा गरम करके 
धारण करना चाहिए । मनुष्य को उचित है करि एकाग्र मन तथा उष्णता देहु से 
कवलृ को उस समय तक धारण करे जब तक कवल, नासिका के स्रोत तथा 
नेत्र दोष के जल से परिपु्णंन हो जाए, व्याधिका दूर हो जाना, प्रसन्नता 
विशदता, मुल का हल्कापन, इन्द्रियों की प्रफुल्लता वह कवल के म॒म्यक योग 
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के लक्षण है । हीन योग में जडता, कफ का पतला होना, रस कास्वादरनं 
मालूम पड़ना आदि लक्षण होते हैँ । मुखपाक, शोष, तृष्णा, अरुचि तथा केलम 
आदि का रोग अतियोग होता है । मन्या रोग, सिर रोग, मूख रोग, कणं रोग, 
तेत्र रोग, प्रसेक, कण्ठ रोग, मुखशोप, ल्लास, तन्द्रा, -अरुचि व पीनस मे 
केवल ग्रहृण करे । 

प्रशन- गण्डूष विधि का वर्णेन कर । 

उत्तर--करल्ले करने का नाम गण्ड.ष है, यह्‌ चार प्रकार का होता है- 

१. स्नेह-- वात रोग एवं अवस्थाओं मे । 

२. शमन- पित्त रोग एवं अवस्थाभों मे । 

३. शोधन-- कफ रोग एवं अवस्थामा मे । 

४. रोपण- ब्रणका रोपण करने के लिए) 

स्निन्ध गण्ड ष मधुर अम्ल तथा लवण रस सेसिद्ध होता हं 1 शमन 
गण्ड. ष रिक्त-कषाय तथा मधुर रस वाले द्रव्यो से तथा शोधन गण्ड.ष कटु, 
अम्ल, लवण तया उष्ण वीयं द्रव्योंसे सिद्ध होता दहै। रोपण गण्ड.ष मधुष 
तथा तिक्त रस वाले द्रव्यो,से सिद्ध होता हँ । गण्डप में,चूतादि स्नेह, दूध, 
मधु, शुक्त, मध्य, मांस, पुष तथा धान्याम्न का कल्क मिलाकर या विना 
कल्क के ही गरम मूत्रया ठण्ड ही प्रयोग किया जा सकंता है। दन्त हषं , दन्त 
स्राव तथा वाततजन्य मुख रोगों मे तिल के कल्कं का सुहाता हुमा गरम पानी 
अथवा शीतल जल हितकारक होता है 1 उष्ण तथा दाहयुक्त क्षत पाक मे 
आगन्तुक विष तश्रा विष क्षार तथा अग्नि दग्ध में घृत अथवा कुग्ध कः 
गण्डष धारण करना चाहिए । मधु का गण्ड.ष धारण करने से मुख मे विशेषता 
होती है । मुख के घाव भर जाते हैँ तथा दाह व तृष्णा हो जाते हैँ । कांजी के 
गण्डष धारण से मुख की विरसता, मल तथा दुगेन्ध दर होती है 1 विना नमक 
की कांजी मृखकेस्रावको दुर करती है। क्षार मिश्रित जल के गन्डषःकरने 
से कफ का संचय शीघ्र ही नष्ट हो जाता हैँ । सुखोष्णोदक के गन्ड.ष से मृख 
मे हलकापन भाता है । निर्वाति स्थान में जाँ धूप चमकती हो, वैठकर स्कन्ध 
को प्रथम स्वेदित तथा फिर मदित करके थोडा मुख ऊँचा करके गण्ड.ष 
धारण करे परन्तु पी न जाएं । जब तक मुख कफ से लिप्त हौ अथवा नाक 
तथा ओंख से ज्ञाव होता रहे तव तक गण्डष धारण करना चाहिए} त्रायः 
सात धार गण्डष धारण करना घार्हिए । 
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भरण्न- सिर का स्थूल एवं सुक्ष्म परियय प्रस्तुत. कीजिए । 
उत्तर - सिर जो ऊपर से दिखाई देता है, वह अस्थियों का ढांच। है । उसमें 
कितनी ही इन्द्रियों का अधिष्ठान है) यह्‌ चा वादस अस्थियोके द्वारा 
बनता है । वे अस्थियां निम्न है-- 
१. पश्चात्‌ अस्थि (0न्नंौश 016) 
२-२. शंखास्थि (¶€10078] 8011685} 
४-५. पाश्वंकास्थि (28716181 80765) 
६. ललाटास्थि (?0{8] 8००6) 
७. जतुकास्थि (5एनागतद्‌ 8016} 
८. ञ्च रास्थि (21101081 8016} 
९-१०. अधिशक्तिकास्थि ([पलि;07 2०३8] (०४०6) 
९६-१२. अश्र, अस्थि (1.408] 0765) 
१३-१४. नाक्षिकास्थि (7२258] 80165) 
१५-१६. नासाफलकास्थि (06 2801165) 
१७. ऊध्वंहन्वास्थि (1182111819 80065) 
९५-१६. ताल्वास्थि (2812106 23065} 
२०-२१. कपालास्थि (2#20712116 80116) 
२२. अधोहन्वास्थि (14701016) 
ये अस्थियां आपस में सन्धिरयां बनाकर जुड़ी रहती हैँ । 
इन्हीं से सम्बन्धित रीढ़ की हेड डी नामक अंग होता है जिसमें सुषुम्ना 
श्रत (9981 गप) रहता है । यह्‌ २६ अस्थियो के योग॒से बना होता 
है । ः अस्थिरयां बीच मेँ सोखली होती है जिनमे से सुषुम्ना नीचे कोओआ 
जाता ह । 
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अस्थियों के वने ठचि मे मस्तिष्क रहता टै जिसके मूख्य ङ्प से दो भाग 
होते है । 

(क) सुषुम्ना काडं (377द] (गप), (ख) मस्तुलु'गपिण्ड (741) । 

(फ) सुषुम्ना काडं (37121 (०0) -- यह्‌ स्थूल कमलनाल के आकार 
का लम्बा ओर गोल सुषुम्ना शीषंके से प्रारम्भ होकर कशेरूनलिका मेँ रहता 
है, यह लगभग ४५ 01. लम्बा है ओर इसकी तोल ३० 15 है । इसके तीन 
आवरण होते ह । इन्हें क्रमशः व राशिका (7४), नीणारिका (474० 
1010} भौर चीनां शुक (78186) °कहुते हैँ । ये आवरण रिक्त स्थानों के 
दवारा एक दूसरे से पृथक्र रहते ह । इसमें दो अवकाश होते ह । पृष्ठ वंश ओर 
वराशिकाके वीच शिराजल व भेद रहता है। इसी प्रकार वराशिका ओौर 
नीशारिका के वीच के अवकाश में लसीका रहती है । मध्य के अवकाश मेंब्रह्य- 
वरि ((श<णा०5ऽ० ४10) रहता है । यह्‌ धूसर व ॒शुश्वस्तु से बना ह । 
शुश्र वस्तु परिष्रेत अनुलस्व नाड़ी सूत्रोंसे वना है. धूसर वस्तु मुख्यतः नाडी ` 
कोषाणुओं तथा अक्षतन्तुओं गौर द्रव्यो से बनी होती है, सुषुम्ना में जो ब्रह्म- 
वारि भरां रहता टै यह वणगन्ध रहित पारदशक द्रव्य है, इसका विशिष्ट गृरुत्व 
१००७ है, यह कोमल रचनाओं की रक्षा करता है। इसके दो काय है 
(१) संज्ञा तथा चेष्टाके वेगो का संवहन, (२). प्रत्यावतित क्रियाओं का 
सम्पादन जो धूसर वस्तु से वनीदहै। 

(ख) अस्तुल्तगपिण्ड (87210)- इसमें तीन विभाग है - 

(१) अग्रिम मस्तुलुग (5016 8141) -- इसमे `आशज्ञाकन्द (109]977प5), 
राजिलपिण्ड ((णफएणऽ 571 2णण) तथा म रितष्क ((लल्णण्ण) सम्मि- 
लित है । 

(२) नध्यम मस्तुलु ग (14/16 8190}--इनमे कपालिका-चतुष्टय ((०9- 
०8 ९रण्काष्लणा ३) तथा मस्तिष्क मृणालक ((€ा€ए781 ?€0णा०168) ` 
रहते हैँ 1 ¦ 

(३) पश्चिम मस्तुलु ग (14/10 81210) - इसमें सुषुम्ना शीषंक (7/€0- 
४118 001012218), उष्णोषम (?015) तथा धम्मिलक ((लष्ण्लाण) 
अते है । 

सुषुभ्ना शीषक् (1160118-001078213)- यह्‌ लगभग १ इन्व लम्बा 
भौर मुकुलाकार अंगहै जो ऊपर से अधिक चौडा है। यह्‌ भग्रिमान्तरा व पण्चि- 
मान्तरा सीता के द्वारादो भागोंमें विभक्त § । प्रस्येक अधं धागे पूनःदो 
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सीताओं क दारा तीन भाग बने ह । पूवंभाग की मुकूलिका (?/79४0) कहते 
है । उपरी भाग में उठे हृए भाग को लविलिका (0ाण8+# 80०4) बनात। 
पश्चिम भाग को ऊपरी हिस्सा अधर वृन्तिका (१351८ ए 8०५४) बनाता 
है । यह भी शुभ्र वस्तु व धूसर वस्तु का बना हृभा है । इनमे प्रत्यावतित क्रिया 
के अनेक केन्द्र होते --यथा लाला स्राव, चूषण, चवंण निगलना, वमन, मांसं 
धमिनां निमेष, कनीनका की गतिर्या, भाषण, हृदय क्रिया, पाचन तथा सात्मी- 
करण आदि क्रियाओं पर नियन्त्रण करता है। 
उष्णोषसर (7075)--यह्‌ पश्चिम मस्तिष्क का वह भाग है जो क्रि धम्मि: 
ल्लक के भागे ओर सुषुम्ना शीषंक तथा मस्तिस्क मृणलकों के घीच मेँ रहता 
है । बाहर से यह अनुप्रस्थ नाड़ी सूत्रोसे वना है। इसके द्वाराही विभिन्न भागो 
से नाड़ी वेग आते है । इन उष्ण सूत्रों के नीचे गम्भीर सूत्र होते ह । 
इसके अतिरिक्त 205 की धूसर वस्तुएं पाची, छठी व सातवीं, नाडी 
कन्दिकाये तथा श्न ति नाडी की कन्दिराये रहती है । 
लघु भस्तिषक (8४० )--यह्‌ करोटि के पश्चिम महारवात मे 
पश्चिम पिण्डिका के नीचे सुषुम्ना णीषंक के पीछे रहता है । इसके तीन भाग 
होते है । दो पाश्वं ओर एक मध्य । पाएवं भाग प्रलपाऽ€ा€ऽ (पक्षपिण्ड) 
गौर मध्य भाग ४6705 (शलयिका) कहलाता है । इसका भीतरी भाय प्राण 
गृहा की क्षत ननाता है । यह उत्तर, मध्यम तथा अधर वन्तिकाओं (ऽपएलशा०, 
7010016 211 एलि10 ए८वपपर९165) के द्वारा मस्तिऽक, उष्णिक तथा सुषुम्न। 
शीषंक से सम्बन्ध॒रलता है । इसकी रचना मस्तिष्क की तरहु है । इसका 
कायं शरीर को सन्तुलित करना है । यह 10८05 111607४ है । वीर्चेल 
नामक विद्वान कामतदहै किं लघु मस्तिष्क पेशियों मे बल तथा शक्ति प्रदान 
करता है । लुसियानो नामक विद्वान कामत दहै कि यह पेशी संकोच को वनाए 
रखता दै, कायं के समय पेशी को हद्‌ रखना, कायेकाल मेँ पेशी को शक्तिशाली 
बनाये रखता है । 
मध्यम भस्तु लुगपिष्ड (1410 छ्ा1)--यह अग्निम तथा पश्चिम मस्तुलु ग 
पिण्डों को मिलाने वाला सवके छोटा भाग है इसके दोनों पाश्वं में तीसरी, 
चौथी, पचवीं व षठटी नाड्यां निकलती है । इसके मुख्यतः तीन भाग 
होते ह 
१. पुरः पाश्विकं भाग--जिसमे दोनों मस्तिष्क-भुणालफ एते £ । 
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२. पश्चरम भाग-- जिसपर कपालिका चतुष्टय होते है । 

३. अभ्यान्तर भाग--इसमे ब्रह्य द्वार सरग (4६४९०५६ ° §१४।४४5) 
होती दै । इसमे श्वेत सूत्र (४5) शयाम पत्निका (51187178 01६78} 
। वहं कुल वितान ((श्ण्लणाणा) होते है । यह सूत्रों के मागं में सहायक 
। काकायं करता है । यह्‌ शरीर की स्थिति को वनाये रखने के लिए आवश्यक 
क्रिणओं का केन्द्र है, जाड्य उत्पन्न करने में योग देता है। 

ब्रह्य द्वार सुरंग--यह एक संकीणं मागं हैजो ब्रह्म हृदय से प्राण गृहा 
तक आता-जाता ह । इसके चारों आर धूसर वस्तु है, जिसके आगे तृतीय नाडी 
कौ कन्दिका है) 

अग्रिम भस्तुल ग पिण्ड (7076 8791}-- 

(क) आज्ञाकन्द ({118]87४5}-- यह्‌ अग्रिम मस्तुलु ग पिण्ड का प्रधान 
अवयवह । यह दो की संख्यामें ब्रह्य गृहाके दोनों भोर रहते ह । इस्फेदो 
भागं: 

(1) [बलाद] एवा, (2) ^71लाणाल्वाद्‌ 284८. 

यह घ्राण नाड़ी के सूत्रों को ग्रहण करता है। हष्टिनाडी के मागं मे सहा- 
यक का कायं है । संज्ञाओों मे दुखःसुख की प्रतीति इन्हींमे होती है। यह्‌ 
भाववेशो कौ अभिन्यजना काकेन्द्रहै। यह्‌ मस्तिष्कं के परिसरीय भागको 
रेच्छिक चेष्टाओं का नियन्त्रण करता है । 

(ख) राजिल पिण्ड ((70एण5 ऽध73॥णा1}-- यह्‌ एक पिण्डाकार भाग है 
जिनमे दो धूसर वस्तु के समूह पये जाते हैँ । भीतर की ओर 0166 
7्लालणऽ ओर बाहर की भोर [.लापठणाभ्‌ पण्ललण$ होते है। ये दोनों भाग 
शश्र सूत्रों के एक गुच्छे से विभक्त ह जिसे हम 1016719 (205प]€ कहते हैं । 
वड़े भाग को एला तथा छोटे भाग को 010४5 ?9ातणऽ कहते है । 
"यह एेच्छिक पेशियों की गति का नियन्त्रण करता है । यह घूमना, दौडना" तथा 
शरीर ताप का नियमन करता है। 

मस्तिष्क के तीन क्ष्र- 

१. चेष्टा क्ष न (10107 ^‰125}-- यहां से एेच्छिकं वेगो का आनन्द 

होता हं । 

२. संज्ञा क्षेत्र (86150 ^1625}--इनका सम्बन्ध संज्ञाओं के ग्रहण 

से है। २० 
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३. संयुख क्षो त्र (45500181101) ^7625}--ये उच्च मानसिक प्रक्रियाञं 
के अधिष्ठान है । 
म्रणन--शिरोरोगों का विस्तार से वणन कीजिये । 
उत्तर-शिरोरोग साधारण रोगों मेंहोने पर भी कभी-कभी यह्‌ महा- 
खूपले लेता है। इसके कारण मानव अधिक पीड़ति होता है उसे मृत 
समान कष्ट होता है ' करई बार शिरःशुल से पीड़ति मानव अपने किर कं 
हौड से पीटते तक देखा गया है फिर भी उसको सन्त्वना नहीं मिलती । इस 
व्याधि का विस्तार साधारण नहीं है । इस व्याधि को हम दो भागों मे विभत्त 
करते है : 
` (१) आन्तरिक शिरोरोग, (२) बाह्य शिरोगरोग । 
१- आन्तरिक शिरोरोग के ११ भेद होते हं 
(१) वातजन्य, (२) पित्त जन्य, (३) कफ जन्य, (४) सच्निपातज 
(५) रक्तज, (६) क्षयज, (७) सूर्यावतं, (८) मिज, ` (€) अनन्त वातत 
(१०) शंक, (११) अधविभेदक्‌ । 
१-- बाह्य शिरोरोग के चारभेदरहै: 
(१) इन्द्रलुप्त, (२) दारूणक, (३) अरू सिका, (४) पलित । 
शिरोरोग होने के खास कारणं इस प्रकार रै- विवध, काम, अजीणं 
रक्तमोक्षण, स्नायविकं दौवंल्यता, नेत्ररोग, कणरोग, प्रमेह, उपदंश, प्रदर, 
चिन्ता, शोक, कठोर तकिया लगाना, प्रतिश्याय, किसी प्रकार की सिर मेचौट 
आदि लगना, रात्रिजागरण, दिवाशयन आदि होने के कारण ही शिरोरोग्‌ 
होता है । 
वातजन्य शिरःशुल- वातादि पदार्थो के विशेष सेवन करने से, चिन्ता 
विशेष करने से तथा रात्रिम जागरण करने से, विशेष र्न पदार्थो के सेवनं 
करने से, कहीं आघात लगने से अचानक सिर मे शूल होने लगे ओर यह शूल 
रात्रि में विश्ेप बढ़ जाय तथा कप्तकर वांधने से तथा उतताप (सेक) तेल म्द 
नादि करनेस वुःछ लाभ-साप्रतीतदहोतो दस प्रकारके शिरःशुल को वातजन्य 
शिरःणूल जानना चाहिए । 
पित्तजन्य शिरःशून के लक्षण --पित्तव्धक पदार्धो के विशेष सेवन करने 
स॒ तथा त्रोधादिकरने र, अधिकः धूमे, लू लगने सष, सिर गमं तवे-सा जलने 


>, 


लगे । मध्याह्ञ मे पीड़ा तीव्र रूप धारण कर ले तथा नासिका ओौर नेव से गमं 
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। जल युत्त भाप-सी निकलती है । अर्थात्‌ नाक से-गमं जल निकलता है गौर 
अनुभव यह होता है कि नासिका धूप से परित है। सिर के आन्तरिक भाग से 
 पीड़ाहोती है । इस शिरःशुल वाले रोगी को रण्डे पदार्थो से तथा रात्रि में 
शीतलता के कारण कुठ सान्त्वना मिले तो पित्तजन्य शिर-शुन्य जानना चाहिए । 

कफजन्य शिरःशूल के लक्षण-कफवधंक पदार्थो के सेवन से तथा दिन 
। के शयन करने से कफ प्रकुपित होकर सिरको भारी करदे! सिर कफसे 
लिप्त-सा प्रतीत हो, जकंडा हुआ अचल-सा अनुभव हो, यदि सिर को स्पशं 
किया जाय तो शीतल लगे, नेत्रो के निचले भाग में शोथ हो जाय, आलस्य का 
विशेष अनुभव हो तथा मन्द शुन होता रहे, तो इसे कफजन्य शिरःशूल कहेंगे । 

« स्लिपात शिरःशूल के लक्षण-जव उपयुक्त किन्हीं कारणों से तीनों 

दोष कुपित हो जाते हैँ तव उपयुक्त वातादि तीनों दोषों के लक्षण पाये 
जायंगे । कभी सिर उष्णता से केपेगा, कभी . भारीपन लिए हृए जकड़ जायगा 
ओर स्पशं मे शीतलता लिए रहेगा । कभी सूचीवेध-सा तीव्र होगा, साथ 
ही कम्प, दाह, मद, तृष्णा, तन्द्रा, आलस्यादि लक्षण प्रकट होते ररहैगे । इस 
प्रकार के लक्षण होने पर शिरःशूल को सन्निपातजन्य शिरःशूल करगे । 

रक्त शिरःशुल के लक्षण -रक्तजन्य सिर ददं प्रायः पित्त जन्य शिरःशूल के 
कारणों से होता है अर्थात्‌ पित्त ही को कुपित करने वाले दूषित दोष रक्तजन्य 
शिरःशुलं कर देते है । इसमें सभी पित्तज शिरःशुल के कारण होतेर्हैफिरभी 
इस शि रःशूल के पित्तज शिरःशूल के सभी लक्षण लक्षित होते हुए भी इसमें 
विशेषता यह अनुभव होती है कि रक्तजन्य सिरःभूल के रोगीको मिर पर 
किसी. प्रकार का आधातया स्पशं भी विशेष असह्य तथा दुःखप्रद हो जाता 
है । इसमें भी पित्तवत शीतल चन्दन, कपुरादि लेप सुखप्रद होते है । 

क्षयज शिरःशुल के लक्षण--णारीरिक क्षीणता तथा अत्यन्त मँ थूनादि व 
अधिक मस्तिष्क सम्बन्धी कायं विशेष करने से, चोट आदि लगने से अथवा 
शिर मोक्षणादि करने सेया धूञ्रपान नस्य तथा रक्त मोक्षण से क्षयजन्य 
शिरःशुल बढ़ जाता है । व्याधि को क्षयजन्य शिरःशूल कहते हैँ 1 

कृमिज शिरःशुल के लक्षण- जिस मनुष्य के सिर के आन्तरिकं भागमें 
काटने का-सा अनुभव हो तथा सुई चुभने की-सी पीडा हो अथवा कपालास्थि 
के भीतगो भाग में स्फुरण-सा प्रतीत हौ, नासिकासे दुंन्ध युक्त जल, रक्त 
पुय मि्चित तरल निकलता है 1 कभी-कभी तो दुर्गन्ध इतनी बढ़ जाती है किं. 
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रोगी के समीप वैठना दृश्वार हो जाता है । छीक नहीं भाती, अगर छीक माने 
वाली ओषधि का नस्य प्रयोग किया जाय तो छींक के साथ कभी-कभी कमि 
स्रो निकल पडते हैं । | 
ूर्यावतं जन्य शिर.शूल के .लक्षण-सूर्यावतं जन्य शिरःशूल विशेष कर 
सन्निपात जन्य होते हृए भी वात पित्तोल्वण होता है । एतःकाल से जव सूर्यो- 
दय होने लगता है उसके साथ-साथ धीरे-धीरे सिर, नेत्र ओौर भृकुटी भागभारी 
अनुभव होता है भौर सिर की पीड़ा को बड़ा देता है तथा यह पीड़ा सूयं चढ़ने 
के साथ ही साथ बढ़ती चली जाती है जिस तरह धीरे-धीरे सूयं ठलता है पीडा 
भी कमं हो जाती है गौर सूं अस्त तक पीड़ा विलकुल शान्त हौ जाती है 
` इस व्याधि को सूर्यावतं कहते है । 
अनन्तवात शिरःशूल के लक्षण-- उपयुक्त कारणों से युक्त पित्त वातादि 
दोष ग्रीवा में स्थिति होकर मन्यादि शिराओं को अपना शिकार वना कर प्रीवा 
के पिले भाग मे भीषण वेदना कर देते हैँ । इसके कारण नेत्र, भ्र. तथा शंख 
प्रदेश मे पीड़ा होती है तथा कभी-कभी कपोल के एक तरफ कम्प, हनुग्रह तथा 
नेत्र रोगादि भी उत्पन्न हो जाते है । व्याधि को अनन्तवात कहते हँ । 
शंखक शिरःशूल के लक्षन-- रक्तपित्त ओर वायु दूषित होकर शंख प्रदेश 
भं आ जाती ह । जिससे दहा उग्र वेदना हो जाती है । दाह तथा रोग सहित 
दारुण शोध को उस्पन्न करती है। इससेजो शोध होता दहै वह तीव्र वेगके 
साथःविप्रवतःसिर मेँ व्याप्त होकर शीघ्रही गले को रोक लेता है। इसको 
भसाध्यावस्था में तष्णा, मूर्छा ज्वरादि दहो जाति रहै । इसका परिणाम इतना 
भयंकर होता कि यदि तीन दिनके अन्दरहीमें रोगी की चिकित्सा करने 
मे जरा असावधानी रहे तो निश्चयही रोगीगत प्राणहो जातादटै। इस 
व्याधि को शंखक शिरःशुल कहते है । 


अध्विभेदक शिरःशुल के लक्षण- रूक्ष अन्नादि सेवन, दिवास्वप्न, प्रात, 
कालीन अधिक शीतल वायु, अति मैथुन तथा किसी भी प्रकारके दग क 
रोकना आवास तथा व्यायामादि से कुपित वायु स्वयं तथा कफ को अनुगत 
करके आधे सिर को जकंड्‌ कर मन्या, [शंखप्रदेश, कणं नेत्र ओौर+ ललाः 
के अधभाग को तीत्र वेदना युक्त बना देता है जिससे शस्त्र से काटते कै बरा 
बर तथा प्रचण्ड अग्निदग्धवत पीड़ा, होती है । कभी-कभी इसके कारण नेत्र 
कान आदि तकं नष्ट हो जाते है जेव यह्‌ व्याधि उग्र रूप धारण करती हैत 
वह्‌ पन्द्रह या दस दित तथा कभी सप्ताहमे ही दौरे के रूप मेँ अकर तं तोः 
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अर्थात्‌ सुई चुभने की सी पीडा के साय च्रम, मोह, शूल, मूर्च्छा तक हो जाती 
है । इस व्याधि को अर्धावभेदक शिरःशूल कहते हँ । | 

इन्द्रलृप्त के लक्षण--इन्द्रलुप्त को हिन्दी मेँ गञ्ज, टाटखल्ली, ₹ह्या भादि 
नामों से पुकारते है 1 यूनानी वाले अरबी मेँ इंतजार उलशऊर कहते है । 
पाश्चात्य चिकित्सा विशेषज्ञ इस व्याधि को (81118 ० एथ) कहते ह । 
भायुवंदिक चिकित्सकों का कहना है कि यह्‌ व्याधि वायु के सहयोगं से पित्त को 
कुपित कर रोमकूपानुत दोषों को कुपित कर देता है 1 इसके कारण रक्त के साथ 
मिला हआ श्लेमा रोम कृपो को रोक कर वहां के स्यान को दूपित कर'देता 
है । इससे दूसरे रोमों की उत्पत्ति सुक जाती है तथा सिर की त्वचा बड़ी कठिन, 
रूक्ष तथा देखने मेँ बहुत खराव हो जाती है । फिर सिर पर छोटे-छोटे क्षत से 
होकर उनमें से एक प्रकार तरल पदाथं निकलता है । इसके साथ ही उसमें 
खाज चलने लगती है भौर वह्‌ तरल मूख केर जम जाता है फिर खाज चलते 
रहने से उस तरल का शुष्क भाग उखडता है ओर नीचे घाव निकल आता 
है । यह्‌ व्याधि स्त्रियों मेँ कम पाई जाती है, क्योकि उनको मासिक स्राव होता 
रहता है । इससे दोषों का निःशरण होता रहता है 1 कभी-कभी स्रावकेन 
रेने से अण्वा दोषों के विशेष्‌ कूपित पित होने सें यह व्याधि स्त्रियोंमें भी पाई 
जाती है । 

दारूणक रोग के लक्षण--यह व्याधि सिर पर टहै। इसमें वायु, , कफके 
प्रकोप के कारण सिरगत दोष कुपित होकर कण्डु उत्पन्न करते है इसी से रक्षता 
वढ जाती है । इससे पित्त गौर रक्त का अनुभव हो जाता है जिसमें सिर पीड़ा ` 
यक्त कठिन त्वचा वाला पाटल वणं युक्त हो जाता है, इससे वायु से तोद कफ 
से करण्ड ओर भारीपन तथा पित्त ओर रक्तं से पिपास तथा दाह्‌ हो जाता है । 
इस व्याधि को स्क्लीकेनामसे भी पुकारते है। 

अरूषिका रोग के लक्षण- यह व्धाधि सिर पर होती है । इस व्याधिमें 
कफ, रक्त तथा कृमियों के प्रकोप के कारण प्रायः सिर में क्लेदयुक्त तथा बहुत 
से मुख वाली जो पीडिकायें उत्पन्न होती ह उसी को अंरूषिका कहते हँ तथा 
इन्हीं दोषों के .विशेष होने के कारण वबड़-बडेत्रण भी हो जति हँ ओर कभी-कभी 
असावधप्नी के कारण वह नडोतब्रणकाभीखरूपलेतेटै।: 

पलित रोग के लक्षण- क्रोध, णोक भौरश्रभके कारण उत्पन्न देहामिनि 
ओर पित्त सिरमें जक्ररकेशों को पफ़ा देता दै । बजा साधारण मसाले के 
तेल तथ। अधिक सुगंधित जो पदां व।दइट ओरल मे भिन्ने हों उनको लगने 








३१० | वद्य विशारद दिग्दशंनं 


स, अधिक चिन्ता आदि करने से, पि्तवधंकं पदार्थो के सेवन से केशोकारग 
ष्वेत हो जाता है 1 इस व्याधिः को पलित रोग कहने है । 
शिरःशुल की चिकित्सा-सभी प्रकार के शिरःशुल की चिकित्सा कन्नेके 
लिये पहले कारण को भिटानाः अनिवायं है फिर दोषानुसार योग प्रयोग करने 
चाहिये । | 
वातजन्य शिरःशुल फो चिकित्सा--वातजन्य शिरःशूल भे स्नेहन, स्केदन 
तथा नस्य आदि देना हितकर ई 1 वातनाशक तेल का मदन करना काहिये । 
महावातविष्वंस, अगस्त सूतराज, वृहद्‌ योगराज युग्गल देना श्र यकर है) केंडगृष 
तेल की नस्य दे । 
गाय का घृत १० तोला, मिसरी ११ तोला, गाय का दूध १४ तोल! केशर 
2 माशा। - 
इनमे केशर गौर मिसरी को दूधमे घोट फिर घृतके साथ घोटि 
फिर केवल घृत निकाल कर उसका नस्य देँ गौर वचा हभ दुध पिला द, 
इससे अच्छा लाभ होगा । श्वास कुठार फी नस्य देँ । आनन्द भरव रसकं 
२ गोली प्रातः २ गोली सायं दूध के साथ सेवन कर्ये । अमृतधारा जो 
समान मात्रा से बनी हो उसकी तीन-चार दबूद र्माल पर डालकर सु घान 
चाहिए तथा पानी या बताशे मे ४-१ ब्रुद डालकर पिलाने से शिरःशूल नष् 
होता है । 

पितजनन्य शिरःशूल फो चिकित्सा--पित्तजन्य शिरःशूल मं स्नेहन क राकः 
विरेचन कराना चाहिए । शीतल जल से सिर प्रक्षालन कराकर कपूर मिश्रित 
शतधौत चत की मालिश कराये । श्वेत चन्दन मे भीमसेनी कपूर गुलावजः 
भ धिसकर लेप कराना चाहिए, अथवा कमल केशर, नीलोफर, आंवला, एवे 
चन्दन सभी को पीसकर लेप कराना चाहिए । पाव में कसी के व्रतंन से शत 
धौ धृत का मदन कराये । 

(१) गिलोय सत्व १ माशा, प्रवाल पिष्टी ४ रत्ती, कामदुधारस .२ रत्ती 
सितोपलादि च्णं १ माशा कोदिन में तीन बार लौगके पानीके साथ देन 
चाहिए । | 

(२) सृत शेखर रस २ रत्ती, गिलोय सत्व ४ रत्ती, दन्ती भस्म २ रक्ती 
चन्दनादि चूणं १ माशा को चन्दनादि शतत के साय देना चाहिए । 

(३) स्वर्णमाक्षिकं भस्मः २ रत्ती, शुक्तिभस्म २ रत्ती, गिलोय सत्वं ४ रतत 
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चन्दनादि चृणं १ माशा लकंगके पानीके साथ दिन मे तीन बारदेना 
चाहिए । 

कफजन्य शिरःशूल छौ चिकिरता--कफजन्य शिरःगूल वाले रोगी को 
लंघन कराये, उष्ण॒ पदार्थो द्वारा पाचन कराये, वेदन कराये तीक्ष्ण नस्य 
धूम देना चाहिए । नमक तथा त्रिकटवादि क्वाय का कवल धारण कराना 
चाहिए । सौंठ-के कल्क से मिधित दूध का नस्य मौर कवल धारण कराना 
विशेष हितकर है । 

(१) अफीम, लग, केशर, यह सव समभाग लेकर मच्छी तरह्‌ घटे फिर 
सिरमेंलेप करने से अच्छा लाभ होतादहे। 

(२) अद्रक का रस १ माशा, तुलशी के पत्तो का रस १ माणा, अड्.स 
के पत्तों कारस १ माशा, कालीमिचं ४ रत्ती, को पीसकर नस्य देना 
चाद्िए तो अच्छा लाभ होगा । 

सम्निपातज शिरःशल की चिकित्सा--सल्निपातजन्य सिरःशूल मे स्देहन 
देकर विरेचन दे 1 स्वेदन, नस्य देना चाहिए । पुराना घृत ॒मिलाना भी 
हितकर है । कमल, देवदारू, कुठ, मुलहटी, इलायची, नीलोफर अथवा तगर 
रोहित, पद्माख ओर भटेड को धी में मिलाकर लेप करना चाहिए । 

शिरःशूल वचर रस २ रत्ती, वातविर्वरभर रस २ रत्ती, सूतशेखर रपत २ 
र्ती, चन्दनादि चरणं ४. रत्तो, मे मिलाकर पुराने घृत के साय देना चाहिये । 
पुराने धृत की नस्य देना भी हितकर है । पटबन्दु तेल कौ नस्य देना चाहिए, 

अतिरिक्त उपद्रव शान्ति के लिए दोषानुसार चिकित्सा करनी चादिए । 

` रक्तज शिरःशुल को चिफित्सा--रक्तजन्य शिरःशूल के पित्तजन्य्‌ शिरःशूल 
की तरह चिकित्सा करनी चाहिए । यद्वि इतने प्रर भी शांति न हो तो शीत 
उष्ण बदलकर रक्त मोभण करना चाहिए । 

क्षयज शिरःशूल को चिकित्सा--क्षयजन्य शिर शूल के लिए वृण विधि 
करनी चाहिए तथा अष्ट वर्गं से सिद्ध वृत को पान व नस्य के लिए देना 
चाहिप्‌ । 

वसंत कुसुमाकर रस २ रत्ती, च्यवनप्राग २ तोला, के साथ देकर उपरसे 
दूध भी पिलाना चाहिए । बृहद्‌ जीवकीय तेल या चीका नस्य करना तया 
पात कराना हितकर है । कर्णं के दवारा मूरगीं के अण्डे कौ जरदीको मस्तिष्कं मे 
पचाने से भी अच्छा लाभ बताते दै 1 
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अश्रक भस्म २ रत्ती, स्वणं मालती २ रत्ती, सूतशेखर रस ४ रत्ती, काम 
सुधा रस २ रत्ती, लेकर इनको दिन मेदो बार च्वनप्राण के साथ देना चाहिए 
अथवा आंवले के सुरव्बे के साथ देना चाहिए । 
कृभिज शिरःशुल शी चिकित्ता-कमिजन्य शिरोरोग के रोगीको शैया 
पर सुलाकर उसकी नाक मेँ नीलगिरि तेल ४-५बृूद डालना चाहिए । फिर 
वासकूठार, त्रिकट्‌, करंज इनको समान लेकर चूणं कर तीव्र नस्य दे जिससे 
कृमि निकलकर बाहर गिर पड्गे । फिर षटविन्दु तेल डालना चाहिए । वाय- 
विडङ्कं के हारा धूम्रपान कराना चाहिए । त्रिकटु, करंज, सहजने के वीज, 
कम्पीला इनका नस्य देना चाहिए । पलास, विडङ्ख, त्रिकट्‌ हल्दी इनका नस्य 
देना चाहिए । तृणकान्त मणि पिष्टी २ रत्ती, स्वणं माक्षिक भस्म २ रत्ती, 
सितोपलादि चृणं शहद के साथ दे । 
सर्यावतं शिरःशुल फी चिकित्सा-सूर्यावतंजन्य शिरःजन्य मेँ नस्य देना 
चाहिए । भांगरे का रस, बकरी का दूध समान लेकर धूप में रखकर गर्मकर 
नस्य दे 1 गड ओौर घी मिलाकर पिलाना चाहिए । घी, दूघ्रका नस्य देना 
चाहिए । घी, दध, शक्कर मिलाकर पिलाना चाहिए, साथ ही मृदु विरेचन 
देना चादिए 1 दुध पे पीसे तिल के द्वारा स्तरेदन करना चाहिए । जीवनीयगण- 
युक्त ओषधियां सेवनं करना चाहिए । धृत, दूध, मिशरी, केशर का नस्य देना 
चाहिए 1 अमलताल के पत्तों का रस, अपामागं के कल्क मे साथ मक्वन का 
नस्य सूर्यावतं को नष्ट करता है । दशमूल क्वाथ, धुत, संधा नमक मिलाकर 
नस्य देना चाहिए । 
नौसादर १ तोला, विना बुञ्ञा हुआ चूना १ तोला, कपूर ३ मासा, मिल- 
कर उससे थोड़ा पानी डालकर हिलाकर नस्य देना चाहिए । 


. अर्धावभेदक शिरःशूल चिकित्सा-- अर्धावभेदक जन्थ शिरःशूल में स्नेहन, 
स्वेदन्‌ देने के पश्चात्‌ उष्ण भोजनादि देना चाहिए । उक्त चिकित्सा के अनुसार 
ही दोपानुसार चिकित्सा करनी चाहिए । 


देशी कपुर कीडेली १ माणा, मिशरी २ तोला, मेवा, ४ तोला के साथ 
मलाकर सूर्योदय के समय शौचादि सेःनिवृत्त होकर आने पर दे । इस प्रकार 
तीन दिन तक दें । इससे अच्छा लाभ होता है। सारिवा, नीलोफर कूठ, 
मूलहटी इनको कांजी में पीसकर धृत मिलाकरलेप करना च हिए । इस प्रकार 
के उपचार से अर्धावभेदक नष्ट होता है । 


भनन्तवात जन्य शिरःशूल कौ चिकित्सा --अनन्तवात जन्य शिरःशूल में 
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ूर्याव तं जन्य ॒चिक्रित्सा हितकर ह । विशेष बात यह्‌ है किं अनन्त वात मे 
शिरवेधन द्वारा रक्तमोक्षण कराना हितकारक है । वात पित्त शामक आहार 
हितकर है । मधू तथा दही का तोड़, दलिया आदि देना चाहिए । 

शंखक शिर.शल की चिकित्सा--शंखक शिरःशुल में स्वेदन कमं भ.लकर 
भी नहीं कराना चाहिये । रोगी को महामपूर घृत की नस्य देना तथा पानः 
कराना हित्तकर है । घी, दूध पिलाना चाहिये । ौर-- 

भीमसेनी कपूर ४ रत्ती, छोटी इलायची के दाने ४ रत्ती, लग ४ रत्ती, 
इनको चन्दन ओौर गुलाबजल द्वारा पीसकर सिर पर लगाने से अच्छा लाभ 
करता है । 

लौग तेल, इलायची तेल, पिपरमेट, अजवाइन सत्व, भीमसेनी कपूर, 
प्रत्येक समभाग तेलो को लेकर फिर अजवाइन, पिपरमेट, भोमसेनी कपुर 
को भिलाकर कृ देर धूप मेँ रखे । इनके घूलने पर सिर मे मालिश करनी 
चाहिये 1 

अश्रक भस्म २ रत्ती, स्वणं वसन्त मालती २ रत्ती, सूतशेखर रस २ रत्ती 
कामदुधारस ४ रत्ती, लेकर च्यवनप्राश में अथवा भाँवला के मुरब्रे के साथ देना 
चाहिये 1 पाबो मे बकरी का घी गौर दूध मलना चाहिए । नागर बेल के पत्ते 
पर घी चुपड़ कर कुछ गमं कर शंख प्रदेश में बाँधना चाहिए । केशर, लौग, 
जायफल, गुलावजल मे पीसकर सिर ` पर लेप करना चाहिये । इससे शंखक' 
शिरःशूल नष्ट होता है । 

प्रसत ज्वर जन्य शिरःशुल को चिकित्सा कभी-कभी प्रसूतावस्था मे भीः 
भयंकर शिरःशूल होता है, तब उस अवस्था मे-- 

चनदरामृत रस २ रत्ती, प्रतापलंकेश्वर रस २ रत्ती, सितोपलादि चणं १ 
माशा। 

इस प्रकार की तीन माशा दशमूल क्वाथ के साथ दिन में तीन बार देना 
चाहिए । 
बाह्य शिरोरोग चिकित्ता- 

इनदरलुप्त चिकित्स ः--इनदरलुप्त से पीडित रोगौ के सिर को पहले नीमं 
की पत्तियों के सहित उबाले हए पानी से धोना चाहिए । फिर उसको कारतरो- 
भिक साबुन से धोकर साफ करना चाहिये । 

नीम की मिगी, चिरौजी, मुलही, कुठ, उदङ्‌, संधा नमक, प्रत्येक समभाग 





ग गययससायकततर 
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लेकर कांजी मे पीसकर उसमे शहद मिलाकर सिर पर लगाना चाहिए अथवा 
उक्त चृणें को आम्‌ के अचारमें डले हुए पुराने नेल में मिलाकर लगाना 
चाहिये, अच्छा लाभ करता है। | 
आम की गरली १ तोला, छोटी हरड १ तोला, तुत्थ भस्म ३ माशा 
गन्धक ६ माणा, चना ६ माशा, मुदसिन ६ माशा लेकर पीकर चणं करें 
फिर गायके धी मे मिलाकर लेप करे । अच्छा लाभ होगा । 
गाय के दूध मे पोस्त के दानों को पीसकर उसमें तुत्थ भस्म मिलाकर 
रख लें फिर सिर को धोकर उस पर लेप करं तो अच्छा लाभ होगा । 
तिल का तेल, छोटी कटेरी । पंचांग का रस, गुडहल का रस, सत्यानाशी 
के पंचांग का रस, भांगरे का रस, प्रत्येक समभाग । 
इनमे- चिरमिटी २ तोला, त्रिफला ६ तोला, अनन्तमूल १ तोला 
कबीला १ तोला । इनको मिलाकर तेल सिद्ध करं। इसके लगने से रोग 
मिटता है । 
दारुणक रोगनाशक चिकित्ता-- तुत्थ भस्म, कबीला, सफेद कत्था, सोना 
गेरू, शोरा प्रत्येक १-० तोला, मूर्दासिन, कालीमि्चं, महंदी प्रत्येक २-२ तोला, 
सरसी कातेल १८ तोला, मोम देशी २ तोला, राल २ तोलालं। 
पहले तेल मे महंदी के पत्तं डालकर जलार्ये फिर नीचे उतार कर मोम 
ढाले, ठण्डा होने पर वस्तुओं का चूणं डालकर घोटे ओर मरहम वनाकर 
लेप करर । दारुणक रोग ॒मिटता है1 इन्द्रगृप्त भी नष्ट होता है । अरूषिका 
आदि भी मिटते हैँ । भंगराज तेल भी अच्छा लाभ करताहै। 
अरू षिका की चिक्ित्सा-यह व्याधिसिरमें होतीरहै। इस व्याधिके 
लिएस्िरके वाल जो अरूषिका के आस-पास हों, उनको साफ करके फिर 
निम्न जल से धो डाले 
कवीला ३ तोला, कपुर १।। तोला, चौकिया सुहागा १॥ तोला । 
इनका चूणं बनाकर रख ले । इसमे से थोड़ा-सा लेकर लाल चन्दन की 
लकड़ी से मिलाकर धिसे, फिर साफ की हुई जगह पर लगाये तो अच्छा लाभ 
होता है। 
कज्जली २ तोला, कनीला २ तोला, कालीमिर्ज २ तोला, सिन्दूर तोला 
तुत्थ भस्म १ तोला । 


इनको पीसकर शतधौत गायके धी में घोंट कर लगाना चाहिए । इससे 
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अच्छा लाभ रहेगा । कभी-कभी अरूपिका ओर दार गण रोग मेँ असावधानी 
-रहने पर यह रोग उग्ररूप धारण कर लेताहे। इसके कारण कभी-कभी 
यकर पीडा हो जाती है तथा धावों में कनि पड़ जति जिससे दुगन्ध 
अधिक आती है भौर रोगी को विशेष कष्ट होता है । एसी स्थिति में रोगी 
कै व्रणो पर टरपेनटाइन तेल या ` नीलगिरि तेल या नीम कातेल या करञ्ज 
का तेल डालकर ऊपर फोहा रख देना चाहिए । फिर थोडी देर वाद पोटास- 
परर्मैगनेट से युक्त जल से या नीम के पत्तों से उवाले हृए पानी सरे धोना चाहिए । 
-जिससे कृमि निकल जाये गौर फिर उपरोक्त उपचार मलहम आदि लगाना 
चाहिए अथवा बोरिक पाउडर का मलहम लगाना चाहिए । 

पलित सेग की चिकित्ता- पलित रोग में मेथी कल्प या मल्लातक कल्प 
करना चाहिए । सिर मेँ चन्दनादि तेल का मदन कराना चाहिए । प्रातः सायं 
नरसिह चृणं, पूणं चन्द्रोदय रस, वसन्त कुसुमाकर रस॒ तथा च्यवनत्राश का 
सेवन करना चाहिए । भोजनोत्तर श्ण गराजसव का, सेवन करना चाहिए । 
भृगुराज तेल का मदंन कराना हितकर है । जिस स्थान पर तिर के सभी बाल 
उड़कर त्वचा निकल भये तो वहाँ दांत की निधूम कृष्ण भस्म बनाकर 
उसमे समान रसौत मिला बकरी क दुध में प्रतिदिन लेप किया जाये तो अच्छा 
लाभ होगा । वहाँ पूनः केश जम जायेंगे ्‌ 

प्रश्न-धृख्रेपान विधि का वर्णन फरो। 

उत्तर--““धूस्रपान का प्रयोग ऊध्वंजत्र्‌ विकारो के लिए किया जाता 
डे । हिताहार विहार करने वाले मनुष्य को यदि जत्रु से ऊपर विकार उत्मन्त 
हो जाए तो शमन के लिए सदा धूम्रपान का प्रयोग कर परन्तु शोक, श्रम, भय" 
क्रोध, उष्णता, विषरोग रक्तपित्त, मद-मूर््छ, दाद्‌, तृष्णा, पाण्ड्‌ रोग, ताचु- 
शोष, वमन, शिरोभिधात, उद्गार अपतपंण, तिमिर, प्रमेय, उदर रोग, तालु- 


अध्वंवात इन सब रोगों से पीडित रोगियों को तथा वालक, वृद्ध, दुबल, विरक्त 
आस्थापित-जागरित, गभिणी, रूक्ष, क्षीण, छाती मे घाव वाला तथा जिससे 
मधु धृत, दधि-दुग्ध, मछली, शराब, यवायु मादि खये या पिए हों तथा जिसकी 
देह मे कफ बहुत कम रह्‌ गया हो उसको धूम्रपान नहीं करना चाहिए 1 इन 
अवस्थां में प्रयोग किया गया धूम्रपान रक्त पित्त, अन्धापन, बहरापन, तृषा 
मूर्च्छा, मद तथा मोह उत्पन्न करता है । इन उपद्रवों के हो जानि पर घुतपान, 
चस्य, लेपन तथा परिषेकादि शीतल क्रिया हितकारी है ।' यह धूम्रपान 
सृश्नतनेर्पाच प्रकार का बताया है- 





गगर 
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(1) प्रायोगिक, (२) स्नेहिक, (३) वैरेचनिक (४) क।सघ्न, (५) वमनीय "\ 
इन पाच प्रकार के धूम्रपान के लिए अलग-अलग दव्य बताये हुए धूस्रवति 
बनाते है । इस धूम्रवति के निर्माण के लिए बारह अंगुल का सरकण्डा लेकर 
पानी मे भिगो लिया जाता है तथा फिर उस्तपर अभिप्रेत द्रव्यो को पीसकर 
लेपन करते हैँ । चार-्पांच बार के लेपन से वह वि अनुष्ठ परिमाण में मोदी 
हो जाय तब उसे छाया में सुखाकर सरकण्डा निकाल कर तथा धूत्न नेत्रे 
लगाकर दूसरे सिरे मे अग्नि लगा धूञ्नपान करं । प्रायोगिक धूञ्नवति निर्माणाय 
कुठ तथा तगर को जोड़कर शेष एलादि वगं कै द्रव्य ग्रहण करर जो किं सुश्रत 
के अनुसार निम्न है- 
इलायची, जटामांसी, गंधेलधास, तज, पत्रज, नागकेशर, प्रियंगु, हरेणु, 
व्याघ्र, शुक्तिवाल, कलेर, थूनेर, श्रीवेष्टक, दालचीनी, चारेक, नेत्र बाला, गूगल 
राल, तुरुष्क, कृन्दर, अगर, स्पृक्ता, उशीर, देवदारु तथा .केशर । स्नेहिक धूम्र 
वति में स्नेह वाले फूलों का सार, मोभ, राल, गृगल इत्यादि स्मेह द्रव्यो का 
प्रयोग किया जाता है ।”' वैरेचनिक धूम्र मे ओगा, सहंजना, सूयंवल्ली, पील, 
पीपल तथा शिरोविरेचन द्रव्य निम्न है--“"पीपल, वायविङ्ग, ओंगा, सह जना 
सफेद सरसो, सिरस, मिचं, कन्नेर, कन्दुरी, सफद कन्नेर, माल), कागिनी, करज ` 
सफद आक, लाल आक, लहसन, अतीस, अदर, तालीक्रमत, पसेन्दु, तुलसी, 
अजंक, गोन्दी व हिगोर मेढरिग, लाल फूल का सह्‌ जना, पीलू, चमेली, साल, 
ताड, महभ, लाल, हग, नमक, मद्य, गोरर का रस तया गोमूत्र शिरो विरेच- 
नीय हं । कटेरी, छोटी कटेरी, त्रिकूट, कोंद, हींग गोदी की छाल, मेनसिल. 
गिलोय, काकड़ासीगी इत्यादि कासघ्न मौषधि का प्रयोग कासषच्न धूम्रवाति 
ननाने के लिए करना चाहिए । वमन कराने वाले द्रग्यो जस स्नायु, चम, सुर 
सीग, ककड की अस्थि सूखी मच्छी, सूखा मांसः तथा कीड़े इत्यादि वमनीय 
धूम्र मे काम आति ह ¡ चिकित्सक रोग, रोगी के बलावल को देवकर उपयुक्तः 
द्रव्यो का प्रयोग करें । 
स्वण, रूपा, शीशा, तावा, कासी तथा लकड़ी आदि के द्वारा धू स्रपानाधं 
नली का निर्माण करें । यह्‌ नली कनिष्ठा अगृली के समान गोल अग्रभागे 
मटर के समान तथा छिद्र की जड़में अगु्ठ के समानः होनी चाहिए । प्रायोगिक 


धूम्राय इकतालीस अंगुल को होती है । स्नेहन में वत्ती अगृल की, विरेचन में 


वीस अंगुल की तथा क्रासघ्न वमनीय' मेँ ` सोलह अंगुल लम्धी होती दै । 
प्रायोगिक धूम्र नासिका से स्नेहिक गुल तथा नासिका से, व्रिरेचन धूम्र 
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नास्तिका से, कासघ्न तथ वमनीय धूम्र मूख से प्रयोग करना चाहिए । प्रथम 
तीन को धूम्र नेत्र मे लगाकर तथा कासघ्न एवं वमनीय क्रो चिन्तन में रख 
अगारे रखकर धूम्र नेत्र चिलम में लगाकर पान किया जाता है। नाक द्वारा 
धूम्रपान कर मुख से धुं निकले तथा मूख हारा धूख्रपान कर मूख द्वारा 
निकाले । मूख से किए गये धू स्रपानसे यदिनाकसे धुं निकाला गयातो 
नेत्रो के रोग हो जार्येगे । 

विष्ठा, मूत्र उपित तथा मंथन के अन्त में स्ेहिक धूम्र दे । इस स्नेहिक 
धूम्रद्वारा रोगनष्टहो जाते हैँ। बलवान रोगी को स्नेहिक ` धूम्र तब तक 
दे जव तक आंखों से आभर न टपके 1 स्नान, वमन, दिवास्वप्न के अन्तमं 
वंरेचन धूञ्रदे। इसको प्रयोग तव॒ तक कराये, जव तक्र दोष ज्लरता रहे । 
दिन में तीन वार प्रयोग कर सकते हं । 

दन्त प्रक्षालन, स्नान, नस्य, भोजन तथा शस्त्र कमं के अन्त मेँ प्रायोगिक 
धूख्रपान कराये । इसे मुख तथा नासिका से तीन-तीन ऊचे श्वास खींचकर 
पीना चाहिए । कासघ्नः धूम्र ग्रासलेनेके पीठे या ग्रासो के बीच-बीचमेंदे। 
यह दिन मे तीन-चार वार प्रयोग कर सकते हँ । वमनीयधूञ्र के पुव तिल 
तथा चावलों का यवागू देना चाहिए । धूञ्रपानमे खसी, पीनस, स्वरभग, 
पूतिगन्ध, पान्ड ता, केशदोप, कणं स्राव, मेत्रस्लाव, खुजली, दंद , जडता, तन्द्रा 
तथा हिचकी यह्‌ रोग धूम्रपान करने वाले कोष्ट तक नहीं सक्ते । 
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भरश्न- नेन्न की रचना बताते हुए नेन्न रोगों के विषय में सामान्य जान- 
कारी दीजिए । 

उत्तर- 

नेत्र फा स्वरूप व्णंन- मानव नेत्र को अंगूठे केपेट के मध्यभागके 
बरावर दो अंगुल की बहुलता वाला मान। गया है । उसका आयाम ओर 
विस्तार ढाई अंगल प्रमाण काहै। यह नेत्र गोलक सुवृत्त तथा गौ के स्तन 
के आकार वाला ओर सम्पूणं महाभूतो के गुणों से उत्पन्न हुआ माना जाता 
है । इसमे मसि पृथ्वी से तेज से रक्त, वायसे नेत्र गोलक का ङकृष्ण भाग, 
जल से ष्वेत भाग तथा आकाश तत्वसे आंसुओंके निकलने के मागं का 
निर्माण होता हे । 

इष्टि का वणंन- नेत्र गोलकमे नेत्र विशारदों ने हृष्टि का प्रमाण बतलाते 
हुए नेत्र के आयाम का एक-तिहाई भाग, कष्ण-मण्डल को माना है ओर उस 
कृष्ण-मण्डल को भौ सातवें भाग की हृष्टि माना गया है । 

नेत्र के मण्डल आदि का वर्णन-नेत्रमे पांव मण्डल, छः मन्धिर्यां मौर 
छः ही पटल मने गये ह । पक्ष्म, वत्मं, श्वेत, कृष्ण ओर दृष्टिये कूल रपांकों 
मण्डलो के नाम है । सवसे बाहर वत्मं मण्डल ह, उसके भीतर श्वेत मण्डल है, 
उसके भी भीतर कृष्ण मण्डल है ओर फिर उसके भी भीतरहष्टि मण्डल माना 
जाता है । पक्ष्म मण्डल सवथा नेत्र के वाहर है, जिसको देशी भाषा मे पलक 
कहते हँ । आधुनिक पिकरित्सा विज्ञानवादी पक्ष्म मण्डल को 2४6 1251168 
कहते है, वत्मं मण्डल को 2/6105 कहते है, एवेत मण्डल को @०गाणाल १४ 
946 कहते है, कृष्ण मण्डल को (-07९8] भाण्ा6 कहते है, दृष्टि मण्डल को 
@170€ ग 117९ एए] कहते है । 
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सन्धि वणन- नेत्र मे सन्धियां छह मानी गयी है-- (क) पक्ष्म तथा वतमं 
की सन्धि, (ख) वत्मं तथा शुक्ल भाग की सन्धि, (ग) शुक्ल भाग भौर कृष्ण 
भाग की सन्धि, (घ) कृष्ण भाग ओौर दृष्टि भाग की सन्धि, (डः) कनीनिकागत 
सन्धि, (च) अपाङ्खगत साध । आध्‌ निक चिकित्सा विज्ञान मे प्रथम सन्धिको 
सि€€ पशा) ° 116 105 कहते ह । दूसरी को (०7९६ ऽललश्‌ [ण 
110) कहते ह । तीसरी को 0 कहते हँ । चीश्री को ९6 शाप 
0 116 1775 कहते रह, पांचवीं को 11१01041 ?०[06078] (0ाणंऽपा€ कहते 
है अौरणछटी को 00८ (थापीणऽ कहते है । 

नेत्र पटल- नेत्र मे छह पटल माने गये ह । पटल को आधुनिक वैज्ञानिक 
ण८ ग (€ €४€ कहते ह । इन पटलों मे दो वत्मं पटल एवं चार पटल 
अशि गोलकमें होते है| नेत्र गोलक के इन्हीं चारों पटलों में भयंकर तिमिर 
नामक रोगं होत्ता है । इन चार पटलोंमेसे प्रथम वाह्य पटल तेज व जल के 
आश्रित है । दूसरा पटल मांसके आध्रित है। तृतीय पटल भेदके आश्रित 
दै । चौथा-पटल अस्थिके आध्ितहै। इन चारों पटलों की स्थूलता अर्थात्‌ 
मोटाई हृष्टिके पांचवे भाग के वरावर है) एलोपैथी में नेत्रगत तीन पटल 
माने गए है--(क) बाह्यपटल, (ख) मध्यपटल ओौ< (ग) अन्तः परल । 

नेत्र रोगों फी सम्प्राप्ति-सर्वप्रथम मिथ्या आहार-विहार मे विकृत 
होकर वात आदि दोप, शिराओं का अनुसरण करते हुए शरीर के ऊध्वं भाग 
अर्थात्‌ ्िरमें पहुंच जाते ह । उमपे नेत्र गोलक के विभिन्न ९वं विविध प्रकार 
के भागों में अतीव भयंकर रोग उत्पन्न हा जाया करते ह! एलोपेधी के मत 
से नेत्ररोग को सम्प्राप्तिमे नेतर के भीतर कीटाणु तथा विष का प्रवेश होकर 
नाना प्रकार के रोग उत्पन्न दहे जाते र्द । यह प्रवेण बाहर ओर भीतर दो 
प्रकार से माना जाता । वाहुरसे प्रवेश होने पर नेत्र गोलक के अंगों पर 
णोध, ब्रण, रक्त की अधिकता, रक्त ाह्निथों का फंलाव, तथा लसीका का 
स्राव एवं एय कास्रावभी होने लगतादहै। भीतर प्रवेश होने पर शरीरके 
किसी भी प्रदेण मेःपाक होकर पुर जीवाणु अथव्‌। उनक्रा विष रक्तमें प्रविष्ट 
होकर रक्त वाहिनियों कं द्वारानेत्र मे पुं जाता है । उसप्त नत्र गोलक में शोथ 
छाव, लालिमा आदि लक्षण पाए जाते है। 

नेतर रोग के पुवंरूप-- नेतो में ग॑दलापन, लालिमा, वेदना, बार-बार आंसू 
निक्रलते रहना; बजली होना, सराव के वहत रहनेसे पलकों की परस्पर 
चिपरके रहना, कफ के प्रक्रोपके कारण भारीपन, पित्त के क(रण दाह तथा 
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वात प्रकोप के कारण सूची चुभने के समान वेदना होना, रक्त के प्रकोपे 
लालिमा होना आदि के लक्षणों का स्वल्प रूप प्रकट होना, पलकों मेँ शूल 
होना, शूल चृभने जसी च्‌भन होना, रूप दशन में अशक्यत, प्रकाश सहन 
मे भी असमर्थता का होना आदि पाया जाता ह । 
नेत्र रोग का निदान- धूप गर्मी आदि से सन्तप्त व्यक्ति का सहस्रा जल 
से स्नान आदि कर बैठना, दुर स्थित वस्तुओं को वारवार भधिक देर तक 
देखते रहना, निन्दा, शयन आदि में विपरीतता होना, लगातार रोना, क्रोध, 
क्लेण, शोक, चोट, अति स्व्री-विषय भोग करते रहने से, सिरका, काजी, 
अम्ल पदार्थ, कुलत्थ, उडद की दाल की बडा भादि का सवंदा सेवन करते 
रहने से, मल, मूत्र आदि के वेगो को रोकने से स्वेद अधिक आने से धूम्रपान 
अधिक करने से वमनकेवेग को रोकनेसे अधिक वमन करने से, आसुओं 
को रोकने से, सूक्ष्म वस्तुओं को अधिक समय तक देखते रहने से वात. आदि 
दोप दूषित अथवा कुपित होकर नेत्र रोगों को उत्पन्न कर देते हं । 
नेत्र रोग की सामान्य चिक्रित््ा- साधारण रूपमे निदान का त्याग, अर्थात्‌ 
जिन कारणों से नेत्रं में रोग-उत्पन्न हो जति हैँ उनका त्याग करनाही 
क्रिया योग अथवा सरल चिकित्सा है। वातादि के अनुसार फिर विस्तृत 
उपाय करना ही चाहिए 
दोदानृसार नेत्र रोगों की गणना- नेत्र में वात से दस, पित्त से दस, कफ 
से तेरह, रक्त से सोलह, सवज पच्चीस ओौर बाह्य दोप दो, इस प्रकार स्वयोग 
छिहत्तर रोग होते हैँ । 
नेत्र रोगों की साध्यासाध्यता-वातज नेत्र रोगों से इताधिमन्थ, निमिष, 
गम्भीरिका दृष्टि तथा वातहूतवत्मं असाध्य माने गये हैँ । वातज काच रोग 
याप्य माने गए है । किन्तु शुष्काक्षिपाक, अधिमन्थ, अभिष्यन्द, वातपर्याय 
तथा अन्यत्तोवात ये पचो साध्य रोग है|. पित्तज नेत्र रोगों मे हस्नजाइ्य, 
जलस्लाव को असाध्य माना है। किन्तु परिम्लाथी कचि एवं नीलिका काच 
को याप्य माना है । इनके अतिरिक्त अभिष्यन्द, अधिमन्थ, अम्लाध्युषित, 


= पित्त विदग्ध हृष्टि एवं धूमदर्शी इनको साध्य माना है । एलेष्मज 
नेत्र रोगों में कफज स्राव को भअसाघ्य माना है) केवल कफज कांच याप्यं 
होता है । इनके अतिरिवत अभिष्यन्द, अधितन्थ, बलासग्रथित, कफविदग्ध 
दृष्टि पो थकी, लगृण, कृमिग्रन्थि, परिक्लिन्नवत्क्मं, शुक्लामं, पिष्टक, कफज, 
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उपनाह ये ग्यारह रोग साध्य माने गये हैँ 1 रक्तज नेश्र रोगों मे रक्तलाव 
भजकाजात, रक्ताश, सत्रणशुक्र इन चारों को असाध्य माना है । केवलं रक्त 
जन्य काच कौं याप्य माना हं । इनके अतिरिक्त, रक्तज अधिमन्थ, अभिष्यन्दः 
विलष्ट, वतम, शिराहषं, सि रोत्पात, अज्जननामिका, शिरजाल, पर्वणी, अन्रण 
णुक्र, शोणितामं ओौर अजुन ये ग्यारह रोग साध्य माने जाते ह । इसी प्रकार 
से स्वंज मथवा त्रिदोषज रोगों में पुयक्लाव, नकुलाय, अक्षिपाका्यय भौर 
अलजी इन चारो को असाध्य माना है । किन्तु कांच ओर पक्ष्म कोपको यौप्य 
माना है। परन्तु वर्त्माविवन्ध, सिराजा पिडिका, प्रस्तार्यमं, अधिमांसामं, 
स्नायवसं, उप्पद्कखिनी पीडिका, पुयालस, अबद, श्यावकदर्मक, शयाववर््भं, 
अर्शोवत्मं, अ्विल्न्नवत्मं, कुम्भीका, विसवत्मं इन उन्नीस रोगो को साध्य माना 
गया है । 
भदन -सेत्र के सन्धिगत, वर्मंगत, शुश्लभागगत, छृऽणभागगत, सर्गगत 
ओर हष्टिगत रोगों का वणेन कीजिए । 
उत्तर - 
स्थान भेद से नत्र रोगों की स्थिति का बणंन- नेर रोगो की सर्वयोग संख्या 
छत्तर मानी गई है । इनमे से सन्धियोांमेनौ रोग होतेह । वत्मं प्रदेश में 
क्कीस रोग होते हँ । शुक्ल भाग में ग्यारह रोग माने गये टै । कृष्ण भागमें 
71र रोग होते है । सवंजाश्र्यी रोगों की संख्या स॒त्रह है ` इष्टि मण्डल में प्रारह्‌ 
ग माने जाते ह । बाह्य कागणोंमे भयंकररोगदो होतेह! 
सन्धिगत रोगों का वणेन --नत्रगत सन्धियोंमें नौ प्रकारके रोग मनेगये ` 
६ । जसे-पूयालस, उपनाह, चार प्रकारके ज्लाव, पवंणिका, अलजो तथा 
कृमिग्रन्थिये नौ होते ह - 
पुयालस का वणेन- नेत्र की सन्धि में पहले शोथ होकर, पकने के बाद 
गाढ़ा ओर दुर्गन्धपूर्णं स्राव पूयके खूपमें बहे लगे तो पूयालस कहते 
है । इसको एलोपेथी में (1.40 12] 2050658} कहते ह । इससे भिन्न बड़ 
आकार वाली ओौरन पक्ने वाली, कण्ड्‌ से युक्त, किन्तु वेदना रहित बड़ी- 
वडी ग्रन्थि को उपनाह कहते हँ । डाक्टरी में इसको (१.६०५०० ©) 
कहते हं । 
नेत्र लान का वणेन-†मथ्या आहार, विहार आदि कारणों स अथवा शीत, 
उष्ण आदि कारणों से दूषित हए दोष अश्र मागं से होकर सन्धियों प्रे पहदकर 
२१ 
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कनीनिका प्रदेश से नायिका के समीपस्य स्थान से विना बेदना के स्राव प्रवा- 
हित करते है , इसको कु विद्वानों ने नेत्रनाडी (817४5) माना है । 

व्नारों जावो के लक्षण-संधि भागसे पाक होकर जो पुय बहता है, उसको 
पुयश्चाव कहते है । इसके अनेके रूप हुभा करते हं । जिस लाव मं सफेद, गाढ़ा 
पीड़ा रदित ओर पिच्छिल ज्ञाव पाया जाता है उसको ध्लेष्मास्लाव कहा गया 
है तथा रक्तं की विकृति होकर उत्पन्न होने वाला, रक्तश्च!व, उष्ण, भधिक मात्रा 
भे गाढ़ा, न पतला एेसा स्राव बहता है, उसको रक्त लाव माना है तथा पीत 
वर्णं अववा नील वणं का, उष्ण जल के समान पतला, कनीनिका सन्धिसे जो 
श्राव बहता है, वह पित्त श्राव कहूलाता है । 

पर्वणी भौर मलजी फा बर्णंन-रक्त के विकृत होने से कृष्ण्‌ मौर शुक्ल 
. भाग गतसन्धि मे लाल वणं का, पतला, वृत्ताकार जो शोथदहोजाताहै भौर 
उसभ दाह एवं शल होता रहता ई, उसे -पर्वंणी' कहते हँ । किन्तु यदि यही 
बरृत्ताकार स्वरूप स्थूल हो जाय तो उसका "अलजी" कहलाता है । 

छनि. यन्वि रोग कः व्णन--वत्मं ओर पक्ष्म की सन्धिमें भौर वत्मं 
एवं णुक्ल मण्डल की सन्धि मे विविध प्रकार के छ्रेमि उत्पन्न हो जाते है। 
वे कण्डू करते है भौर छोदी-छोटी ग्रन्थियो को उत्पन्न करदेतेर्ह। इसी को 
कमि ग्रन्थि रोग कहते ह । इस रोगमें कृमि संधियोंकोखा जते हैं ओर नेत्र 
के माभ्यान्तर भाग को भी दोष पूणं देते ह । कण्ड्‌ अधिक होने पर रोगी अपनी 
हृथेली अथवा अंगुली से जोर से रगड़ता है, भतः पलक की धारा टूट जाती 
भौर उसमे जन्तुओं के अण्डे अथवा बुकालिक्षा आदि भर जाते ह | 


वत्म॑गत रोगों का वर्णन 


वहं रोग की सम्प्राप्ति- वातादि दोष पृथक्‌-पृथक्‌ ङ्प से अथवा समस्त 
ख्प से बहुत अधिकं कुपित होकर वर्मं मध्य में स्थिति शिराओोंमे प्रसारित 
होकर वत्मं मे ठहर जाते हैँ गौर वहां फिर ये बहुम अधिक कूपित होकर, वहाँ 
के मास एवं रक्त की वृद्धि करके शीघ्र ही बत्मं भागमें रोग को उत्पन्न कर देते 
ह । उन वत्मगत रोगों के नाम इस प्रकार हँ--उत्सद्जिनी, कुम्भी का, पोधकी 
वत्मंशक रा, अशोवत्म, शुष्काशं. अञ्जननामिका, बहलवत्मं, वःर्भावन्वधक, 
क्लिष्टवत्मं कदेपवत्मं, ष्या ववत्मं,.्र विलन वतम, मपरिक्लन्नव्त्म, वातहतवत्मं, 
अब्रु द; निमेष, शोणिताश, लगण, विषवत्मं ओरं पक्ष्मकोपये इक्कीस रोग वत्मं 


भागमेंहोते ह । हेम प्रत्येक के लक्षण लिख रदे ह। 
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उत्सङ्किनो-जो पिडका गोद मेँ अर्थात्‌ अघोवत्मं की गोद में भौर वतमं 
के भीतर मुह रखने वाली, बाहर की ओर उभरी हुई भौर भपने जस) छीटी- 
छोटी फुन्सियों से भरी हुई हो, उसक्रा नाम उत्सङ्गिनी पिड़काहै। | 

कुम्भीका कुम्भीक के बज के समान पिका वतमं प्रदेश भें उत्पन्न हो 
जाती है ओर वे पककर एूटने के बाद फिरसे भर जाया करती है, अतः उर 
कुम्भीका पिडिका कहा जाता है । 

पोयकी--वत्मं भागमें लाल सरसों के समान स्वरूप वाली फुन्सियां ह 
जाती है, इनमें ज्ञाव वहता रहता है ओर उनम खुजली, भारीपन ओर पीड़ो 
भी होती है, उसे 'पोथकी' कहते दँ । 

वतर्मशकं रा-- वतमं प्रदेश में कठोर, खुरदरी-सी एक स्थूल पिडका उत्पन्न 
हो जाती है ओर उस पर छोटी छोटी बहुत-सी फुन्सियां व्याप्त रहती है" उसे 
वत्मंशकंरा कहते हैँ । 

अर्शोवत्भं - वर्त्म प्रदेश म खीरे के बीजके समान आकार वाली मन्द-मन्द 
वेदना वाली सूक्ष्म ओर तीक्ष्ण अग्र भाग वाली, फुन्सियां उत्पन हो जातीर्है, 
उनको अशेतित्मं कहा जाता है । । 

शुष्फाशं -- वतमं भाग मे उत्पन्न, दीघं अंकुर के समान सुरदरी, कठोर 
बहत कष्ट देने वाली इसी बीमारी को शुष्का शं कहते ह । 

भंजननानिका - वत्मं भाग मे उत्पन्न इई पिदधिक्रा, दाह, सुई चुभने की. 
सौ वेदना वाली, ताम्र वणं की, स्पशं में मृदु, अल्प पीड़ा ओर सूक्ष्म स्वरूप 
वाली पिडिका अंजननामिका कहलाती दै । 

 बहलवत्म--जो वत्भं चारों ओर से समान वणं बाली तथा समान भ) कृति 

वाली पिडिकाओोंसे व्याप्त हो जाता है उसको बहलवत्मं कहते ह । 

वत्मबन्ध --जिस रोगी का वत्मं कण्डु युक्त हो भौर उसमे सुई के समान 
चभन होती हो, आंस पूणं रूप प बन्द नकीजा सकती हो उसको वत्मंवन्ध 
रोग कहते ह । श 

विलष्टवरम--जिस नैत्र की पलक अकस्मातु ही बिना कारण के पिलपिली 
सी हो जाएं तथा उनमे मन्द-मन्द पौड़ा भी होती हो पहले उसका र्ग तान्न 
जैसा हो बाद में रक्त वणं हो जाता हो तो उसको, विलष्ट वत्मं कहते है । 

व्त्म॑कर्दम ~ किलष्टवत्मं रोग ही जब बिना प्रकोपसे युक्त हो जाए तथा 
वहु रक्त को त्रिदग्ध करक वत्मं भाग को गीला करदे तो उसको वत्मकदम 


कहते है । 
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श्याववहें - जो वत्मं बाह्य तथा आभ्यन्तर से श्यामवणं का अर्थात्‌ धुं 
के समान वणं वाला हो, वह्‌ शोथ कण्डु, वेदना, क्लेद गौर दाह से युक्त हो, 
उसको “श्याववत्म" कहते है । . 
फ्लिल्लवत्म--इसमे वत्मं का भाग पीडासे रहित, किन्तु शोथ से युक्त 
होता है, वत्मं के भीतरी भाग में क्लेद मौर स्राव रहता है । इसको किलन्नवत्मं 
कहते है । इसी को “पित्ल' नामकं रोग भी माना गया है। 
अष्लिक्नवत्मे --जो वत्मं वार-वार धोने पर भी चिपकते रहते है, किन्तु 
साफन होता हो तो उसको “अक्रिलिन्नवत्मं" कहते है । 
वातहृतवत्म- जब किसी रोगी के वत्मं तथा शुक्ल भाग की सन्धि ढीली 
पड़ जाती है मौर वत्मं सुली दशामे रह जाता है ओर चेष्टा भी नहीं करता। 
नेध बन्द नहीं होने पाते, इस रोग में कभी पीड़ा होती है ओौर कभी नहीं भी 
होती । अतः इसको वातहतवर्त्म कहते हँ । ` 
दर्मा ब- जव पलकों के आभ्यन्तरीय भागे, आकृति विषम तथा 
गठिदार एवं वेदना से रहित, पित्त ओर रक्तके अ नुबन्ध से रक्तवर्णं ओर लट- 
कते हुए क्िनारोंकारूप प्रकट हौजातारहै, तत्र उसको वत्मर्बु द्ध कहते हँ । 
निमेष-- जव कुपित हुमा वायु वर्त्म के आश्रित नितेषिणी शिराओं में 
्रवेण करके उस वर्त्म कौ अधिक गति युक्त कर देता है, तव उसको "निमेष" 
कहते द! 
बल्सशिं - वत्मं भागमें दूषित रक्त के दारा उत्पन्न होने वाले तथा स्पर्श 
मे कोमल अक्रुर ओर जो बार-बार काटने प्रभौ वदता रहता ह तथा जिसमें 
पित्त के अनुबन्ध के कारण जलन, कफ के अनुवन्ध के कारण से खुजल ओौर 
वायुका अनुबन्ध होने से वेदना होती दै तो उसको "वमाशि कहते ट । 
लगण--वत्मं भागम बेरके फलके समान प्रमाण वाली ग्रन्थि, विना . 
गक वाली, स्पर्ण में कटोर, स्थूल आति वाली, पीडासे रहित, अथवा अल्प 
दना कारक, सुजली वाली तथा जो पिच्छिल हो उसको लगणः कहते है । 
विषवत्सं -जव वर्त्म भाग में शोथ ओर ब्रहुत मे सूक्ष्म छिद्र हो जाते है, 
जसे विष में हुआ करते हैँ तव उसको “विषवर्त्म" कहते है । 
 _ ग्ष्मकोप- कुपित हए वात आदि दोष वर्त्म मे पर्टुंचकर, वर्त्म के वालों 
को नोकीले लुरदरे भौर मुड़ हुए बना देते है, तब रणड लगकर नेत्र में 
वेदना उत्सन्न कर देते है । जव उत वाल को निकाल दिया जाता हतो शान्ति 





द्विती यनपत्र--उर्ध्वाग-चिकित्सा | ३२१५ 


हो जाती ह 1. नेत्र धूप, अग्नि, वायु भादि को सह सकने में दुबल हो जाता है 
अतः इसको पक्ष्मकोप' कहते है । 
शुक्लभागगत रोगों का वणंन- नेत्र के.शुक्ल भाग में प्रस्तायंमं, एुक्लामं, 
क्षातजामं, अधघमांसामं, स्नाय्वमं शुक्तिका, अजु न, पिष्टक, शिराजाल, शिरा, 
पीड़का ओर वलासग्रथित से ग्यारह रोग होते हैँ । परस्तायंमेः नेत्र के शुक्ल 
प्रदेश मे फलने वाला, पते रक्त के समान कुछ लाल भौर नीलेः वणं की ग्रन्थि 4 
मथवा गांठ जसा रोग प्रस्तारि अमं कहलातादहै। यह एक मोटी रेखा जंसा 
भी हो सकता दै । नेत्र के शुक्ल प्रदेश में कोमल, सफेद ओर समान-ख्पसे 
धीरे-धीरे बढ़ने वाली ग्रन्थि अथवा रेखा जसी को शुक्लामं कहते हँ ओर 
जो नेत्र के शुक्ल प्रदेशमे मांस के भीतर लाल कमल के समान वणं कीर्मास 
की वृद्धि हो जाती है, उसको "लोहितामं', क्ते है भौर नेत्र के एवेत प्रदेश 
मे यकृत के समान वणं वाला, कोमल, स्थूल फला हुआ, तथा धुएं के समान 
वणं वाला रोग, 'अधिमांसार्म' कटूलाता है ओर जो नेन्न के ष्वेत प्रदेश के 
सि को क्रकंश ओर पीत वणं वृद्धि पाई जाती है उसको मनीषियों ने ^स्नाय्वमं 
कहा है । । 
शुक्तिका तथा अजु न- नेत्र के णुक्ल प्रदेश पर पीत श्याम वणे का भौर 
मसि की भाति दिखाई देने वाला तथा जल की सिप्पीके समान बृदों वाला 
एक रोग हो जाता है 1 अतः इसको ^सुक्तिका' रोग कहते ह भौर यदि श्वेत 
मण्डल पर खेरगोश के रक्त फे समान चमक्ता हू केवल एक ही विन्द 
, परिलक्षित होता हौ तो उसको “अजु न" कहते हँ । 
पिष्टक्ञ तथा शिराजाल- नेत्र के शुवल भाग के ऊपर चाघल को 
पिट्ढी के समान श्वेत वणं का अथवा जल के सम।न दिखाई देने वाला विन्दु जो 
कि सूवृत्ताकार भी हो "पिष्टक" कहलाता है ओर यदि श्वेत भाग में बड़ी-बड़ी 
कठोर शिराओों से युक्त, लाल वणं की जाली जंसाचारोंभोर को फला हुभा 
रोग, शिराजालः कहलाता है । | 
सिराज पिडिका तथा वलासग्रथित-नेत्र के कष्ण ` भाग के निकट नेत्र के 
शुक्ल मण्डल पर शिराओं से धिरी हुई सफेद फन्सियां उत्पन्न हो जाती ह । 
उनको “सिरा पिडिका" कहते है ओर जोमेच्से शुक्ल प्रदेण मंजल को 
वरद के समान वेत वणं की अथवा किसे सहश पिड्कार्ये, कठोर भौर 
वेदना रहित हो जाय। करती है, उनको बलासग्रथित कहते है । 


च --------------------------------- 1 = य 
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नेत्र के छष्ण भागगत रोो का वणेन- नेत्र के कष्ण भागमें चार रोग 
होते है । सब्रण शुक्र, अव्रण शुक्र, पाकत्यय ओर अजकाजान । 
| (१) स्रत शुष्-नेत्रके काले प्रदेशमे गहरा स्थित, कुछ कठिनता से 
दीखने वाला, सुई किए णये छेद के समान, उष्ण श्राव को प्रवाहित करने वाला 
ओर तीव्र वेदना से युक्त रोग सत्रण शुक्र कहलाता है। देशी भाषा मे इसको 
"फूला' कहते है । एलोपंथी में इसको (10121101) ° 1116 6010684 0 
४6811५3) . कह सकते ह । 


सब्रण.शुक्त फी साध्यासाध्यता-- जो सत्रण या अव्रण शुक्र हष्टिके निकट 
न हो, जो अधिक गहरा स्थित न हो, जिसमेसेश्रावभीन होता हो, वेदना 
रहित हो ओर जिसका जोड़ान हो एसा शक्र रोग यदि उचित चिकित्सा हो 
तो अत्रण शुक्रतो कभी ठीक भीहो जाता होगा किन्तु सत्रण शुक्र॒ धातुभों 
से विदीणं हो जाने पर मध्य भागमेंदिद्रहो गया हो अश्वा मासि से आवृत्त 
हो गया हो, शिराओं से संयुक्त होकर चंचल हो, देखने भँ वाधा पहाता 
हो, तथा जो दो पटलों में आश्रित हो, ओर जिसका प्राम्त भाग लाल वणं का 
रहता हो तथा जो चिरोत्पन्न भी हो, एसा सन्रण शुक्र स्वंदा वजजित होने से 
अस्ाघ्य है ओर यदि सन्रण शुक्र मेंनेत्रमे से उष्णाश्रु निकलते हों तथा कृष्ण 
मण्डल कै प्रदेश में फन्सियां उठी हुई दिखाई देने लगे, अथवा मूग के दाने के 
समान पिड्काहो,तोभी वह सत्रण शुक्त असाध्य माना गाह अथवा जो 
तीतर के पंख फे समान वर्णं वाला हो, एेसा सत्रण शुक्र भी अस्य माना गया 
है । किन्तु जो कृष्ण मण्डल मे वेत-सा दिखाई दे, श्राव युक्त हो, अधिक वेदना 
से युक्त न हो, आंसू वहते हों, श्वेत, स्वच्छ, पतले बादलों से धिरे आकाश 
की भाति जो दिखाई देता हो एेसा भत्रण शुक्र साध्य माना जातादहै। किन्तु 
जो गहराई में स्थित हो अर्थात्‌ दूसरे अथवा तीमरे पटल मे हो, आकार-प्रकार 
मे स्थूल हो भौर चिरकालोत्पन्न हो, तो एसा अव्रण शुक्र 'कृच्छसाध्य' माना 
या दहै । च 

(२) अव्रण शुक - जब अभिष्यन्दके कारण नेत्र के कृष्ण भाग में व्रण 
होकर उसके रोपण से अन्त॑म जो श्वेत त्रणाकार वद्धिहो जातीहै उसीको 


अब्रण शुक्र कहते है । आधुनिक मत मे इसको (0०५(16§ 2 (0168) 
कहते ह । ¦ 
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(३) अक्षिपाकाव्यय - जिस रोग में सम्पूणं कृष्ण मण्डल श्वेत आवरण से 
ठका हुआ हो, उसको ही “अक्िपाकात्यय' कहते है । देस रोग की उत्पत्ति 
अभिष्यन्दसे हुआ करती है ओर तीत्र वेदना भी होती है। एलोपंथी में इते 'हाय- 
पो पियान' कहते हैं । 

(४) भजकाजात - नेत्र के कृष्ण भाग को, फाड़कर प्रकट होने वाला, 
वकरीकी मींगणी के समान आकृति वाला, वेदना सहित, रक्त वर्ण वाला तथा 
कुछ लाल रंग के ज्ञाव घाला, जो चिपचिपाता हो एेसा तेग 'अजकानात' कह- 
लाता है । आधुनिक मत में इसको (41107 8190008) कहते है } 

नेत्र के सर्वगत रोगों का वर्णन -नेत्र में सवं गत रोगों की सारी संख्या सत्रह 
है । जपे वाताभिष्यन्द, पित्ताभिष्यन्द, कफाभिष्यन्द ओर रक्ताभिष्यन्दयेचार 
तो अभिष्यन्द होते है । वाताधिमन्प्र, पित्ताधिमन्थ कफाधिमन्थ गौर रत्ता- 
धिमन्थ ये चार अधिमन्य होते ह । सशोफपाक मौर अशोफपाक दो ये होतेहै। 
हताधिमन्थ, वातपर्याय, शुष्काक्षिपाक, अन्यतोवात, भअम्लाध्युषित दृष्टि, सिरो- 
त्पात भौर सिराहषं सातये होते है । 

वाता्निष्यन्द--वायु के प्रकोप से युक्त अभिष्यन्द वाले नेत्र रोगी की ओंों 
मे सुई चुभने की-सी चुभन होती है । जकड्ाहट होती है । रोम हषं ओवो में 
किरकिरी का सा अनुभव होना, नेको, का शुष्क होना, ओर शीतल अश्र निक - 
लना पाया जातादहै। 

पित्ताभिष्यन्द-- पत्तिक अभिष्यन्दके नेत्रं में दाह भौर पाक होता ₹ै। 
शीतल पशर्थों कौ आकांक्षा होना, धुआं निकलने की-सी प्रतीति होना, सू 
अधिक निकलना, उष्ण अश्रु बहना, नेत्रो का पीला वर्णं होना पाया जाता-है। 

कफाभिष्यन्द -उष्ण पदार्थो को आकांला का होना धूप में बठने कौ इच्छा 
होना, नेत्रो मे भारीपन, शोथ, खुजली, नेत्रो मे मल का चिपके रहना, सफेदी, 
स्पर्श से नेत्रो मे अधिक शीतलता का अनुभव होना, गांवों से बार-बार पिच्छिल 
वर्णं का श्राक बहना पाया जाता है। 

रक्ताभिष्यन्ड--अर्सुओं का तान्न वर्ण काहोना, नेत्र मे लालिमा, नेत्र मे 
चारों ओर लाल रेाभो का दिखाई देना, दाह आदि का होना रक्ताभिष्यन्द 
मे पाया जाता है। 

अधिमन्थ के कारण तथा. लक्षण- मिथ्या आहार विहार का सेवन करने 
वाला नेत्र रोगी विशेषकर अभिष्यन्द कां रोगी, तीत्र वेदना प्रदायक मधिमन्य 
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रोग को प्राप्त कर लेता है । अधिमन्थ उसका कहते है जिसमे रोगी यह्‌ मनुभव 
करे कि कोई उसकी ख को निकाल रहा है अभवानेन्न को रगड़ाजा रहा 


हे) सिरमें आधे भागम बड़ी भारी वेदना होती है । एेसा लक्षण अधिमन्थ 
का साना गया है। 
वाताधिसन्थ--वातज अधिमन्य में नेत्र भीतर से उखडा हुभा-सा प्रतीत 
होने लगता है । मरुणि मन्यन की-सी पीड़ा होती हि । सुई च॒भने कीसी चुभन 
होती है ) शस्त्र चीरने जैसी व्यथा होती है । नत्र मे मांस शून्यता होती है, मौल 
से नेत्र मेला रहता है, नेत्र में संकोचन, आस्फोटन, तनाव, कम्पन आदि कई 
प्रकार कौ वेदनाएं होती है । 
पि 1धिमन्थ- नेत्र का लाल वणंकी रेवाओंसे व्याप्त होना, स्राव 
बहना , भन्न से जलने जसी वेदना ओर दाह होना, नेत्र गोलक यकृत पिण्ड ङ 
सभान हो गयाहो, दाह युक्तहो, कटे प्र नमक के समान वेदन होना, 
वर्त्म के प्रान्त भागों मे पाकं एवं शोथ होना, पसीना आना, पीले रूप दिखाई 
देना, कभी-कभी मूर्च्छा होना तथा सिर मे दाह होना, पित्ताधिमन्थ मं 
होत) है । 
कफाधिमन्य-- जो नेत्र रोगी शोफ की भाति वहत दाह वेदना ओौर रोग 
से प्रवृत्त न हो, लाव, शीतलता, कण्डू, पिच्छिलता, गुता, नेत्रमल रोमांच से 
क्त हो प्रत्येक वस्तु धूल से ठकी हुई जैसी, कठिनता स दिखलाई पड़, नेत्रो मे 
मलिनता, नासिका में आ्मान जसा, भिर मे वेदना का पाया जाना. कफ।धि- 
मन्य के लक्षण माने जाति है । | 
एक्तजाधिमन्य के लक्षण- जिस नेतर रोग में ने का वर्णं गुड्हल के पल 


के समान हो, घवराहट होती होः नेत्रोंको ने पर कष्ट होता हो, नेघों से रक्त 
बहता हो अथवा रक्त वर्णं का साव बहता हो, सुई चुभने जैसी चुभन होती हो, ` 
सभी दिशागों मेँ आग-सी जलती ह रोगी को दिखाईदे, नेत्र का कृष्णभाग 
रक्त मेँ इवे रीठे के समान [दलाई गड, नेतो मे लालिमा हो, जलते हृए 
से दिखाई पडते हो तो वह रक्ताधिमन्य कहलत्तादै । । 
मधिमन्थ की साध्यासाध्याता-- एलेष्मज अधिमन्य उचित चिकित्सा के ' 
अभाव में तथा मिथ्धाहार-विहार ॐ कारण ८ॐ सप्ताह मे, रक्तज अधिमन्थ ` 


न्थ तत्काल ही 





पाच दिन में, वातिक अधिमन्थ छः दिनों मे, गौर पत्तिक अधिम 
हष्टि को नष्ट कर देता ह , 
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सशोफपाक - नेर मे खुजली, चिपचविपाहट, आंसू बहना, पके हए गूलर वे 
समान नेत्र का दिखाई देना । नेत्र मेँ जलन, रगड़, ताम्र वण॑ता, शोफ, सुई 
चूभने के समान चूभन, गुरुता, कभी उष्ण तथा कभी शीतल ओर पिच्छिल 
लाव का वार-वारं निकलते रहना, संक्षोभ होना ओौर पाक होनाये सशोफ 
नेत्र पाक के लक्षण माने गये हैँ । 

अशोफपाक-सशोफपाक के समान लक्षण होते है--अन्तर यहु है कि 
इसमें शोथ नहीं होता 1 चिकित्सा भी समान है । 
, हताधिमन्थ-जव अधिमन्य रोग की उपेक्षा की जाने लगती है तब ंशराभो 
मे सञ्चित होने वाली वायु कुपित होकर नेत्र को शुष्क कर देती है! यह्‌ 
असाध्य रोग माना जाता है, इसको हृताधिमन्थ माना गया है । इसमें नेत्र 
गोलक नेत्र गृहा से बाहर को उभरा हुआ दिखाई देने लगता है ! यह्‌ शिरा- 
स्थित वायुके कारण होता है गौर असाध्य माना गया दहै! एलोपैथी मे इसको 
8171018 ° (€ 6४6 08] कहते हैँ । 

वातापर्याय--जव व्यक्ति मिथ्या आहार-विहार करता है तो उससे 
प्रकुपित हुई वायु, क्रम से कभी पक्ष्मोंमे ओर कभी नेर मे स्थित होकर 
घूमती रहती है ओौर पीडा उत्पन्न करती दहै । अतः इसको 'वातापर्यायः रोग 
माना गयादहै। 

 । --जव नेत्र भौर पक्ष्म संकुचित, ष्टूने में क्ष, कठोर तथा 
देखने में धु घलापन दिखलाई १ड ओर भिं खोलने में भारी कष्ट का अनुभव 
होताहोतो इस रोग का नाम “शुष्काक्षिपाकं" माना है। 

अन्यतोवात--जव अधिमन्थ बहुत पुराना हो जाता है ओर नेतर के किसी 
भाग कौ नाडी विशेष के शुष्क होने भथवा विकृत होने से मन्या, ग्रीवा तथा 
पाश्वं की नाडयो में ओर कणे, सिर, हनू (ठोडी) नाड्यां मेंसेकिसीके 
अथवा स्षिरके पिष्ठले भाग में कुपित हुई वायु जव भृकुटी मथवा नेत्र म वहत 
५ कौ उत्पन्न कर देती है, तब उसको “अन्थतोवातत' नामक रोग माना 
जाता है} 


अम्लाध्युषित दुष्टि--अम्ल द्रव्यो के अति सेवन से अथवा विदाही पदार्थो 
# सेवन से पित्त कुपित होकर, नेत्र को चारोंओर से आवृत कर लेता है, ओर 
वह भावरण रक्त वर्ण, अथवा नीलवर्ण काहोताहे, भौर नेत्रमे शोथ भीहो 
जाता है । उस रोग को अम्लाध्युषित दृष्टि" कहते है । 
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सिरोत्पात-जब रोगी के नेत्र मँ किसी वेदना के अथवा वेदना के साथ, 
ताञ्च वणं की रेखाएं उत्पन्न हो जाएं भौर कुछ समय के पश्चातु सम्पूणं नेत्र 
चास ओर से लाल वणं का हो जाए तो `उसको “सि रोत्पात' रोग कहते ह । 
एलोपषैथी मे इस रोग को प्$एभलणं2 ० (00०००१५९ कहते ह । 
सिराप्रहषं - यदि अज्ञानतावश सिरोत्पात नामक रोग को उपेक्षा की जाती 
रहे तो "सिराप्रहषं" नामक रोग उत्पन्न हो जाता है । इस रोग की वीमारीमें 
नेत्रो से ताम्र वणं का, गाढा, स्वच्छ रक्त प्रवाहित होता रहता है । रोगी की 
देखते की सामथ्यं प्रायः, नष्ट हो जाती है । आधुनिके चिकित्सा विज्ञानवादी 
इसको रक्त विकृति से उत्पन्न होने वाला साध्य रोग मानते हँ गौर इसको 
^© 07919 (नाण कहते ह । 
दृष्टिगत रोगों का वर्णन--मानव की हृष्टि के भीतर वारह प्रकारके रोग 
माने गए ह । इनमें छः प्रकार के लिगनाश अर्थात्‌ तिमिर की अवस्था विशेष 
प्राने गए हैँ । शेष पित्त विदग्ध हष्टि धृमदर्शी, हस्व जाड्य, नकुलान्ध्य, कफ 
विदग्ध दृष्टि ओर गम्भीरिकाये कुल व्‌।रह्‌ रोग दृष्टिगित मने गएदहैँ। 
दृष्टि- मसूर की दाल के समान आकृति वाली, पचो महाभूतो के सार- 
भाग से निमित, जुगनू; चिनगारी गौर अग्नि केकणके समान चमक वाली 
मौर कभी न नष्ट होने वाले तेजो भागों से व्याप्त, परन्तु वाहुर से देखने प्र 
केवल छिद्र के समान दीखने वाली शीतल आहार, विहार का उपशय मानने 
वाली हृष्टि नेत्र विशारदो ने स्वीकारकीहै। 
दृष्टिगत रोग- इष्टि का आश्रय लेकर उत्पनन होने वाले रोगोंमेछः 
प्रकार के लिग नाश तथा पित्त निदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी आदि केवल बारह रोग 


माने है । इनमे सर्वप्रथम पटलोंमें होने वाले तिभिर का वर्णेन किया 
जाता है । 


भ 

प्रथम पटलगत तिमिर--जव मनुष्य के नेतै.के प्रथम पटल में पहुंच करके 
दोष ठहर जाते है तव वे विहृत हृए दोष शिराओं ॐ मागं॑ते होकर नेत्र के 
भीतर के भागम प्रविष्ट होकर विकार को जन्म देते है, अतः जव रोगौ सभी 
पदार्थो क कुछ धु धले रूप में देखने लगता है । एलोपथी में इसको (?10876- 
581४6 (2182601) के साथ सम्बडे किया गया है । ं 

्रितीय पटलगत तिभिर दूसरे पटल मेँ विकृत दोषों के उपस्थित हो 
जाने पर हष्टि बहुत अधिक बेचैन सी रहने लगती है । मक्खी, मच्छर, बाल, 
जाले, मण्डल, पताकाए, मृगतृष्णा, कुण्डल, हिलते हुए प्रकाशित दन्य, वर्षा, 
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बादल, अंधरा आदि विभिन्न वस्तुएं दिखाई देने लगती है । जब यह अवस्था 
अधिक बढ़ जाती है तव रोगीके समीपकेरूपोंकी दूरी ओौरदूरस्त रूपोंको 
समीपस्थ देखने लगना है । यह दृष्टि का विश्रम कहलाती है, एसा रोग प्रयत्न 
करने पर. भी सुईका छिद्र नहीं देख पातः । धागा पिरोनेका काम नहीं हो 
सकता । 

तृतीय पटलगत तिमिर -तीसरे ५८्ल में दूषित दोषके अवर्थित हो जाने 
पर रोगी ऊपर को तो देख सकता है । महानु वस्तुओं को भी ठका हमा सा 
देख सक्ता है । कान, नाक भौर आंखों वाले को भी अंगहीन देख सकता ह । 
जिस दोप अथवा जसे दोष की प्रधानता हौगी, तदनुसार ही हृष्टि का वर्णहो 
जातादहै। यदि नेत्र भाग के नीचे वाले स्थान पर दोष की स्थिति हुतो पस 
की वस्तुओं तथा ऊपर के भाग मेंदोष होने पर द्रस्य वस्तुओं, भौर यदि दृष्टि 
के पाश्वं भागमें दोष कौ स्थितिहै तो पाश्वं भाग की वस्तुओं को रोगी नहीं 
देख पाता । यदि दोष चारों ओर व्याप्त हैतो वस्तुओं को परस्पर जुड़ा हुभा 
- देवता है । यदि दुष्टिके मध्यभागमेदोषदहैतो रोगीएकदोभागों मेदेखता 
है । यदिदोषदो भागोंमें विभक्तहैतोएकहीको तोन भागों मे देखतता है। 
यदि दोष की स्थिति अन्यवस्थितहैतो एक ही वस्तु को अनेक रूपों मे देखता 
हे । यही अवस्था वस्तुतः तिमिरकीदहै। 

चतुथं पटलगत तिमिर, लिषनाश, नीलिका ओर काच -जब दोष चतुथं 
पटल मे पहं जाता है तो वहु दृष्टिकोपृणं रूपसे ढक लेता है। अतः इस ` 
अवस्था को 'लिग नाश' कहा जाता है । अर्थात्‌ देखने की शरवत कानाश हो 
जाता है । यह्‌ भवस्था पूण कूप षे हृईतो सारा जगत रोगी को अन्धकार पूर्ण 
दिष्वाई देता दै ओर यदि दोष अधिक वृद्धिकोप्राप्त हृभादहो तो रोगीको 
प्रकाश काज्ञानतो दो जाता है जैसे अग्नि, चांद, सूयं, बिजली, नक्षत्र तथा 

न्य चमकीले पदाथं उसे दीखते हँ किन्तु स्पष्टतः नहीं । अतः इस दशा मे इस 

रोग का नाम -लिग नाश, नीलिका ओर कांच दै । माधृनिक मतम इसी को 
(6918790६) कहते है । देशी भाषामें इसी को "मोतिया बिन्दु 
क । 

दोषानुसार तिमिर वातिक तिमर मे मेले, गुलाबी, टढे-मेढे ओर धूमते 
हैएसे रूप दिखाई दते हँ । पित्तज तिमिर मे रवि. जुगनु, विद्य त. इन्द्रधनुष 
भादि के समान विचिच्र ओर नीले तथा काले रूप दिखाई दते 2 ।.कफज 
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तिमिर मे स्निग्ध, श्वेत, चंवर, वादल सभी रुफेद देखता है । छोटे पदार्थो को 
अधिक मोटा देता है । सभी पदार्थोको जलम डवा हुआ-सा देखता है । 
आकाश मे विना बादलों के बादल देखता है । रक्तज तिमिर में प्रत्येक वस्त 
लाल हरित वर्ण, भन्धकार पूर्ण श्याम वर्ण युक्त, कृष्ण तथा धृष्ट से युक्तःदखता 
है । त्रिदोष तिमिर मे चित्र-विचित्र, चारों भोर से धिरे हए, एक को अनेकं 
रूपों में, अनेकों को एक रूप मे, एक. को अनेक अथवा दो भागों में विभक्तं 
देवता है । अंगहीन अथवा अवयवहीन वस्तुओं को देखता है । संसगंज तिमिर 
अथवा परिम्लायि काच रोग मे पित्त ओर रक्त-तेज के साथ मिलकर काम 
करते हँ । अतः कभी-कभी भौर पीला-पीला अथवा उदित स॒यंके समान 
लाल वर्ण को दखता हं । वृक्षों पर विखरे हुए ओस्षकण, जुगनू मथवा स्थं की 
किरणे उसे दीखती हं । 
पित्तज परिभ्लापि-- रक्त के तेजो भाग से उत्पन्न यह्‌ रोग हाता है; इसमें 
दृष्टि का आकार मोटा होता जाता है हृष्टि मण्डल म्लान हो जाता है.ओौर 
कुछ नील वर्ण भी.हो जाता है । कभी-कभी दोषपक्ष होने पर रोगी देखने भी 
लगता है । 
पित्त विदग्ध हष्टि-अपथ्य आहार, त्रिहार करने से दूषित पित्त हष्टिमें 
पहुंचकर हेष्टि मण्डल को पीला वर्णं वाला बनादेताहै। अतः रोगी सभी 
को पीला दता ह । यह स्थिति तृतीय पटलमें हुई तो रोगी को दिन म नहीं 
दीखता, अतः शीत प्रभाव के समय रात्रि में वह्‌ देखने लगता है क्योंकि तब 
पित्त का प्रभाव क्षीण हो जाता है) इसको एलोपैथी मे 128-011707655 
कहते ह । 
कफ विदग्ध हष्टि-क्फकेप्रयोगके कारणनेच्र विकृति वाला रोगी 
सभी वस्तुओं को सफेद देवता है । तीनों पटलों के कफ के स्थित हो जाने से 


नक्तान्ध्य भी हो जाता दहै । दिन में सयं की गर्मी के कारण कफ के विलयन हो 
जाने पर रोगी देखने लगता है । आजकल की भाषा में इसको ९६6716ा2116 
0156856 0 1२61178 (रतोन्धी) कहते ह 1 

धूमदर्शी - शोक, ज्वर, शारीरिक श्रम तथा शिरोभिताप भादि कारणों 
सेट भभिहित हो जाने पर रोगी सभी पदार्थो को कुहरे से ठका हुआ 
दखता है । 


छस्व जाड्य -- यह नक्तान्ध्य का ही एक भेद है । किन्त्‌ इस ही असाध्या- ` 
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पस्था को हस्व जाड्य कहते हँ । इस रोगमें रोगी दित मे बहुत कठिनता से 
देखता हं भौर स्वाभाविक पदार्थो को भी छोटे भाकार में देखता है । आधुनिक 
मत से इसका समावेश 7पा&11{-ए11707 655 मे होता है । 

नक.ला'ध्य तीनों दोषों से धिरी हई जिस व्यक्ति की दृष्टि नकुल की 
हृष्टि के समान चमकती हो उसको नकुलान्ध्य - कहते ई, रोगी इसमें रात्रि 
मे सर्वथा ही नहीं देख सकता किन्तु दिन में चित्र-विचित्र रूपोंको देख 
सकता हे । | 

गस्भीरिका- वातज विकार जव दृष्टि को भ।क्रान्त कर लेता है तब वह 
विकृत तथा संकचित हो जाता है । किन्तु नेत्र गोलक भीतर को धं जातां है। 
तीत्र वेदना होती है। | 

सनिमित्तक ओर अनिमित्तक लिगनाश- सनिमित्तक लिगनाण सिर अभि- 
तापसे उत्पन होता है मौर उसमें अभिष्यन्द के लक्षण निद्यमान रहते है । 
भनिमित्तक लिगनाश मेँ निम्न कारण माने गए है; ज॑से- देवता, ऋपि, गन्धर्वं, 
दिव्यसपं आदि किस भास्वर पदाथं को देखना 1 इस गोग मो रष्टि अपनी असली 
स्थिति से विशेष चमकने लगती है भौर उसका वणं प्राकृतिक तथा मल आदि 
से रहित मतीव स्वच्छ होता है। 

अभ्ििघातज लिगनाश- किसी भो प्रकार को चोट लग जाने पर, 
जव मनुष्य को दृष्टि फट जाती है, तव वडा दुःख देती है, अथवा नष्टहीहो 
जाती है । | 

प्रशन - नेन्न रोगों की साध्यासाध्यता बताते हए उसकी चिकित्सा लिखिए। 

उत्तर - 

नेत्र रोग॒साध्यासाध्यता विचार-नेत्र के सारे छिहत्तर रोगों मे छे 
रोग ग्यारह होते हैँ । लेख्य नौ माने गए हैँ । भेद्य रोग॒पांच माने गए हैं । 
वेध्य रोग पन्द्रह हैँ । अशस्त्र कृत्य रोग वारह्‌ होते है । बाह्यन रोग दो ओर 
अशस्त्र कृत्य तीन माने गये है । सात रोग याप्य माने गए हैँ । पद्रहु रोग असाध्य 
माने गए हैँ । दो आगन्तुकं संज्ञक रोग असाध्य माने गए है । कु लोग इनको 
पाप्य मानते हँ । अशोवत्मं, शुष्काशं, बत्मबुद, शिरापीड़कि।, शिराजाल्‌, 
ओर र्पाच प्रकारका अर्म तथा पर्वणिका ये ग्यारह छेच रोग हैँ । उतसंगिनी, 
वहलवत्म, कदेववत्मे, श्याव वत्मं, वद्धवम, विलप्टदतर्म, पोथकी, कुम्भिकी 
तथा वत्मशकंरा ये नौ रोग लेख्य माने गये है, ष्लेष्मोपनाह्‌, लगण, विषवतमं, 








३२४ | वेदय विशारद दिग्दशंन 


कृमि जन्थग्नन्थि, मौर अञ्जन नामिका ये पांच भेद्य रोग है । पिरोत्पात, 
सिंराप्रहषं, सशोफ नेनश्र पाक, अशोफ नेत्र पाक अन्यतोवात, पूयालस, वात- 
पर्याय, चार प्रकार के अभिष्यन्द ओरचार ही प्रकार के अधिमन्थ ये पन्द्रह 
प्रकार के वेद्य रोग है शुष्काक्षि पाक, कफ विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध वृष्टि 
अम्लाघध्युषित, अत्रणणुक, अजु न, पिष्टका, अविलिन्निवर्त्म धूमदर्शी, शुकितिका, 
प्रव्लिन्न वतर्म, बलास ग्रथित ओर आगन्तुक दो रोग, ये सभी अशस्त्र कृत्य रोग 
माने गए है । छह प्रकार के कांच रोग (वातिक, पेत्तिक, कफज, रक्तज, त्रिदो- 
घज ओर परिग्लाथि) लौर सात्वं पक्ष्मकोप इनको याप्य माना गयाहै। 
वातज हताधिमन्थ, निमिष, गम्भीरिका ओर वातहत वतमं, पत्तिक स्व जाड्य 
जलस्ाव, कफजश्राव च।र र्तज श्राव, ॐजक्राजात, णोणिताश सतन्रण शुक्र, 
त्रिदोषज पुयाश्नाव, नकूलान्धय, अक्लिपाकरात्यय तथा अलजी, सनिमित्तक ओर 
अनिमित्तक लिग नाश ये सभी असाध्य माने ए है । 
अभिष्यन्द चिकित्ता - अभिष्यन्द तथा अधिमन्थ के रोगी को सवप्रथम 
पुराणधृत स्नेहन कमं करके, स्वेदन कां करं । इनके अनन्तर उपगासिका, 
ललाट भीर भपाङ्क प्रदेश की शिराका यथा शास्त्र विधि वेदन कराके रक्त 
मोक्षण करना च।हिए । इसके अनन्तर स्नेहुपान क राके विरेचन क्रिया करनी 
चाहिए । विरेचन के पश्चात्‌ रनेहवस्ति, गथवा निरूह बस्ति को चिकित्सा 
की जानी चाहिए । स्थानीय उपचारो मे तपेण, पुटपाक, धू प्रपान, अश्च्योतन, 
नस्य, स्नेह-परिपक्र तंथा शिरोवस्ति फा प्रयोग किया जाना चाहिए तथा प्रदेश 
ओर अभ्यङ्का भी उपयोग होना चाहिए । 
अन्यतोवात ओर वातपर्याय फी विशेष चिकित्सा विधि-इनदोनोंही 
रागो मों भोजन से पहले घी पिलाना चाहिए अथवा भोजन के साय दूधभी 
दिया जा सकता है ओर फिर आकाशवेल, कपित्थ, वृहत्पंचमुल कौ ओौषधियो 
का कल्कं तथा क्वाथ एवं दुग ओौर केक्ड़ का मासिरस, उचित मात्रासि देना 


चाहिए । वीरतर्वारिगण कौ ओषधियों के द्वारा भी दुग्ध ओर धृत सिद्ध करके 
प्रयोग करना चाहिए । 


. शुष्काक्षिपाक चिकित्सा संधा नमक, दारूहल्दी ओर सौंठ इनका सृष्षम 
चूण, बिजौरे, नीबू के रस में घोंट कर सुखाकर, घी में मिलाकर एक शीशी मे 
भरकर रख देना ¢ चाहिए । जव लगान) हो तभी इसको दूध मे अथवा जल मे 
मिलाकर नेत्रो मे अञ्जन करना चाहिए ! धृतपान भी करना चाहिए । नेत्रो 
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का तपंण भी आवश्यक कमं है । जीषनीय घृत तथा अणु तेल का प्रपोग करना, 
नस्य में हितकारी है । नमक डालकर शीतल जल सेनेत्र को सिचन करना 
चाहिए । हल्दी या दारूहृल्दी से धृत सिद्ध करके, उसमें कुछ नमक मिलाकर 
अञ्जनादिके रूपमे सेवन करना चाहिए । अनूप पक्षियोका मांस रसभी 
सेवन करना चादिए । उन प्राणियों की वसा में सेंधव लवण तथा सोनेका 
चूर्णं मिलाकर मंजन किय.जाता है । | 
पित्ताभिष्यन्द कौ चिकित्सा--ैत्तिक्र अभिष्यन्द ओौर अफिमन्थं इन दोनों 
भे रक्त विन्लावण विरेचन मादि क्रियाए करनी चाहिए । पित्तजन्य विसर्पं के 
समान सेक, आलेप, नस्य, अंजन आदि उपाय किए जाने चाहिए । उभी प्रकार 
की पित्त नाशक क्रियाए की जानी चाहिए । नामरमोभा, समुद्र फेन, कमल, 
व।यविडद्खं, इल1इची, भांवला ओौर विजयसार इनकी रस क्रिया करके अंजन 
करना चाहिए । मुलदृटी, लोध, मुनक्का, शकरा ओर कमल का चूं बनाकर 
रेशमी कपड़े मथवा अलसी के कपडे मे बांधकर पोटली बनाकर सभी दुग्ध में 
भिगो-भिगोकर आश्च्योतन करना चाहिए । अम्ला्युषित भौर शुक्तिका रोग में 
भी शिरा मोक्षण के अतिरिक्त सेक, लेप, नस्य, आश्च्योतन आदि चिकित्पा की 
जानी चाहिए । धूमदर्शी को घृतपान करना चाहिए । पित्तनाशक सभी 
चिक्ित्साएं अथवा पत्तिक विसपं की सारी चिकित्सा विधि इसपर इरें। 
श्लेऽमाजिष्यन्द तथा अधिमन्य चिकिल्ा--कफ की वृद्धि करके स्वेदन, 
अवपीडन, नस्य, अंजन घुतपान, सेक, प्रलेप, कवलग्रह रूक्ष ओषधियों से बने 
क्वाथ आदि के भाश्च्योतन, रूक्ष ओौषध्ियों के बने पुटपाक तथा अपतपंणं 
का प्रयोग किया जाना चाहिए । अपतर्पण क्रिया के पश्चात्‌ तीन-तीन के बाद 
प्रातःकाल मे महातिक्तक घृत को पीना चाहिए । सभी प्रकार के आहार ओर 
हार कफनाशक होने चाहिए । स्वेदनादि के लिए नेत्र वाला, सोठ, देवदार 


ओर कुठ का प्रयोग करना चाहिए । 
वलास ग्रथित चिकित्सा--वमन विरेचन, शिरोविरेचन ओौर रक्तमोक्षण के 


हारा शरीर का संशोधन करके क्षाराञ्जन का प्रयोग.करे। 

क्षाराञ्जन विधि-अपक्व जौ लेकर सात दिन तक गौ दुग्ध में भावना 
देः । फिर आस्फोतक कपित्य, व्रिल्व, निगु ण्डीपत्र ओर चमेली के एूलसम 
भागमे मिलाकर फक दं भौर छःसेरपानी मेषोल करके उसे इक्कीस 
वार छानकर एक घण्टे के लिए निथरने के लिए शन्त रख दं। पात्र कचि 








` "न्त 
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या लोहे कौ कढृाई लेनी चाहिए । फिर इसमें संन्धव लवण, तुत्य ओर गौ- 
रोचन ये सब बत्तीसवें भाग के तुल्य मिलाकर, पकाकर भूखा लेना चाहिए । 
पिष्टक चिकित्सा-सोठ, पीपल, नागरमोथा, संन्धव लवण शौर श्वेत 
मिचं समभाग मे सवका सृक्ष्म चूर्ण करके नीज्नुके रसमें मदन ` करके, सुखा 
करके पिष्टक रोग मे अञ्जन करना चाहिए । 
परविलन्नवत्मं की चिकित्सा--हीराकशीश, समूद्रफेन, रसान्जन, चमेली की 
कलियां समभाग लेकर मधू के माथ घोट पीसकर प्रविलन्नवत्मं रोग मे अंजन 
करने से नेत्र कण्डु को लाभ होता है। 
नेत्र कण्डु चिकित्सा- सैस्धव लवण, श्वेत मिचँ तथा मनसिल सबको 
समभाग लेकर बिजौर नीन्रु के रसम मर्दन करके सुखाकर एक वार मे अंजन 
करने से नेत्र कण्ड्‌ को लाभ होता है । | 
रक्ताभिष्यन्द व अधिमन्थ की चिकित्सा- रक्तन अभिष्यन्द, अधिमन्थ, 
सिरोत्पात ओर शिरा प्रहषं इन चारों ही रोगों मे कौम्भ घृत (सौ वषं पुराना 
घृत) मांस रस का सेवन करना हितकारी होता है। स्नेह, संशोधन कमं 
इसमे क्रिया जाता दहै । शिरोमोक्षण के द्वारा दूषित रक्त का मोक्षण किया 
जाना चाहिए । वातादि दोषोँक्ते नाश के लिए त्रिवृतादि विरेचक द्रव्यो का 
कल्क ओर कवाथ लेकर घृत सिद्ध करके मिश्च मिलाकर विरेचन करना 
चाहिए । शिरो दिरेचकर द्रन्ध सुखाकर, उनके सिर का संशोधन करना चाहिए । 
इसके अनन्तर प्रदेह नस्य, धूम्रपान, परिषेक, आश््यतन अभ्यंग, तपण भौर 
स्निग्ध पुटपाक का प्रयोग करना चाहिए । सिरोत्पात रोग में रसांजन घृत 
ओर मधू मिलाकर अंजन करना नादिए । शिरा प्रहषं मे फाडित, अर्थात्‌ 
राव को शहद भे मिलाकर अंजन कराना चाहिए । अजुन रोग की शान्तिद 
लिए पित्ताभिष्यन्द की गपूर्णं चिकित्सा विधिकी जानी चाहिए । इसके 


अतिरिक्त इन रोगो में, इख, मधू, मिश्री, दूध, दारूहल्दी, मधूयष्टी तथा सैन्धव 
लवण को पीस कर नेत्र के परिषेक मौर अंजन कम मे प्रयुक्त करना चाहिए। 
अम्ल द्रव्यो के स्दरस से आष्च्यो 


तन करना च।हिए ओर किसी लेख्य अंजन 
काभी प्रयोग करे। 


सत्रण शुक्र चिक्ित्सा- इसमे सिरस के बाच क[लीमिचं, पीपल तथा 


सेन्धा नमक समभाग चूर्णं करके, उरासे शुक्र पर घपंण करना चाहिए । वलास 
ग्रसित की चिकित्सा भी यहाँ पर की जानी चाहिए । 
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ने्रया विकित्वा--सवंप्रथम दोनों ही नेतपाकी मं स्नेहेन एवं स्वेदन 
करके णिरा वेधके द्वारा रक्त मोक्षण कराना चाहिए । फिर वहां पर सेक, 
भाशचोतन, नस्य तथा पुटपाक का भी प्रयोग करना चाहिए । 

¶ुषालल से ब रक्त मोक्षण मौर उपनाह दोनौ का प्रयोगं करना चाहिए । 
इनके मतिरिक्त नेत्रपाक नाशक सम्पूणं विधि जे मन्तः शुद्धि मौर बाह्य शुदि 
करने वाली णास्त्रानुसार क्रिया की जानी चाहिए । 

प्रक्लि्लदससं रोग मेँ--सवंभ्रथम स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, शिरो विरेचन 
भौर रक्तमोक्षभ. भादि सभी उपायों का एरीरके ान्तरिक भीर बाह्य संशोधन 
के लिए प्रयोष करके दोषों कानाण करके तथ दोष तपण आदित्या करे 
भौर बाद में सेक, आश्च्योतन, जंजन, नस्य तया घूञ्नपान भादि उपायोंका 
प्रयोग किया जाना चाहिए । 

लेख्य रोगों ष्टी चिकित्ता फा दणंन -सर्वंभरथम रोगी को स्नेहन करके 
फिर दमन कराएं भौर फिर विरेचन देकर, वायु, धूप आदि से रहित स्थान 
पर सी लिटाकर, कर्मचारियोंकेटारा चारों भोर से हढ पकड़कर हाय गौर 
पर तथा छाती पर पुराः नियन््रण रखकर वाम हस्त के अंगुष्ठ ओौर अंगुली 
के बीच मे वस्रं को पकडकर उलटकर सूखोष्ण॒ जल से प्राप्त हुए कपडे से 
स्वेदन करना चाहिए फिर उस उलट हु२ वत्मं को, कोपल वस्त्र से ठक हृए 
अंगरूठे भौर संगरुली से मजन्ूत पकड करके, उपे प्लोत से पोंछकर मण्डलाग्रणस्पर 
से पंछना लगाएं । फिर शेफालिका मादि से उसक्रा लेखन कमं करे । रक्त के 
यम जाने एर पुनः स्वेदन करे, फिर मैनशिल, कासीस, सोंठ, मिचं, पीपल, 
रसाञ्जन, संन्धव लवण इनको पीसकर कपडछन करके शहद मँ मिलाकर 
प्रतिक्नारण करें भौर थोड़ी ही देर के वाद कुछ उष्ण जलःसे उस वत्मं भाग को 
धो डालना चाहिए । फिर उस परयो घृत ॒से उपचार करे } रई भादि रख 
करके पट्टी वाघ देनी चाहिए । तीन दिन के बादनेत्र का स्तेदन, मतरपीडन 
मादि करना चाहिए । पुनः शास्त्र नियमानुसार पट्टी खोलना, नेत्र को धोना, 
दवादं लगाना सादि क्रियाए यथायोग्य समय यथोचित ख्प से करते रहना 
दाहिए । | र 

खस्यम्‌ लिखित वतमं के सक्षम--रक्त का न बहना तथा मन्य ्ञाव भादि 
वहता हो, तथा कण्ड्‌ व शोधन हो, वत्मंक। स्थान समान हो, नद 
क समान वणं हो तो वहु सम्यग्‌ माना जाता है । २२ 
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दूलिखित वर्मं के लक्षण-- आंख मे लाली, क्षत स्थान से गाढ़ा रक्त बहना, 
नेत्र मे लालिमा, गोध, ज्लाव, आंखों के आमे अन्धकार छा जना, रोगमेलाभ 
न होना, वत्मं का काला पड़ जाना, भारी, स्तन्ध, कण्डू हषं ओर कीचड़ भे 
युक्त होना आदि पाया जाता है । एे्टी भवस्था मे सवं प्रथम स्नेहन कमं करके 
किर वाद मे लेखन कमं करना चाहिए । 
अति लिवित वतमं के लक्षण--यदि वत्मं का लेखन धिक हो गया होगा 
तो पलक पलट जाएगी, पक्ष्म भी जटिल होगे भथवा टूट जार्येगे, वेदना तथा 
ल्लाव की भी अधिकता होगी । इसमे भी स्नेहन, स्येदन मौर वातनाशक 
चिकित्सा क्रम करना चाहिए । 
मेद्य रोगों छौ चिकित्सा विधि- जिस ग्रन्य में स्वेदन करके पकी हुई गाठ 
का छेदो सहित भेदन करके सैन्धव लवण, कासीस, पोपल, पुष्पाञ्जन, मनक्षिल 
मौर इलायची > सूक्ष्म चूणं का अवचूरणंन अथवा ब्रुरकना चाहिए । बाद म घृत 
भौर मधु कालेप करके भधली.-्भांति बन्धन कर देना चाहिए । लगण रोगमें 
सर्वप्रथम ब्रीहिमुख शस्त्र मे स्वेदन करके गोरोचन, जवाखार, नील; तुत्थ, 
पीपल तथा शहद का प्रतिसारण करना चाहिए । यदि लगण की ग्रन्थि बन गई 
हो तो भेदन करके क्षार कमं तथा अग्नि कमं क्रमणः करना चाहिए । अन्तमें 
ब्रणवत्‌ उपचार करना चाहिए । अंजन नामिका में प्रथम स्वेदन करके यदि वह्‌ 
स्वयं ही भिन्न हो गया हो तो दवाकर सम्पूणं पुयको निकाल देना चाहिए भौर 
फिर मनःशिला, इलायची, तगर, सैन्धव लवण, तथा मधु को मिल्लाकर प्रति- 
सारण करे । यदि वहु स्वयं भिन्ननहुरईहो तो शस्त्र-कमं से भिन्न करके 
रसांजन भोर मधु को प्रतिसारण करके दीपशिखा के उपर से उपाह हए उष्ण 
अंजन को लगाएं । कफ जन्य उपनाह में शस्त्र के हारा भिन्न अर्धात्‌ फाड 
कर्‌ पीपल, शहद तथा संन्धव लवण का प्रतिसारण करना चाहिए) महान्‌ 
तथा वेदना रहित उपनाह पे मण्डलाग्र शस्त्रके द्रारा लेखन करना चाहिए । 


स उपनाह मे प्ठना कमं करके वादमें प्रतिसारण भादि कमं करना 
चाहिए । 


छे रोगो की चिकित्ता चिधि-सवं-परथम रोगी को स्निग्ध भोजन दिया 
जानाः चाहिए अथवा पहली रात्रि को स्नेहपान कराना चाहिए ओर दूसरे 
दिन भोजन कराके रोगी को यत्नपूवंक विठलाकर सक्षम लावणिक चूर्णं को 
आंख मे अंजन विधिते लगाकरनेव्र को क्षभित करे अर्धात्‌ लाल करदें। 
फिर उस अम के स्थान परर स्वेदन करना चाहिए, उसके न उस स्थान कणे 
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चलाना चाहिए । यदि अमं स्थान परज्मुरिणां पड गई हों तो वह पर 
बडिशयन्त (1.00) लगा देना चाहिए । फिर रोगी को अपाङ्गं की भौर 

देखने के लिए कह ओर वंद्य उसी समय रोगीके सामने त्रैठकर मुचुण्डी 
(00605) से उसे फले हुए अमं को पकडकरर ऊचा उठाकर अथवारुर्दमे 
धागा पिरोकर, उसे अमं के नीचे डालकर ऊपर उरणं । यदि क्रिया धीरे (= | 

से की जानी चाहिए । यदि जल्दी से उठाय गया तो अमं टूट जाएगा । रोगी | 
के ऊपर तथा अधोभाग केवत्मं को भली प्रकारसे हदढता से पकडना 
चाहिए अन्यथा शस्त्र कमं करते समय शस्त्र प्रयोगमे बाधा अ पड़ती है। 
वर्त्म के काटने काभप वना रहूतारहै। इस प्रकार नेत्रगोलक से शिथिल 
हुए अमं को तीन वड्श यन्त्रोंसे पकड कर, कुछ ऊचा उठा कर तीक्ष्ण 
मण्डलाग्र शस्त्रके द्वारा काट देना चाहिए 1 कृष्ण मण्डल भोर शुक्ल . मण्डल 
तथा अन्य सम्पूणं भाग से जव यह अमं मुक्त हो जाए, तब उसे कनीनिका 
की ओर लाकर, कनीनिका को वचाते हुए, काट देना चाहिए । मर्म को 
काटने समय उसका चौथाई मांसल भाग नेन्न गोलक पर लगा रहने देना 
चाहिए । एसा करने सेनेत्र मे या दर्शन शक्ति में कोई नया उपद्रव नहीं 
होता । कनीनिका का वध अर्थात्‌ छेदन हो जाने से रक्तं बह्ने लगता है भथवा 
नासूर होने की सम्भावना रहगी दहै । यदि हीन छेदन किया गया तो वह्‌ 
अवशिष्ट अमं फिरसे शीघ्रही बढ़जातादहै । अर्मंका पणं रूप से छेदन 
करके बाद मे जवाखणर, सोढ, भि्चं, पीपल तथा लवण के चरणं से नेत्र के 
छिन्न अमं के स्थान परप्रतिपारण करना चाहिए, वाद में स्वेदन करके वहां 
प्र कोमल रुई रखकर वन्धन कर देना चाहिए । इस त्रण बन्धन के समय 
दोष, ऋतु, रोगी के बल तथा काल का ज्ञाता चिकित्सक विचारपूवके जसा 
उचित, हितकारक समन्ञे व॑से स्नेह को लगाकर ब्रणवत उपचार क्रिया करे । 
तीन दिन बाद पट्टी खोलकर हाथों को गरम करके रोगी के नेत्रो पर गख 
कर स्वेदन करे भौर शोधन, रोपण आदि चिकित्सा करे । यदि बमं का छेदन 
होने से शल भादि उपद्रव उत्पन्न हौ गया हो तो करंज के बीज, वला भौर 
मधुयष्टों के कल्क तथा हाथ से सिदध दुर्ध में मधु मिलाकर, उ दिनि मंदो 
वार ने्नों का आश्च्योतन कमं करना च!हिए । यदि अमं का कुछ भाग शेष 
रह जाय तो उसे लंख्य-अंजन लगाकर नष्ट कर देनां चाहिए । यदि अमं के 
वीच छोटा-सा दही के समान वणेमाला ष्वेत, नीला, लाल, अथवा 





"कक 
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धूसर वणं का पतले स्तरकाहौ जाय तो उसकी चिकित्सा शुक्र की भाति 
की जानी बाहिषु । ; 
सभ्यक्‌ छिन्न अं के सक्षण-यदि गमं का भली-भांति छेदन हो 
गयाहोतोनेच्र गोलक का वणं शुद्ध मर्थाति स्वाभाविक हो जाता है। नेत्र 
अपनी संकोच, प्रसार ओर भवलोकन भाटि क्रियाएुं बसुखपूवंक करने लगता 
है । म्लानता दूर हो जाती है। अन्य शुल, शोय आदि उपद्रव भी शान्त हो 
जाता है । 
शिरा जाल क्री चिक्ित्वा- इस रोगमे जो शिराएं कठिन अथवा मोटी. 
मोटी हों उनको बड्शि यंत्र से पकड के ऊपर उठाकर मण्डलाग्र शस्व्रसे काट 
देना चाहिए । शेष चिकित्सा अमवतत की जाती हैः 
लिराजापिष्धिका क्षी चिकित्सा- नेर की शिराओों मे उत्पन्न पिडिकाएं 
यदि मौषधि प्रयोग से ठीक न होती हो, तो उनकी चिकित्सा पुनः अमवत्‌ की 
नानी चादिए । मण्डलाग्रशेस्त्र से छेदन कथा जाना चाहिए । 
पर्वाणिक्ता छौ चिक्तित्सा--इस रोग मे सवंप्रथम छष्ण मौर शुक्ल भाग 
के सन्धि प्रदेशमे स्वेदन करें, वादमें वेडिशसे भाभेके तृतीयांश भागको 
वकडकर खींच कर रखें ग्रौर फिर गप्रभागकेभी आधे भागयको काट दं। 
भधिक्र त काटे अन्यथा भध नाड़ी हो जात्तीहै। रोगके शेष भाग पर र्सन्धव 
ल्रण तथा मधु के दारा प्रतिसारण करना चदहिए । यदि फिरभी रोग शेष 
रह भया है पतो लेखन चूर्णो क। अञ्जन अथवा प्रतिसारण करके चिकित्सा कौ 
खानी चाहिषद्‌ । । । 
घर्तमा, शुष्लाशं, अकु द॒ (वत्मं के धीतर के गाश्चय में होने वाले रोगों 
की चिंकित्सा)- इन रोगों का छेदन क्रते के पहले वत्वं का स्वेदन करके ` 
उसे अंगुली अगुष्ठ से पकड़कर पलटकर सुई मेँ मश्रभाग से उसे अशं 
यादि को भूल धागमे पकड़कर उपर उठाकर के तीक्ष्ण मण्डलाग्रं शस्त्र से 
काट देना चाहिए । फिर संन्धव लवण, कासीस तथा पीपल का चूण भरतिसारित 
करना चादिए । रक्त बन्द होने के उपरान्त वत्सं के रोगाक्रान्त भाग को 
एलाका के द्वारा जला देना चाहिए । इस पर भरी व्याधि का कुछ अंश शेष 
र्ट जाने पर क्षार का प्रतिसारण करना चाहिए आर तीक्ष्ण वमन व विरेचन 
देकर उभय मागे ह्वारा शरीर का उध्वं तथा बधः संशोधन करना चाहिए । 
शीर यथादोष, मभिष्यन्द मे कही इई चिकित्सा विधि की जानी चाहिए । 
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शास्त्र कमं के पश्चात्‌ एक मास तक नियमानुसार आहार-विद्टार का श्रयोग 
किया जाना चाहिए । 


पकष्मकोप फो चिकित्ता- इस याप्य रोग को प्रथम संशोधन त 
उपर्चापित करे फिर यथा योग्य यवाक्रति छेदन, माद्र वस्त्र से सूति होने वाले 
रक्त को पोंछना, वाद मं रक्त॒वन्द होने पर कटिल सुरईसे एक-एक मूग के 
परमाण कौ दरी परटकरि लगाना, फिर ललाटपर पटदी बधि-कर उसमें सीवन 
सूत्र को सी देना चाहिए । परन्तु नेत्रो पर पट्टी नहीं बाधनी चाद्िए । सीबन 
प्रदेश पर मधु भौर घृत की एक कवलिक। रखनी चाहिए । यदि सीवनं रदेश 
पर पीड़ा होती हो तो ्यग्रोधादिगण की गौषधियों के छाल के क्वाय सें दूध 
मिलाकर सुखोष्ण सेक अथवा उसके रस की धारा गिराते हए सेवन करना 
चाहिए । पांचवे दिन घोडेके वालों के टके तोड़कर गैरिक चूणं का-उस 
स्थान पर प्रक्षेपण करना चाहिए गौर यदि इसपर भी यहरोग शान्तन 
होता हो तो उसके वत्मं को पलट करके, बलि की अग्नि अथवा क्षार से प्रति- 


सारण करे । दोषः, काल, बल आदि काध्यान करक ही भार भादिका 
विधान करे । 


दृष्टिगत रोगों की चिकित्सा विधि--दष्टिगत रोगों मे धरूमदर्थी, पित्त 
विदग्ध हृष्टि तथा कफ विदग्ध दृष्टिकों साध्य माना गया है। हस्व 
जाड्य, नकुलान्घ्य मौर गम्भीरिका को असाध्य माना है। शेष छः अरुणादि 
काच याप्य मने गए । इसमे धूमदर्शी की चिकित्सा पित्ताभिष्यन्द कीं 
भातिह्ीकी जानी चाहिए । पित्त विदग्ध दृष्टि ओर कफ विदश्घ दृष्टि 
इन दोनों की भी क्रमशः पित्ताभिष्यन्द भौर कफार्भिष्यन्द की भांति ही 
चिकित्सा की जानी चाहिए । नस्य, सेक, अंजन, मलेप, पुटपाक, तर्पण ओौर 
त्रिफलादि घृत एवं त्रिवृतादि घत का क्रमशः दोनोंमे प्रयोग कियां जाना 
चाहिए । इन घृतों के मभाव में केवल पुराण घृत का ही प्रयोग क्रिया जा 
सकता है । दिवान्ध्य भौर राश्यन्ध्य में एवं जामुन के पृष्पों के रस से हरेणुका 
के चूणं को पीसकर मधु भौर धुत से संयुक्त करके अंजन का प्रयोग करना 
चाहिए । 

याप्य रोगों कौ चिकित्सा-- तिमिर अथवा कांच जो छह याप्य रोगं 
माने गए हँ उनमें सर्वप्रथम शिरा मोक्षण करके दूषित रक्त को निकालने 
के बाद विवेचन व्रव्यों के कल्क तथा कषाय क द्ारा सिद्ध पुराण घूत का 


पान कराके विरेचन कराना चाहिए । शेष लंघन विरेचनादिसे शरीर ङ कराके विरेचन कराना चाहिए 1 शेष लंघन विरेचनादि से धारीर यु पि 








३४२ | वैद्य विशारद दिग्दशंन 


संशोधन करके नस्य, सेक आदि का प्रयोग करना चाहिए । तिमिर में पुराना 
घृत, त्रिफला, शतावर, पटोलपत्र, म ग, मवला, जौ आदि का आहार करना 
चाहिए ! 
साध्यासाध्य तिभिर- प्रथम पटल मे माश्रित तथा रोग को प्राप्त नहीं 
हुमा हो वह तिमिरबह साध्य माना गया है । दूरे पटल मे उतरा हुभा भौर 
रोग सहित तिभिर कष्ट साध्य माना ग्यारह । किन्तु तीसरे पटलगत तिमिर 
असाध्य होता है । 
दष्ट एलाका प्रयोग के दोब-कठोर व खुरदरी शलाका के प्रयोग से नेतरो 
मे शूल, चाग मोर दोष की व्याप्ति, स्थूल अग्र भाग वाली नेत्रो में त्रण, तीक्ष्ण 
शलाका से अनेक प्रकारके क्षत, टेढी-मेदी शलाकासे नेत्र जलकास्राव्‌, 
कापती हृ शलाका से दृष्टि का अवरोध हो जाता है । अतः उक्त दोषों से 
रहित शलाका का ही प्रयोग करना चाहिए । 
प्रशस्त णलाण्ा के लक्षण-जो शलाका लम्बाई मे भाठ अंगुल गौर बीच 
म धागे से लिपटी हई गौर मोटाई में अंगुष्ठ के पेट के परिणाम वाली भीर 
दोनों अन्तिम भागों पर पुष्प की कलिका के समान स्वरूप कौ तथा तान्न, 
लोह अथवा स्वणं से निर्मित हुई शलाका श्रेष्ठ मानी जाती है । 
नेत्र तर्पण विधि-प्रथम पूवं कमं की दुष्टिसे रोगी को वमन भौर 
विरेचन कमं कराके एरीर का संशोधन भौर नस्य आदिके द्वारा शिरो 
विरेचन कराके मरितष्क का संशोधन करके किसी शुभ दिवस में भोजने 
ठीक परिपाक हो जानि के अनन्तर पूर्वाह्न अथवा अपराह्लमे नेत्रो का तर्पण 
करना चाहिए । धृष, धूल आदि से सुरक्षित स्थान पर रोगी को उत्तान लिट 
कर नेत्रोंके चारों भौर आटे स्ते थावला-सा बनाकर तर्पण द्रव्य भर देन 
चाहिए । स्वस्थ पुरुष के लिए पाच सौ गिनने तक, कफज नेत्र रोगी को छ 
सौ गिनने तक, पत्तिक नेत्र रोगी को आठ सौ शिनने तकं तथा वातज नेत 
रोगी को एक हजार गिनने तकर तपंण द्रव्य नैनो पर धारण कराएं । वा 
दोष में एक दिन, भत्प दोषे भी एक दिन मध्यम दोष तथा पित्त दो 
मे तीन दिन तथा प्रबल दोष भौर कफ में पांच दिन, तक तपंण करना चर्िए 
ठीक तपित नेत्र के होने पर सुख निद्रा, नेत्र निमंलता मादि गुण होतेह 
अहितपित नेत्र मे भारीपन, मेलाषपन, अधिक स्निग्धता, खजली आदि लक्ष 
होते हँ । हीन तपित मे रूक्षता, गंदलापन, आसू अधिक आना आदि लक्ष 
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होते हँ ओौर तर्पण योग्य नेत्र में म्लानता, आंख मिचना, शुष्कता, कठोरता 
भादि लक्षण होते है । 

तर्पण के अयोग्य अवस्था-- जव आक्राश में बादल हों, बहुत उष्ण भथवा 
वहत शीतल समय हो, चिन्ता, श्वम, भ्रम मादिसे मानव युक्त हो, नेत्र में शोय, 
राग, वेदना आदि उपद्रव शान्तनहृएदहों तो तपण नहीं किया जाना चहिषएु । 
पुटपाक का विधान भी तषण की भातिही है । किन्तु पुटपाक की अवधि कफज 
नेत्र रोगों मे एक दिन तक्र, पित्तज नेत्र रोगोंमेदो दिन तक भौर वातज नेत्र 
रोगों में तीन दिन तक, अथवा लेखन पुटपाक एक दिन, स्नह्‌ पुटपाक दो दिन 
भौर रोपण पुटपाक्र तीन दिन तक क्ररना चाहिए । 

शिरोवस्ति विधि तथा धारण काल-सवपे पहले विरेचन के द्वारा अधं 
शरीर, वमन केद्वारा अधं तथा नस्यकै द्वारा मभ्तिष्क की शुद्धि करके 
तथा तेन आदिकं द्वासय स्नेहन भौर स्वैदके द्वारा स्वेदन करके सायंकाल के 
समय तथा रोगानुसार भोजन कराके जानु तक ऊचे भासन पर सीधा बेठा देना 
चाहिए-। फिर रोगी के सिर पर गाय अथवा भस के चमसे बना हमा कोष 
अथवा बस्तिक्रोष, इदता से बांधकर बाद में दोष अथवा रोगानूसतार भौषधियाों 
के कल्क मौर कषायसेल्लत किए हुए स्नेह से उस बस्ति कोष का भर करके 
उडदके आटेसे चारों ओर से उस बस्तिकोषभौर सिरकेषखिद्र को बन्दकरके 
स्नेह को धारण करना चाहिए । इस शिरोवस्ति को धारण किए जाने की भवि 
कफज विकारो के लिए छः हजार तक पित्तज,-विकारों मे भाठ हजार तक भौर 
वात विकारोंमें दस हजार तक गिनती करनी चाहिए । 

शलाका फा स्वरूप- सभी शलाकाओं के मुख पर अर्थात्‌ किनारों पर चमेली 
की कली के समान के आकार व।ली मोटाई के मटर कं तुल्यतया भा? भगुल 
लम्बी भौर मध्य सं पतली तथा भली-्भाति बनी हुई भौर जो ऊपर से ठीक 
प्रकार से पकड़ने फे योग्य हो, एेसी होनी चाहिए । यह शलाका तान्न. स्वण 
वैदयं आदि की बनी हुई होनी चाहिए । 

च ण†ञ्जन फो निर्माण-विधि-बदिया सुरमा आठ भाग, तान्न का ण 
या भस्म स्वणं ओर र्चादी के पत्र, सब एक-एक भाग, इन सब ग्यारह भागों 
को लेकर के अच्छी प्रक[रसे खरल करे, एकमुषामें बन्द करके तत्राग्नि पर 
धमन करके खब प्रतप्त करके गोबर फे रस, गो मूत्र, दही, गाय का धृत, 
मधु, तल, पद्य, वसा, मज्जा एलादिगण की ओपधियों के क्वाथ द्राक्षारस 








~ 
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गन्ने का रस, त्रिफला क्वाथ, अति शीत गुण प्रधान सारिवादि ववाथ में पृयक- 
पृथक्‌ एनमें क्रमणः तीन-तीन वार वुक्ञाना चाहिए । फिर पोटली में बांधकर 
वर्षा के जल में एक सप्ताह तक इबाकर रख लें । भ्व दिन जल से निकाल 
करके सुखा करफे खरल कर ले । इसमे मोती, स्फटिक, प्रवाल भौर काला अनन्त 
मूल था तगर का सूक्ष्म चरणं भिला कर सूब खरल कर लें) यही वूर्णाञ्जन 
कुलाता है ; 
ष्रोदय अंजन फी षिधि-कूठ, चन्दन, एला, तेजपात मुलहटी, सुरमा, मेष 
शयु गी के पुष्प, तगर, सातों रत्न, कमल, छोटी कटेरी, वड़ी कटेरी, रक्त कमल 
इनके फूल, केशर, नागकेणर, खश, पीपल, तुत्थ, मुर्गी के अण्डे के छिलके, 
दारे हल्दी, हरइ, गोरोचन कालीमिच, बहेषै की गिरी भथवा छाल, छिपकली, 
सबको सम भाग लेकर भली-भांति से सूक्ष्म चरूणं करके रख ले । यही भद्रोदय 
नामक भंजन कहलाता है । 


नयनाभिघात के लक्षण तवा विक्ित्वा-- लाठी, उण्डा, पत्थर भादि किसी 
भी प्रफार के आघात देने वाले पदाषं से मनुष्य के मेत्रोमे चोट वा जाने पर 
शोय, लालिमा, भारी वेदना उत्सन्न हो जाती है भतः वरह पर नस्य, अलिप, 
परिषेन, तर्पण आदि का प्रयोग करना चा हिए भौर रक्ताभिष्यन्द तथा 
पित्ताभिष्यन्द मे वणित चिकित्सा तथा स्निग्ध, मधुर, शीतल उपचार केरना 
+ चाहिए जिससे दृष्टि प्रसन्नता हो सके । यह्‌ चिकित्सा सद्योजात नेत्रवात की 
है । एक सप्ताह की चोट हो जाने पर ` तो वाताभिष्यन्द की चिकित्सा करनी 
चाहिए । 

गयनाभिघात को साष्यासाध्यता- नेत्र के प्रथम पटल में उत्पन्न क्षत साध्य 
माना गया है । प्रथमतया द्वितीय दोनों पलों मे उत्पल क्षत कष्टसाध्य माना 
गया है । प्रथम, द्वितीय गौर तृतीय पटल में उत्पन्न क्षत को असाध्य माना 
गया है । मतीवपिच्छिल,; गन्त: प्रविष्ट, खि शिथिल, लटकती हई अपने 
स्थान से भ्रष्ट, दर्शन गौर शिति के विनाश से युक्त नयनाभिषात याप्य माना 
गया है । 

ककण - यह रोग स्तन्य र्यात्‌ दुग्ध के प्रकोपके तथा कफ, वात, 
पित्त तथा रक्त की विकृति के कारण बालकों के नेन वत्मं भाग में होने वला 
यह रोग धृक्‌ माना गवा है । इस रोग मे बालकं को आंखों मे खुजली चलती 
है । वह नित्य ही नासिका, माथा, आवो के किनारे रगड़ता है, वतमं मे षो 
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| 
हो जाता है । प्रकाश मरे नेत्र खोलना कठिन होता है, भासु बहते रहते है । 
सी दशा में वहां पर जोक लगाकर रक्त का निहंरण करना चादिए । 
फिर लेखन कमं करे। फिर त्रिकटु वणं को मधु में मिलाकर प्रतिस्तारण 
करना चाहिए ओर शिशु कौ माता की चिकित्सा कौ जानी चाहिए । इस रोग 
ते वालक को दूध पिलाकर सैन्धव लवण को मधु के साथ मिलाकर गौर अपा- 
मागं के बीजों का वणं मिलाकर चाटना चाहिए, इससे बालक को वमन हो 
जाएगा । 
 णुटिकाञ्जन निर्माण विधि-- सोऽ, मिचं, पीपल, प्याज, मुलहटी, सेन्धव 
लवण, पीपल की लाख, सबको समान भाग लेकर कृटकर जल के साथ खरल 
करके गुटिकाञ्जन वन ले, यह कुकूणक रोगों भे परम हितकरो है । 
बालक के शल्क गत रोगों कौ चिक्िस्सा--गौ के दही में शंख की नाभि 
भौर सैन्धव लवण मे पीसकर रसाञ्जन पर लेप करके सुखा लें । इस प्रकार 
एक सप्ताह तक प्रतिदिन एक बार लेप करके सूखते रहं 1 फिर पीसकर 
लँ । यहु जन के साथ धिसकर वालको के नेत्रो मे लगाना 





बत्ती के रूपमे वनालं 
चाहिए । 
व्रश्न--आश्चोतन अञ्जन विधि का वर्णेन कीजिए । 
उत्तर- नेत्र रोगों मे प्रयुक्त क्रियाओं में अंजन कितना लोकत्रिय है, 
। यह्‌ किसी से छिपा नहीं, परन्तु इतना बोध प्रत्येक को नहीं कि जंजन से पूवं 
। आश्चोतन करना चादिए 1 इससे पूवं मे हम संक्षिप्त आश्चोतन विधि 
| लिखते है । 

आ ष्चोत्तन की विधि यह है कि रोगी को वात रदित स्थान में बैठकर 
बाएं हाय से भख खोलकर अभिप्रेत पदाथं मे भिगोये स्ईके फोये ्ाखसे 
अंगुल ऊपर रखते हए दस-बारहं बरुदनेत्रमें डालनी चाहिये । फिर कोमल 
वस्त्रे आंख पछ कर गृतगूने पानी में भिगोये ₹ई के फोये से आंखो मे स्वेदन 
करं । 

आंश्चोततन वातगत कफ़ अवस्थाओों मे थोडा गरम करके तथा पित्ता- 
वस्थाओं मे शीतेल आश्चोतन देना चाहिए । चिकित्सक को ध्यान रहे कि 
अत्यन्तं उष्ण भौर अत्यन्त तीक्ष्ण आश्चोतन से ददे, रक्तिमा एवं हष्टि नाश 
होता है । अत्यन्त शीतल आश्चोतन से नेन्न मे सुई चुभने की-सी पीडा, स्तब्धता 
ओर शूल होता है । । 


"रीर येरि 
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अति मात्रा आाश्चोतन से पलकों मेँ ललाई, पलकों का भापस में चि 
जाना तथा कठिनता से खुलना आदि रोग हो जाते हँ । 
सत्यन्त भाष्चोतन के रोग की वृद्धि हौतीरहै भौर भपरिश्रूत अक्षिपेच 
से नेत्र क्षोभ होता हे । | 
भतः युक्तिपूवक प्रयुक्त श्चोतन ही लाभप्रद होता है । लष्टांग हृद 
सू० आ०२३मे लिखा है- 
नेत्र मे डालौ हुई ओषधि आंखों की सन्धि, मस्तक, नासिका भौर मु 
स्रोत मे गमन करके उर्ध्वगामी सम्पूणं मल को दुर करती है। 
सम्पूणं प्रकार के नेत्र रोगों में आश्चोतन हितकारी होता है । इस नत्र 
शूल, तोद, कण्ड्‌, वष, अश्र पतन, दाह एवं शुक्रितियां आदि जाति रहते है । 
भञ्जन-- आश्चौतन के पीठे अञ्जन का प्रयोग करना चाहिए । विरेचंः 
नादिसे शुद्ध इए गेगी केवेश मेः उत्पन्न करने वाला दोष नेत्रक्षेत्रमे 
आध्चित हो जाता है। थोड़ी मुजन, धिक कण्ड्‌ पिच्छलता, अत्पघष, अश्‌ 
पात, नेत्र में गाढ़ापन भादि जव रोग के पक्व होने के लक्षण दिखाई दं तव 
भञ्जन लगाना चाहिये । 
भयभीत, विरिक्त, सद्योयुक्त, कल मूत्रादिके वेग से पीड़ित, क्र द्ध, ज्वर, 
पीडति, म्लान नेन्न, शिरो रं ग॒भ्रस्त, शोकातं, रात्रि जागरण करने वाल।, 
च्रपायी, मचपायी, अजीर्ण -पीडित अग्नि भौर सूयं से तपा हृ, दिन में सोया 
जा तथा प्यासा, यह्‌ सव अंजन के योग्य नहीं हँ । जिस दिन बादल हो, उस 
दिन भी अञ्जन उपयुक्त नहीं । 
भेद--यह अंजन मुस्यतया तीन प्रकार काठः; 
(१५ लेखन, (२) रोपण, (३) प्रसादन । 
जिस प्रकार शस्त्र द्वारा किसी वस्तु को काटकर अलग कियाजाता है उसी 
भकार अंजन द्वारा शुक्र आदि रोगोंको छोलकर अलग किया जाता है। इसे 
ख्याञ्जन कहते है । 
जिस अञ्जन से अभिष्यन्दादि नेत्र रोगों का संरोहण होता है उसे रोपणा 
गन कहते हँ । जिसे हष्टि निर्मल होकर श्रफुल्लित हो जाती है । उसे प्रसा- 
दजन कहते है । 
मज्जन लगने के निए दस अगुन लम्बी शलाक! का प्रथो बतलाया है। 
यह नीच में पतली भौर दोनों क्रिनारों १२ मुकुल केजाकारकी होती है, लेख- 


॥ ए) 
नाथे भञ्जन निर्माण में मधुर रस को छोडकर पांच रसयुक्त द्रव्यो का प्रयोग 


क 
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करे, वात मे अम्न्‌, लवण पित्त मे कशाय, कफ में कदू तिक्त कषय रस उप- 
यक्त होते है । तांबे से वनी शलाका काः प्रयोग करना चाहिए । नेत्र विशद लघु 
छाव रहित क्रिया मौर निर्मल भौर शान्त हो तो सम्यक्‌ योग समञ्लना चाहिए । 
अतियोग में वक्रता, कठिनतापूरवंक ज्ञाव ओर रक्षता भादि मिलती है । इसमें 
संतपंण ओर पातनाशक चिकित्सा कर । हीन रोगमें पीडा उत्पन्न होती है, 
इसमें धूम नस्य आदि दोष को निकालना चाहिए । 

रोषण अञ्जन मे कषाय गौर तिक्त द्रव्यो से थोड़ा-सा घूत शलकर प्रयोग 
किया जाता & 1 इसमें सीह को शलाका का प्रयोग करें अथवा हाथ कौ स्वच्छ 
अंगुली का प्रयोग करं । | | 

प्रसादनांजन में मधुर द्रव्य एवं स्नेह का प्रयोग करना चाहिए । इसके 
लिए सोने की अथवा चांदी की शलाका प्रयोग करना चाहिए । 

इन दोनों (रोपण तथा प्रसादन) में नेव स्निग्ध वणं एवं बल से प्रफूटिलित 
दोषों से रहित हो तब सम्यक्‌ योग जानं 1 

निविध कल्पना--मजजन चाहे रोपण, लेखन, अथवा त्रसादन किसी भी 
फां के लिए प्रयुक्त करना हो । उसमे द्रव्य की तीन विधियां हो सकती है । 
(सुश्रत उत्तर तंत्र अध्याय ९८ सं तीन विधियां बताई है ।) महाबलिष्ठ रोगौ 
मेँ गुटिका अञ्जन अओषधियो की वत्ति बनाकर प्रयोग करना) मध्य बल रोगों 
मेँ रस (क्रियाञ्जनः, द्रव्य पदार्थं में पिसा हृ) तथा हीन बलों मं चूर्णाञ्जन 
उपयुक्त होता है । 

. अयोग्य अञ्जन--अति तीत्र, अत्यधिक, अति मुदु, अति तरल, अति धन, 

(भमित अञ्जन प्रयोग नहीं करना चाहिए । 





^ 
ानवरोन-विज्ञान 


चन भद, मूर्छा भौर संन्यास फा वर्णन फोलिए । 

उत्तर भपथ्य भोजी, रज एवं तम से आच्छादित है । आत्मा जिनका एसे 
पुरुष के जव कुपित हुए ५९ शृथक्‌ अथवा मिले हृए दोष रक्तवह, रसवह्‌ 
तथा सज्ञावह स्रोतों को रोककर वहीं ठहर जाति हैँ, तव मद-मूररछा तथा संन्यास 
नामक रोग उत्पन्न होते है । इसमे मद से मुच्छां बलवान है ओौर ` मूर्च्छासे 
सन्यास । 

मद- दुल पित्त के स्थान प्रर जव नायु पर्ुंच जाता है तव पुरुष के मन 
को विकषन्ध करता हुभा संज्ञा का नाण करदेताहै। इसी प्रकार कफ तथा 
पत्ति की संज्ञा का नाश करते हँ । उस अवस्था को मद कहा जाता दहै । 

वातज मद के आक्रान्त मनुष्य रक-रुक कर, अव्यक्त, बहुत भौर जल्दी 
बोलने वाला होता है । उसकी चेष्टाए अस्थिर ओर स्वलित होती ह । आक्रति 
इक, इयाम वणं या अरुणकी होती है । 

पित्तज मद बाले पुरुष क्रोध युक्त मिलते ह । कठोर वचन बोल ना, लड़ाई- 
नगडा करना प्रायः उनकी आदत होती है । अक्ति रक्त-पीत अथवा छृष्ण 
वणं की होती है। 

ण्न मद का रोगी थोड़ा भौर मसम्बद्ध बोलता है । तन्द्रा एवं आलस्य- 
युक्त होता है । पाण्डुरंग का एवं ध्यान मस्त-सा रहता है ) 

सन्निपातज मदमे उपयु क्तं तीनों मदो के लक्षण मिलते है । इस अव्या 
मे यह सब लक्षण भी पाए जाते हँ जो मच्जन्य मदं होते है । यह्‌ शीघ्र ही 
उत्पन्न होता है भौर शीघ्र ही शान्त ही जाता है। 

जो मद्य से उत्पन्न होने वाला विषम या रक्तज मदं कहा जातताहैव्हभी 
वात-पित्त-कफ़ के विना अथवा सन्निपात के बिना नहीं हो सक्ते । अतः इनका 
मो उन्हीं मे अन्तभवि हो जाता है। 
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मुच्छ --वातज मूर्छा मेँ रोगी आकाश को नीला, काला भयवा अरुण वं 
का देखते हुए अन्धकार मेँ प्रविष्ट होता-सा दिलाई देता है । पुनः वहु पुरुष 
शीघ्रही होश में भा जाता है। कम्पन अंगमदं, हृदय प्रदेश में पीडा, कशता 
एवं शरीर की छाया का श्याम एवं अरुण वणं का होना वातज मूर्च्छा मेँ पाया 
जाता है । 

पित्तज मूर्छा में माकाश लाल, इरा या पीले रग का दीखता है । आंखों 
के सामने अंधेरा अ। जाता है । जब रोगी होश अतादहैतो उसे पसीना 
भाता रहता है भौर प्यास-सन्ताप आदि लक्षण पाये जाति है । मखं लाल-पीली 
भौर व्याकुल दिखाई देती है, मल निकल जाता है, शरीर कौ आभा पील 
होती है । 

कफज मूर्छा मेँ जाकाश कौ मेष के सहश अथवा घने अन्धकार से धिरा 
इभा देखते हुए आंखो क सामने अधेरा आ जाता है । इसमे होश देर से भाता 
है । होशमं अते ही शरीर में भारीपन मिलता है भौर शरीर एेसा प्रतीत होता 
है जसे गीले कपड़े से ठका हुभ हो । जी मिचलाता है गौर ताल्‌ का स्राव 
होता रहता है । 

सन्लिपात से तीनों दोषों की मूच््छाभों के लक्षण होते ह । अपस्मार की 
तरह सत्तिपातिक मूर्च्छा का दौरा आकर वीभत्स चेष्टाभों के विना पुरुष को 
शीघ्रहो भिरा देता है। अपस्मारमं मुख से क्षग निकलना, जिह्वा का कटना 
दति का भींचा जाना भादि वीभत्स लक्षण होते है परन्तु सन्निपातज मूर्च्छा में 
ेसा कोई लक्षण नहीं प्रकट होता है । 

संन्या्-देहियो के दोषोंसेवेगको पुरा कर चुकनेके पश्चात्‌ मद-तथा 
शृच्छा स्वंय शान्त हो जाते है परन्तु सन्थास एक एेसी अवस्था है जिसका वेग 
विना ओषधि दिए शान्त नहीं हो सक्रता। जब तक होश मेलने के लिए उण 
युक्त ओषधि आदि का प्रयोग न कराया जाय तब तक वह व्यक्ति काष्ठवत्‌ 
बेहोश ¶ड़ा रहेगा । 

अति बलवान तीनों दोषी प्राणायत्तनों में आधित हृएं वाणी, देह ओौर 
मनकी चेष्टा को नष्ट कर निबंल प्राणी को संन्यास का सिकार बना लेते हं 
गौर निसंज्ञ कर देते ह । मनुष्य लकड़ी के समान बेहोश पड़ा रहता है ओर 
यदि सदः फलप्रद उपचार न किया जाए तो वह मृच्यु को प्राप्तहो जाता है। 








न्ब 
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जसे अत्यन्त गहरे पानी में .इूबते हए पात्र को तल पर पहुंचने से पूवंही 
शीघ्रता से निकालना पडता है वसे ही बुद्धिमान व्य को सन्यास से 
पीडित पुरुष को अन्तिम अवस्था मं पहुंचने से पूवं ही ओषधि देकर बचा लेना 
चाहिए । 

सद्यःफला क्रिया--ञं जन, अवपीड, धूम्र, प्रधमन, सुइयों या शस्तरोंका 
चुभाना, दाह करना, न एवं मांसके मध्य से सुई आदि चुभाकर वेदना 
करना, केश एवं लोमों को उष्ाड़ना, कौच की फली को रगड़ना आदि क्रियाएः 
होश में लाने के लिए करनी चाहिए । 

विविध प्रकार के तीक्ष्ण मों को मिलाकर जिसमें मिचं, पिपली आदि 
कट्‌ द्रव्य प्रभूत मात्रामे उलि गये हो, बारम्बार रोगी के मूख में प्रयत्न से 
डाले । इसी से सोऽ के चरणं से युक्त मातुलुग कारम रोगीके मुख मे बार-बार 
डाले । उसी प्रकार मद्यतथ्रा खदुी कांजीसे युक्त सौ वीरमें हींग ओर काली- 
मिचं डालकर रोगी के गले से नीचे उतारना चाहिए । 

जव रोगी हौशमे आ जाये तब लघु अन्नं से चिकित्सा करनी चाहिए । 
विस्मय को उत्पन्न करने से, हृष्ट विषो को स्मरण कराने से प्रिय कथाभों के 
सुनाने से, चतुर पूरुषो के ग।ने-व जाने मे, विचित्र दृष्योंया पदार्थो के दिष्राने 
से, व्िरेचन, वमन, धूम्रपान, अंजन, कवल धारण, रक्तमोक्षण, व्यायाम उह्‌- 
घषण आदि क्रियां द्वारा उपचार करना चाहिए । 

मद एवं मूच्छ पे स्नेहन, स्वेदन कि हये रोगों को दोष एवं बल के 
अनुसार वमन आदि पंचक्मं द्वारा शोधन करना चाहिए । कल्याणक घृत, तिक्त 
वृतः महातिक्त षट्पनघृत, शिल जतु प्रयोग, रसायनों का प्रयोग, दुध का कल्प, 
पिप्पली का कल्प, रक्तमोक्षण एवं णास्तराध्ययन लाभ करते है| 

भर्न---उन्नादे तया अपस्मार के निदान, लक्षण तथा वचिक्कित्वा लिखिए । 

उततर उन्माद का निदान-उन्माद एकर मानस रोग है । जव दोष बहुत 
अधिक वृद्धि को प्राप्त होक्रर उन्मादगामी होजाति ह भौर मन के विश्रम 
उत्पन्न कर देते हँ अतः उन्माद को मानसिक रोग केहा गया है । यहु उन्माद 
रोग वातज, पित्तज, कफज मौर सन्निपातज, मानसिक दुःखज भौर विष से छह 
नकरिका माना गयाहं। इस रोग की प्रथम अवस्था अथवा मारम्भिक 
अवस्था को मद" नामसेभी आयुवेद ने माना है । इस रोग के उत्पन्न होने के 
मुख कारण निम्न है -- विरुद्ध आहार (चाहे वह्‌ संयोग विरुद, मात्रा विरुद 
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| भादि कोई-साभीहो) दूषित आहार तथा अपवित्र माहार का सेवन करने 
से देवता, गुर, माता भौर पिता तथा ब्राह्मणों भादि शरेष्ठ एवं पूज्य व्यक्तियों 
का अपमान अथवा भनादरपूणं व्यवहार करने से, भयपूवंक अथवा हषपवंक 
कोईभीः हेतु उन्माद रोगकाकारण होता दहै । यहाँ पर यह भी समश्चना 
आवश्यक है किं सभी प्रकार की चेष्टाएुः भथवाभावदोही प्रकारके होते हैः 
(१) भयपूवंक (२) हर्षपूवकर 1 अतः भावात्मक दृष्टि से उन्माद भी दो प्रकार 
का होता है--(१) भयपूवंक उन्माद, (२) हषेपूर्वेक उन्माद । इसके अतिरिक्त 
मानसिक दुःख मानसिक आघात, से भी उन्माद रोग होता है तया शरीर की 
विषम चेष्टाए करते रहने से भी मन पर प्रभाव पड़कर यहु उन्माद रोग 
उत्पन्न हो सकता है । अस्तु, इन कारणों से कमजोर मन वाले व्यक्ति के वातादि 
दोष अधिक प्रदृष्ट होकर बुद्धिके निवास स्थान हृदय को (अर्थात्‌ मनोवाही 
स्रोतों को दूषित करके दोष मस्तिष्क को अपना स्थान बना जेते है) दूषित 
करके भौर मनोवाही स्रोतों में पहुंचकर शीघ्र ही मनुष्य के चित्त को उन्मत्त 
बना देते हँ । ग्रही उन्माद कहूलाता है । 

उन्माद के लक्षण--उन्माद रोग में बुद्धिमें भ्रम का होना, मन की चंच 
लता अधिक वढ़ जाना! दृष्टि का स्थिर न रहना, चित्त की भी अस्थिरता 
होना, व्यथं ही वडव्रडाना अर्थात्‌ विना क्रि तुक से फिजूलकी वातं करना। 
हृदय में शून्यता अथवा हृदय का खाली-खाली सा मालूम होना यां आत्मज्ञान 
न होना ये उन्माद के सवस्ाधारण लक्षण है। 

(१) बातज उन्माद के निदान एवं लक्षण--भगवान्‌ चरक ने वातज 
उन्मादके कारण, सम्प्राप्ति तथा लक्षणोंका वणन निम्न प्रकार से किया है- 
रूक्ष, अत्प एवं शीतल अन्न क्रा सवंदा सेवन करते रहने से विरेचन धातुक्षय, 
ओर उपवास क कारण से वहा हुआ वायु, चिन्ता, भय आदि मानसिक कारणों 
से पहले ही विकृत हए, मस्तिष्क को ओर अधिक दूषित करके बुद्धि भौर स्मृति 
के भी विनाश कर देता है । इसका परिणाम यहहोतादहै कि रोगी बेमौके 
विना भवसर के बिना उचित समय मे हसता रहता है ओर मूस्कराता रहता 
है । नाचता रहता है । व्यर्थं का प्रलाप करता रहता टै जीर शारीरिक अंगों 
को इधर-उधर व्यथं ही चलाता, घुमाता या फकता-सा रहता है ओर कभी 
रोनाभी रोताटै) उत्त रोगी काशरीर रूक्ष तथा गुलाबी स्गकांसाही 
जाता है । जज उसक्रा भोजन पच जाता है तब वायु का प्रकोप होकर 
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पागलपन का दौरा विशेष रूप से पड़ता रहता है , शोक, भय, काम ओ 
से भी जो उन्माद होते हवे इस वातजके ही समान होते है । 

पित्तज उन्माद के निदान, लक्षण आवि-पित्तके प्रकोप से होने वां 
उन्माद रोग के कारण, लक्षण आदि चरक संहितामें निम्न प्रकार से दि 
गये है- 

“अजीणं, चरपरे, खट्टे, दाह करने वाले, अति उष्ण पदार्थो का अधिः 
मात्रा मे अधिक समय तक सेवन करने से वृद्धि को प्राप्तं हुआ पित्त, सत्व गु 
से हीन मन वाले रोगी के मस्तिष्क में पहुंचकर चिन्ता, भय आदि कारणो ; 
पहले से ही द्रषित मन को तथा मस्तिष्क को भौर गयिक दधित करके बु 
भौर स्मृति को नष्ट कर देता है । उस वस्था मेँ रोगी असहनशील हो नात 
है । क्रोध की मात्रा भी भधिक बढ़ जाती है । कपडे उतार कर नंगे रहने क 
भ्रवृत्ति भौ वट्‌ जाती है । वह्‌ रोगी क्रोध मेँ भरकर अन्यलोगों को भी डराय 
सयवा धमकाता रहता है । प्रायः मारने के उष्य से लोगों के पीञ्ि दौडत 
भोहै। इस रोग का रोगी उष्णतासे वहुत कष्ट भनुभव करतारहै छायाम 
बेठना, सोना आदि अथवा शीतल जल, शीतल भोजन आदि की अभिलाष 
सदव किया करता है। इस पैत्तिक उन्माद के रोगी का वणं पीला पड़ जाता 
है । इस उन्माद में यही विशेषता है कि रोगौ मर हिक प्रवृत्ति पाई जाती है। 
सन्य में एेसा नहीं होता । 

छफज उन्माद के निदान, लक्षण आदि-कफ के प्रयोगके कारण होने 
वाले उन्माद का निरूपण, चरक संहिता भें निम्न प्रकार से किया गया है- 

"लोतो मे कफ को रोककर रखने वाले भोजनादि से उस रोगीको जो 
व्यायाम्‌, चेष्टा मादि न करता हो अर्थात्‌ पूर्णर्प से, निष्क्रिय व्यक्ति का कफ 
ऊष्मा के साथ अर्थात्‌ पित्त के साथ विजत होकर, मस्तिष्क मे पहुंचकर वुद्धि 
ओर स्मृति को नष्ट करके मन में श्रमं उलन्न केरकै उन्माद को उत्पन्न कर 
देता है । कफज उन्माद का रोगी कम बोलता है । चेष्टाए भादिभी क्मही 
किया करता है । भरुचि से पीडित रहता है । नारी के साथ एकान्त मे छिपकर 
नठना पसन्द करता है । उसको नींद भौ अधिक ही आती है । प्रायः लार 
बहती रहती है ओर कभी-कभी वमन भी होता रहता है। इस उन्दराद का 
दौरा भोजन करने के साथ उवल पड़ता है कफज उन्मादङके रोगी के नख, 

तेत्र, मुत्र तथा सम्पूणं शरीर का रंग श्वेत वणं हो जाता है। 
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 त्रिदोषज उन्माद--यह्‌ तीनों दोषों से होने वाने उन्म 
स्वरूप होता ह । तीनों दोषों से होने वाले सभी लक्षण इसमे प्राप्त होते है । 
शोक्ादि कारणों से उनम्भाद -यह्‌ उन्माद करई 


2 रकार का होता है । जैसे- 
१. चोरो के भय से हीने वाला उन्माद, २. पुलिस भादि सरकारी कर्मचारियों 


के भयसे होने वाला उन्माद, ३ शत्रओं के भय आदि कारणो से होने वाला 
उन्माद, ४. अन्य किसी भी प्रकार से संपन्न होने पर होने वाला उन्माद, ५. ध, 
वांधव आदि केनाशके कारण होने वाला उन्माद , ६. अपनी प्रिया या प्रेमिका 
के वियोग अथवा उसकी प्राप्तिन हो सकने के कारण होने वाला उन्माद, इन 
छः प्रकार के कारणोंसे होने वाले उन्माद मे रोगी विचित्र वातं किया करता 


है । मन के रहस्य खोल देता है। गाता है । हृता है रोता है । ये सव लक्षण 
विशेष रूप से प्राप्त होते हैँ । 


विषजन्य उन्माद के लक्षण- किसी भी प्रकार के विष का प्रयोग हो जाने 
से होने वाले उन्मादमें रोगी के नेत्र लाल, बल, ओज मौर इन्द्रियों की शक्ति 


क्षीण हो जाती है । दीन हीन मुख का वणं नीला-हरा हो जाताहै भौर रोगी 
बेहोश हेः जाता है । 


उन्माद कौ चिकित्सा- वातोन्माद में प्रथम स्नेह पान, पित्तोन्माद में 
प्रथम विवेचन ओौर कफोन्माद में सर्वप्रथम वमन करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ 
वस्ति आदि का यथायोग व्यवहार किया जाता है ब्राह्मो, कष्माण्ड, वच भौर 
शंख पुष्पी इनमें से किसी एक का स्वरस कूठ काच्रूणं तथा मधु मिलाकर 
चाटना चाहिए । दशमूल का क्वाथ घृत अथवा मासि रस के साय अथवा सफेद 
सरसों के च्रूणं के साथ, अवयवा केवल मात्र पुराना घृत दही सेवन कराने से 
उन्माद नष्ट होता है । सफेद धतूरे कौ जड़ जोकि उत्तर दिशा कौ ओर भूमि 
के अन्दर गड़ी हुई हो, उससे सिद्ध दध में गड मिलाकर पीना चाहिए अथवा 
इसमे धृत, चावल डालकर खीर बनाकर खानी चाहिए । सभी प्रकार के उन्माद 
मधु डालकर ताडी पीना लाभदायक होता दहै। सरसोंका तेल नस्य कमं 
तथा अभ्यंग के लिए प्रयुक्त होना चाहिए । अथवा कच्ची गुज्जाए पीसकर चार 
रत्ती मात्रा मेँ दूध के साथ पिलानी चाहिए । अथवा सम्पूणं शरीर पर तेल 
लगाकर धूप उत्तान सोना चाहिए । अथवा सफेद सरसो, भनी हींग, वच, 
करंज देवदारु मंजीठ, त्रिफला, सफेद विष्णुक्रान्ता, माल कांगनी, दालचीनी, 
त्रिकटु, प्रिपंगु सिरस की छाल, हल्दी एवं दारुहल्दी, इन सबका सूक्ष्म चूण 
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बनाकर बकरे के मूत्र में मर्दन करके गोलियां वना लेनी चाहिए । इन गोलियों 
को पानी में धिस्कर नेत्रो मे अंजन करना चाहिए । पीने के पानी में मिलाकर 
देवे । नस्य कमं देवे । आलेप करे । शरीर पर उबटन करें तथा स्नान कै 
जल मे घोलकर स्नान भी करावें । इन मौषधियों के क्वाथ भर कल्क के घृत 
सिद्ध करके भी प्रयोग किया जा सकता है । प्रत्येक भरकारसे उन्माद नाणकं 
योग ह 1 इसी प्रकार से त्रिकटु, हींग नमक, वच, कटको, सरस को छाल, 
करंज के बीज, सफेद सरसों इन सवको समान भाग लेकर गोमृच्र मे पीसकर 
गोलियां अथवा वत्ती बना लं । यह बत्ती पानी मे धिसकर भालं मे लगानी 
चाहिए अथवा तीक्ष्ण नस्य, तीक्ष्ण अंजन, तथा प्रताडन के हारा उसके मन 
बुद्धि भौर स्मरण शक्ति को शुद्ध करनी चाहिए । अन्यथा डरटिना-फटकारना, 
दुःख देना, दान, शान्ति कर्म, प्रसन्नता के काम करना-कराना, धमकाना, जशचयं 
की नातं करना चाहिए जिसे स्मरण शक्ति का उदय होकर वृद्धि काभी शोधन 
हो जाए । काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, आदि से उत्पन्न हुए उन्माद रोग 
मे इन्हीं को पुनः जाग्रत करने से भी लाभ अवश्य होता टै । जिसको किसी इष्ट 
वस्तु के नाश से उन्माद हुभा है, उसका उस जेसी ही वस्तु दिलाकर, शान्ति 
भौर आश्वासन भादि कमं करने से अवश्य लाभ होता है। लेप, उबटन, 
अभ्यंग, धूम घूतपान आदि का भी प्रयोग करना चाहिए । कल्याणघृत, महा- 
कल्याण धृत, क्षीर कल्याणक, चैतसघुत, महापैशाचिक घृत, 
हिग्बा्यघृत, लणुनाद् घृत का प्रयोग, खानपान, अभ्यंग, नस्य, लेप, बस्ति भादि 
विधिसे करे। 
आगन्तुज उन्माद में-घृतपान, मन्त्रजाप, पूजा बलि, उपहार, यज्ञ होम, 
भजन, पवित्रता से किये जाने चाहिए । इसके लिए छोटी पीपल, कालीमिचं, 
संधा नमक, मधु, गोलोचन इससे बनाया हा अं नन प्रयोग करं । इसी भरकार 
हल्दी, दार इल्दी ओर शहद से बनाया हुआ भंजन करने से लाभ होता है। 
काली. मिचं तथा गोलोचन को एक मास धूप में रखकर प्रयोगं करने से भूत 
दोष जन्य उन्माद रोग अवश्य नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार कपास की गुठ्ली, 
मोर का पं, बड़ी कटेरी, मैनफल दाल चीनी, वंशलोचन, चिल्ली का मल, धान 
की भूसी, वच, केश, कंचुली, गोक्षग, हाथीर्दात, हींग कालीमिचं इन सवको 
मिलाकर धूप देने से भी आगन्तुज उन्माद ठीक हो जाता है। 
अपस्मार कौ चिकित का विषय प्रष्न संख्या छत्तीस के हल के भन््गंत 
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दिया जा चुका है, अतः केवल मात्र चिकित्सा का विषय वहीं पर पडे तथा 
निदान लक्षण आदि कां समाधान यहांपर दिया जा रहा है- 


अपस्मार का निदान-आचार्यं सुश्रुत ते लिखादहै कि “ 


ण॒ कारक है। यह्‌ 


रोग क्यों होता है, इमके कारण (निदान) बतलाते हृए सुश्र. ताचायं ने लिखा 


है कि- 
“इन्द्रियों के विषय्र ओर कमो को मिथ्यायोग अथवा अतियोगं के ङ्प 
मे अधिक सेवन करने से, विरुद एवं मलिन भाहार तया विहार करनेके कुपित 
हए वातादि दोषों के द्वारा तथा मलमूत्रादिके वेगो को रोकने से, अहित एवं 
अपवित्र भोजनादि करने वालों को तथाजौ लोग रजोगुण मौर तमोगुण की 
वृद्धि से पड़त होते है, तथा जो लोग मासिकं धमकेदिनोंपमे सभीपे मेथुन 
करते रहते है. तथा जो लोग काम, क्रोध, भय, उद्वेग, शोक आदि मानसिक 
भावांसे मन में आधात खाये हये होते है, एसे प्रकार के सभी पुरुषो आदि की 
यह रोग अवश्य हो जाता है ।“ 
अपस्मार के लक्षण तथा पूरवंरूप- अपस्मार कै पूर्वल्पों मे हृदय में कम्प 
तथा शून्यता, स्वेद, चिन्तन, एकाग्रता, मूर्छा, अधिक संज्ञानाण मौर निद्रानाण 
मना है । अपस्मार के लक्षणों मे कहा है कि-- 
सज्ञावाही लोतो के कुपित हुये वातादि दोषों से आवृत होने पर तथा 
उन स्रोतों मे रजोगुण एवं तमोगुण व्याप्त हो जाने पर मनुष्य में मूढता आ 
जाता है, चित्त विक्िप्त हो जाता है, हाय मौर पैरोक्तो फेंकने लगता है, 
भह ओर आंखे उसकी टेद़ी हो जाती ह, दातो को कटकटने लगता है, महसे 
क्षाग गिरने लगता है, मां पलट जाती है, रोगी ठता हुमा भूमि पर छटपटाने 
लगता है । मुख ओर शरीर का स्वरूप भयंकर-सा लगने लगता है । अर्थात्‌ 
रोगौ की सभी चेष्टाए्‌ं बहुन ही वीभत्स हो जाती है । यह अपस्मार चार 
प्रकार का होता है--वातज, पित्तज, कफज ओौर त्रिदोषज । वातज अपस्मार कै 
लक्षण निम्न प्रकार से रहै-- 
वातज अपस्मार रोगमें रोगी कपितादहै। दातों को काटते हुए वहत 
नोरसेसांसिलेताहै । मुहसेक्षाग गिरता है भौर वह रोगी यह्‌ कहता ह 





| 
| 
| 
| 
| 
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कि एक विकृत स्वरूप वाना काला प्राणी मेरी 6 दौड़ा चलामारहाहै, 
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उसको देखकर मेरा होश गायन हो जाता है । इन लक्षणों वाला वातज अप 
स्मारमाना गयादहे)। 
पित्तज अपस्मार के लक्षण-पित्तज के प्रकोप से अपस्मार मं निम्न लक्षण 
प्राप्त होते है- जं | 
प्यास, ताप, स्वेद, मूर्च्छा से पीडति. अंग-परत्यगौं को क्षेपण करता हुभ, 
बेचन, ओर जो यह कटे कि एक पीला विक्त प्राणी मेरी मोर दौड़ा चला ओ 
रहा है, उसे देखकर मेरा चित्तनाश हो जण्ता है, एेसा रोगी पित्तज अपस्मार 
से आक्रान्त माना जाता) 
कफज अपस्मार के लक्षण-कफ के प्रकोप से होने वाले अपस्मार रोग 
मे निम्न प्रकारके लक्षण प्राप्त होतेह 
शीत का अनुभव होना, जी मिचलाना निद्रा से पीडति भूमि पर भिरकर 
मुख से कफ मिध्ित क्षाग का वमन करे ओरजो यह्‌ कटै कि एक विछृत सफेद 
रगकाप्राणीमेरी भोर भागा चला भा रहा है, उसको देखकर मेरा चित्तनाश 
हो जाता है, एसा अपस्मार कफ के प्रकोप से होने वाला माना गयादहे। 
विदोषज अपस्मार के लक्षण-- वात, पित्त ओौर कफ इन दोनों ही दोषों 
के एकं साय कुपित होकर विकार उत्पन्न करने सेजो अपस्मार उत्पन्न हो 
जाता है, उसको विदोषज अथवा सन्निपात्तिक अपस्मार भी कहते है । इसमे 
प्रत्येक दोष के अनुसार होने वाले पृथक-पृथक्‌ जो लक्षण बतलाएगयेर्है, वे 
सव के सब एक साथ यहाँ विद्यमान रहते ह, बयोंकि इस भवस्थामें तीनों ही 
दोषों का प्रकोप रहा है। | 
अपस्मार फा प्रकोप फाल-अपस्मारका दोरा कव ओर क्यों पडता रहै, 
स 2 पर प्रकाश डालते हुये आचायं सुश्रुत ने निम्नलिखित प्रकारसे 
कहा है- 
जव कभी पन्द्रह दिन में, बारह दिन र्म अथवा एक मास में दोष संचित 
होकर कुपित होते ह तभी अपस्मारका वेगभी मारम्भहो जाता है। जिस 
प्रकारसे वर्षाऋतुमेपृथ्वीके भीतर पै हुये भी बीज शरतु ऋतमेंदही 
माकर अंकरुरित होते है. ठीक उसी प्रकारसे इन रोगोंके बीज भी अपने 
निश्चित समय पर अपना प्रभाव दिष्रलाते है । पन्द्रहवे दिन पत्तिक, बारह 
दिन वातज भौर एक मास मे कफज अपस्मार का दौरा पड़ा करता है। 
भपस्मार की चिक्ित्सा-- अपस्मार में पुरातन धृत का पान भौर अभ्यंग 


कराना चाहिए । निम्नलिखित भौषधियोंसे तेल सिद करके अभ्यंग करना 
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चाहिए--सहजना, आलु, कटभी, नीम ॒कौ छाल इनके स्वरस मे तथा करक 
से चतुगुण गोमूत्र मे तेल सिद्ध करं । तथ! गोह्‌-नेवला, हायी, चित्रणमृग, रीछठ 
आदि के पत्त से सिद्ध किया हुमा तेल पान भोर अभ्यंग के लिए बहुत उत्तम 
माना गया दै तथा तीक्ष्ण वमन भौर तीक्ष्ण विरेचन एवं तीक्ष्ण शिरोविरेचन 
के द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए । शुद्र की तथा उनके गुण की नित्यप्रति पूजा 
करनी चादिए । वातिक अपस्मार मे बास्ति कमं, पित्तज अपस्मार मेँ विरेचन 
कमं ओर कफज अपस्मार मे वमन कमं केद्वारा चिक्रित्सा कौ जानी चाहिए । । ४ 
सिद्ा्थंक घृत भौर पंचगव्य धृत का प्रयोग किया जाना चाहिए । इनके भति- 4 
रिक्त हनु की सन्धिके मध्य भागमें स्थिति णिराकावेध भी किया जा सकता 
है । छमा, भतिच्छपादि मांगल्य वस्तुओं को धारण करना चाहिए । 
अपस्मार का आहार-विहार-- अपस्मार पीडति रोगी के लिए शहद के 
साथ वच का चरणं चटाकर दूध, चावल, मूगकीदान्न, परवल, तोरई, घीया 
आदि का भोजन देना चाहिए । जौ, गेहं, बासमती चावल का भाहार होना 
चाद्टिए । मैनशिल, रमौता, कत्रुतर की व्रीट का जजन करना चाहिए । मौरेटी, 
हींग, वच, तगर, सिरस कौ छाल लहसुन भौर कुठ बकरे के मूत्र मे घोटकर 
नस्य लेना चाहिए । संभाल, नागरमोथा खन्न, जं भौर त्रिकुट को बकरे के 
मूत्र में पीसकर धूप देनी चाहिए । जटामांसी, भटेउर, तुलसी कठ, छोटी हरइ 
दनको गोमूत्र मे मिलाकर उसमे स्नान करना चाहिए । गोमूत्र, सरसों मोर 
स॒हुजने की छाल का लेप करना चाहिए । अकेलेपन, अग्नि, कूप, लाल रग की 
वस्तु आदि से दुर रहना चाहिए । रात्रि जागरण मौर दिवास्वप्न भी वजत 
है । चिन्ताशोक आदिते भी बचना चाहिए । 
प्रश्न- मद्यपान के गुण-दोष वर्णन कर बताष्टए कि मद्यपान का प्रभाव 
विशेषकर शरीर के फिस भाग या भाव पर पडता ह ? षानात्यय ओर पान 
विश्वम का वर्णन फरो । 
उत्तर मद्यपान का वर्णन बायुर्वेदमे सुन्दर प्रकारा से किया गया है 1 कुठ 
लोग तो स्वगं में स्थित अमृत से भूगोल की मदिरा की तुलना भी करते है। 
आघायं वाग्भटरने तो मद्यपान को आवश्यक बताते हुए लिखा है किन केवल 
स्वयं ही कोई व्यक्ति मद्यपान करे, अपितु उसे चाहिए किं वहु मपने माभ्ित- 
पत्ती, पुत्र भादि तथा उपाश्रित नौकर-चाकर भादि को भी मद्यपान कराए । 
जसे--मष्टांगकार ने लिखा है-- 
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नानव का जीवन बहुत मूल्यवान है, भतः उस जीदन की रक्षा लिए 
भावश्यक है फ वह्‌ विधिपूर्वंक मद्य का सेवन करे । यह. मद्य का सेवन श्चि 
मौर उपाश्रित व्यक्तियों के लिए बहुत हितकारी है मौर परम धमं का साधन 
भीहि । इस प्रकारसे स्पष्ट है कि मद्यपान मानव जीवन के लिए बहुत हित- 
कारी है किन्तु यहु तभी सम्भव होगा जब कि मानव विश्धिपुकंक मद्यका सेवन 
करेगा, क्योकि मद्य स्वभावसे भन्न के समान ही माना गया है, इस विषय से 
चायं सृश्रूत का कथन है कि ““करन्तु मद स्वभावेनयथंवान्नं तथा स्मृतम्‌" 
भर्थातु म्य स्वभ।व से ही मन्न के समान मान। गया है । 
मघ के णण व वोष - मद्य, उष्ण, तीक्ष्ण, सक्षम, विशद, रुक्ष, आशुकारी 
व्यवायी गोर विकाश गुणवाला माना गया है। जैसा कि माचायं सुश्रूतने 
लिखा है-- “मद्यं उष्णं तथा तीक्ष्णं सक्ष्म॒विशद मेक्या रक्षमाशुकुरं चैवव्य- 
वापिच विकाशिच ।' (सुश्रुत) यह्‌ मद रसे अम्ल, रस वाला है, भतः लघु, 
रुचि कारक भौर अग्निदीपक है । कुछ विद्वान्‌ लवण को छोडकर अभ्य सभी 
रस मच्च में मानते ह । उष्ण होने से पित्त प्रकोपक है । तीक्ष्ण होनेसे मनकी 
गति को नष्ट करता है। सुक्ष्म होने से णरीर के अवयवौ मे प्रविष्ट हो जाता 
है । विशद गुण वाला होने से वातकारक हे गौर कफ तथा शुक्र को नष्ट करता 
दै । सक्षहोने से वायु का प्रकोपण करता है भौर गशुगुण वाला होने से तत्काल 
मभाव करताहै गौरशरीर पर कां करता हे । व्यवापि गुणवान्‌ होने से मान- 
सिक हषं भौर काम शक्ति को भड्काता हे । गौर्‌ विकाशी गुण वाला होनेसे 
सम्पुणं शरीर के अवयवो मे फल जाता है मौर हृदय मे प्रविष्ट होकर अपने 
सभी गुण से गोज को आक्रान्त कर्‌ देता है । मच्च का सवसे बड़ा गुण यह है 
करि वह मन, बुद्धि भौर इन्द्रियों के अन्तगेत प्रविष्ट होकर इन्दं नियन्त्रण रहित 
कर देता है अतः मानव अपने मन को गप्तवात भी कह डालता है गौर अगम्या 
नारी जसे गृरुपत्नी, बहन भादि से गमन कर दंठतां है गौर अभक्ष्य पदाथों 





वह मद्यजठराग्नि के साथ भिसाकर मद रोग॒को उत्पन्न करता है । मदके 
कारणही वह मन के भावों क भक्राशन कर वैठताहै संजञाहीनता, क्रिया- 
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प्रलाप ओर मोह तो विशेष रूप से करता है । यदि व्यक्ति क्रोधंमें ही डरा 
हुमा हो, शोक से संतृप्त हो, भवा भौर प्यासा हो, व्यायाम, भार, मागं चलन 
भादिसे थक्रा मांदाहो, मलमूत्र आदिक वेगोंको रोके हो भौर मद्य का 
सेवन करने तो अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है । आधुवेदमें मद्य 
के कारण होने वाले पानात्यय, परमद, पानाजीणं भौर पान विभ्रम नाम के 
रोग मने गएरहै। ध 

मद्यपान क्ता प्रभाव- मद्यपान का विशेष प्रभाव मन, बुद्धि मौर हृदय पर त 
पडता है । अतः समस्त इन्द्रियां प्रभावित हो जाती ह । यह्‌ प्रभाव दो प्रकार 
का होता है--अच्छा या बुरा । अच्छा प्रभाव पड़ने पर वुद्धि, स्मृति भौर 
प्रीति की बढ़ोत्तरी होती है । सुख का अनुभव होने लगता है । पदृने, गीत गाने, । 
स्वर अलापने की क्षमता बढ़ जाती है, कमनीयता, मन कौ प्रसन्नता, धैय, तेज, | 
पराक्रम आदि की प्राप्ति होती है । दूखरा बुरा प्रभाव कहुलातादहै जो किऊपर | 
मद्य के दोषोंकेनामसेदियाजा चुका ह। - 





लादात्यय या पानात्यय फा व्णन-मद्यसे दोषजनकहोनेके कारण पाना- , 
त्यय (मदात्य) नामक व्याधि उसपन्न हो जाती है 1 यहं पानात्यय वातज, पित्तज | 
कफज ओर न्निदोषज भेद से चार प्रकोंर का होता ह। वात दोष प्रधान पाना- | 
त्यय मे शरीर में स्तब्धता, अंगों कां टूटना, हृदय का पक्तडा जनि' चुभने | 
जसा दद, कम्पन भौर सिर पे ददं रहता है । पित्त विक्रार श्रधान पानात्यय | 
मं स्वेद, प्रलाप, मुखशोष, दाह, मूर्छा, आंखो भौर मुख पर पीलापन रहने 
लगता है । कफ विकार प्रधान पानात्यय रोग मे वमन शीत, गौर कफ का 
प्रसेक होता है । सन्निपात प्रधान पानात्यय मे, तीनों दोषों से पृथक्‌-पृथक्‌ जो 
विकार एवं लक्षण आदि माने गये हैःवे सम्पूणं रूप से यहां सम्मिलित रहते है । 

पानं विश्रम का व्णन--मद्य के विकारो मे पान विश्नम नामक व्याधिर्है। 
यदि रोग मे वायु की प्रधानता रहती हं तो हृदय तथा हृदय प्रवेशमें मौर शरीर 
मे सुई चुभने जसा ददं बना रहता है मौर यह बटता-बढता भौ रहता है, ~ 
किसी-किसी समय यह ददं कुछ सयय के लिए स्वयं ही शान्त भी हो जाता हे । 
सिर में ददं तथा चक्षकर आता है । पित्त की प्रधानता से वमन, ज्वर भौर 
कृण्ठ में धूम कौ प्रतीति होती है । विदाह होता है ओर मूर्छा भीहो जाती 
है । कफ़ दोष की प्रधानता के कारण कफ का स्राव, सुरा तथा अन्न को बना- 
वटो मे द्वेष अर्थात्‌ खाने-पीने को चीजों के प्रति अरुचि हो जातो है । 


२६९० | वेद्य विशारद दिग्दणन 


दोषानुसार वणेन--पानात्यय या मदात्यय में वातादि के अनुसार निम्नवत्‌ 
वणन भिलता है-- 
सत्री शोक, भय-भार, ऊध्व तथा काम के कारण से भत्यन्त कृश, रूक्ष, 
अल्प ओर प्रमित खाने वाला, रत्नि मे निद्रात्याग कर अधिक माघ्रासें रूक्ष 
मदिरा का पान करता है--उसे वातज मदात्यय हो जात। है। उसे हिस्का, 
वास, सिर मे कम्प, पाष्वंशूल, प्रजागरण भादि लक्षण एवं बहु प्रलाप 
होता है। 
तीक्ष्ण, उष्ण ओौर मम्ल मद्य को जो मात्रा मे बहुत सेवन करता है, भम्ल- 
उष्ण-तीक्ष्ण पदार्थो से युक्त भोजन करता है, क्रोधी, अग्नि एवं आतप का प्रयोग 
करने वाला व्यक्ति पैत्तिकं मदात्यय से पीडित होता है) उस रोगीको तृष्णा 
दाह, ज्वर, मृच्छा†, अतिसार भौर विश्रम भादिं लक्षण होते ह । 
मधुर-स्निश्ध, गुरु भोजन करने वाला जो ताजा बनी मीटी-सीया गड की 
बनी या पीठी की वनी मद्य का पान करता है-- अधिक मात्रां पीतादहै। 
दिन मं सोने मे, लेटने-नैठने मे आराम करने मे तत्पर रहता है, वहु कफज 
मदात्यय से पीडित होताहै। 
सक्निपात के प्रकोपसे विषङे जो गुण होतेह वे ही मच में दिखलाई देते 
हं परन्तु बिष म तो बलवत्तर कोई विन शीघ्र मौर डालता है, कोई रोग की 
उत्पत्ति करता है । यह कुछ हलके लक्षण करता 1 
अत्यन्त शारीरिक कष्ट, मोह्‌, हृदयगत पीडा, अरुचि, निरन्तर प्यास, शीत 
अवा उष्ण लक्षण वाला ज्वर, सिर, पसली, अस्थिकी जोड़ों मे तेज ददं होता 
है । जम्भाई अंगस्फुरण, कम्प, थकावट, छाती की जकड़ाहट, कास, हिक्का, 
श्वास तथा जागरण, सव॑शरीर मे कम्प, कण, नेर, मुख के रोग चत्रिकग्रहु, वात- 
पिक्तात्मक वमन, अतिसार, हृल्लास, श्रम, प्रलाप, भसत्य वस्तुओं ऊ दशंन, 
चित्त भ्रम से पोडित हीना भौर कष्टदायक स्वप्नं के दशन मदात्यय रोगीको 
हमा करते हँ । 
मदात्यय को सदव त्रिदोषज समन्नना चाहिए ! जि दोष को प्रधानताहो 
उसके लक्षण दिखाई देते लगते है । 
जंभे विष का उपचार विष से किया हे, उसी सिद्धान्त के अनुसार एक 


जातिके मन्रसे उत्पत मदात्य मे इसरी जातिके मद्य का पान करना 
हितकारक रहता है । 


द्वितीय पन्र--उर्ध्वाग-चिकित्सा | ३६१ 


वातादि की बहुलता में उस दोष को 
भावित मद्य का सेवन कराना चाहिए । 
दोष, शामक कराना चाहिए । 

मदात्यय रोग की चिकित्सा में चरक संहिता में 
जी प्रयोग करना चाहिए, वह्‌ है अष्टांग लवण 
से पीडतोंकोभी लाभ करता है । 


 भ्रश्न - अपतन्त्रक ओर भपतानक के भेद वताति हए भषतन्त्रक के निदान, 
लक्षण तथा चिकित्सा लिबिए ? 


णमन करने वाले ओौषध द्रव्यो से 
उस-उस में आहार एवं विहार भी 


म॒ एकरसिद्ध योग दिया है 
चरण । इसका प्रयोग जीणं रोग 


उत्तर्‌--भपतन्त्रक भौर भपतानक का भेद प्रश्न संख्या छः के उत्तर के 
भन्तगेत किया जा चुका है । भतः इस विषय में वहं पर पद । 
अपतन्त्रक का निदान, लक्षण, चिकित्सा आदि-अपतन्त्रक का निदान 
भादि वतलाते हए भगवान्‌ पुनवंसु के प्रधान शिष्य भाचायं अग्निवेशने भौर 
माचायं वाग्भट ने निम्नलिखित वणेन किया है- | 
“आपने ही प्रकोप के कारणों से कुपित हुआ वायु जव अपनेही स्थान 
वास्ति भादि स्थानों से ऊपर उठकर सिर की भोर पह जाता है तब हृदय, | 
सिर, शंख प्रदेश को पीडित करता हुमा, शरीर के अवयवो को धनुष कै समान 
शुका देता है, तथा उन अंगों मे आक्षेपण उत्पन्न करके रोगी में मूर्छा भी 
उत्पन्न कर देता है । सांस लेने मोर छोड़ने भें बहुत कष्ट गौर परेशानी होती 
है । उसके नेत्र कभी खुले भौर कभी आधे खुले ही रहते हँ । रोगी की अपनी 
मूषित मवस्था मे कच्रूतर की भांति गटरगुटर शब्द की धरन चलती रहती है । 
आक्षेपक रोग की इसी अवस्था का नाम भपतन््रकहै। इसीका एक भद अप- 
तानक माना जाता है। 
मपतंत्रक कौ चिकित्सा--भाचायं सुश्रुत ने अपतंत्रक की चिकित्सा मे लिखा 
है कि “अपतंत्रक के रोगी को लंचन कमं नहीं कराना चाहिए । उसका वमन, 
भास्थापन ओर अनुवासन वस्ति भी नहीं देनी चाहिए । वायु ओौरकफके 
कारण सासि लेने में कठिनता होने पर तीक्ष्ण प्रधमन नस्य का प्रयोग किया 
नाना चाहिए । तुम्बरु पुष्करमूल, हींग, अम्लबेतस, हरड, (लवड, संधव सौवचंल 
वेण ओर विडलवण) इन सबका समान भाग चूर्णं बनाकर दो मासाकी मात्रा 
मजो के क्वाथ के साथ पीना चाहिये । पचास हरड़, सौवच॑ल लवण आठ 
तोला, इन दोनों के तोल से चार गुना अधिक दुध लेकर उसमे घृत सिद्ध किया 


॥ 2. . , 








३६२ । वैध विशारद दिग्वशेन 


जाना चाददिए । इस धृत के पाम करने से अपतन्वक नष्ट हो जाता है । अपं 
तन्त्रक में मुख्य रूप भ वात भौर कफनाशक चिकित्सा की जानी चाहिए 
हिग्बादि चूर्णं, कल्याणकाव लंह माणवलादि क्वाथ, शाल पर्णीसिद्धघृत 
हरीतकादि ब्रूणं स्तल्परसीनपिड का सेवन करना चाहिए । भोजन से पहले ह 
बच गौर कालीभिचं का चूण खट्टे दही के साथ खाना चाहिए । गोमूत्र, एरण, 
. ` तेल इन दोनों के साथ एक मास पयंन्त- पीपल का वचूणं एक म्राम पीने 
मपतन्त्रक रोग नष्ट हो जाता है । आभादिगूगल का प्रयोग भी अपतन््रक के 
नष्ट करता है । आज घृत का एक मास तक सेवन करने से निश्चित ही मप 
तन्त्रक ठीक होता है । महाबला तेल, नारायण तेल, महानारायण तेल, रसो 
तेल, संधावादि तेल, माष तेल, महामाष तेल, प्रसारिणी तेल भादिकं 
प्रयोग करे । माहार, विहार वही करें जो वात आौर कफ कोप्रेरितन करे 





तुतीय-पत्र 
प्रसूति-तन्त्र एवं कोमार-भत्य 


| 
। 
। 


काका क 





परीक्षोपथोगी हष्टिकोण 


्सूति-तन्त्र एवं कोमार-भृत्य भयुरवंद का प्रसिद्ध. अंग है। इस विषय 
मुख्य रूप से तीन प्रकारके प्रश्न धू्ै जाते द । प्रथम आर्तव, गभविस्याए 
प्रसव से सम्बन्धित प्रश्न, दुसरे स्त्रीको होने वाले प्रसिद्ध रोग जिनका सम्ब 
जननांगों से हो ओर तीसरे वे विषय जो वालक के पालन-पोषण एवं बाल 
को होने वाति प्रसिद्ध रोगों के विषयमे ज्ञान कराते ह । इन तीनों का 
कितना विस्तृत है - यह्‌ बात किसी से छिपी हीं । हमने यहां प्रयत्न किया 
कि पाट्यक्रम की सीमा में रहते हुए सभी भावश्यक विष्यो का चयन हो जा 
छात्र परीक्षा के लिए उपयोगी सभी विषय यहाँ पा्येगेतोभी अधिक जानक 
चाहने वाले इन विपयों पर उपलब्ध वृहत्‌ पुस्तकों का भवलोकन कर सकते । 

यह प्रश्नपत्र भी १०० अंक का होतादहै मौर मौखिक में २५ मक 
विषय पृष्ठा जाता है । प्रषन-पत्र मेँ ऊपर लिखे तीनों विषयों मेसे प्रायः दो 
प्रण्न पूछे जाते है । मौखिक परीक्षामें चाटं मथवा म्गडलों द्वारा जनरनांग 
प्रसव की विधि आदि विषय पृष्ठे जाते हये विषय स्त्री-चिकित्सासे सं 
लेने चाहिए-दाई एव नसं भी इस विषय में सहायत। दे सकती हैँ । 

इस संशोधित संस्करण में कई महतत्वपूणं प्रश्न सम्मिलित किए गए 
जो इस पुस्तक की उपयोगिता को बढ़ने वाले ह-पाठकों को उनसे का 
लाभ पहुचेगा । 


| 


| नारी जननाग 

| प्रशन- नारी जननांगों का विस्तार से वणेन फौलिये । 

। उत्तर--हम नारी जननांगों को दो भागों म विभाजित कर सक्ते है, प्रथम 
सहायक अंग भोर दूसरे प्राथमिक भंग 1 

। वीज ग्रन्थिस्त्री काप्रायमिक अंग है मीर वाकी के स्त्री मंग सहायक अग 
है पहले हम सहायक (हितीयक) अंगो का वर्णन कर रहेर्है- 

प्रग (४21५8) -- बाह्य जननेन्द्रियों को वत्वा या प्गुण्डेडम पुकारा जाता 
है । भग इसका प्राचीन नाम है। 

बाह्य जननेन्द्रियों मे निम्न भाग होते है- 

(१) प्रथम्न भाग पीठ-रोम राज्युप्रचित भागदहै। जब स्त्री सीधी खडी 
होती है । तो वह्‌ भाग उसका दिखायी देता है । यह एक मेद की गही जंसा 
भाग जो भगस्थि सन्धिके ठीक सामने होता है। यहीं पर छोटे-छोटे 
घुधराले केशों का उदय होता है। 

(2) वृहद्‌ भगोष्ठ-- यह्‌ भगोष्वं भाग का पीछे की भोर गया हुभा भग 
के दोनों भोर ओोष्ठवत्‌ फला हृ दै । दोनों गोष्ठ बाहर कौ भोर घु धराले 
छोटे केशों से परिवेष्ठित रहते हैँ । गोष्ठो के भीतरी धरातल कै केस विरहित 
भौर असुण होते है । दोनों में मागे की मओरमेदकेहोनेसे जो ओष्ठ सदृश 
मोटा दिखलाई देती है, वह्‌ पीठे कौ भोर मेद के अभाव से प्रगट नहीं होती 
तथा दोनों ओष्ठ अश्म संधान परं त्वचाके दो किनारोके रूपमे मिलते ह 
उनके पीछे मूल पिण्डि रहती .है । इन ओष्ठो कौ प्रगल्भता का उद्य नव यौवना 
मरे गभावस्था में होता है । नवयौवना के पूवं एवं प्रौढावस्थामे ओष्ठ छश 
रहते है । 

जिस प्रकार पुरुषों मे मण्डको होति है वसे ही स्त्री मे वृहग्‌ भगोष्ठ होते 
है । पर अण्डकोशों की त्वचामें जसे पेशी के तन्तु पाये जाति हैँ वसे यहां नहीं 
होति अपितु उनके स्थान पर प्रत्यस्थ {2185116} तन्तुभों की अधिकता होती 
है तथा मेद भाग भी उनसे मधिक होता है । वृहद्‌ भगोष्ठों से पूवं भागमें 


३९६५ 
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स्त्री गर्भाशय के रज्जुबन्धिका (701 18पाल0!) का निवेश होता है 
वृहद्‌ भगोष्ठ मेँ भेद स्नाव ग्रन्थियां प्रचुरता के साथः फली हई रहती है, भौ 
प्रत्येक प्रन्थि को शिराओं के जाल (जिन्हँ प्रहृषं पिण्डका कहते है) से पर्याप 
रक्तं प्राप्त होता दहै। 

(३) बार्थोलिन ग्रन्थि -या बृहद्‌ भगालिन्दीय प्रन्ियां (७7621१८5) 
एण्य 21870) बृहद्‌ भगोष्ठ के अन्दर (मध्य भौर पर्चिमी तृतीय भाग 
के संगम पर) होती है । उसकी प्रणाली अगे एवं अन्दर की भोर चल कर 
भगच्छेद कला के सम्मुख लघु भगोष्ठ के भीतर धरातल प्र खुलती है । ग्रन्थि 
माधा इच ग्यास कौ होती है। इसे स्पशं मान्रसे केवल उसी समय पहुचाना 
जा सकता है जव वह सूजी हुई हो । प्रणाली की लम्बाई भी माधा ङ्व ही 
होती है । प्रन्थि को दवानेसे प्रणाली द्वार से एक ष्लेष्मल साव बहने लगता 
है। जब स्त्री को तीत्र सुजाक प्रकट होता है गौर यह्‌ ग्रन्थि भी दूषित हो जाती 
है तो प्रणाली काद्वार रक्तवणं हो जाता है । बार्थोलिन ग्रन्थि वहुशाल ग्रन्थि 
है । इसकी अवकाशिकाओं के प्राचीरं में क्षुद्र स्तम्भ सहश अविच्छेद 
(एषधलाणा0) रहता है ; प्रणाली का अन्तःसवर अवकाशिका के समीप चतु- 
कोणीय होताहै जो भागे जाकर अनादत्तीं (114115111078]) हो जाता है 
मौर द्वार के समीप तत्कीय हो जाता है । वार्थोलिन ग्रन्थिका कायं मंथुन के 
समय भग प्रदेश सुचिक्करण रखने की हृष्ट से प्लेष्मल स्राव को प्रवाहित करना 
होता है । यह्‌ स्राव पीताभ होता है । 

(४) लघरुषरगोष्ठ - वृहद्‌ भगोष्ठों ॐ भीतरी धरातल पर होते है, कन्याओं 
मे इन्दं देखने के लिये उगलियों से थर्‌ करना पड़ता है । ये मृदु चिकूकण 
मौर आदि चमं ॐ त्रिकोणाकृतिक भाग ह । पीछठेकीभोर वे एलेऽमलकला 
एक भाग से जू होते ह जिसे लघु भगोष्ठ सम्बन्धिनी सेवनौ कहते हैँ 1 यह्‌ 
कला भी चम कौ होती है भौर बिना अंगुलियो से वृहद्‌ भगोष्ठों के चौड़ये 
नही देली जा सक्तौ ह । स्त्री के प्रायमिक समागमो मेँ वह विदीणंष्ो जाया 
करती है। 

लधुभगोष्ठ केश विरहित होति ह । यह्‌ चमं के लटकते हृए से भाग 
परुष केमेद्‌ के चपर भौरसामने ज भाग (एा6प८€ वत्‌ {6 ४९०18 

९०71100 ० (6 एला) का स्त्री पने इन्हीं के हारा प्रतिनिधित्व होता है। 
भागे की भोर ये बहुत स्पष्ट हते ह भौर ज्यो-ज्यों भागे की भोर उनक्षा दरधेन 


| 
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| किया जाता है, वे समीपतर माति रहते हँ भौर भग सिसिनिका (1०5) 

के नीचे प्रत्येक के दो भागहो जाते ह । जिनमें पीछठेके छोटे भागभग 

| सिसिनिका के पश्चिम भाग पर जुड़ जाते हँ भौर उसकी सेवनी (ए्णणाप्य) 
| बनाते है । गाणे के वड भाग मिलकर पूवं चमं का. (71९00) नि्मणि 

। करते ह । 

| योनिद्रार ओर लघु भगोष्ठानूुबन्धिनी कला के मध्य भाग को भगालिन्दी- 

। पसात कहते-ह । यह सात भगलिन्द काही एक भागदहै। 

(5) भगसिसिनिका (11018) -स्त्री मेँ पुरुष मेदू का मिथ्या प्रतिनिधि 
हैँ । यद्यपि इसका आकार छाटा होता है फिर भी रचना भौर स्वल्प की दृष्टि 
से दोनों में पर्याप्त सादृश्य है । अन्तर यह कि जहां एक मे से मूत्रह्ार निकल 
कर उसकी प्रणाली (ट्यूब) को रूपदेताहै वर्ह यह ठोस रहती है। भग 
सिस्षिनिका एक लम्बोतर प्रवधन होताहै। इसके ऊपर एक मल्युतेजनशील 
अवुदिकां (४०९06) रहती है, जिसको मणि (शाक्5) कहते है 1 

भगसिसिनिका भगास्थिसन्धि के निचले धरातल पर दन्तशिखरिका (5४5 
7065879) स्नायु द्वारा सम्बद्ध होता है । भगास्थिके श्युगों के निचले किनारे 
से वह प्रहषंस्तम्भो ((णा9० (@2*€70858) द्वारा सम्बद्ध होता है । 

भगसिसिनिका की ऊपरी अपुदिका व मणि के उत्तेजनशील होने के प्रधान 
कारण वहीं पर नाड़ी अनेक अंगों की परिव्याप्ति है । मंथुनकाल मे इसमें 
उत्थान हो जाता है भौर स्त्री को समागम काल मे अत्यन्त आनन्द को प्रदान 
करता है । 

(६) भगालिन्द या भगोष्ठायावकास् (४०७1०९५६) --लघ्रु भगोष्ठों का 
मध्यवर्ती प्रदेश है । यह सुचिक्कइव (वाफभाङृतिक। (17000 81970160) 
भाग होता है । इसके अग्र पर भगस्िसिनिका है, मध्यमे मूत्र प्रसेकं द्वार एवं 
योनि्ार है भौर अन्त मे भगालिन्दीय ज्लोत एवं लघु भगोष्ठानु सम्बन्धिनी 
कला है । | 

(७) मुत्र प्रसेक हार-एक छिद्र है जो भगालिन्द मे मध्यरेखा मे स्त्री 

किशन से नीचे ५५ इंच पोछे की ओर होता है । यह्‌ बहुत छोटा होता है । इस 

दरार के किनारे उन्नत होते है गौर भगालिन्द मे उगली फेरने से मालूम किये 
जा सकते है । द्वार में वृत्ताकार पूर्सा तन्तु होने से उन्नतता भाती रह । दारकौ 
भाकृति गोल होती है भौर भन्य आङ्ृतियों कौ भी हो सकत हे । किनारे के 


| 
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दोनों ओर ओष्ठ चिपक हये होने से यह्‌ एक दरार के रूपमे भी दिखाई दे 
सकती हे । + 

मूत्र प्रसेक दार के पार्ण्वो मे अन्दरकी ओर दोक्षुद्र प्रणालियां आकर 
खलती ह गोर इनको उध्वं-बहिवंस्तिद्रारीय (एप) प्रणातियां 
कहते है । | 

५ पिण्डिकां (४€ऽ6एणश एणाध8) योनिहार पर अवस्थित सिराभों 
के जलोका तुल्य समूह है । भत्येक प्रतानक की लम्बाई एक इंचहोतीहै । वे 
उपस्थ सकोचनी (पणः 50810505) से तह से ठके रहते है । सामने की 
भोर वे प्रतान संयोज द्वार एक दूसरे से सम्बन्धित रहते ई । वह॒ संयोजक 
एक छोटी शिरा होती है जो दोनों प्रतानकों को स्त्री किश्न से सम्बद्ध कर देती 
ह । यह अत्यधिक उत्यानशील होते है, पुरुष मे.जो मूत्र-प्रसेक द्वारापेशी का कायं 
` है यह कायं प्रतानकों द्वारा सम्पन्न होता है। कभी-कभी प्रसव काल में इन 
परस्तानकों के पश्चिमी भाग छिन्न-विच्छिन्नहो जनेसे गम्भीर रक्तल्लाव की 
उत्पत्ति होती है । 

(८) योनिद्वार (४2811181 00०९) --योनि भगस्थ छिद्र है जिस पर 
योनिच्छदा कला चढ़ी होती है । योनिच्छदा एक साधारण पतली कला होती है 
जो क्र कन्यां की योनि को आवृत्त रखती है । इसके दोनों धरातलो पर 
शल्कीय मधिच्छेद चढ़ा रहता है । योनिच्छदा के मध्य भागमे एक छोटा-सा 
छिद्र होता है जिसमें होकर अंगुली भी नहीं जा सकती । योनिच्छदा गोल या 
अद्धचन्द्राकार विषम मोटाई की कल। होती है । कभी-कभी यह चलनी सहश 
नेक ष्रि व्यःप्तहोती है भौर किन्हीं मे इसमें एक भौ छिद्र नहीं 
होता । किन्हीं मे एक फीते की तरह अथवाञ्ञालर की तरह भी देखी 
जाती हे । भाति क कारण इसके अनेक नाम वृत्ताकार योनिच्छेद (पिपा 
भा 0णावा1९5) वहकेन्धित योनिच्छेद (प्र#71० (7एअणि8), हसृभा- 
कारी योनिच्छेद ( पिशपालावरलेणि पाऽ), भाच्छिद्रित योचिच्छेद ( प्रशणाल 
पण61079प९) मादि आदि मिलते ह । जव पुरुष का स्त्रीसे समागम होताहै 
तव भनिन्द को कल्पन वास्तविक कष्ट की भनुवृत्ति में योनिच्छेद से आधात 
होने से पूर्णतः विलीन होती है । समागम के कारण योनिच्छेद के आघात अद्ध 
व्यापकम्‌ ओर अनेक होते ह । इस विषयः का गधिकतर क्षत न्यायवयक मे होनि 


से पाठकों को वहीं देबना आवश्यक है। कभी-कभी प्रसव काल मे आघात 
हीने से योनिच्छेद के अनेक खण्ड इधर-उधर लटक जाते है । 
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(२) योनि (४28&08)--अआयुवंदमें योनि सेत्रयावली योनि से लिया जाता 
` है । जिसमें वैजाइना, ` सविक्ष एवं गर्भाशय तीनों अते ह । इसी कारण 
. आयर्वेद योनि व्याप्त या योनि रोगों का उल्लेख करत है तो उसमे समस्त 
। आधुनिक गाइनोकालोजीकल रोग भाते है । "सृति" ओर योनि व्याप्त का 
विभिन्न विषय जपे मायुव्दमें.दै वही मिडवाईफरी तथा गाइनोकालोजी के 
नाम से पाश्चात्य मानते ह । योनि का/वणन इस प्रकार आता दै। योनिं शंखं 
नाभि के आकार की आवत्तं वाली बतला, जाती है ८\ उसके तृतीय वत्तं में 
गर्भाशय स्थित रहता है । जिस प्रकार रोहित, मस्य का चन्द्राकार मुख होता 
` वैसाहीखूपतयारव्नी ही संस्श्रिति योनि की होती, हे । प्रथम मावत्तं को 
योनि, द्वितीय आवन्तं को गरभारशय ग्रीवा तथा तृतीय भावत्तं को गर्भाशय पिण्ड 
या गूटैरस कहते है । डा० धाणकर ने इस लोक, को दूसरे प्रकार का अथं 
दिया है जो कुछ जटिल है हमने. योनि'का अथं इस पुस्तक में वंजाईइना लिया 
ओर उसी का वणन तीचे दिया हे। 
योनि एक तीन इंच लम्बी कानाल है, अपन ऊपरी सिरे पर जहां वह्‌ 
गर्भाशय ग्रीवा से सम्बन्धित होती है। पर्याप्त चौड़ी होती है। ऊपरी भाग को 
जोड़. कर योनि की पूवं पश्चिमी प्राचीरं एक द्री सटी होती ह । ऊपरी 
भाग में गर्भाशय ग्रीवा के अन्तर्योनि भग (1016 , ४8118] एश! ० 106 
(्यर्ंड) के कारण दोनों प्राचीरं एक दूसरी से पृथक्‌ होतीर्है 1. 
गर्भाश्चय ग्रीवा का समीपवत्ती योनि प्रदेश योनि तोरिणिका ( एग) 
काहलाता है 1 जो पूवं तोणीकर ओर परिम तोणीकर ओर दो पाश्वं तोरिणि- 
कार्थ कही जाती ह । इनम परिम तोरिणिका मोर पूवं तोरणिका की अपेक्षा 
अधिक गहरी होने से पश्चिम योनि प्राचीर (४१/२८) पूवं योनि प्राचौर 
(३-१।२) की अपेक्षा एकं इच अधिक लम्बी होती है। योनि कौ प्राचीरं 
अत्यधिक विस्तरण तोरिणिक्रा्े आगे को भोर उथली होती है। 
योनि के कारण मूलपीठ (एनाप७ण) दो प्रदेशो पे विभाजित हा जाता 
है । पूवं प्रदेश मे पूवं योनि एवं वे सव अग जो इसके आगे टीते है, या रहते 
है, तथा अन्य सब अंग जो उसके पीछे होते है, या रहते ह । 
योनि का सम्बन्ध इस प्रकार रहता है । 
2 ~ नै (^01०१]४) योनि के ऊपर के भाग मे सामने करी भोर बस्ति का 
२४ 
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पिछला भाग तथा गवीनियों के अन्तिम सिरे रहते है, तथा निचले भागमें 
मूत्र प्रसेक (11761178) में दयतानवधातु (5211 8760167 1155४८९) रहता है । 
यह धातु लिगास्थि मन्धि के पीछे भौर नीचे पाई जाती है । पूवं योनि प्राचीर 
को बस्ति से बस्तिग्रीवा के अतिरिक्त सब स्थानों पर पृथक्‌ किया जा सकता 
है । बस्तिग्रीवाके पास योनिप्राचीर लान्तवधातु द्वारा बहुत अधिक मभिलगन 
रहती है पर मूत्र प्रसेक भौर योनि की पूवे प्राचीर भापस में पयाप्त सम्बन्धिते 
रहते है गौर उन्हें पथक्‌ करने के निए खर पत्र (18) के प्रयोग कौ भाव- 
ष्यकता होती है । 
पश्चिम में योनि पश्चिमी प्राचीर का ऊपरी भाग अपने९/४ से १ इंचके 
भागम उदरावरण कला द्वारा भवत रहता ह । उदरावरण कला की बृहद 
योनि से पृथक्‌ करती है । उदारावरण कला कँ नीचे पश्चिम योनि प्राचीर 
मलाशय (1२८५प्) के निम्न भाग से सम्बन्धित रहता है गौर सवसे नीचे 
योनि ओर गुदहारके मध्यमे मृलापिण्डिकाया योनि गुहान्तरीय पिण्ड 
(ए6१८६] 2०0) रहता है । 
योनि की पश्चिम प्राचीर में भाघात होने से उदरावरणिक गह (?न10- 
7681 08119) खुल सकती ह । पर्चिम प्राचीर ओर मलाशय के मध्य दोनों 
को अभिलगन करने वाला कोई साधन न होने के कारण गर्भाशय विच्युतिकी 
भवस्थामें इन दोनों के मध्य मे गर्भाशय चला जा सकतारै।ये दोनों तथ्य 
सदव स्मरणीय रहने आवश्यक हैँ । 
प्रहषों मे (1.408113) प्राव प्रोरणिका क्ष्रों में गर्भाशय का प्रक्षबन्धनी 
स्नायु (87040 1188ाला1) आकार निवेश पाती है । उनका सम्बन्ध गवीनियों 
मे होता है । गवीनिथों के ऊपर गर्भाशय से सम्बन्धित वाहुनिर्यां (४।७7९ 
५९55165) इनसे सम्बन्धित रहती है। इसी प्रकार यदिस्त्रीकी पार्वतोणिका 
म अंगुली रखी जये तो इन वानिहियोँ का सम्बन्ध तीनों प्रायुधारिणियों से 
हो जाता है। भग प्रदेशमे जैसा कि पहले लिखाजा चुकाटै कि योनि के 
पाश्वं मे वार्योतिव ग्रन्यियां एवं प्रहषं पिण्डिकाये रहती ह । सामने आकर 
` कन्याभों मे योनि द्वार पर योनिच्छेद नामकं कलां चढ़ी रहती है । 
योनि को रक्त प्रदान करनेवालीकानाम योनि धमनी (28178 20) 
` गभशिय धमनी तथा मलाधिक धमनी (41006 ९०३ ' वपा) तथा प्रेषे 


पिण्डिकाओं की धमनी (^{ध/०1 1४८ एपा० एव्डए) की णाखायं 
भी योनि प्रदेशों में रक्त पहुचाती है । क ॑ 
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योनि को उपष्लेष्मकला एवं उप्तके धरातल पर शिराभोंके जाल देष्षे जाते 
ह । इन जालो से शिरां निकतनकर धमिधौंके साथ-साथ जती हँ । साय 
वाहितिर्यां भो योनि प्रदेणों में इमस्ततः छितरी रहती ह । योनि के उपरी भगोः 
| मे रम वाहिनिर्थां गर्भापिक रम वाहिनिगों के माय वहिरन्तर नधन कपालिक 
सव प्रन्यि्ो मे जाती रह । क्रुछ-कुछ कनाल भण प्रदेश आदिमे दौकर बाह्य 
वंक्षण प्रदेशीय प्रन्थियों मे जाती दह । 
योजनिका के भागों ({310प) कृ भ।ग गभविस्वाकरे सप।प्ति काल तक 
परिवत॑न हो जाता दहै भौर उप्र समय उदे अध. गर्मालिक प्रदेश कहकर पुकारा 
जाता है । योजनिका भाग सं्ोजक मे नीचे गर्माशवय का भाग आता ठं जो 
स्थिति के अनुसार योनिक ओर परियोनिक दो भागों मे विभक्त किथा जाता 
है । गर्भाशय ग्रीवा जहाँ गर्भाशय पिण्ड से मिलती है वहां से संकुचित भाग 
। स्थित द्वार को अन्तमुःख कहते दै भौर गर्भाशय ग्रीवा के योनिक भाग के अन्त 
। मेंजोद्भार मातादहै उभे बहुमुख करते ह ।ये दोनों मूखसंकुचित हनेसे 
| दोनों के मध्यमे जो कनाला बनती दहै। वह्‌ मृदडकार होती दे। 
गर्भाशय पिण्ड के अन्दर को कला वहूत चमकदार होती दै। जो अतव 
कालमे भटीदहो जाती द गर्भाशय प्रीवा को एलेष्मकला मे वलियों (२०105) 
पड़ी होती ह । एेसी योनिमे भो देखी जाती ह । साथ-साय तियंक सीताए 
। पूवं परिम सीधी रेखा परं देखी जाती है । इन आर्बर बीट (07007 ५1४९) 
) कहते है । 
गर्भाशय की प्राचीर ३ प्रकारके स्तरों से निर्ित है जिन्हें पर्यावरण अन्त्‌- 
¦ रावरण (एल्ानााणा। 71#0 ड 16४71 € ९000709) कहते है । इन तीनां 
का विशद्‌ वण॑न नीचे दिया जाता है । 
| (१) पर्यावरण (एलोपलापणा) --गरगाशय सम्पूणंतया उदारावरण कला 
| से आवृत्त भाग नहीं है । गर्भाशय पिण्ड की पूवं प्राचीर तक अगेकी ओर 
| उदरावरण कला आती टै । उसके पश्चातु अन्तमुख की सीध मे बस्ति के 
उपरर चली जाती है । भतः गर्भाशय ग्रीवा क पूवं प्राचीर उदारावरणकला 
विरहित रहती है । पश्चिममे (०51011४) गर्भाशय पिण्ड पूर्णतया तया 
गभाशिथ ग्रीवा का परियोनिकर भाग उदरावरण कना से आवृत रहता हे । 
परियोनिक भाग मे आगे कला पश्चिम तोणिका (पश्चिम योनि प्राचीरके 
ऊपर भाग) तक्र जाती है । गभाशय मे वीजवाहिनिर्यां भोरदो स्तायुओोंके 
निकले दीने के पर्वा मं उदरावरणक्ला अपूर्णं होती है 1 उदर।वरणकला 
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का स्वरूप यहाँ पक्ष बन्धिनी स्तायुहो जाता है । जौ पावो को पूणंतः भावृत 
नहीं कर पाती है । कहने का अभिप्राय यहु भीदहै कि जहां गर्भाशय पिण्ड का 
बहुत अधिक भाग उदरावरण कला से मावृत रहत। है वहां गर्भाशय प्रीवाक। 
बहुत कम भाग उदरावरण से भावृत रहता हं । 

(२) पेश्वावरण (14#006(717) --यह आवरण गर्भाशय के तीनों स्तर 
मे सबसे अधिक मोटा होता है । गर्भाशय के पिण्डमे इस भावरण को मोटाई 
जाध इच के लगभग होती है । इक्षके तीन स्तर यहां स्पष्टतः प्रगट होते ह। 
ये स्तर सगभं या प्रसवोपरान्त के गभशियमे विशेष ख्पसे प्रकट होतेहैं। 
सबसे प्रयम स्तर पर्यावरण के नीचे होताहै। इसमे अनुलम्ब दिशामें पेशी 
तन्तु होता है । इसमे अनंच्छिक पेशी तन्तु मौर संयोजक धातु के तन्तु विशेष 
रहते है । पेशी तन्तुं एवं संयोजक धातु के तन्तुओं का अनुपात अवस्थानुसार 
घटता वृता रहता है । अर्थात्‌ जिस समय गभविस्था में गभं उपस्थित रहता 
है उस समय पेशी तन्तु अधिक ओर जब गर्भावस्था नहींहोतीदहै तो कम होताहै। 


(३) गर्माशय (6४5) --गर्भाशय आयुवेद हष्यटयां एक आशय है । इसके 
सम्बन्ध में अनेक वाक्य आयुवेद के विभिन्न ग्रन्थों मे इतस्ततः विखरे हुए मिलते 
ह । जिन वाक्यों में निदेशन करनेसेज्ञात होता है कि जिषे हम आज बूट- 
रस कहते ह, वदी प्राचोन काल में गर्भाशय्था या गर्भाशय कहा जाताथा 
जिसका कुछ विवरण हमने योनि के विचार क्रते समय पहले दिया है । जो 
गभे का आशयहैया जहां गर्भकी शय्या रै, वही गर्भाय है । पुरुषो मे ७ 
आशय होते है, स्त्री मे आठवां आशय कहुलाता है । यहु आशय पित्ताशय 
भौर पक्वाशय के मध्य में (जत्र स्क्रौ सगर्भा होती है उस समय) देखा जाता 
है ' साधारणतया यह बस्ति के प।ण्वं मे पीछे शंव नाभि के आवतं की भाति 
भयवा रोहित मस्स्य के मूख की तरह कन्दरायुक्त होता है। (वतरन) के 
इसकी स्थिति बो ओर स्पष्ट करते हुए लिख। है जिसके अधोभागं भग ओौर 
उध्वरभाग मे वस्ति स्थिति है वह्‌ गर्भाशय दै तथा वस्ति भोर गर्भाशय दोनों 
ही महास्त्रोत (^00०णं7१] 6411168} मे स्थित अंशटहै। गभंके सम्बन्ध 
मे जितना ग्यापक् साहित्य प्राचीनो का प्राप्त होता ह उतना गर्भाशय सम्बन्धो 
नहीं । गर्भाशय के च रोगों पर जो साहित्य उपलब्ध हुभ। टै उसको देखकर 
यह ज्ञात होताहै कि प्राचीन काल मे गर्भाशय का पूणं ज्ञान था । 

गर्भाशय त्रिकोणस्षम मावृत्ति का (2४710077 10 3149) छोटा सा कद- 
रायुक्तं (110110५) प्रायः पेशो धातु से निर्मित मापतिलि अग है जो एकर वयत्क 
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तरुणी मे ३ इंच लम्ब। २ इच चौड़ा (स्वतन्त्र सिरे पर) भौर १ इव मोटा 
होता दै । इक्र चौड।ई धीरे-धीरे नीचे की ओर धटतीहै। मौर १ इंवके 
लगभग रहती है । ; 

इसका जो भाग योनि से सम्पकमें आति है वहु बेलनाकरार होता है । यह्‌ 
गर्भाशय की ग्रीवा कहलाती है । शेष को गर्भाशयर पिण्ड (800 01 116 ४॥- 
ला) कहते है । पिण्ड भौर ग्रीवा के मध्यमे एक संकुचित भाग होता है जिसे 4 
योजनिका भाग (190०5) कहते ह । इसके स्थान पर प्रसीता (100५६) 
भी होती है जो प्रथम गभं के पश्चात्‌ नहीं होती । गर्भाशय पिण्ड के स्वतन्त्र 
भाग को संघ (०70) कहने हैँ । इसके दोनों पाश्वं से गर्भाशय प्रणालियां 
या वीजवाहिनियां जाती ह । इन. प्रणालियों के पिरों पर बीजग्रन्धि्यां लगी 
रहती ह । 

गर्भाशय का अक्ष अनुलम्ब दिशामे अगेकी ओर रहता है। गर्भाशय 
स्वयं कछ आगे कौ ओर मुडा रहता द ' इषे गर्माशय का अग्रवतंन (^116- 
06\100) एवं अग्रसंको चन (41118 6501) कते द । गर्भाशय कुछ थोडा 
घूमा हुआ (7012160) भी रदता ह जिमक्रे कारण उसका वाम सिराश्चणीके 
सम्मुख भाग करी ओर अग्निक समीप रहता दै तथा दक्षिण निरा उसमें कुछ 
दूर होता ह। जव स्त्री खड़ी होती है नो गर्माशयर अनुप्रस्थ दिशामें रहतारै। 
गर्भाणिय की अश्च पर म्तिके मूत्रद्वार भर जाने की शक्तिहोने का भी परि- 
णाम होता है। 

इन प्र उदरावरणिक कला ढीनी-ढीली चिपक रहती ह 1 

शंकृसम भाग या क्षालर युक्त भाग या पुषित भाग बीजवा हिनी का अन्तिम 
भाग है! यद्र भाग पीषठेकी ओर उदारवरणिक् गुहा मे खुनताररै । इसकेदारा 
(61५० 054८) पर अनेक मोड़ उति क्षालर वना देते > । इनमे सबसे बड़ी 
लाल ब्रीज कोष सम्पकं मे आती है । इमे बीज कलुपा कहते ह । जोस्टन का 
कथन है कि कदाचित बीज को उसके कोष से वादिनी की ओर संच।लितकरने 
म इस क्षालर का प्रभाव भी पडता है । 

बीजवाहिनी कौ रचना -वीजवाहिनी की रचना में ४ आवरण होति है । 

१--वलसीयढस्तर (89105 0081) यह उदरावरणिक कला कास्तर्‌ रै। 

२--अपसलक (0-56005 0081) यह ॒श्लेष्मल भौर पेशी स्तरोंकर 
प्रगतिशोल (\१५11 ५५०९१) स्तर ह । यह स्तर गर्भाशय मे नहीं है 1 इसमें 
अनेक सुक्ष्य रक्तवाहिनियां भोर लस वाह्निं रहती ह । 
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३-पेशिस्तर (1105609 1299) यह्‌ बाहरी अनुलम्ब भौर भीतरी 
वृतकारी सूत्रकारी मूत्र संयोजक भाव प्र सुस्पष्ट भीर शंकसम भाग प्र स्पष्ट 
रहते हँ । पेशिक्तर में अर्नच्छिक पेशी तन्तुओं के साथ-साथ तान्तव (1070108) 
मौर निमितस्थापक धातु (19511 1956) के सूत्र भी रहते है । 
४--श्लेऽ्मलस्तर (11०10 14/67) इस स्तर में शलेष्मलकला केवनल 
एकः कोषा कै वराबर मोटी होती है । इसमें गम्भीर स्तभ्भक्रारो लोमश कोष) 
(€ 6गणाा87 त] शल्व 00115) पर विष्ठे रहते है । ये कोषा एक आधार. 
भूत कला (8856पाला। लएाा€) प्र लगे रहते हँ । इस स्तर ओौर पेशी 
स्तर को पृथक्‌ करने वाली थोड़ी सी संयोजक धातु होती है । यह स्तर गभशिय 
के अन्तरावरण से सातत्य रहता है । जोस्टन कहता है किं जिस पकार गर्भा. 
शय मे कोई उपश्लेऽ्मल स्तर (ऽपप००४७ 896) नहीं होता पर वस्तु- 
स्थिति यह है कि गर्भाशय में ष्लेष्मल स्तर मिलता है गर्भाणय ग्रीवा स्न नहीं 
जंसा कि पहने निखा जा चुका है। 
बीजवाहिनी की शलेष्मलकलां ते विशेषता यह्‌ है कि इने ग्रन्ियां नहीं 
होतीं । परन्तु कला का समस्त धरातल पर्ता (0105) मेँ भरा होता है । पतं 
भी साधारण नहीं होते अपितु असामान्य श खलताओं ((गा'1191्त 5665) 
मे होते है । ज्यो-ज्यों गर्भाशय भागसे पाश्वं की ओर देखते है, पर्तो मे णाखा 
रणावा होती चलती है । भौर उत्पलित भाग का अनुच्छेद चित्र-विचित्र सा 
नगता है । 
इन पत (0105) को वलि (71108) भी कहते हँ । प्रत्येक बलि संचार 
को निर्मित होता है जिसके ऊपर प्लेष्मलकना चढ़ी होती है। संचार कोशीय 
होता है। जिषे कोपा गमशिथ के अन्तरावरेशाय के सहश होते ह । बीज- 
वाहिनी की शलेष्मलकना में "शा" कई प्रकारके कोषाओ.कौ उपस्थिति वतलाता 
है । उनमें प्रमुख लोमश कोष हं जो समभकारी या चतुषिकषिक होते है । दुरे 
7*वर्‌ पर वलयकारी भी पाये जाति ह । पेस्थावरणमें जो प्रन्ियों का भाग 
खुरचने के पश्चात्‌ अवशिष्ट ष्ठ जाता है उसमें ही नव ए्लेष्मलकला (या 
भधिच्छद) ग्रन्थियो भौर संचार क! निर्माण होता है। 
गरभाशय ग्रीवा मे उपश्लेष्मल स्तर का अभाव होता है वहां भधिन्छेद के 
परात्‌ पेश्यावरण ही होता है बौर ग्रन्थिया भी पेशी के अन्दर ही होती ह 
जेसा कि पूवं ही वतलाया गया है । 
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बीजवाहिनियां-- जिनमे होकर बीजकोष (०४४) के डिम्ब या बौज 
(0र्पा) गर्भाशय के दोनों ओरयेदो होती ह । प्रत्येक ४ इंच लम्बी भौर 
३।४ इंच होती है । चौडाई घटती बढी है । (१/८ से १/४ इंच) मध्यमे 
गर्भाशय सम्बन्ध के गर्माशय पिण्डके संगम स्थान से प्रविष्ट होती है भौर 
गर्भाशय से यह्‌ श्रोणी पाश्वं की गोर वदती है । इसका अन्दर का भाग ४५ 
भाग प्च बन्धनी स्नायु के स्वतन्त्र किनारे के अन्तर्गत रहता है श्रेणी स्तर 
प्राचीर्‌ के समीप यह पशबन्धनी के ऊपरी स्तर काभेदन करके अपने साथ 
उदराबरणिक कला का एक भाग खींचती हुई यह बवनकोभ के ऊपए घूमती 
हई स्वयं उदरवरणिक गुहा (0110081 ०४५४४) मे खुल जाती हे । बौज- 
वाहिनी का उदरावणिक गुहा मे केवल एक ही प्राकृतिक दवार संकीणं 
(०००57101) होता है ओौर बीजवाहिनी के शंकरम अन्तिम से उत्पन्न 
होती ह । 

गर्भाक्राल में वाजवाहिनी अतिवक एवं बहुत लम्बी होती है । यहं दशा 
कभी-कभी यौवन काल में पाई जाती है । 

वर्णान्तमक दृष्टि से वीजवाहिनी के निम्न ४ भाग मान लिये गये हं। 

(१) गर्भाशय भाग (२) संयोजक भाग (३) उत्फुलित भाग (४) शकू- 
सम भाग। 

गर्भाशय भाग--वीजवाहिनी का यह भाग है जो गर्भाशय के अन्तगत 
रहता है । वह बीजवाहिनी का अति संकुचित भाग है । यहां प्रणाली छिद्र १ 
मिलीमीटरही होता है। | 

बीजवाहिनी की संयोजक भाग उसका गर्भाशय के वाह॒र का संकुचित भाग 
है । यह बीजवाहिनी के समस्त बाहु लम्बाई का १/३ (१ इख) होता है । यहां 
भी छिद्र १ भिण मी°से अधिक्र चौड़ा नहीं होता । अनुच्छेद के चित्रके 
समान मानना चाहिये कनियम का कथन है कि यह्‌ इतना कम चौड़ा होता 
है कि एक वाल बड़ी कठिनाईसे इसमे होकर जाताहै। साथ ही इस पर 
पक्षवन्धनी बहुन सार्ईलेट होती ह । 

उत्फुलित भाग-- बीजवाहिनी का सबसे वड़ा बाह्य लम्बाई का २।३ 
(२ इच) भाग है । साथही सवते चौडाभी दै) यह मोटा ओर फूला-फूला 
हा दिषाई देता है । स्तरित शंकीय होते ह \ 

ग्रन्थियां--गर्भाशय पिण्ड के अन्तरावरण में स्थित साधारण नलिकाकार 
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हीती है ओौर वे समस्त मन्तरावरण मे इतस्ततः फैली होती है ओर ये ग्रन्थिं 
भौ मधिच्छेद कोषाओं दवार" बनी होती है । परन्तु अधिक गहरी ग्रन्थियों भे लोम्‌ 
(11४) नहीं होते । म्रन्थियों की संख्या बहुत अधिक होती है। 

कछ प्रन्धियां लेष्मलकला की समस्त गहराई पार करके पेशी के भावरण 
तकं चली जाती है । गर्भाणय ग्रीवा मे तो अधिच्छेद के बहुत पतले भावरण कै 
पश्चात्‌ पेश्यावरण सटा होने से सारी प्रन्थियां पेशी मे ही जमी रहती है । 
गभशिय पिण्ड की प्रन्थि्यां भीतर की ओर दो-दो विभक्त होती हुई देखी जाती 
हं । परन्तु उनका मुख एक ही देवा जाता है । परन्तु प्रायः पिण्ड प्रदेशक्रौ 
्रन्थ्यां सादा नाली के सदृश ही होता है । ग्रीवा की ग्रन्थिं सयुक्त वहुशास्त् 
होती है । प्रीवाके धरातल पर जिस प्रकार का, अधिच्छेद होता हैवंसेही 
कोषाभों से यह प्रन्थियां रेखित (1.1०60) होती ह । 

्रन्थियों कासराव रचनाकी दृष्टिसे पिण्ड भौर प्रीवा से भिन्न प्रकार 
का होता है अर्थात्‌ पिण्ड.श्रदेश की ग्रम्थियां एक तनु (11) जल, तुल्य 
ईषक्षारीय स्राव उतनी मात्रा मे उतखत्र रहती है जिससे क्रि पिण्ड प्राचीर 
आद्र रहे । परन्तु ग्रीवा कौ संयुक्त बहुशाला ग्रन्थयो मे जो गहराई में सम्भव- 
कारी कोषा होते ह । उनमें चणकोषा (001०1 ०९119) होते ह । जिनके कारण 
्रविकं प्रदेशीय ग्रन्थियों क लाव बहल (111101८) चिपच्चिषे (51101६9) 
| ईषक्षारीय होता हे । यह स्ञाव अन्य किकी प्रदेश की ग्रन्ियों से उत्पन्न नहीं 
होता । 

योनि भाग में ग्रन्थिं नहीं होतीं । 

संचार या अन्तग्रन्थिक धातु (51708) गर्माशिथ पिण्ड ङे अन्तरावरण 
का बहुत अकं भाग एक भौणिक प्रकार (21070४०० 1/6) के संयोजक 
धातु कोषाओ द्वारा विनिर्मित होती है । “जौसटन" इनका विशेष ज्ञान देते हृए 
कहता है कि जसा अन्य संयोजक धातं मे पायाजाता हैकि तंतु (1765) 
अधिक भौर कोशा कम पर यहां तन्तुओं कौ कमी गौर कोपाओं को भाधिक्य 
होता है । यह कोशाष्ठोटे गोल या तारव्सम (51611916) होते हँ जिनमें 
भत्यल्प चिद्स रहता है । ये कोषा बहत पास आते हैँ । श्रौणिक प्रकारके 
कोषाओोंके होने के कारण ही भतंवचक्रमें देवा जाता है गौर जिसका उल्लेख 
भागे क्रिया जायेगा । ॑ 

अन्तरावरण के स्तर में अनेक सूष्ष्म वाहिनियां रहती है । यहाँ पर 
धमनिकाए्‌ वक्रीय (ऽाशा+) अनुक्मित रहती है। वे प्रन्थियों के साथ 


यि 
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समानान्तरण चल कर धरातल तक आती हँ गौर मन्त में ग्रन्धियों के मुरो के 
समीप के शंकीय गुच्छं मेँ समाप्त हो जाती हैं। 

यह भी स्मरणीय है कि गर्भाशय पिण्ड में लेष्मलकला के नीचे एक 
उपश्लंष्मिक स्तर (5४7४००05 18४८) होता है । यदि शलेष्मकला कों 
ख॒रच दिया जाए तो उससे ग्रन्थियों के अन्तिम सिरे तथा टुकड़े आदि भिलते 
हँ तथा पेशी के तन्तु समूह संयोजक तन्तु कम तथा कन्या अथवा प्रौढा में पेशी 
तन्तु को अपेक्षा संयोजक धातु के तन्तुओं का आधिक्य रहता है । मौर पेषया- 
वरण के स्तर से पेशीतन्तु समहं (1" ए01९) पे रहते हँ गौर उन्हे संयोजक 
धातु के तन्तु पृथक्‌ करते हैँ । ये पेणी सप्रुहं एक दूसरे से मिले रहते ह तथा 
बीच के संयोजक तन्तु भागसे रक्त वाहिनिर्यां ओर लस वाहिनियां जाती है 
मरतः गर्भाशय पेशी के संकोच के साथ-साथ वाहिनियों का भी पीडन हो जाता 
है जिसके कारण रक्त प्रवाह का नियत्त्रण पेशी कोषाओों वारा होता हसा देखा 
जाता है जिसका महत्व अगे चलकर प्रगट होगा । तीसरी पेशी स्तर कृताकार 
((ाछणक्) पेशी सूरो से निमित होता है । यह तीनों स्तरो में सबसे भीतरी 


है । यह स्तर भन्मूमुख एवं वीजवाहिनियों के समीप अधिक प्रगट होता है 
तथा अन्य स्थानों पर इतना नहीं । । 

गभशिय ग्रीवामें पेशीकेदोस्तरही देखे जाते हँ । इसमे पेशौ के साथ 
तान्तव धातु के सूत्र रहते हँ जो इसे कठिन वना देते ह भौर पेशी ओौर तान्तव 
धातुके सूत्र के विना किसी क्रमके एक दुसरे के साथ मिज्ञे रहते है। प्रथम 
स्तर अनुलम्ब सूत्रों काहोताहै जो ग्रीवा कौ पूवं प्रात्रीर में होते हुए षश्िमी 
प्राचीर मे जाकर पुनः ग्रीवा की पर्िमी प्राचीर में आता है। यहु स्तर अत्यन्त 
तनु होता है अतः अगर्भा स्त्रियों में यह पृथक्‌ नतो ग्रीवा में । परन्तु यहाँ पूवं 
कथनानुसार तान्तव धातु को अधिकता होती है। इसमे स्थित स्भापक या 
प्रत्यस्थ (2125110) तन्तु भी पयप्ति होते है । 

३. अन्तरावरण (811000ा06ाण्ा) गरभाशय की ष्लेष्मलकला के 
मुख्य भाग हे । 

१. अधिच्छेद (हपाल) र. ग्रन्थि या ३. अन्तग्रंन्थिक तुया 
सुधार (3101118) कः 

गभाशय पिण्ड के अन्तरावेण का निर्माणक्रम गर्भाशय ग्रीवा मे कु भिन्न 
होता हे । पिण्ड मे अधिनछद प्रन्थियां भौर संधार तीनों पाये जाते हैँ । पिण्ड 
मे अन्तरावरण की स्वाभाविक मोटाई ३-४ भि० मी होती है। तब यह्‌ मोटाई 











प्रिय १ 
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आातंवचक्र के विभिन्न अवसरों परु बदलती रहती है । भर्थात्‌ पूवतिंवावस्था मे 
वह अतिष्पुष्ठ (प्रूएन170ए)०्‌) हो जाती है । ओर आतंवकाल मे उसका 
बाह्यस्तर नष्ट हो जाता है । भौर अन्तरावरण की कोषाओों को ज्ञान देते 

शा लिखता हैकिवे कोषाएं चतुष्कोणीय या क्षद्स्तभ्भिक होते हँ जिनके 
षष्ठोलता कोषा के मध्य से संकरण चिद्स के मध्यमे स्थिति रहती है । भागे 


च 


भन्तरावण के तीनों भागों का वणन किया जाता है। 

अधिच्छेद- यह्‌ केवल एक कोषा से निमित गर्भाशयन्तरिक स्तर है । इन 
कोषाभों के नीचे एक मतितनु मूलकता (117 8516 प्पलाीए शा) 
रहती हे । यह कला संधार या भन्तग्रं न्थिक धातु के सपाट कोषाओं से निप्नित 
रहती है । यह कला देखने मे लावी रग की भौर पूणणंतया मसृण होती है। 
सधिच्छद के कोषा गम्भीर लोभन्ञातम्भित कोषा (724० नाशाण न्गन्णापरा 


९6115) के बने होते है । कोषाओं के लोमों कौ दिशा गर्भाशय पिण्ड (०९४) 
से गर्भाशय ग्रीवा ((लश) की गोर होती है । 

गर्भाशय के परियोनिक भाग मे भी अधिच्छेद प्रायः इसी प्रकारका 
होता है । योनिक भाग अधिच्छेद (बहुमुख के बाहर) में यौनिक अधिच्छेद 
कोषा (00011 8196) कोषा होते ह । तीसरे इन दोनों के वीच के कोषा 
भ होते ह । चौय क्षुद्‌ दण्ड सम (50811 70050) कोषा भी देखे जाते 
हँ । ष्लंष्मलकला के लोमी (5111४) की दिशा वौजवाहिनी के उदर गुहा में 
खुले दार से गर्भाशय की ओर होती है । इनके कारण एक लस (1.00) 
को धारा उदरवाहिनिक गृहा से शंकुसम भाग तक भौर वहां से गर्भाशय तकं 
रह जाती है । 

प्लेऽमलकला मे अध्ययन (1ष्न{त्णा8) कभी-कभी सहज खूप में 
((0णततपा]+) ओर कभी-कभी शोथ (1008702(100) के कारण देखे 
जाते हँ । इनपे ही वीजवाहिनिक सगभ॑ता (1 पण्ड्‌ ए्हणकाठ) होने की 
सम्भावना रहती है । वीजवाहिनियां तिर्माणकालीन मूलरीय प्रणाली (षाय 
001) के करोटि शीष ((ाधणध] 670) का प्रतिनिधित्व करती है । बीजवा- 
हिनी में होकर बीज व गभं वीज (76111560 0४) का वहन होता है। 
इसमे हौकर परीक्षाथं द्रव्य पदां ज॑से लिपिभोडौल (11000]) तथा स 


जसे छरक (0:8०) का प्रवेष उदरावरणिक गुहा मे पहंवाकर वाहिनी 
को सच्छिद्रता का बनुमान किया जातां है । 


बीज (12658091 0 ०४०८) एक निर्चित समय पर बीजाकंष से 
व 
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परिपक्व बीज फूटकरर वीज कोष से धरातल पर अता है उसके साथ के जल 
(1.¶प्ठा€ णिाालणाट) निकलकर वीज को वहा देता है । मानवीय वीजकोष 
के स्फुटित (?२०४९) होने से इछ रक्त भरण (४2ऽतणाका 60865्भा) 
होता है जो बीजव।हिनियों के शकुसम क्ञालर युक्त भागमें भी देखा जाता है। 
इसके कारण वह्‌ वीजक्रोष मेँ उस भाग पर सूककर कृपिका (5070९) को 
पकड़ लेती है । कनिघम कहता है कि जसे हाथके द्वारा गेद पकड ली जाती 
है। वसे ही कृपिका को प्षालर पकड़ लेती हैँ । इधर पिका से ज्यों ही स्फुरित 
होकर वीज निकाल जल से वहायाजाता हैत्योंही लोमों की गति लस धारा 
के कारण पट्की ज्ञालर द्वारा बीजवाहिनियों से प्रविष्टि कर दिया जाता है 
भौर वहां से वह॒ धारा एवं गति उसे गर्भाशय की भोर अग्रसर करदेतीहै। 
यदि बीज में शुक्राणु (अन610208) मिल गया तो दोनों को समागम 
(61111281) बीजवाहिनयों मे होकर गभं वीज गरभाशिय में भाकर अवस्थित 
हा जाता ओर यदिन मिला हो तो भी बौज गर्भाशय में उतरकर आर्तव 
लाव के साथ योनि मे वह्‌ जाता है । इसक) विस्तृत विवरण आगे के अध्याय 
मं होगा । 

गभाशियातिरिक्त सगभंता (छद 0716 11870) कभी-कभी वीज 
वाहिनी की ओर से जाकर उदगावरजिक गृहा मेही रह जाता है । यदि कहीं 
इसका शुक्राणु के साथ समागमदहो जाएतो भौदारिक गर्भन (^००००11०2- 
०6878709) नामक महा भयानक अवस्या उत्पन्न हो जाती है । 

कभी-कभी बीज शुक्राणु के साम मिलते पर भी आगे गर्भाशय की ओर 
गति नहीं कर पाता भौर वीजवाहिनियों क किसी अनघयुन (ण्ला(८णाणय) 
मे रहकर बढ़ने लगता है । इसे वीजवाहिनिक समग्भेता (वप्एण्था एड. 
210) कहते हँ । यह भी वाहिनी विस्फोट (पए ] पशा) के कारण 
महादारुण मवस्था गिनी जाती है । भौर बहुत अधिक रक्त्लाव होता है। यदि 
कहीं तंग संयोजक भागम सगर्भत हई तो कुछ सप्ताहों मे फट जाता है, 
क्योकि उसके ऊपर चढ़ी हुई उदरावरणिक कला उसे ओर अधिक फलने नहीं 
देती ओर चौड मुख वाले उत्फुर्लित भाग में कुछ अधिकः काल (१-२ मास) 
तक सगभता चल सकती है । 

प्रशन-- विशुद्ध आतंव के लक्षण लित्रकर असूुर्दर रोग फा कारण, लक्षण 
उपद्रव एवं चिकित्सा विधि लिखिए । (१६६७) 
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आतव 

उत्तर-आतव स्त्रीकीयोनिसे होने वाला रक्तमयस्राव है--जिसके 
विषय मे प्राचीन एवं अर्वाचीन भायु-विज्ञान में विस्तार से वर्णन किया गया 
है । प्राचीन साहित्य को अवलोकन करने पर मिलता कि तंव के लिए 
रज-असुक-रक्त भौर बीज नाम दिया है। इस विषयमे अश्र्‌त संहिता की 
आयुवेदी रहस्य दीपिका नामक टीका भें टौकाकार डाक्टर धाणेकर ने लिखा 
है कि-““भातंव रक्तमय स्म्यहं जो स्त्री जब जवान होने लगती है तब उस 
के गभाशिय में प्रतिमास वहने लगता है । आतंव का पहले वार वह्ना रजो. 
दशंन कहलाता है । रजोदशेन इस बात का चिन्ह है किस्त्री अव जवानं होने 
लगी है । उस समयसेस्त्रीके शरीर पर यौवन के चिन्ह अधिक दृष्टिगोचर 
होने लगते ह ओर भीतरी वीजकोष से पक्व वीज बाहर भाने लगता है | 


“रजोदशेन का काल साधारणतः १२-१४ वषं को आयु तकर होता है। 
परन्तु इस काल मे जल, वायु ओर सभ्यता के बनुसार फकं आता है । शोत 
प्रधान देशों में उष्ण प्रधान देशों कौ अपेक्षा रजोदशंन देरमें होता है । सामा- 
जिकं अवस्था, रहन-सहन के ढंग, शिक्षण इत्यादि बातों मेँ जो लड़कियां अग्र 
सर होती हं-उनमे रजोदशंन शीघ्र होता है । चंचल भौर नाजुक भ्रकृति 
लड़कियों को भौ रजोदशेन शीघ्र होता है ¦ जिन्हुं शारीरिक परिश्रम कम 
करना पड़ता है - पौष्टिक भौर उत्तेजक भोजन खूब मिलता है--शह्र की 
गन्दी वस्ति मे रहना पड़ता है- उन लड़कियों को विपगेत प्रकारकी 
लड़कियों कौ अपेक्षा रजोदशंन जल्दी हुमा करता है । निर्वंल ओर रोगावस्या 
मे रजोदशेन जल्दी हुभा करता है । प्रथम रजोद्णन से ४५-५० वषं की 
अवस्था तक स्त्री प्रतिमासं रजस्वला होती रहती है। सगभविध्था में भौर 
प्रसव के पश्चात्‌ करई महीनों तक स्त्रियां रजस्वला नहीं हुआ करतीं । ४५-५ 
वषं के वीच में आतव निकलना स्वाभाविक तोर से बन्द हो जाता है ।*' 


श्री घाणेकरजौ ने इस तरह आतव के विषय मे साधारण परिचय करा 
दिया है । इस विषय मेँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आचार्यो ने आतव 
शब्द से दो पदार्यो को ग्रहण क्रिया है । जहां कालक्रम नुसार गर्भाशय से टपकने 
वाले रक्त को प्रहण क्रियः है वहां अन्तः पुष्प या बीज को भी ग्रहण किया 
गया है । सुश्रूत को टीक्रा मे आचायं घाणेकरजो इस विषय मे लिखते किं 
` इसलिए स्त्री-मातव केदो भाग होते है--एक भाग वह॒ होता हैजो स्त्री 


तख 
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गर्भाशय भौर योनि कौ सफाई करके योनि को मुन के लिए सुख संवेदनीय 
गर्भाशय भोर योनि को शुक्राणुओंके लिए निष्कण्टक भौर गर्माशय को गभं 
के मवस्थान के योग्य बनाता है । दसरा भाग वह है जो प्रत्यक्ष गरभोत्पत्तिमें 
भागलेता है । पहले को भातेव शोणितं या वहिः पुष्प (4चञपाशमा गः 
14605181 81000) कहते हैँ --दूसरे भाग के लिए आतंव-शोणित ये ही शब्द 
प्रयुक्त होते 'हं उसको अन्तः पुष्प कहते है 1” 

इस विषय मे सुश्रत संहिताके प्रसिद्ध टीकाकार माचार्थं उल्हण की निम्न 
व्याख्या महत्त्वपूणं है । लिखा है--“जो पुराना आत्तंव उपचयपूवंक तीन दिन 
से बहकर स्वयमेव निकल चुका है फिर जो त्रूतन भौर स्वूत्प मात्रा में प्रवतित 
हीने वाला मातंव गर्भाशय म रह गया है-- वह किस प्रकार शुक्र के साथ 
मिलकर गभं संजनन में समथं हो सकता है ? अर्थात्‌ ज्ञत भार्तंव के अतिरिक्त 
स्वल्प ओर नूतन एक दूसरा आतव भी रहता है जो समागम कीऊष्मासे 
विस्रपित होकर शुक्र से सम्बन्ध स्थापित करता है। 


इस विषय को भौर स्पष्ट करने के लिए पाश्चात्य प्रसूत शास्त्रों मे वणित 
विषय को जानना अ।वश्यक है । वहा पर बहि पृष्प के लिए आतंव (1/605(- 
४8४07} का प्रयोग क्रिया गयाहै भौर अन्तःपुष्पं नामसे कोई्चीजन हो 
कर भोवरी से निकलने वाले भोवा को ग्रहृण किया जा सक्ता है जिसमे शुक्र- 
कौट मिलक्रर गभं स्थापित करता है--इस तरह दोनों विषय प्रत्यक्ष हृष्ट भी 
ह तथा मासिकस्लावसे मोवा के भाने का सम्बन्धभीहै। हम नीचे कुछ 
विस्तार से इस विषय पर लिख रहे ह - 

पाश्चात्य वंज्ञानिकों ने आतंव को एक पारिभाषिक शब्द माना है जिसमें 
ग्भाशय के परिवतनोंकी एकश्युखला को ग्रहण कियागया है-दइसमें 
त्यक्ष रूप से स्त्री के गभशियसेएक ल्लावहोतादहै नो रक्तस्राव ओर श्लेष्म 
साव हुआ करत। है भौर नियमित रूपे प्रत्येक मासमे होतार ओर इसका 
होनास्त्रीकेयुवाहो जाने का प्रतीक माना जाता है । आतंव-मासिक स्राव 
होने से यह समञ्ञा जाता है [कि वहु अव कन्या नहीं रही बल्कि युवती हो गई 
दै । ओर वह्‌ शिशु को जन्म देने में समथं है 1 यह्‌ तेत्र भिन्न-भिन्न स्त्रियों 
को भिन्न-भिन्न कालोंपमेंहोतादहै ओर देखा गयादहै कि देश, कराल, जाति, 
रहन-सहन का इस वात पर विशेष प्रभाव पड़ता है। प्रायः बारह वषं की 
मवस्था मे १६ वषे की अवस्था तक की लड़कियों को मासिक स्लाव आरम्भ 
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होता है शीत प्रदेशों मे व्रडी अ। युमेप्रायः १६ से १६९ की वषंकी आयु भौर 
उष्ण देशों में छोटी आयु मे प्रायः १२से १५ वषंकी भायुमें मासिक स्रावं 
आरम्भ होता है। 
कन्या कोजेसे ही मासिक लाव आरम्भ होताहै-र्वसेही कछ विशेष 
परिवतेन होते हँ --उनमें उसक्रौ श्रोणी की वृद्धि होना; वाह्य जननेन्द्िो क 
विकास होना- भग प्रदेश एवं बगलों मे रोएं निकलना--स्तनों का पुष्ट होना 
कन्या मे लज्जाशील-स्त्रीमाव एवं कमभाव का उत्पन्न होना होता है । 
आर्तव होने के वीच में ए सप्रथहोता ह अर्थात्‌ एक वार अतंवस्राव होने 
के वाद दूसरे महीने मं अव अतव स्राव होताहैतो इन दोनों के वीचमे एक 
भवधि होती है उस अवधि को अन्तरभातंवक्राल कटृते हँ । इस काल में जिस 
दिन स्वरीको मासिक स्नाव आरम्भ होता है उस दिन को पहला दिन माना 
जाता है भोर अगले मास जिन दिन लाव भारम्भ होता है उस दिन तके 
समय को गिनाजाताहै। यहु समय प्रा्रः २८ दिन का होता है-तोभी 
कही-कहीं इक्कीस दिन का ओौर किसी-किसी को तीस दिनोकाभी होता हि। 
इसी तरह आतंवकाल कौ भी सीमा होती है । आचायं सुश्रत ने तीनते 
पाच दिनतक की सौमानिर्धारितिकीहै भौर हारीतने सात दिन की सीमा 
बताई है । प्रसत तन्वरवेत्ताओं का कहना है कि आतंवकाल पचराव्रानुबन्धी 
होता है । देखा गथा है कि विकृति की अवस्थामें कहीं-कहीं एक-दो घण्टे का 
ही आतेवकाल होता है ओर कहीं-कहीं आठ या दस दिन तक का ठोता है। 
भातवस्राव केवल उसी समय, होने वाले परिवर्तन का द्योतक नहीं है अपितु 


स््री-गरभाशय में पूरे मास तक परिवंततन होते रहते ह भौर उन सब परिवर्तनों 
को चार भागोंमें विभक्त क्रिया जाताहै। वै अवस्थाएं ह- 


(१) प्रफलनावस्था (10 लि०।४९ 7258) । 

(२) निन्नावी अवस्था (8९16107) 1856} । 

(३) आतंव स्रावावस्थ। (1465178] 71256) । 

(४) पूननिर्माण अवस्था (र€6९61161811४8 0856) । 

परफलनविस्था को विश्रान्तिकाल (1२९511०8 11850) भी कहा जाता हे । 
यह चौथी अवस्था के वाद आरम्भ होती है भौर बीजविपाक कै दिन तक 
(भातेव चक्र के चौदहवे दिन तक) रहती रै । इस अवस्था मे गर्भाशय का 
मन्तरावरण वृद्धि को प्राप्त होता है--इसमे उसकी मोटाई की वृद्धि होती है ।. 

९ 
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होत। यह्‌ है कि आतंवस्राव से जजंरित अन्तरावरण जव पूणंतः पुनिरित हो 
चुकता है तव कहीं जाकर प्रफलनावस्था आरम्भ होती है। इस अवस्थाने 
गभशिय में पुणतः रक्तमयता मिनती है। 

निज्लावी अवस्था पन्द्रहवें दिन में भारम्भ होकर भार्तव्लाव के आरम्भ 
तक रहती है--इस भवस्था को पूवतिंवावस्था भी कहते है । इस अवस्था में 
अन्तरावरण अति स्थुलहोजाताहै ओर रक्तपुणं होताहै। इस पूरी अवस्था 
का काल अधिक से अधिक तेरह दिन तक वताया गयाहै। 

भातंवस्राव की अवस्था में गर्माशय में एकत्रित रक्त का स्राव होने लगता 
है । वहां पर भी प्रन्थियां द्‌ट-दटटकर-फूट-पूटक्रर गिरने लगतौ है भौर उनमें 
भराहुभारक्तका स्राव होने लगताहै । यहु अवस्था प्रायः तीन दिन तक 
रहती है । आतंवन्नाव की अवस्थामेंजो रक्तं निकलता है उसमे रक्तं काला 
या चमकीला लालहोतादहै पर प्रारम्भे वहु श्वेत लाल होतादहै क्योकि 
उससे श्लेष्मा व लस अधिक देखा जाता है । इसकी प्रतिक्रिया क्षारीय होती 
है- इसकी गन्ध उग्र होतीजो गेदेके फून कौ गन्ध से मिलती है । आतव 
शोणित की मात्रा आधा पावे एकपाव (४सेप्ओौस) तक होती है। 
भतंव शोणित की यह विशेषता होती है कि वह्‌ जमता (स्कदित) नहीं । यह 
स्कन्दित क्यो नहीं होता-- इस विषय में कई मत रहँ । वह इसमें बहुत अधिक 
चूर्णातु (नण) होता है भौर तान्त्वि (001) बिलकुल भी नहीं होती- 
इसलिए वह्‌ जमता नहीं है । इसके भतिरिक्त गरभाशय अधिच्छेद में तत्व 
निकालने की एक नुची हुई क्रिया (ऽन५५।४८ वनं०ण) देवी जती है | 
विकृति होने पर यह्‌ क्रिया जव समाप्तहो जतीहैतो रक्तं जमने लगता रै । 

पूननिर्माणावस्था का आरम्भ अ।तंवस्राव-भवस्था की समाप्ति से कृ पूवं 
ही आरम्भहो जाता है ओर ४८ घण्टों के अन्दर-अन्दर समस्त धरात्तल पुनः 
निर्मित हो जाता है । 

 आततंवक्लाव के विषय में बहुत विचार करने पर वज्ञानिकों ने यह्‌ निष्कषे 

निकालादहै कि इस स्राव की उपस्थित्तिके लिए बीजम्रन्थियों का क्रियाशील 
होना भावण्यकें है भौर दूसरे यह कि वीजग्रन्थी एवं गर्भाशय इन दोनों को 
मिलाने पर सम्बद्धं करने को त्रिया रक्त भ्रवाहित होने बाला एक अन्तस्लाव 
करतादहै। 

बीजग्रन्थीमे दो प्रकार के क्लाव निकलते ह--उनमेसे एक सारी ग्रन्थी 
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मे बनता है-खासक्रर ग्रौफियन कुपिकाओं मे जब वे परिपक्व होना आरम्भ 
करती है-इस साव को इष्टरोडिमोल (वीजि) कहते ह इसे ही ईस्टीन 
(0७) अथवा इस्टरोजोनिक हार्मोन कैहते है । दुसरा साव (उद्र चन) 
प्रोजेस्टोन या पीति कहलाता है । इस विषय में यह भी ज्ञात हो चुका कि 
बीजग्रन्थियों $ इन दोनों उद्रं चनो कौ क्रिया का पूणं नियन्त्रण पीयूषग्रन्थी कां 
पूवं भाग करता है। इन उद्रचनोंका क्या प्रभाव होता है-यह्‌ नीचेक 
विवरण से स्पष्ट है--बीजविपाक (0५810) से लेकर अमे की बीजग्रन्थि 
व गभि को प्रत्येक क्रिपा का विचार हमे निम्न तीनों रूपों मे मिलता है- 
जो एक फ पश्चातु दुसरे क्रमिक कायं से मिलते हं । 

(१) बीजम्रन्यि में बीजविपाक होने के उपरान्त (जो पिले आतंवज्ञाव 
के १२वेसे १७ वेंदिनतक्रहोताहै) लगभग १४ दिन तक पीतपिण्डका 
निर्माण होकर वह्‌ प्रगल्भता को प्राप्त होने लगता है । 

(८२) इसी समय गर्भाशय के अन्तरावरण में प्रफलन।वस्था प्रारम्भहो 
जाती भोर पूरवातिवावस्था के लिए जितने परिवतंन आवश्यक हैँ वै सव होने 
लरठि.2.4. 

(३) इधर बीज अपनी यात्रा प्रारम्भ करके लगभग ८ दिनों के अन्दर 
गर्भाशय तक पटुवता है - इस काल में गर्माशय का अन्तरावरण स्थूल होने 
लगता है तथ उसमें निन्लावी अवस्था दे जाती है ओर एसा लगता है मानो 
चीज को ग्रहण करने के निमित्त वह्‌ उत्तेजित हो रहा है । 

एन तीनो कार्यो काज्ञान करलेने पर अगेके कार्यो का विचार इस बात 
पर 9 करता ठै कि क्या बीज शुक्राणु से सम्ब्दधहौो चरुकायानहीं। यदि 
वीण शुक्राणु का सम्बन्ध नहीं जुड़ा तों प्रजनन-चक्र अपुणं रह जाता है 
मोर-- 

(१) वौजग्रन्यी के अन्दर पीतपिण्ड का अपजनन प्रारम्भ हो जाता है। 

(२) गर्भाशय में म्थूल एवं उत्तेजित अन्तरावरण छिन्न भिन्न होने लगता 
हे तथा अ्तव्लावावस्थ प्रारम्भ हो जाती है। तथा 

(३) भशुक्रवीज (प्रणि (]756 0०४1) आतव के साथ-साथ योनि के 
वाहर चला जाता है । 

दस श्रकार यह आर्तव चक्र पुणं होकर पुननिर्माण होने लगता ह तथा इतके 
१२-१७ दिन पश्चातु अग्निम बीजविपाक के,साथ दूसरा चक्र प्रारम्भ हो जाताहै। 
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परन्तु यदि यह मान लिया जये कि बज भौर णुक्राणु का सम्बन्ध जकर 
एक सशुक्र बीज की रननाहो चुकीटहै तो- 

(१) बीजग्रन्ि के अन्दर पूणं प्रगल्म पीतपिण्ड मपजांनत न होकर स्वस्य 
रूप मे बरावर वना रहता है । 

(२) गर्भाशय के मन्तरावरण मेँ गभं पूर्वीय परिवतंन (7582०18 09] 
0180869) प्रारम्भ हो जाते हैँ तया प्रतापी कला (2९५10४8) का निर्माण 
होने लगता है । 

(३) सणुक्रबरीज नवनिपित गर्भाशय या प्रपातीकला में प्रवेश करने 
लगता है। 


इनके पश्चातु ६-१० मास तक की गभविस्था चलती है, तत्पष्चात्‌ स्तन्य 
काल चलता । जिनमें न बौजविपाक् देखा जआताहैन मासिक धमं दही । 
इस चक्र का नाम प्रजनन चक्र है । अव जवकि पुनः मासिक धमं का प्रारम्भ 
होता है तो फिर नवभ्रजनन चक्र का उदय समक्षना चाहिये। | 

इन उद्र चनो का भ।तंवचक्र से सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए यह बताना माव- 
ष्यक है कि अगभविस्या की दशा मे प्रथम्‌ मासिक धमं की समाप्ति से लेफर 
द्वितीय मासिक ध्मके प्रारम्भ होने के कुछ पूवं तक रक्त की बीजि की मात्रा 
लग(तार वढृती जाती है । इस भन्तरातवकाल में बीजी के साथ-साथ पीति 
(प्रोजंस्टोन) बढने लगती है--जो बीजि (ईस्ट्ियोडोल) के प्रभाव में परिवतन 
करदेतीटहै। आरतंव के ४८ धण्ठे पूर्वं वीजग्रन्धिस्थित पीतपि्ड भपजनित 
होने लगता है क्योकि प्रतिलोमक्रिया (२९०0681) बारम्भ हो जाती 
है । इस प्रकार बीजि एवं पीति के रक्त से एक साथ हट जनेके कारण पूर्वाः 
तवीय अन्तरावरण छिन्न-भिन्न हो जाता है क्योकि विना बीजि के अन्तरावरण 
का स्वास्थ्य स्थिर नहीं रह सकता । पीति के हटने से भौ कुछ-न-कुछ प्रभाव 
पड़ता है क्थोकि यदि इसी समय स्त्री को पीति का एक सूचिवेच दे दिया जाये 
तो फिर आतंवल्लाव नहीं होता । 

स तरह आतंवस्राव के विषय में आधुनिक प्रसूतिशास्र मे वणेन उष- 
लब्ध होता है । 
विशुद्ध आतव 

भआतंव क्या है भौर उसका स्वरूप क्या है--दइस विषय मं हमने ऊपर बहुत 

२५ 
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विस्तार से लिखा है । भायुरवेद मे विशुद्ध तंव का मलग से वर्थन किया है 
मोर उसका लक्षण सुश्रुत संहिता मेँ दिया है- वहाँ लिखा कि “खरगोश 
के रत के माकारकाया लाक्षा केरसके जैसा जो आतव होता है--वहं 
आतव प्रशंसनीय है तथा वह आर्तव कपडे पर धन्वा नहीं डालता 1१ हमने 
ऊपर आधुनिक वंज्ञानिकों द्वारा बलाया गया भातंव का स्वरूप वित किया 
है-- उसमे स्कन्द कान होना--रक्तवर्णता तथा उसकी मात्रा काः चारसे 
भाठ भस तक होना मार्तंव के विशुद्ध होने के लक्षण हैँ । 
भसुग्दर रोग 

स्तरी तो आतंव सम्बन्धित विकारोँ में प्रधान रूप से पायी जाने वाती 
विकृति है । इस रोग का स्वरू बताते हृए सृश्रृत-चरक संहिताभों में निम्न 
प्रकार वणन किया है-सुश्र त संहिता शरीरस्थान भध्याय दो में लिखा है- 
स्वाभाविक भार्तेव कौ मात्रा से अधिक ऋतुकाल (३-५ दिन) से अतिरिक्त 
काल तक जो पूरवोक्ति आरतेव पे भिन्न रक्त के लक्षणों वाला रक्त वहता है उपको 
भसुण्दर कहते हँ 1 चरक संहिता मे इसकी ब्युत्पत्ति इस प्रकार बताई गई है 


. कि--““गर्भाशय गत शिरागोँ दवारा रजोवह्‌ शिराओं कोजोप्रमाण से अधिक 


रक्त की प्राप्ति होती है--उससे रक्त.की यारजकी शीघ्र विवृद्धि होती है। 
अतः प्रसूति तन्त्र विशारद उमे असृ्दर काहृते ह ।**< चक्रपाणिदत्त ने इसे बहुत 
ही सरल शब्दों मे वणित किया है; लिला है-- “जिसमें रक्त का प्रमाण 
बाहल्य है-- वह असृग्दर कहलाता है भौर इसी रोग॒को प्रदर भौ कहा 
जाताहै । प्रदरे भी रजया आतव का प्रमाण बढ़ जाता है ।* 








९. ` शशासृक प्रतिम यत्तु यद्वालक्षारसोपमम्‌ । 

तदातंव प्रशसन्ति यद्वासो न विरज्ययेत्‌ 1 --सृश्त शा० अ० २० 
२. “तडेवात्िप्रसङ्ख न प्रवृन्तमनृतावपि । 
. भसुग्दरं विजानी यादतोऽन्यरक्त लक्षणात्‌ ।* -सु° शा० ल०२ 
३. ` मुक्तं प्रमालयूत्करम्य गर्भागयताः ्िराः। 

रजोवहाः समाश्चित्य रक्तमादग्य तन्द्रजः । 

यस्माद्विवर्धयत्याणु रसभावाद्विमानता । 

तस्मादसृकदर प्राहुरेतत्तन्त्र विशारदाः ॥" --चि० चि० मण० इ० 
४* ““मसूकं दीयते यास्मि्निति भसुग्दर | - चक्रपाणिदत्त 


५. “रजः प्रदीयते यस्मालप्रदरतेन स स्मतः 1“ 


तृतीय-पत्र--प्रसुति तन्त्र एवं कौमाय -भृत्य | ३८७ 


दस तरह हम कह सकते र किं जिता आतंव साधारणतया योनि.मागं 
से बाहर जाता है उसते कीं अधिक रक्त असग्र में योनि से बाहर 
निकलता है । | 

ऊपर के वणन के आधार पर सुश्रुत संहिता के टीकाकार आचाय धाणेकर 
ने सुश्रुत शरीर के द्वितीय अध्याय के ऊपरिर्वाणित शलोक को व्याख्या करते हुए | । 
लिखा है--करि “ुश्रृत संहिता इस श्लोक में असृग्दर के तीन लक्षण वणित 
किर गए है- 

(१) रजःःप्राचुयं, 

(२) दी्घंक।लीन प्रवृति, 

(२) स्वाभाविक आतंव के रक्त से असृम्दर के रक्त की भिन्नता । 

पाश्चारय पस्मिपा में आर्तंवरक्त पर विशेष विचार हुभा है 1 उसके 
अनुसार दो स्वतन्त्र नाम अर्थात्‌ असुग्दर या प्रदर रहै; कोई एक नाम पाश्चात्य 
विज्ञान मे नहीं दिया गया है । जव तंव ल्लाव की प्रवृत्ति अधिक परिमाणमें 
होती है परन्तु आतंवकाल स्वाभाविक यानी अधिक से अधिक सात रोज तक 
रहता है--उसमे अधिकता नहीं होती--तव उस भवस्था को मेनोरेजिया कहा 
जाता है । जब आतव लाव ऋतुकाल में. होकर अनातंवकाल में भी होता है 
तव उस अवस्था को मेदरोरेजिया कहते हँ । इस ॒तरहं यद्यपि दो अवस्थाओों के 
लिए दो शब्द प्रयुक्त होते है तथापि आयुर्वेद के अनुसार दोनों का वरणेन एक 
साथ ही किया जाता है--क्योकि दोनों मवस्थाएटं बहुत कुछ सम्बन्धित हं । जो 
कारण लाव की वृद्धि करते ईह-वही कारण भगे चलकर ल्ञाव के काल में 
वद्धि ओर अनियमितता उत्वन्न करते हँ 1“ 
भसुग्दर रोग के कारण 


चरक संहिता एवं माधव निदान मे असुग्दर रोगके कारणों का वणेन 
किया गया है-- वहां बताया गयाहै कि “जो स्त्री लवण मम्लरसों से युक्त 
गुर द्रव्यो का सेवन अत्यधिक मात्रां करती है- कटु विदाही द्रव्यो को 
बहुत मधिकं लेती है, स्निग्ध भौर मांसल द्रव्धों को बहुत अधिक खाती हे,। 
विशेष कर ओर ग्राम्य आनूप जीवजन्तुओं का मांस सेवन करती है-मेडोद्रक, 
खिचडी, खीर या दही मादि अभिष्यन्दी द्रव्य, सिरका, दही का तोड़, सुरा 


आदि सेवन करने से वात प्रकुपित होकर असुग्दर उत्पन्न कर देती है । (चरक- 
संहिता) 
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संयोग विरुढ या मात्रा विरुद्ध भोजन, मद्य, अध्ययन, बजीणे, गभेप्रयात, ` 
अतिमेथुन, अधिक सवारी का प्रयोग, भधिक पैदल चलना, अधिक श्मोक करना 
अधिक मात्रा मे धातुक्षीण करने वाले पदार्थो के सेवन करने से, भार उठानेसे 
अभिघात से या दिवास्वप्न से प्रदर असृग्दर रोग होताहै। (माधव निदान) 

पाश्चात्य व॑ज्ञानिकों ने इस रोग के उत्पादक कारणों को तीन भागोंमें 
विभक्त किया है- 

(१) स्थानिक फारण-- स्थानिक कारणो में श्रेणीवर्तीं विङ्ृतियां भाती है 
यथा गर्भाशय का पेश्याबु द; श्रोणीय शोथः; तीत्र उष्णावातिक अन्तरावणिक 
शोथ, गरभशिय श्रश, प्रसव या गभंपात के पश्चात्‌ तथा वीज गन्थियों की 
सद्रव सुरभित प्रत्थियां ; 

(२) अन्तःलावी ्रत्थियों छौ वल्ातर्या--अन्तःलावी प्रन्थियों के कई 
प्रकार के एसे विचार रै जिनमे यह रोग पाया जाता है । जसे हाईइपर थायरा- 
डिञ्म की प्रारम्भिक अवस्था; हायपोथायरायडिल्म कौ अन्तिमि अवस्था; 
भिक्सोडीमा; एक्रोर्मभेनी; परसिस्टेण्ड थायमसः; हायमोपलेजिमा माफ सुपरा- 
रीनल गलंण्ड; गौरेरियन डिस्फकसन, कभी-कभी भोवरी की गोवर एक्टीविटी 
मे भी भिलताहै। 

(३) संस्थानिक करण--रक्त के रोगो मे, जीणं फोफुसिक रोगों में तथा 
जीणे वृक्क पाक में यह्‌ रोग-होता है) 

इस तरह असृष्दर रोग के कारणोंका वर्णन उभयमत सै कर दिया 
गया है । 

 असृष्दर कै लक्षण ओर उपद्रव 

सुश्रृत संहितः शारीर स्थान अध्याय दोमेँं असुग्दर रोग लक्षणों का 
वणेन करते हए लिखा है क्ति “सवं प्रकार के असृग्दर-अंगमदं ओर वेदना 
सहित होते है-तात्पयं यह है किं शरीर मे मदंनवत पीडा ओर आतंवल्लाव में 
शल प्रधानता पाईं जाती है । आतव के अत्यधिक स्राव के कारण धातुक्षय 
से शरीर मे दबंलता, रक्तक्षय से श्रम, मूर्छा, नेतो के समक्ष अंधेरा, प्यास, 
दाह, प्रलाप, पाण्डता, तन्द्रा भौर अन्य वातज रोग होते है 1" 





१. “असृग्दरो भवेत्‌ सवः साङ्खमदंः संवेदनः । 
तस्यातिवृतौ गौवल्यं श्रमो मूर्छा तमस्तृषा ॥ 
दाह श्रलापः पाण्डुत्वं तन्द्रा रोग।एच वातजा: 1“ --सुश्रुत शा० भ० २ 


तृतीय-पत्र- प्रसूति त॑त्र एवं कौमायं-भूत्य [ ३८९ 


चरक संहिता में तथा माधव निदान में दोनों के अनुत्तार प्रदर (असृग्दर) 
के चार भेद वताये हँ मौर प्रत्येक के लक्षण अलग-अलग लिखे है-- हम यह 
उसका संग्रह कर रहे 

(१) बातज प्रदर-रूक्षादि आहार-विहारों के अत्यधिक सेवन करनेमें 
वात का प्रकोप होकर असृण्दर का प्रारम्भहो जाताहै। वात के अत्यधिक 
प्रकोप मेंहोने वाले प्रदरके लक्षण निम्न प्रकार होते है--इसमे फनयुक्त; 
पतला, खा, बेंगनी रंग या अल्प वणं काया ढाकके फूल के समान शलं के 
साथ या विना शूल के साथ भातंव स्राव होता है; साथमे कटिशूल, वक्षणशूलः 
हृत्‌ शल, पृष्ठशूल, श्रोणी प्रदेण मे शूल होता दहै । इसे वातज प्रदर कहते है। 
माधवकर काकट्ना है कि इसमे स्लावका स्वल्प मांस को पीस कर निकाले 
हुए अरुणाभ रस के समान होता हे तथा आतव को मात्रा एक साथ बहुतन 
आकर अत्प-मत्प मात्रा मे आता हे। 

(२) पैल्तिक प्रदर--भम्ल, उष्ण, लवण ओौर क्षारयुक्त पित्त कारक द्रव्यों 
का अधिके सेवन करने से पूर्वोक्त पैक्तिक लक्षणों से युक्त प्रदर रोग प्रारम्भ 
होता है । पैक्तिक प्रदर में नीलेया कालि रंग का अत्युष्ण स्राव योनि मांसे 
होता है--साथ ही रक्त वरावर वहता रहता है- जिसके साथमे बार-बार 
वेदना भी होती है । शरीर मे दाह होना, मुख का तमतमाया हृभा होना, 
प्यास अधिक लगना, मूर्च्छा, ज्वर, भ्रम मादि लक्षण होति है। 

(३) श्लेषिक प्रदर--कफ के प्रकोप असृग्दर के परिणामस्वरूपं आतव के 
साथ-साथ पिच्छिल, पाण्ड्वणे का गुरु, स्निग्ध भौर शीतल ज्लाव होता हे। 
इसमे जमा हुआ रक्त भी आ जाता है-साय में हल्को-हत्कौ पीडा भी होती . 
मौर वमन, अरुचि हृल्लास, ए्वास भौर कासं मिलते है । माधवकर शलेष्मिक 
प्रदरके स्राव को आम पिच्छा भौर पुलाकतोय तुल्य मानते हँ । यह नहीं 
भूलना चाहिए कि यह साव भआत्तंवक के साथ-साथ होते है । 

(४) सश्निपातिक प्रदर-जव तीनों दोषों के लक्षणों से युक्त प्रदर 
(असूग्दर) होता है तव स्त्री को भत्यधिक कष्ट होता है । उसका रक्त क्षीण 
हो जाता है। सब दोषोंका प्रकोप यद्यपि समान होतादहैतो भी वात के 
लक्षण अधिक होते ह । भातव स्राव के साथ-साथ प्रत्यनीक बल स्वरूप कफ 
वहा करता है । दुगंन्धयुक्त, पिच्छिल, पीला, सडा हुआ, एसे पित्त के तेज से 


दुष्ट हभ स्राव निकलतादहै। शरीरको वसाया मज्जाको लेकर अतिवेग 
गाणां 





३६० | वद्य विशारद दिग्दशन 


अपत्य मागे से घृत या वसा के समान लाव कफके कारण बहा करताहै। 
इस प्रकार त्रिदोष प्रदूषित आल्नाव योनि मागे मंसे बराबर बहुता रहता है । 
स्त्रीको रक्त की अत्यधिकश्नति के कारण तृष्णा भोर दाह बना रहताहै। 
ज्वर भी माथा करता है। इस तरह रक्तक्षथ से पीड़ित भौर दुबल र्ण अस- 
हाय होती । माधवकर घृत,या हरताल के स्रावके योनि द्वारा प्रगट 
होने पर ओर साय मे उसके कुणयरन्ध्री होने पर उसे त्रिदोषज प्रदर मानते 
ह मौर निर्देश करते है कि यह्‌ मवस्था असह्य हे । 
असृष्दर चिकित्सा 

प्राचीन आयुरवंदीय संहितां में प्रदर या असुण्दर रोग को चिकित्सामें 
प्रयुक्त विधियो का वर्णेन संक्षोपमे कियाहै। हम यहाँ सूत्रर्प मे उन सिद्धान्तो 
का वर्णेन कररहेरहै- < 

"जिस प्रकार चरक ने वातलादियोनियों की भेषज बतलाई है वही दोषाः 
नुसार चारों प्रकारके प्रदरो मं भी प्रयुक्त करन। चाहिये रक्तातिसार, रक्त- 
पित्त मौर रक्ताशं मजो भेषजयोग बताये गये हैँ वे सभी असुग्दर रोगमे 
यथादोष प्रयुक्त कर सकते ह ।'” (चरक) 

"“रक्तयोनि मे आतव के साथ वणं के अनुबन्ध का ज्ञान करके यथादोष 
। । रक्तस्थापक द्रश्यों का प्रयोग करना चाहिए ।*(चरक) 


"रक्तपित्त, रक्तातिसार ओर रक्ताणं की जो चिकित्सा है-उसी के अनू 
सार रक्त प्रदर की चिकित्सा करनी चाहिये । (भेषज्य रत्नावली) 

हम यहां रक्तपित्त, रक्तातिसार भौर रक्ताशं की चिकित्सा के सिद्धान्तो 
का वणेन करने जा रहै । 

रक्तपित्त छी चिकित्षा-आरम्भ में रक्तपित्त को रोकने के लिए यदि 
रुग्णा बलवान हो तो सं्राहुक ौषधि का प्रयोग न करे अन्यथा हृदय रोग, 
पाण्ड रोग, गृहणी रोग प्लीहोदर, कण्ड्‌ ओर उ्वरादि रोगहौ जागे । रूणा 
यदि बलवान है भौर रक्तपित्त अधोगामीदहैतोपेया का प्रयोग कराक्रर वमन 
कराएं । यदि रुग्णा को मांस भौर बलक्षीण हो. गया हो, बाल-वृद्ध या क्षीण- 
शोथ रोगे पीडितहो तो रक्त स्तम्भव ओषध काप्रयोग कराकर रक्तको 
रोके । 

रक्ताभिसार कौ चिकित्सा-रक्तातिसारमे वकरी का दूध प्रशस्त माना 
जाता है । उसे उबालकर शीतल करलं फिर मधु ओर शकरा उलकर पीने 





या खानेकेयागरदा का प्रक्षालन करनेके कामम लाना चाहिए । खाने के 
लिए लाल शाली के चावलों का भात बकरी के दुग्ध के साथ बिलाएं कब्रुतर 
भादि पक्षियांके मांस का रसधीमेभ्रुनकर शकरा मिलाकर दे सक्ते है। 
धन्वदेशीय शीतवीयं शशक, मृग या पक्षियों के मां रस-अनम्ल ही घृत ओर 
शकंराके साथलें। मृगया बकरीके रक्तको घृतम छक कर पिलष्े। 
गम्भारी के फल या युष- कुछ खदा करके शकरा मिलाकर दं । नीलोत्पल, 
मोचरस, मञ्जिष्ठा कमल कैशरमे वक्ररीके दध को सिद्ध करके पिलाएुं। 
भौर जीर्णं होने पर केवल द्ध भौर भात का प्रयोग कराएं । यदि र्ग्णा दुबल 
होतो पटल दूध पीकर फिर भोजन कराएं या पहले मक्छन कोमधु र 
शकरा के साथ देकर फिर दुग्धादि दे। 

रक्ताशं चिकित्षा- शीत चिक्रित्ता से यदि रक्तश्रतिन रुके, उस काल 
मे रुणा को स्निग्धोष्ठा मांससे रस से तपित करें । भोजनोपरान्त घृत पिला 
कोष्ठा घृत या तेल शरीर का अभ्यंग करर ओर अंशाकुरों को कोषाक्षीरया 
घृत यातेल से सेकं | 

इस तरह ऊपरी रवतपित्त, रक्सातिसार ओर रक्ताशं को जो चिकित्सा 
वताई है- उसका प्रयोग भवस्थानुसार भसुग्दरमें भी करना चाहिए । 
असग्दर में ओषध का प्रयोग 

असृष्दर रोग मे भोषधियों काप्रयोगभो किया जाता ह जो रोगनाशक 
होती दै । कुछ योग नीचेदियेजा रहै 

(१) दही एक पाव, काला नक्र चार माश, भूनाजीरा छः माशा, मधघु- 
मष्टी तीन माशे, मधु एक तोला मिलाकर पिलाने से पत्तिक प्रदर होता है। 
(भे षज्य) 

(२) हिरण के रक्त में शकरा भौर मधु मिलाकर पित्तानेसे पत्तिक प्रदर 
मे नाभ होता है। 

(३) अशोक कीछाल दो तोला एक पाव जल में भौटाएु । एक छटांक 
रहने पर छानकर भधा सेर जल मे डालकर पाक कररे--फिर शीतल होने पर 
प्रमातमें ही पिलाए तो तीन्र असृण्दर नष्टहो जाताहै। 

(४) कठगूलर के फल का रस दो तोल। लेकर एक तोला मधम मिलाकर 
पौल ओर भोजन में दग्ध गौदन ओौरशकंगाकाप्रणोग करं तो असुम्दर नष्ट 
हा जाता है । 
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(५) बालामूल को दुग्ध के साथ पिलाने से या कृटामूल भौर वलामूल दोनों 
फो तण्डुलोहक के साथ पीने से रक्त-प्रदरनष्ट हो जाता है। 

(६) बेर का चरणं गुड के साय सेवन करने से सृष्दर नष्टहो जाता है । 

(७) गड के साय बदरी चरणं, कच्चा केला, दुग अथवा लाक्षा बण भौर 
, घृत सेवन करने से नष्ट हो जाता है। 

(८) शकरा, मधुमण्ठी, शुष्ठी, तेल मौर दधि सव सम भाग लेकर खोचें 
-से मधकर पीनेसे प्रदर नष्ट हौजतिहै। 

(€) पत्तिक प्रदर में वासास्वरस् व गुड़पी स्वरत उपयु क्त द्रव्यो मे डाल 
केरदेनेसे लाभदहोताहै। 

(१०) भामल की स्वरस को मिश्री मिलाकर पिलानेसे प्रदर में होने वाला 
योनि दाह नष्ट हो जाता है) 

(११) भरगामल की वणं को तण्डुलोदक के साथ तीन दिनके अन्तर पर 
देने से प्रदर नष्ट हो जाता है) 
प्रदर रोग को चिकित्सा मँ अनेक प्रसिद्ध शास्त्रीय योग कामें लिए जाते 
\ है--उनकौ निर्माण विधि भादि वहत विस्तृत है, अतः हम यहां केवल ठेषे 
4 पोगोके नाम ओरग्रन्धोंके नाम नीचे दे रहै ई--इनका म।वश्यकतानुसार 

प्रयोग कर लाभ उठाया जाता है- 





(१) पुस्यानुग चूण (चरक संहिता) 
(२) चन्दनादि श्रूं (भेषज्य रत्नावली) 
(३) षशोक घृत (त 
(४) न्यग्रोधादि घृत (ह) 
(५) तीत कल्याण घृत , ( ) 
(६) सुनिषणक वांगरी घृत (चरक संहिता) 
(७) उत्पलादि योग (भेषस्य रत्नावली 
(८) भधूकाद्यवलेह (@ 1) 
(६) रसाञ्जनादितेह्‌ (ॐ 2 0) 
(१०) प्रदरान्तक लोह (अ, 
(११) प्रदरारि लौह (1 
(१२) प्रदान्तक रस (# +) 
(१३) भशोकारिष्ट (4 
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(१४) पत्रांगसव्र (ऋ 9 
(१५) लक्ष्मणारिष्ट (1 
इन गौषध योगों का प्रयोग अवस्था के अनुसार मात्रा एवं पथ्य सेवन के | 
साथ करनेसे लाभ होता है। जिन स्त्रियों को चालीस-पतालीस वषं की भायु 
मे असृ्दर रोग हो भौर ओौषध चिक्त्सासेठोक नहोरहा होतो उस 
अवस्था मे एेसी क्रियाओं का प्रयोग करना अच्छा है जिनमे स्त्री जो रजोनि- 
वृत्ति (मीनोपास) हो जाए । इसके लिए आजकल क्ष-किरण (-९2४5) तथा 
रेडियम रेज (२९61071 {२३१३} का प्रयोग किया जा रहा है । इन विधियो 
से स्त्री को रजोनिवृत्ति हो जाती है गौर असृ्दर रोग नष्ट हो जाता टै । 
भ्रष्न--कब्टा्तंव व्याधि क्रा वणन, इसफे कारण, लक्षण व चिकित्ता- 


वद्धति छो ध्यान ध रखते हुए कलीलिए । इस्तका उदरार्वतिनी योनि रोगसे 
क्या सम्बन्ध है ! 


कष्टातन- स्त्री को मातंव का कष्टपूवंक याना कष्टातंव कहलाता है । 
इसका वर्णन “णा' ने निम्न शब्दों में किया है कि--“"गम्भीर स्वरूप की आतव 
कृच्छता एकान्तवासिनी नवयौवना रमणियों मे अधिकं प्रचलित है--जो प्रायः 
वैडे रहने का कायं करती ई अथवा जिनका कुछ बाधिक महत्व रहता है- 
उनको यह व्यथा विशेषरूप से सताती है- क्योकि वह रुण ऋतुकाल में 
एक या अधिक दिन तक कुछ न कुठ परिश्रम करती रहती हँ जिसङे कारण 
आतंव श्राव सुचार ख्पसे नहींहो पाता।” (अग्रजी से अत्रुदित) श्री शाः 
दवारा इन शब्दों मे किया गया चित्रण यह्‌ बताने वाला है कि ऋतुकाल चर्या 
का पालन न करने वाली स्त्रियों को कष्टातंव नामक रोग पीडति करता-है। 
एष्टार्तव फे भेव 

पोएचात्य प्रभूतिशास्त्रो मे कष्टातंव तीन प्रकार का बताया है 


(१) पेश्याक्षेपजन्य (328110010 2 ४0670110८द} 
(२) रक्ताधिव्यजन्य कष्टातंव (००६०७५९ ¢ 





(३) कलाविदारक कष्टातंव (धनणण70णऽ =», 
हम यहा तीनों का अलग-अलग वर्णेन करने जारहेर्है- 
(१) पेश्याक्षेपजन्य कष्टातंव (82570001 1#90670011110€8}-- ४ 


तीनों प्रकारके कष्टातंवोँमें यरहदही भधिक प्रचलित है। अधिक सणाभों 
को इसी प्रकार का कष्टातंव मिलतारै। इसकी विशेषता यह है कि इसमे 
अन्य प्रकारके उपद्रव न मिलकर केवल शूल दही प्रधान रहता है इसमें 


० रच चन---- -~--  - ्. ङ्क. 
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होता यह हैकिस्त्रो को भधा से एक घण्टे तक अतिपीड़ादायक शूल उठता है 
भोर फिर कमहोजाताहै भौर योड़ीदेरके वाद पुनः शूल उठता है । यह्‌ 
शूल बहुत तीत्न प्रकार का होता है--यहां तक भी देखा गयाहै किशुलकी 
तीत्रता के कारण रूणाएु भचेत तक भी हो जाती है- हृल्लास, वमन भीहो 
सक्ते हं । यह्‌ शुल ऋतुकाल से एक दिन पूवं होता है भौर किसीको ही दूसरे 
दिन रहता है- वरन्‌ समाप्त हो जाता है । शूल कटि ओर निम्न उदरभाग म 
होता है तथा वंक्षण भौर उरू प्रदेण तक होता है। 


पेष्याक्षेपजन्य कष्टातंव प्रायः षोडशी या भठारह वषं की तरुणियों से 
योवन के उभार के साथ-साथ मिलता है--यह प्रषः ३५ वषं तक की स्त्रियो 
को मिलता है । प्रायः होता यह है कि कन्या के विवाह के पश्चात्‌ मासिकं 
अवस्था के सुधार एवं मंथुनादि प्रसंग से समाप्त हो जाया करता है-प्रयदि 
इस अवस्थामे भो रह्‌ जाएतो उन्हं प्रथम गभे का प्रसव होने के पश्चात्‌ 
समाप्त हो जाता है । इस प्रकार के कष्टातंव कौ यहं विशेषता है कि जितना 
आतव स्राव होना चादिए्‌ उसमे कम मात्रामें ही रक्द निकलता है- कभी- 
कभी स्कन्दित रक्त (0101) निकलता है भौर शूल शान्त हो जाती है । 

पश्याक्ष पजन्य कष्टातंव की उत्पत्तिमे दा प्रकारके कारण हो सक्त है 

(१) रचनागत कारण (ऽ{वलाएाव/ 

(२) क्रिथागत क [रण ( ए प्रा6{1018]) 

रचनात कारण--स्त्री के अंगों --रचन।ओं क। विकृत होना पेश्या ञे पजन्य 
कष्टातंव का एक कारण है । इसमे निम्नलिखित विक्रतियां पाई जा सकती है- 

(क) गर्षाशय क्षा निर्माण यौवन प्राप्त होने पर भी जव कन्याका 
गरभाशय विक्रामर को प्राप्त नहीं होता ओर शिशुरूपमे ही होता है तो उसमें 
अत्यन्त रक्त स्राव होता है शौर तीव्र वेदना होती है । यदि गभशिय तनिक्रमी 
न बढ़े तो आतंवल्लाव होता ही नहीं । 

(ल) गमशिय का कुनिर्माण-जिपके गर्भाशथ का निर्माण सही हालत मं 
न हा हो जसे किती का गर्भाशिय दिं गीय (9-८071०8{6) ओर क्रिसीका 
पटी युक्त (5601916) प्रकार का होता है गौर उनमें कष्टाततंव मिलत) ह । 

(ग) गर्भाय कौ करस्यित्ति-थदि गर्भाशय अपनी स्वाभाविक स्थितिः 
न हो भौर विकङ्कत स्थितिमेंहोतो वह्‌ भी कष्टातव का कारण होता है । एमी 
मवस्था मे गरभाशय स्वाभाविक से अधिक अग्रवतित हो, सहज पृष्ठावतंन हौ या 
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पाष्वं वतन हो -ये सभी विकृत स्थित्यां ह गौर इनमे कष्टातव उत्पन्न हमा 
करता है । 

(घ) गर्षाशयपेश्यावरण को पेथ्युपचयता--यह दूनिमित गभशियका ही 
प्रकार है 1 इसमे गर्भाशय के पेश्वावरण का अनैच्छिफं पेशी भाग स्वाभाविक 
से कम पाया जाताहै। 
क्रियागत कारण 

कष्टार्तव के कारणों मे भातंव क्रिा सम्बन्धित कारणभी ह -एेपे कारण 
मे निम्न कारण समावेश किया है- 

्रुवत्व कौ अल्पता- प्राकृतिक नियम यहे है करि गर्भाशिय पिण्ड का जव 
संकोच होता है तो गर्भाशय ग्रीवा का विस्फार होतादहै ओर जव गर्भाशय 
ग्रीवा का संकोच हीताहै तो गर्भाशय पिण्ड मे विस्फार होता है--इसको ही 
स्वाभाविक घ्र वत्व कहते हँ । जव कभी यह स्वाभाविक ध्रू-वत्व विकृत हौ 
जाता है तव कष्टातंव की उत्पत्ति होती हे । आतंव स्राव कोगर्भाशयसे बाहर 
निकलने के लिए गर्भाशय पिण्ड मे संकोच होता है भौर उस भवस्थामे जव 
गर्भाशय ग्रीवा मेँ विस्फार नहीं होता तो स्रव बाहर नहीं निकल पाता ओर 
कष्ट का कारण बनता दहै । 

(१) आर्तव स्राव की अस्वाभाविकता--प्राकृतिक आतंवस्लाव ही द्रव 
रूप मे रहता है उनमें एक एेसा तत्व रहता है जो उस रक्त को जमने नहीं 
देता मौर द्रव खूप मे रखता है । जव कभौ वह्‌ तत्व नहों रहता तो रक्त स्कदन 
हो जाता है गौर स्केन्दित रक्त को गर्भाशय ग्रीवा सेः निकलने मे कठिनाई 
पडती है जिससे शूल होता दै । 

इस तरह वात स्पष्ट हौ जाती है क्रि पेश्याक्षेपजन्य कष्टातंव रचनागत 
विकारो मे तथा क्रियागत विकारो में मिलता है। 

(२ ) रक्ताधिकष्यजन्य कष्टातंव (00९6811, 09800 171068}-- 
हस प्रकार का शल आतंवलाव से ३ से ५ दिन से पूवं प्रारम्भ होता है तथा 
जैसे ही आतंवस्लाव का आरम्भ होता है, यह शूल मिट जाता ह । इस रोगकी 
सत्ति श्रेणी की वि्कति की द्योतक है । विशेष कर बीजवाहिनी कोषीय शोध, 
परावरणिक शोथ श्रोणी का संसक्तर्या, गर्भाशय के वृहत वेश्याबुद, बीज, 
ग्रन्थयो को सद्रवग्रन्थिा-ङकछ एेसे रोग रँ जिनमें रक्ताधिक्यजन्य कष्टातव 
होता हे 1 
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(३) कलाविदारक कष्टातंव (14601810 ए§ 2 #861017068} 3 
गभशिय की अन्तर कला का आतंवस्राव के साथ मिलकर निकलना गुल का 
कारण वनता है । जब कला गर्भाशय से अलग हाती दै तो गर्भाशय पेशी मे 
भत्यधिक संकोच होता है ओर उससे शुल होती है । पहले-पहले शल साधारण 
होती है परन्तु कला की मद्रा भौर उशके बाहर निकलते समय तो वह्‌ अत्य. 
धिक बढ़ जाती है। कला के साथ-साथ जो रक्तस्ाव होता है वह स्वल्प मात्रा 
मे देश्ठा जाता है। | 

इस तरह तीन प्रकारके कष्टार्तंव का वर्णन प।श्चात्य प्रसूति तन्वो में 
मिलता है जिसके आधार पर हमने ऊपर लिखा हे । ॑ 
फत्टातव बनाम उदावर्तनी योनि 

कष्टातव का उदावतंनी योनि से क्था सम्बन्ध है ? इस विषयमे चरक 
चिकित्सा स्थान अध्याय तीस मे वणित उदावर्तंनी योनि का वणेन नीचे दे रहे 
ह । वहां लिखा है: | 

वेगपूवंक उदावतेन वागु के द्वारा गर्भाशय का होता है जिसके कारणस्त्री 
वड कण्ट से आतंवल्लाव करती है । आतंव के विप्रुक्त होते ही वहु तत्क्षण 
युढलाभ करती ठे । क्योकि इस रोग मे आातंव का गमन नीचे योनि की भोर 
न होकर, गर्माशय ग्रीवा पर मागें के संकुचित या अवरुद्ध हो जाने पर, भतंव 
का गमन उध्वंदिशा मेंहोने लगता है अतः इसे उदावततंनी योनि कहा जाता है।" 

ऊपर के वर्णेन को देखकर ओर इस शूत्र मे दिए वणन क्रो देखकर हूर 
कोह कठ सक्ता है करि यह्‌ कष्टार्तव का ही वणन है जो उदावतंन योनि नाम 
से चरक संहिता मे किया गया है । 
कृष्टातंद फो चिकित्व 


कष्टातेव की चिकित्सा में पेण्याक्षेपजन्य कष्टातंव तो प्रसव के पश्चात्‌ 
भरायः मिट ही जाती ह । यदि रहे तो वेदनाशामक उपचार करना चाहिए 1 


इस विषय मे यह बात विशेष रूप से वताई ग्रै कि कन्या की योनि परीक्षा 
न 
९. “वेगोदावतेना योनिमुदावर्तयतेऽनिलः, 

सा रूगातां रजः छक्छेणोदातवृतं विमुञ्चति । 

भातत सा विमुक्ते तु तत्क्षणं लभते सुखम्‌ । 

रजसो गमन दध्वं ज्ञयोदावप्विनी बुधे: 1" -च० चि० अ० ३० 
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५ 


न कौ जाए । देखा यह ग्रा है जव कन्याओं के जननांगों का स्पशं किया जषा 
हैतो उसे भधिक उत्सुकता हो जाती है गौर यह भी सम्भव है कि बुरी आदते 
पड़ जाए । 

साधारण लर्पसे खली ह्वा में व्यायाम करना, कञ्ज को दूरःकरनेके 
लिए विरेचन करना, रक्तक्षय नष्ट करने के लिए लोहे के योगोँ,का प्रयोग 
जीवतिविततयों से परिपूणं मिश्रित आहार, प्राणायाम का प्रयोग, किसी भी कायें 
मे व्यस्तता कछ एसे उपाय हँ जिनसे कष्टातेव मेँ लाभ होता है। 

शूल को कम करने के लिए कोड़ीन, वैराजोन, फेसासिहिन मौर एम्भीन 
भादि ओषधियों का प्रयोग कराया जा सकता है । जब भत्यधिक शूल हो तो 
एटरोपीन का सूचिवेध लगाया जा सक्ता है । मुख द्वारा एटोपीन की गोलियां 
भौदीजा सकती हँ चिकित्सक अंगों की विज्ृतियोंकोठटोक करने के लिए 
अन्तः लावी प्रन्थियोंके खावों का प्रयोग भी कराते ह । ईस्टोजन, प्रोजेस्टोन 
तथा टेस्वेस्टीरोन का प्रयोग आवष्यकतानुसार किया जाता है । 

जव कभी साधारणोपचार भौर ओौषध प्रयोगसे भी रोग नहीं भिता 
ओर रुग्णा पच्चीसर वषं से व्ड़ी आयु की हो जाती है उस अवस्था नें शस्त्रोप- 
चार किया जाता है। इस शास्त्रोपचारमे गर्भाशयमें ग्रीवा का विस्फार किया 
जातारहै। इम शस्त्र कमं से पच्चीप प्रतिशत रुणाओं को लाभ होता है शेष 
को छः मास पश्चात्‌ ओर भी अधिक तीत्र शल होने लगता है भौर कष्ट बढ 
जातादटै। यदि कष्टातंव अत्यधिक वह जाए तो निम्नलिखित शस््रक्रमं भी 
कयि जा सकते है- 

(१) स्वतन्त्र नाड़ी ग्रनणयुच्छैद (8४707811661071 ) । 

(२) गर्भाशयोच्छेद (६5116107) । 

प्रथममे रोग तो नहीं भिटता परन्तु वेदना की अनुभूति नहीं होः पाती 
भौर दूसरे शस्त्रकमं मे गर्भाशय ही निकराल दिथा जाता है--फिर शेष हौ कषठ 
नहीं रहता । 
कष्टातंव में आयुवें दिक चिकित्सा 

चरक सहिता चिकित्सास्थान अध्याय तीस में उदावर्ता योनि नामस इस 
रोग का वणेन किया गथा है। उसकी चिर्रित््ा का ्िद्धान्त बततति हए लिखा 
है-कि--“स्नेहन ओर बस्ति आदिक वातनाशक कमं कष्टातवमे करने 
चाहिए । स्नेहन के लिए भेत्रत स्मेह (घृत-तेल-वसा मिश्चित) का प्रयोग करन। 
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चादिए । लवण तेलसे शरीर कृ अभ्यंग किया जा सक्तादहै। स्नेहन ६ 
पर ओदक, आनूप देशीय मांस, दुग्ध, तिल भौर चावल की. पीठीयामर 
वातघ्न द्भ्यो के साथ नाड़ीस्वेदया कुम्भौ स्वेद देना चाहिए । अश्मर 
प्रस्तर स्वेद ओर शंकर स्वेद का प्रभोग करना चाहिए । वस्तिप्रयोगमें सि 
बस्ति तथा अनुवास वस्ति का प्रयोग करना चाहिए । दशम्‌लक्क्वाथ या वु 
की उत्तर वस्तियों से योनि प्रक्षालन कर सकते हे । स्वेदन के पश्चात्‌ गमं ष्‌ 
शरीर पर डालना चाद्िए्‌ । तत्पश्चात्‌ वातनाशक भाहार करना चाहिए ।" 

भंषज्य रत्नावली में लिखा है क्रि "योनि को विग्ती तेन्न से स्निग्ध कः 
उसमे हिसा का कल्क कछ गमं करफे भरने से वातशूल नष्टहो जाताहै। 

स्नेहन के लिए निम्नलिखित शास्तीय योगों का प्रयोग कराया जाता है- 

(१) गुड्च्यादि तेल (चरक संहिता) 

(२) हिग्वादि तेल (भेषज्य रत्नावली) 

(३) सुधारकतेल ( ^ ) 

(४) बलादि घृत ( 4 ) 

(५) काश्यमर्यादि घृत ( व~ :) 

इन स्नेहं का पान अभ्यंग एवं पिच प्रयोग तथा अनृवासन मे अवस 
नुसार प्रयोग किया जाता है । ॑ 

निम्नलिखित भोषधयोग कष्टात्तंवनाशक ह-- 

(१) रजःप्रवतंनी बटी (भैषज्य रत्नावली) 

(२) कूमारिका गृटिका ^. 

(३) विजया वाटिका ( ” ) 

(४१) पिप्पल्यादियोग (चरक संहिता) 

(५) रास्नादि योग 5) 

(६) वृषकादि योगर ( + ) 

इन भोषध योगों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करना चाहिए । 

भश्न-- गर्भावस्था के लक्षणों का विस्तार से वणन फी लिए । 

उत्तर जिस सभय स्त एवं पुरुष के संयोग से शुक्र एवं डिम्ब का मिह 
स्री के जननांगों मे हो जाता है, उसी समय से गर्भावस्था आरम्भ हौ जाः 
है शौर उसकी बृद्धि होते हृए नौ मास व्यतीत हो जाने पर जव शिशु जन्मते। 
है तव तक वह गभ विस्थां ही कहलाती है । गभं है मथवा न हीं, भौर है तो 
कितने समय का है-इन बातों को जानने के लिए गर्भावस्था के लक्षणों 
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जानना आवश्यक है । शास्त्रों मे इन लक्षणों के तीन भागों में विभाजित कर 
रक्वा है जो निम्न प्रकार ह- 


(१) हीन बल लक्षण (?८65000]0॥४९) 
२) मध्य बल लक्षण (२7०४१४1९), 

(३) उत्तम बल लक्षण (२०७४९) 

हम यहां करमशः इनका वर्णेन कर रहे हँ- 

(१) हीन बल नक्षग रम अवस्थामें मुख्यरूपसे निम्नलिखित लक्षण 
हुभा करते ठँ जिने गर्भास्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है- 

(1) आतंवादशंन -- स्त्रियों की युवावस्था मे होने वाला नियमित मासिक 
साव होना वन्दं हो जाता है । जिन स्त्रियों को सदव नियत समय पर मासिक 
साव होता है ओर वह अनावन्दहो जाय तो यह्‌ महत्व का लक्षण माना 
जाएगा । यह्‌ वात विवाहित स्त्रियोके लिएहीदहै। कभीःकभी विना गर्भं 
स्थिति के भी मासिक स्राव नहीं आना-उन अवस्थाओंका भी ध्यान रखना 
चाहिए । कई रोगो के कारण यथा दुर्वलता, पाड एवं क्षथ की अवस्था मेँ रज- 
साव बन्दहौ जाताहै । कुछ नव विवाहिताओं को मानसिक चिन्तन-शिशु इच्छा 
के कारण भी मासिक स्राव विना गभस्थित के बन्दहो जाता है । प्रौढ स्त्रियों 
को रजःक्षय-काल (लगभग ५० वषं कीभायु में) आ जाने के कारण मासिक- 
स्राव नहीं आता । स्तन्यकाल मेँ जब बच्चा दूध पीता है तब भी रजस्राव बन्द 


रहता हे । भतः इस लक्षण को देखने १र इन सभी अवस्थाभों का विचार कर 
लेना चाहिए । 


(४) श्रातग्लानि.- गर्भावस्था के दूसरे माख से आरम्भ हो कर चौथे मास 
के अन्त तक्र यह्‌ लक्षण त्राय पापा जति है । गर्भिणी जैसे ही प्रातः शय्यासे 
उस्तीहै तो उसका जी मभिचलाता है उल्टी -भाने लगती है| ध्यान -खना 
चाहिए कि विना गभविस्थ। के भी अजीणं एवं यकृत के विकारो के कारण इस 
प्रकार के लक्षण निल सक्रते है। 

(111) स्तन परिवतंन-गमविस्था में स्तनोंमेभी परसिवितंत आया करते 
दै । प्रथम परिरतंन जो उनरौ वृद्धि होना एवं कठोरत। होना है । रजःज्ञाव के 
दिनों मेही यह लक्षण होने लगते ह । यदि गभं स्थापितहो जाए तो इनकी 
वृद्धि होने लगती दै । चुचुक भी प्रहषयुक्त होता है ओर उसक्रा रंग कृष्ण वं 
काहो जाता दै । गभविस्थाके तीसरे मास में स्तन मण्डल के चारों ओर रंजन 
द्रव्य सञ्चित होने लगता है) इसी समय पर स्तन पिड्काएं निकलने लगती 
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हं । चुचुक के चारोंभोर बने हुए रजक द्रव्य कं धरे के बाह्र-वाहुर एक ओं 
घेरा बन जाता जो पांचवे अथवा छठे मास में होता दै । चोये यापा 
महीने में चुशरुक को दबाकर पतला चिकना-सा द्रव निकल जाता है । स्तन ॥ 
शिराएे उभरी हुई दिखाई देती ह भौर त्वचा भी तनावपूणं दिखाई देती ह 

(1४) उदर परिवतंन--उदर की क्रमिक वृद्धि - होती है । उदर का अघ 
भाग प्रथम दो मासो मे चटपटा हो जाता है, तीसरे महीने में मनवरत उदर के 
बढ़ना, चौथे मास में उदरगुहा में गर्भाशय का स्पशं किया जा सकता है । उद 
पर किकिक्स की उपस्थिति रहती है । यह्‌ नक्निण बहुप्रजाताओं में स्पष्ट दिख 
देते है । 

(४) बस्ति फ क्षब्धता--गभं में आरम्भिक दो-तीन सप्ताहं मेभ 
अन्तिम दो तीन सप्ताहं मेँ बस्ति क्षुब्ध रहती है । इससे वार-बार मूत्र-त्याः 
को इच्छा रहती है । 

(४1) दोहं दावस्था--यह्‌ विशिष्ट लक्षण होते है जिनका समञ्लना बहु 
प्रजाताओं के लिए सरल होता दहै । इस अवस्था मे निम्न लक्षण प्रायः हुआ! 
करते हं--स्वभाव का चिडविडापन, ग्लानि, क्षृधानाण एवं विचित्र प्रकार 


पदां को खाने की, देखने की इच्छा होना आदि। इन लक्षणों से भी गक 
स्थिति का ज्ञान ठो सकता है । 


वह लज्ञण भनुमान कराने वाले हैँ कि गभ स्थिति हो सकती है । 

(२) मध्यवल लक्षण-गभविस्था के लक्षणों मे गभंवती के जननागोमे 
होने वाले परिवतंनों का भी अपना विशेष स्थान ठ । इनकी उपस्थिति जान कर 
गभावस्वा क्रा बोध हो सकता है । हम यहाँ कुछ लक्षण लिख रहै है । 

(1) मर्बाशय कौ भायाम वृद्धि- गभं स्थिति मेः गर्भाशय कौ निरन्तर 
भविषम ओर शीघ्र वृद्धि होती है । इस विषय मे वि स्तत विवरण में अनुसार 
गभाशय की मासानुमासिक वृद्धि होती है । द्वितीय माक्त के जन्त मे गर्भाशयः 
हंस के अण्डे के परिमाण का होता है । तीसरे मास के मन्त मे इसका परिमाण 
एक वड़े सन्तरे के वरावर होता है । इस अवस्था में इसके ऊपरी किनारे को 
भगसंधानिका के उपर स्पर्शेन परीक्षा द्वारा अनुभव कर सक्ते हँ । चौथे मष 

के अन्त में यह श्रेणी कण्ठ के उपर आ जाता है ओर उदर की सामने वाली 
दीवार का सम्पकं प्राप्त कर तेता ठे । गर्भाणय स्कन्ध भग्नसन्धानिका से लग 
भग चार इव उपरकी रेखामें जाता ठे । पचे मासके अन्तमं नाभि 
के एके अंगुल नीचे आ जाता है ओर छठे मास के अन्तमं नाभि के ठीक उपर 





ना 
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तक पटुच जाता हे । सातवे, आवें गौर नवम मास मे यह क्रमशः नाभि के 
ऊपर दो अंगुल प्रतिमाह की गति से वृद्धिकरतादहै। दसवे मासमे या 
गभविस्था के अन्तिम सप्ताहों मे वह फिर नीचे को गिरता है । 

(11) गर्भाशय गाच्र की बनावट मँ परिषर्तन- गृहित गर्भा स्त्रियो में ढ़ 
एवं कठिन गर्भाशय प्रारम्भिक समप्ताहों में मृदु भौर कोमल हो जाता है । इसी 
लिए गर्भाशय स्थिति स्थापक गुण ध्मेवाला है। प्रीवा गात्र का मध्य भाग 
विशेष कर मृदु हो जाता है । गर्भाशय की स्थितिस्थापकता के विषय में स्व- 
प्रथम शोधकर्ता के नाम पर 'रँश्च॑ज का चिन्ह" (1286018 5180) कहा 
जाता हे । ग्रीवा गात्र के मध्य भाग के विशेष मृदु होने को हिगर का चिन्ह" 
(६०265 818) कहा जाता है । 

इन दोनों चिन्ह का वर्णन करते हुए ताया गया है कि विशेष विधियो से 
इनको उपस्थिति-आआदि का ज्ञान करना चाहिए । 

रेश्चज का चिन्ह (25०15 ऽ} जानने कौ सिंधि- “एक हाथकीदो 
भंगुलियों को अथवा कसी एक ही अंगुली को योनि के पूवं कोण पर रखकर 
दुसरे हाथ को उदर पर रखकर उदर को दबाए ओौर दोनों हाथ की अंगुलियों ` 
को दवाने की कोशिश करे । इस प्रकार प्रीवा के गात्रकेमध्यका मृदुतमभाग 
अत्यन्त कोमल होने के कारण विलुप्त-सा प्रतीत होता है । गर्भाशय का गात्र 
गोलाङृति ओर अल्प कठिन होता है । ग्रीवा भी प्रायः कठिन होती है । इस 
परीक्षा को करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि गर्भाशय आगे की 
ओर जका हमा हो तो परीक्षण करते सण्य अंगुलियों को पूवं कीण मँ भौर 
यदि गभशिय पश्चिम भ्रंश हो तो पश्चात्‌ कोण मे रखना चाहिए । 

उदर वाले हाथ को भगसन्धानिक के ऊपर रखकर श्रेणी में दबाए, योनि 
वाले हाथ की दोनों अंगुलियों को मिलाने की कोशिश करे अथवा एक हाथसे 
उदर को भोर से गभशिय से नीचे श्रोणी को दबाए, दुसरे हाथ के अगरूठे को 
योनि के पूवं कोण गौर तजनी को गुदा पर रख गर्भाशय तथा प्रीवा गात्र के 
संयोग स्थल को पकडे इस प्रकार गर्भाशय की ग्रीवा ओर गात्र भी अपेक्षाकृत 
कठिनता ओर प्रीवा के मध्य भाग की विशेष मृदुता का सम्यक्‌ अनुभव परी- 
कषक को हो जाता है । इन परीक्षाओं को युगम विधिथाँ कहते है 1" 

हैगर चिन्ह कौ परीक्षा विधि-"गर्भावस्था में प्रारम्भ से ही लहर उत्प 
होने लगती है ओौर तीसरे मास से जब यह अधिक व्यक्त रहो जाती 

२६ 


प्ण 
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है-युर्म परीक्षा विधि से गर्भाशय `का स्पशं करते समथ इनका अनुभव किया 

जा सकता ह । इसी प्रकार की संकोचतरगे हर पांच या दस मिनट के अन्तर 
से आती रहती हैँ । जब गर्भाण बढ़कर ऊपर की गर उदर गहा मे आता 
है तो केवल उदर पर हाथ रखने मात्र से ही संकोच का अनुभव परीक्षक कों 
होने लगता है । प्रत्येक संकोच तरंग के समय गर्भाशय कछ क्षणो के लिए हे 
एवं कठिन हो जाता है । यह्‌ एक महत््वपूणं चिन्ह है जो गभं स्थिति को 
बताने वाला होता है 1 | 

(४) योनिस्पन्दन--मध्यवल चिन्हों मे यह भी महत्व रखता है । गर्भा- 
वस्था के दुसरे या तीसरे महीने में योनि के पाश्वं कोणो पर स्पन्दन का 
अनुभव किया जा सकता है । 

(2४) योनिगत परिव्तंन--योनि की कला-का रंग नीला हो जाता है मौर 
योनि के अधोभाग की शिरा में कुटिलता आ जाती है। योनिगतं खावं की 
वृद्धि ह्यो जाती है मौर श्लेष्मक कला खुरदरी हो जाती है 

(४) भरत्याघात (4110171601)--यह दो प्रकार का होता है-- ` 

(क) वाह्यप्रत्याक्षात । (ख) अभ्यान्तर प्रत्याघात । 

यह्‌ करमशः उनको विधियो का वर्णेन करगे । 

"बाह्य प्रत्यावाता के लिए स्त्री को पाव म लिटाकर उदर कै ऊपर 

ग ॥ गर्भाणय के दोनों पर्वों पर हाथों को रखे, फिर नीचे वाले हाथ से उपर की 

ओर गभं को फेके, पुनः उन्हीं हाथों से लौटाते हृए गभं के प्रत्थाघात का 
नुभव करे इससे गभं का कोई अवयव हाथ पर लगेगा । वापस आते हए भी 
कईं बार दूसरे हाथ पर कोई अवयव लगता है 8 

` आभ्यन्तर प्रत्याघात के लिए स्त्री को पीठके बल लिटा दिया जाता 

है--उसके सिर, ग्रीवा भौर स्कन्ध के नीचे तकिया रखकर कुछ ऊचा कर 
-दिया जाता है । फिर उनकी योनि में गर्भाशय ग्रीवा के सम्मुखे के भथवा पणं 
कोण भें परीक्षक को अपनी दो अंगुलियों को प्रविष्ट करना होता है, गर्भाशय 
स्कन्ध को दुसरे हाय से जो उदर के ऊपर पड़ा रहता हे, मजबूती से पकड़कर 
रखना पडता है । भव लम्बी मांस लेने को कहते. ह फिर एक क्षण केलिए, 
सास रुकवा दिया जाता है । अव परीक्षक अपनी अंगुलियों से जो योनिमें 
होती है जोर-का धक्का ऊपर को देता है- इससे गभं का सिर अंगरुलियोंसे ¦ 
्रलग हो जाता है । थोड़े समय में वह पुनः नीचे आकर अंगृलियों से टकराता । 
` है । यह चिन्ह भी सहायक सिद्ध होता है। । | 
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उत्तम यल चिन्ह - (2091116 51%75)--गभं का निरचित ज्ञानं प्राप्त करने 
के लिए निम्नलिखित चिह्भु ही विश्वसनीय है--इनकी उपस्थिति मँ गभं का 
होना निष्चित मानना चाहिए । 

(१) गर्भहच्छब्द-पञ्चम मास के मध्य मेँ मथवा अन्त में गर्भं के ऊपर यह्‌ 
शब्द सुनाई देते हैँ जिनकी आवाज तकिए के नीचे रखी घडी की आवाज से 
मिलती-जुलतो होती है । एक मिनट में १२० से १४० तक शब्द सुनाई दिया 
करते ह । सवंप्रथम इस शब्द की प्राप्ति मध्यरेखा मे नाभि के नीचे भथवा 
भगसन्धानिका के ऊपर होती है । गभं की अवस्था के अनुसार अन्य अवस्थागों 
पर भी सुनाई दे सक्ता है । 

~ २) गभं चेव्टाओं फा अन्रुषव-चौये-पचवें मास मे गभंवती का गभं की 
चेष्टाओं का अनुभव होने लगता है । परीक्षक भी स्पशं परीक्षा दवारा अथवा 
श्रवण परीश्ना दारा कर सकता है । 

(३) गर्भाङ् स्वशं- गभं के चौये-पाँ चवे मर्हनि मे स्पशं करने से गभं के 
विभिन्न अंगों का स्पशं कियाजा सक्तादै। 

(४) क्ष-किरण--चौये महीने के वाद गभं के कंकाल का क्ष-किरण की 
सहायता से कर सकता है । | । 

इस तरह्‌ उक्त चिन्हों को देखकर कहा जाता है कि गभं है अथवा नहीं । . 
आधुनिक वेज्ञानिकों ने इन चिह्लो को प्रथम दो भागों में विभाजित चिन्हों की ` 
उपेश्ना महृत्वपूणं माना है । 

आयुवेद के प्राची7 ग्रन्थ सुश्रत संहिता में गर्भावस्था के लक्षणों का वर्णन 
किया गया है । वहां इसके मुख्य रूप से दो भाग किएर्हैसद्योगृहित गभं के 
लक्षण ओर गृहित गभं के परश्चात्‌कालीन लक्षण । सद्योगरभं धारण के चिन्ह 
बताते हृए कहा गया है--““गर्भधारण के निम्नलिखित लक्षण होत ह ॥*¶ 

(१) भम--गर्भवत्ती को थकावट-सी अनुभव होती है । 

(२) ग्लानि- गर्भवती को आलस्य एवं निष्क्रियता का अन्‌भव होता है। 

(३) पिपाक्षा--मधिक प्यास लगती है । 

(४) सषिथसदन-गभवती के परो मे शिथिलता भा जाती है । 


१. “तत्र सश्रोग्रहीतगर्माया लिङ्खानि- 
श्रमोग्लानिः पिपासा सकिथसदनं, 
शुक्रशोणितयो खवरवः स्फुणञ्च योनेः । ' -ुणा० म ०३ 
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(५) शुकूशोणितावरोध.- मैथन के पश्नात्‌ योनि भें से शुरू भादि वाहूर 
नहीं लगता । 


८६) थोनिस्शुरण- गर्भवती कौ योनि में विशेष प्रकार का स्फुरण 
होता है । 


यह जो लक्षण बताए है, यह्‌ संभाव्य लक्षण है बहुत अनुभवी गरभवती 

ही इन लक्षणों को सही रूप मं जान सकती है । 
एहीत गभं के चिन्ह का, जो उदरकाल भें मिलते है, वर्णन करते हए 
सुश्रत सहिता में लिखा है कि-““गर्भवती के स्तनो के मुल कले होते है। 
रों खे होते है । आंखों के उ।ल चिपकने लगते हँ । कोई भी अन्य कारणन 
होते हृए वमन होने लगता है । सुगंधी से भी त्रस्त होती है । मूख के लार का 
लाव होता है । हाथ-पर शिथिल होते है। यह लक्षण गभिणी में होते है ।''१ 
भरशन-गर्भिणी चर्या का वर्णन करते हुए पु खवन विधि का भी वर्णन फरे । 
उत्तर--गभं धारण करते वाली स्त्री को अपने स्वास्थ्य कौ रक्षाके लिए 
मौर गरभंस्थ शिशु की वृद्धि एवं रक्षा के लिए कुछ नियमों का पालन करना 
आवश्यक होत है- ये गर्भिणी चर्या में थते हँ । इनके पालनः करने से गर्भं 
म श्रेष्ठ रूप एवं गुण भी आति ह-एेसा कहा गया है । इस प्रकार के नियमों 
को हम दो भागों मे वांट सकते है- प्रथम वह्‌ सव नियम जो गभविस्था में 


च # होने वाले परिवतनों के जान के लिए आवश्यक हँ ओौर दूसरे वे सव नियम 
+ जिनका पालन गभिणी को करना होता है। 


थम प्रकार के नियमो मे अधिक कायं चिकित्सक काहोतारहै। जबभी 
कोई गरभिणी आए तो उससे सम्बन्धित सभी नियमों की जानकारी चिकित्सक 
को हो जानी चाहिए 1 इससे उसका पूणं इतिवृत्त जिसमे उसे होने वाले रोगों 
का भी समावेश हो लेना चाहिए । इसमें उस स्त्री के विषय में आवश्यक तथ्य 
प्रगट हो जाएंगे । बाद मे शारीरिक परीक्षा करनी चाहिए । सभी भवयवों के 
विषय में परीक्षण करना मावश्यक है तो भी गभं एवं गभशिय सम्बन्धौ विशेष 
परीक्षा अति आवश्यक है । गभं कौ क्या स्थिति है । उसके जननांगों का माप 


----_ 
१. “स्तनयोः कृष्णमुखता रोरभराज्युद्गमस्तथा 1 
अक्षिपक्षमाणि चाप्यस्याः समील्यन्त विशेषतः 
भकामतश्छदंयति गन्धादूष्िजते शुभात्‌ । 
, प्रसेकः सदनं चापि गभिण्या लिगमुच्यते ।“ सु शा० अ०३ 
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कितना है-- कीं वह अस्वाभाविक तो नहीं ? उसका भार कितना ह 2 भ्यान 
रखना चाहिए कि निगंम पथ की रचना में कोई विचार हृभा तो प्रव होने 
म कठिनाई हो सकती है ओर उस मवस्था भे आप्रेशन आदि द्वारा ही पररा 
समय होते ही बालक निकल सकता है । इस विषय मं पहले से ही जात 
रहने पर उस समय कठिनाई की सम्भावना नहीं रहती क्योकि उस सभय तक 
उस विषय में सव व्यवस्था हो चुकी होती है । भार देखना इसलिए आवश्यक 
है कि चौथे मास पूवं गर्भवती का भार बढ्ना गभं के कारण नहीं होता 
वह किसी दूसरे रोग को ओर निर्देश करता है--गतः इस अवस्था भं उपचार 
भदला जा सक्ता ह मूत्र की परीक्षा भी गेभंवती के विषय मे भावश्यक 
जानकारी देती है--अतः प्रतिमास मूत्र परीक्षा करनी चाहिए । शुक्ली (एल- 
वयुमिन) कितनी मात्रा मे जा रहा है यह्‌ ध्यान रखना चाहिए । इस तरह + 
यह्‌ सव जानकारी गभंवती का कर्तव्य है । \- 1 

दूसरी तरह के नियम गभंवती के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की 
रक्षा के लिए है । इनमें चिकित्सक का पहला कत्तव्य यह है कि वह॒ गर्भवती 
के मस्तिष्क में यह बात बंठा दे कि गर्भावस्था कोई रोगावस्था नहीं मपितु 
एक स्वाभाविकवस्था है । कुछ गभेवती स्त्रिणां रेक्री मिलती ह जो अपने 
को रुग्ण सभक्षने लगती हँ ओर एसा समक्षना तथा उनके गभं के स्वास्थ्य के 
लिए हानिकारक है । विश्राम, व्यायाम, माहार, मलत्याग, मैथुन, स्नान 
वस्त्र धारण आदि सभी वातों पर विचार कर उनका पालन करना मावश्यक 
है । इस विषय में हम सुश्रत संहिता शरीर स्थान अध्याय १० से दिएगणए 
नियमों का वणन कर रहे हँ जो इस विषय में बहुत महत्त्वपूणं ह । 

“गभिणी पहले दिनि से सदा प्रसन्न, अलंकारयुक्त--ष्वेत वस्त्र 
धारण करने वाली, शान्ति रखने वाली, मंगल कायं भ रत, देवता की पूजा 
वाली हो। ब्राह्मण तथा गुखजनों की सेवा में तत्पर रहे। भले, हीन. 
विकृत, अवयवो को स्पशं न करे, दुर्गन्धयुक्त द्रव्य, दुदशंन एवं उद्वेग करने 
वाली कथाभों को छोड़ देवे । शुष्क वासी, सड़ा हुआ तथा वलिन्न अन्न न 
खाए. । बाहर निकलना, शून्य स्थान, चैत्य स्थान एवं शमशान तथा पृक्षो का 
आध्नेय न ले । क्रोध, भय, ऊचा बोलना, ऊंचा हँसना आदि भावों को छोड 
दे । बारंबार तेल कौ मालिश एवं उबटन का प्रयोग न करे । शरीर को कष्ट 
न दे। गर्भविक्रान्ति नामक अध्याय मेँ दिए गये वजित कार्यों को छोड दे। 
शयन एवं भासन प्रर नरम विछौना बिष्ठाना चाहिये । शयन एवं आसन बहूतं 
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ऊचे न हों । यह्‌ सुलकारक हो- पीडा वालेनहों। हृव्य कोप्रिय लगने 
वालो मधुर, स्निग्ध दीपनीय वस्तुगों मेँ भोजनं का पान करना चाहिए ।"* 
सामान्य नियम बताने के पश्चात्‌ सश्र त संहिता मेँ आभे चलकर विशेष 
नियम वताये हैँ 1 वहां लिखा हं “विशेष कर॒ गर्िणी पहले, दुसरे, तीसरे 
महीनां मे मीठा, टण्डा, पतला आहार सेवन करे 1 कुछ -लोगों का श कहना 
तोसरे महीने मे साठी चावल दूध से खिलाना चाहिए । चौथे महीने में साठी 
चावल दही से, पचि महीनेमें दूधसेषठेमेधीसे िलाना चाहिए ।“ 
“चौथे महीने में दूध मे मक्खन मिलाकर सेवन करना चाहिए भौर 
जागल मासि के साथ हृदय को हितकर लगने वाला भोजन करना चाहिए । 
परचिवे मास मे दूष भौर घी मिलाया हमा पान करना चाहिए ' छठे मास प 
गोखरू मे पकाये हए घी अथवा यवागु का पान करना च दिए । सात्तवे मास 
म प्रथक-पर्ण्यादि ते बनाया हुआ घी पिलाएं । इस प्रकार आहार देने से गभं 
पुष्ट होता है 1 
“आठ्वे मास बदर के पनाय मे वला, अति बला शतपुष्पा, मांस रस" 
दूध, दही का प्रानी, तेल, लवण, मदनफल, शहद गौर धी को मिलाकर 
उसको आस्थापन वस्ति देवे । यह पुरास मल के शोधन के लिए भौर वायुका 
वनुमोलन करने के लिए है । इसके पश्चात्‌ दूध भोर मधुर गण से सिद्ध किए 
हए तेल से अनुवासन करना चाहिये । वयु का अनुमोलन होने से सुख से ओर 
उपद्रव रहित प्रभव होता है । इसके पश्चात्‌ स्निग्ध यावायुगों से गौर जांगल 
रसो से प्रसव काल तक चिकित्सा करनी च। हिए । इस प्रकार चिकित्सा करते 
र १ गर्भिणी स्नेहयुक्त, वलिष्ट भौर उपद्रव रहित होती हुई सुखपूवंक प्रसूता 
ती है। 





नवे मास में शुभ महतं, प्रशरत विधि आदि देख कर सूतिकागार मं 
भरवेश करना चाहिए। 
गभिणीचर्या में जहां ऊपर का विधान बताया गया है वहां शास्त्र में कुष्ठ 
सी बाते भी स्पष्ट कौ गई हं जिनमे गरभिणी के लि ए वजंनीय बातों का 
वणन है । सुश्रत शरीरस्थान अध्याय ६ मे उनका वर्णन किथा है जो निम्न 
प्रकारसेटै: | 
^ गभं रहने पर मंथन, व्यायाम, अपतपंण, अतिकशंन, दिवास्वप्न, रात्रि 
जागरण, घोड़ा भादि की सवारी, स्नेहन, स्वेदन दि क्रिया का सेवन 
शोगितमोक्षण, भौर वेगविधारण इत्यादि कमं नहीं करने चाहिए ।"" 


~~ __ 
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“ऊपर लिखे वजंनीयो का सेवन करने से दोष प्रकूपित होकर गभिणी.के अंगों 
को दूषित वनाता है गौर जो-जो अंग उसे दूषित होते ह, वे-वे अंग ही गं 
के दूषित होते ह ।" 

इस प्रकार शास्त्रों मे गभिणीचर्या का वर्णन क्रिया है। कुछ गभनिशक 
भावों का वणेन करते हुए लिखा है-- 

“उकड़. वटने वाली अन्य आसनो पर वठने वाली, वायु, मूत्र गौर मलं के 
वेगो को रोकने वाली अत्यन्त दारुकं एवं अत्यन्त व्यायाम करने वाली, अति 
तीक्ष्ण वीयं एवं अति उष्ण पदार्थो का सेवन करने वाली स्त्री को कृक्षि मँ 
गभं मरजाताहैया कालमेही गिर जाता है अथवा उचित काल के पूवं ही 
गर्भपात हो जाता है । अथवा वह गभं अन्दर ही सूख जाता है । भमाघात या 
किसी प्रकार का दवाव पड़ने से, गड्ढे, कुएं मे निरन्तर क्षांकने से तथा ऊचे से 
गिरने वाले प्रपात अथवा ॐचे स्थलों को नीचे से लगातार देखने पर 2 मे 
ही माता का गभं गिर जाता है । अत्यधिक उचे-नीचे चलने से, क्षोभ या क्षटके 
देने वाली सवारी का सेवने करने से अप्रिय अथवा अत्यधिक शब्दों के सुनने से ` 
अकालमेही गभं गिरजाताहै1 निरन्तर पीठके बल सोने यालेटने वाली गर्भ 
वती के गभं की नाभि-नाडी उसक्रे गभं के कठ के चारों ओर लपेट खा जाती 
है । इससे भी गभं को मृत्यु होने कौ सम्भावना रहती है । विवृत देण खुली 
जगह मे सोने वाली तथा रात्रि के समय इधर-उधर प्रूमने-फिरने वाली स्त्र 
उन्मत्त सन्तान को उत्पन्न करती है । लड़क या क्षगड़ालुस्त्री की सन्तान 
अपस्मारयुक्त होती टै । नित्य मेथुन करती है अथवा गर्भशिय के वादी 
नित्य मंथन किए जाती है उसकी सन्तान हृष्ट नहीं होती अथवा निलंज्ज, 
सन्तान उत्पन्न होती है । जो गर्भिणी नित्य शोकातुर रहती टै उशकी सन्तान 
डरपोक, श शरीर वाली तथा अल्पायु होती है । मनमें द्रोह करने वाली 
दूसरे को दुःख देने वाली, भौर ईर्ष्या करने वाली स्त्रीएसे ही स्वभाव वाली 
सन्तान देती है । चोर, बहुत श्रम करने वली, अत्यन्त द्रोही तथा दुष्कमं करने 
वाली का पुत्र अकर्मण्य होता है । क्रोध करने वाली गर्भिणी क्रोधी ओर पर 
निन्दक सन्तान को उत्पन्न करती है । हर समय नींदलेने वाली गर्भवती कीः 
सन्तान निद्रालु" मूखं तथा अल्पाग्नि वाली होती. है । नित्य मद्य पीने वाली 
गभिग्री की सन्तान अस्थिर चित्त वाली मौर अल्प बुद्धि वाली होती.है। जो 
गभिणी मधुर रस का अधिक सेवन करती है वह प्रमेही, गू गी ओर अति स्थूल 
सन्तान को उत्पन्न करती है। जो नित्य लवण रस का सेवन करती है वह 
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गभेवती पलित से आक्रान्त ओौर गञ्जो सन्तान को उत्पन्न करती है । नित्य 
कटु रस का सेवन करने से दुर्बल, अल्प वीयं सन्तान उत्पन्न होती है। नित्य ` 
तिक्त रस का प्रयोग करने से सन्तान कृण होती है । नित्य कषाय रसं का 
प्रयोग करने से गभवती श्यामवणं की सन्तान उत्पन्न करती है जो अनादि 
से पीडित रहती है ।” 
इन सबका विचार भी गभिणी-चर्या में करना आवश्यकं है ओर इन 
हानिकारक भावों का त्याग करना आवदयक है । 
पु सवन विधि- प्राचीन आयुरवेदीय ग्रन्थो मे ओर धर्मशास्रं भे एेसी 
विधियो क। वणेन करिया गया है । जिनका प्रयोग करने से लिङ्क में इच्छानुसार 
परिवतंन किया जाता है । ठेसा माना जाता है कि आरम्भ के छहः सप्ताह तक 
गभं मे लिङ्खोत्पत्ति नहीं होती उसके बाद लिङ्गोत्पत्ति होती है-अतः इस 
समय में इन विधियो का प्रयोग कराया जाए तो लिंग परिवर्तन हो सकता है । 
इस तरह गभं के लिग परिवतंन की विधि को पुसवन विधि कहते है । आधु- 
निक वंज्ञानिक इस विषय में प्रयलशील ह, परन्तु अभी तक कोई महत्त्वपुणं 
तथ्य नही दे पाए ह । आयुवेद के प्राचीन ग्रन्थों भँ इनका विस्तार से वर्णन 
दिया गया है--हम यहाँ वही वणेन लिख रहे है 
(१) ल्धगर्भा को इन दिनों मे लक्ष्मणा, वटशुङ्गा, सहदेवी ओौर विश्व- 
। > देवा प्रभृत्ति गओौषधियों मे से किसी एक को लेकर दूध मे पीसकरदो या तीन 
| बद की मात्रा में पुत्र की कामनासे गप्नणी स्त्रीक दाहिने नथने में छोड दे। 
स्त्री को चाहिए कि उसे धूके नहीं । 
(२) (क) पुष्य नक्षत्र मे स्वणं, रजत अथवा लोह ` का पतला बनाकर 


नयग्नि भें तपाकर रक्त तप्त करके दुध में चुञ्ञाकर उस दध को एक अञ्जली 
मात्रा में पीएं । 

(ख) पुष्य नक्षत्र में सफेद उण्ठल वाले भपामागं, जीवक, ऋषमक भर 
संरेयक में से किसी एकया किन्हींदो, तीन सभी का संयोग करके जल में 
पीस॒कर पी लेः। 

(ग) इध में पीसकर शवेत वृहती का भूल नासापुट मे डालना चाहिए, 
यदि पुत्र की इच्छा हो, तो दाहिने नासापुट डालें ओर यदि कन्या की इच्छा 
हो तो बाएे नासापुट मेँ डालना चाहिए । 

(घ) दध के साथ लक्ष्मणा मूल का सेवन पुत्रोत्पदक कराने वाला ओर 
गभं को स्थिति कराने वाला होता है .। इमी प्रकार मुख तथा नासाघछिद्र के 
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लिए आठ वट के शुङ्ग का भी प्रयोग है--इसी प्रकार से जिंतनी जीवनीय- 
गण कौ भौषधियां हैँ उनका बाह्य तथा आभ्यन्तर प्रयोग करिया जा सकता है । 

(२) उनका वेदोक्त कर्मानुष्ठान मँ विवतंन किया जा सकता है । यदि गर्भं 
मे लक्षण व्यक्त होने के पुवं हौ ठीक प्रकार से उनका प्रयोग हमा तो देश 
एवं काल के उचित कर्मों का प्रयोग निश्चित रूप से दष्टफल का देने वाला 
होता है । यदि प्रयोग में विप्यंय हो तो फल भी विपरीत होता है। इसलिए 
आसन्न गर्भास्त्रीको ठीक तरह से विचार करके उसमे गभं के लक्षण व्यक्त 
होने से पूवं ही उसको पु सवन देना चाहिए । 

गोठ में पैदा हुए वटवृक्ष के पूवं ओर उत्तर की शाखां मे से दो अविकृत 
अंकुरों को लेकर दो ब्रीही मास गौर दो सरसों को दही मे डालकर पुष्य-नक्षत्र 
मे पी लं। इसी प्रकार दूसरे योग जसे जीवक, ऋषभक, अपमागं एवं सहचर 
को अलग-अलग अथवा सवको मिलाकर = वनाकर यथेष्ट दूध मेँ डाल 
कर दूध को संस्कृत करके उसमे एक अञ्जली मात्रा मे छोटी मछली डालकर 
ओौर जल प्रक्षप करके मुख्य नक्षत्र मे पिए । सोने, चांदी तथा लोहे की बनी 
रुषाङृतियां जो बहुत छोटी हों को तपाकर अग्निवणं करके एक अञ्जली दूध- 
दही या पानी वुज्ञाकर निःशेष पौ लेना चाहिए । 

(४) पुष्य नक्षत्र मे उखाड़ी गई श्वेत वृहती के मूल का कल्प बनाकर 
उसका स्वरस लेकर नस्य ले । उसी प्रकार नील कमल का पत्ता, लक्ष्मणा 
7 मुल ओर आठ वटांकुर करा-भी स्वरस निकालकर नावन कराया जा 
कता है । 

(५) पुष्य नक्षत्र मे तण्डूल पीसकर उसको पकाएं । काते समय उसकी 
ष्प को सु धकर उसी पानी से पिष्टके रसको निकाल फिरउस रस को 
हली के ऊपर रख ले गौर रुई का फाया लेकर गभिणी अपने हाथ से उस 
स को दाहिने नासिका छिद्र में छोड़ । 

(६) गभं प्राप्त स्त्री को लक्ष्मणा आदि का नस्य देना गभं की स्थापना- 
स्थर्ता के लिए होता है ओौर गभं धारण के तीन मास के भीतर पुत्र संतान 
दा करने की इच्छा से नस्य दान किया जाता है। 

(७) दूध में पीसकर कल्क बनाकर स्वयं स्त्री अपने हाथ से दाहिने नासा- 
ट मे ओषधियों का स्वरस डाले ॥ 

पु सवन कमकाल-जव तक गभं मे स्त्रीत्व या पु स्तवबोधक चिन्ह नहीं 
पल रहे हों उस समय मे पु सवन कमं के यथाविधि होने से लिङ्ख मे परिवततन 
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सम्भव है । इसलिए प्रथम मास्त भें ही गर्भवती को पु सवन क्रियाभों को प्रय 
करना चाहिए । यह क्रिथाएुं तीन मास के गभं होने तक "करार जा सकती 
ए सवन को अवधि के विषय में करई मत है । कुछ का कहना है कि वा, 
रात्रि तक पु सवन विधि का प्रयोग करना चाहिए । कुछ लोग केवल य 
दिनोंमेही पु स्तवन विधि का प्रयोगकरने का विधन बताते है । दूसरे तं 
प्रतिदिन का विधान बताते है एसा कहा गया है किदो मास तक की अर्वा 
पु सवन संस्कार के लिए माननी चहिए । 
इसी प्रसंग में एक बात गौर भी कही गई है पुसवन संस्कार रतये 
गभविस्थामे करने की आवश्यकता नही- एक बार संस्कार होने पर व 
सदा के लिए संसृत भानी जाएगी ओौर वह्‌ जितने भी गर्भो का प्रसव करें 
वे सभी संस्कृत होगे । 
इस विषय में इतना सन वर्णन देखने पर एकं शंका उत्पन्न होती है ¶ 
जव पूरवंजन्मकृतकमं ही स्वरी में गर्भं देने वाले होते है तौ फिर पु सवन संस्का 
से लिङ्गं परिवतेन कंसे सम्भव हो सकता है । इस शंका का. समाधान मष्ट 
सग्रहकार ने क्ियाहै करि युसवन सस्कार इतना बलवान कमं है कि वहु पं 
जन्म के कर्मो (देव) को भी बदल देता है ओर इसलिए गभं में लिङ्ग परि 
वतन सम्भव होता है । | 
इस तरह शास्त्रौ मे वणित पुसवन विधि का वणन किया--इसकर 
अधिक विषय प्रसूति-विज्ञान से संग्रह किया गया है । 7. 
भर्न--जीवित एवं मृत. गभं कौ पहचान किस प्रकार फी ला सकती है! 
उत्तर-- गभं जीवित है अथवा मृत {- गभं के जोवित रहने क सव 
प्रभु चिन्हहै गभे की चेष्टायें व गरभंके हदय का शब्द सुनाई देना । लेकिन 
शुरू के मास में गभं मांसपिण्ड के समान होता है ओर उसमे किसी प्रकार 
को चेष्टां नहीं होतीं । अतः इक हालतमें केवलमां के स्तनों की क्रमिक 
वद्धि व स्तनो के परिवतंनों के द्वारा ही गमं कं जीवित साक्षी होने का अनुमा 
लगाया जा सकता है । | 
यदि पूवेगभकाल मे गभं की मृत्यु हो गथी हो, तो गरभाश्चय की वृद्धिख 
जाती हे । स्तन भी म्लान हो जते है ओर उनकी वृद्धि भी सुक जाती है। 
ातेवादशन कं अतिरिक्त सभी गभंस्थिति लक्षण सुप्त हो जते ह ।`गभणिि 
से प्रायः एक प्र कारका कापि (8707) वणं का दुर्गन्धल्लाव निकलता है। 
कभी-कभी थोदी-थोड़ी मात्रा म योनि से र्त लाव. होता है । | 





"त 
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यदि उत्तरकाल मे.गभंको मृत्यु हो ग्ईहो तो हृच्छब्द सुनाई नहीं दे्ा 
व गभं के अंगों कौ चेष्टाएं भी अनुभव नहीं हों । दोना स्तन शिथिल हो जाते 
है, योनि परीक्षा से शिर; कपाल ढीले ओर अस्थिर प्रतीत होते है । एक्स रे 
से देखने पर गभं अस्त-व्यस्त सा मालुम पड़ता 1 

अगर गर्भाशय मे मृत गभं कुछ समय तक पड़ा रहै तो गभं गल जाताहै 
ओर उसके विष कैः संचार के कारण गर्भिणी अस्वस्थ हो जाती है मौर उसमें 
गुरुता, अंगमदं, दुर्बलता, क्षुधा का नष्ट होना, मूख की विरसता ओौर 
दुःस्वप्नो को देखना मादि लक्षण पैदा हो जाते ह । 

मृत गभं प्रायः शीघ्र ही (आगामी छऋतुकाल) सम्पुणंतया या थोडा-थोडा 
नाहर निकल जाता है । भीतर गर्भाशय में पड़-पड़े कभी-कभी कई सप्ताहों 
तक ओर कभी पूरे गभकाल तक रह सकता है । 

प्रादीन ग्रन्थो न्ने लिखा है-(१) गभं कीमृत्युटो जानेपर माताका 
उत्तर स्तन्ध भौर तनावयुक्त हो जाता है! उसका स्पन्दन नष्ट हो जाने से 
माता के उदर में उक्षका अनुभव भीतर शीतल पत्थर के टुकडे जसा होता है। 
शल अधिक होता ह । योनिश्राव बन्द हो जाता है । अखं बन्द हो जाती है । 
आंखें लटक जाती द । गर्भिणी को सस लेने मे कठिनई, पीडां होना, "चक्कर 
आना, बेच॑नी, किसी कायंमे मनन लगना आदि लक्षण भिलते हैँ: 

(२) गभं के स्पन्दन ओर आवी का नाश पाण्डता, श्यामता, वास से 
दुगन्ध शूल आदि लक्षण शिशु के अन्तभरं त के दवाव-होने से पाये जाते है । 

(३) मृत गभं के कारण क्लोम यकृत, प्लीहा फुप्फ़स ओर हृदय ऊपर को 
चट्‌ जाते हैँ । जिसके पीडन के लक्षण पदा होने लगते ह ओर गर्भिणी को 
मूर्च्छा, श्वास च्छ, शोय तकलीफ होने लगती है । उसके श्वास मे बदन्रु आती 
हैव गले व तालु सूखने लगते ह । सारे शरीरमें कम्प होने लगता हैतथा 
चक्कर आते हैँ मौर अन्त में प्राण भी निकल जाति है । 

इन्हीं उपयु क्त लक्षणों के आघार पर चिकित्सक को गभं का निदान 
करना चाहिए । | 

प्रश्न- मुद्‌ गमं के विषय भे विस्तार से वर्णन करं। 

उत्तर-जव गभं बहुत बड़ा होकर सामास्य निष्क्रमण से बाहर नहीं 
निकल पाता गौर.योनि मेभाकर श्डहो जातारहै। इस यातना से गभं 
च्छित “भूढ्गर्भ संज्ञा धारण करता है । त्रिगुण त्राएयु-कर^ ` पीड़ा की विचित्रता 
पे इसकी असंख्य गतिर्या होती है ; 


| ॐ ~ = 
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युश्त चिकित्सा स्यान मे चार प्रकार कौ गतियो का वणन मिलता है- 

(अ) फीलक -. ऊपर की ओर पर, हाथव सिरकाजो कील के समाः 
योनि मुख को रुख करे । यह्‌ स्फिगुदय में जघन संघ की स्थिति है । 

(ब) बीजक-इसमे एक भुजा व सिर साथ ही निकलते है, यह ` जटिलो 
स्य को अवस्था मानी जाती है । 

(स) प्रतिखुर--जिसमें हाथ, पैर साथ-साथ निकले परन्तु गात्र कास 
हो जाता है । जटिलोदय ((०णन्ः ०. ८गपएनणाते एारवलपाव०य) की 
स्थिति होती है। 

(द) परिघ--यह परिव या कील के समान अवरुद्ध करके पड़ा रहता है। 
इसको स्कन्धोदय (01058 81111) की स्थिति मानते हैँ | 

युशरूत के निदान के स्थान मे आठ प्रकार की गतियो का उल्लेख है । 


(१) कोई-कोई दोनों पैरों से योनि यख मे प्रतिपन्न होता है । ठेसी स्थिति 


स्फिक्‌पादोदय (0०1 87660 ए65671 1071) में होता है । 


(२) कोई तो एक सवथ से जुड़ी हई सक्थि से जन्म लेताहै। एसी 


स्थिति जानदूय (1८766 एाल्डला1वा०प) मे होती हे । 


९) कई स्‌ दे से पर बाकर ड़ हई जानु से माता है| 


यह्‌ स्फिगुदय में होता है । 


(४) कोई-कोई वक्ष, पाश्वं अथवा पीठम से किसी एक के दारा योनि! 


को रुद्ध करके पड़ा रहता है । एसी स्थिति पाश्वं-विवरण में मिलती है। 1 


(५) कोई-को्ई अन्तः पाण्वं की भोर आवृत्त सिर होकर एक बृप | 


बाहर निकलता है । यह स्थिति हस्तश्र शयुक्त स्कन्धोदय (1745४686 ए. 


9618107 ४711 एणलृऽ्छ रग 0871) में मिलती है । 


५ 


(६) कोई-कोई संकुचित भौर दोनों बाहृओों से रुद हो जात। है । यह भी | 
। |: 


जटिलोदय में मिलता है 
(७) कोई-कोई दुहरा होकर गात्र डे हृए हस्त, -पाद एवं सिर के साय 


: 


६ 


ही साग्र अवरुद्ध हो जाता है । यह भी उक्त रूप की तरह्‌ जटिलोदय होती है। २ 


(८) कोर्-कोई एक पैर से योनि यख से तथा दूसरे सेपायु की.ओर 
होकर अवरुद्ध हो जाता है । यह जनादय में हो सकती है । 

उपयु क्त सातवे व भण्वेः विकार कौ वाग्भद्ट के विष्कुभक से समानता 
करते हँ । अन्त वाले दो मूकगभं मसाध्य होते है इनमें शस्त्रकेमं की आवश्यकता, 
पडती है । शेष भदगभों मे यदि योनिभ्रंश, आक्षेप, योनि संवरण, मक्कलशुल 


|: 
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श्वास, कास, योनि द्वार का संकोच नादि उपद्रव हों तो असाध्य व्यवस्था का 
बोध होता ह । अंग शीतल पड़ जाय, लज्जा कधा भाव चला गया हो वार-वार 
सिर नीचे करके कपा या पटक रही हो, उदर क ऊपर नीलवणं कौ उभरी 
हई शिराये दिखाई पड़ती हो --इन लक्षणों की उपस्थिति से अरिष्ट समज्नना 
चाहिए । 

सुश्रत का मत है किमूदगभं शल्य निहुरण के समान कोई अभ्य कष्टकर 
शल्य कमं नहीं है । बयोकि शास्त्री को योनि यजत, आन्त्र, गभशिय आदि 
गर्भागों के मध्य से होकर शल्य कमं सम्पन्न करना होताहै। गर्भागों की 
स्थिति का ज्ञान करते हुए एक हाथ से उक्कर्बण; अपकरषंण, स्थानापवत्तंन, भेदन 
्ैदन, पीडन, ऋजुकरण आदि कमं किये जाते है, इसमे दो जीवों के प्राणों 
का प्रश्न होता है । अतः संरक्षक से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये । 

इसको चिकित्सा से उपक्रमों मे नस्य॒शूम, भंजन, जृम्भण, चंक्रमण, 
रत्कटक आसनो से प्रयल करे मौर च्यवन मंत्रो का पाठ करते है । 

असम्यक्‌ भ्रात मूढ़ गभं में गर्भिणी को उत्तान सुलाकर पैर को मोडकर 
मर को तकिएु से ऊचे करके धन्यवृक्ष; शल्मकी, शात्मली से पिस हृए घृत से 
थ को चिकनाकर योनि मं प्रवेश करके गभं के निहुरण कम॑ में प्रवृत्त हो 
य यदि गभं परो से निकल रहाहो तो .अनुलोम कर्षण करे। एक पर से 
नकल रहा हो तो दूसरे को प्रसासित कर निकालें । 

स्फिक्‌ से उदय हो रहा हो, तो उस स्फिक्‌ को ऊपर की ओर दबाकर-- 
छालकर पैरों को प्रसारित कर निकाले । यदिगरभ॑का तियंक्‌ अवतरण हो 
हा है भौर मोटी कील के समान होकर अवरद्र हो गयाहो तो पीछे वाते 
धेभाग को ऊपर को धक्का देकर शिरोभाग को योनिमा में ञे आएे। 
भं का सिर पाश्वं में धरम गथा हेः तो स्कन्ध को पीडति कर ऊपर की ओर 
लकर सिर को योनि मागं की भर निकालें। यदि दोनों बाहुगों से 
रहा हो तो उसके अंश को ऊपर धक्का मारकर सिरको अनुलोम गति 

निहंरण करे । शेष अन्त के दोनों मढ्गरभो मे शस्त्र॒ कमं करना होता है। 

अनिरस्य मान मूदृगभ मं थदि उपयु क्त उपकर्मो से सफलता न मिले तव 
स््रकमं द्वारा गभं का निहंरण करं । जीवित गभं मे शस्त कमं नहीं करन 
हिए । यदि माता का जीवन संकट मेहो तो बात दूसरी है । गभ मृत हो 
हो तो क्षणमात्र भी उपेक्षा न करते हुए शास्त्रकमं से गभं का निष्कासन 
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कर दे । अन्यथा गभं स्वयं तो मृत होता है, वह माताकोभी समाप्त 
देता है । शस्त्र कमं कौ विधि संक्षेपतः इस प्रकार है । 
पूवं क्म मे सभी भावक्यक साम्नी जुटा ले गीर शस्त्र कमं के 
उदयत . हो जाए । प्रधान कर्म प्रारम्भ करे । मण्डलाग्र शस्व से कमंका शि 
विदारण (एशणिशौ००) करके उसके सिर की कपालास्थियो को निकाल; 
(तण्ड) एक शंकु (एाणण। प्रग) से मभं के चिबुक (ठोडी) ता 
वक्ष या कक्षा फसाकर निरंहरण कर देँ (एः 1461107) । यदि किसी काः 
सर का भजन न होने पाए अक्षिकरृट या कपोल में फंघाकर निकान सकते 
इसक समानता (छपणाए००ा४) शस्त्र कमं से की जाती है । यदि षि 
अश से संसक्तहोतो बाहुको काटकर निकालते है । (127001०) | 
शिशु का उदर वायु से भरा मणक के समान हो तो उसके उदर का विदा 
कर आन्तरो को निकालकर निर्हरण का विधान है 1“ (| 
जघन से संसक्त होने की स्थिति में हो तो उसके जघन कटां को काठ 
निहंरण करना चाहिए । यह विधान है कि गभंकाजो अंग रुकावट उपा 
करे तो उते माताके प्राण रक्षायं काटकर निकाल लेः । विशेष तीक्ष्ण श 
का यथासम्भव प्रयोग नहीं करना चाहिये । मण्डलाग्र शस्त्र तथा अंगुली श 
का प्रायः प्रयोग किया जाता है यदि किसी अवस्थामेस्तरीकी मृत्यु हो ग्र 
हो गौर गर्भ॑स्य शिशु जीवित हौ, स्पन्द हो रहाहोवे तत्काल भी उपस्थि 
हों तो चिकित्सक का कत्तव्य है कि माता के उदर का विपाटन (465 
5601101) शस्त्र कमं करके उदर से शिशु को बाहर निकाल लेते हं । पाश्च 
कम में सत्य रहित हो जाने पर स्वरी का उष्ण जल से सिचन करते है । तै 
से शरीर का अभ्यङ्ग करके योनि में स्निग्ध पिचु धारण कर । पिप्पली, पिष 
लाश्रूल, शुण्ठि, इलाइची, हींग, भारंगी अजमोदा वचा, चव्य का चूर्णं कर द्‌ 
तीसरे या पांचवे दिन तक स्निग्ध करकं पिलाते रहँ । | 
एक सप्ताह के उपरान्त आसव-आरिष्ट द । दस दिनों की पु्णंता शुद्धिरे 
बाद अल्प व स्निग्ध पथ दें चार मास तक सूतिका को अपनी देख -रेख मे व 
हए चिकित्सक या परिचारिका उपद्रवहीन व॒ वलयुक्त हो जाने पर स्व 
मह्न । वेला तंल का इयर अवस्या मे अनेक रूप में प्रयोग करते ह = 
जन बालके जन्म लेने के बाद श्वासारोध से मूछित मिलता है तो प 
प्राणप्रत्यागमन के लिये इस सम्मोहित मृढ्गभ में शिशु के कला, ओंठ, जीभ 





स, | 
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साफ करना, ध्वनि करना, ठण्डे तथा गभं पानी से परिषेक करना, पैर पकड़ 
` कर उल्टा करना आदि करते है । भः 
पुनं शसन कमं प्रारम्भ करने की माजकल पच `विधियाँ प्रयोग की 


जाती है । हृदय तथा श्वसन सस्थान केन्द्र की उत्तेजना के लिए विभिन्न ओौष- 
धियां प्रयोग करते ह । 


प्रश्न--ग्भपात एवं गभंल्नाव का वणन फर । 

उत्तर--गभिणी स्वरी की योनि से रक्तस्राव यदि प्रयम तीन मासोमेहो 
तो गभल्लाव विकृत गभं वहिगभं स्थिति विकारौ का अनुमान लगाया जाता है । 
चार मास तक लाव (10108 7)286) पांच या छठवें मास का गर्भपात (^90- 
1107) तथा पूर्णेकाल के पहले आठ मास में जपवव प्रसव को मकाल प्रसव 
(एप्प 1.200णा) कहते हैँ । 

सुश्रुत का कथन है कि जिस प्रकार कीडे खाने मे, वायु लगने से या किसी 
प्रकार का आधात पहुंचने से फल अकाल में गिर॒ पड़ता है, इसके अतिरिक्त 
सोलह वषं से कम की स्त्री तथा पच्चीस वषं से कम पुरुष यदि गर्भाधान करे 
तो गिरने का भय रहता है । विशेष क्रोध, चिन्ता, शोक, विभिन्न प्रकार की 
चोट लगना, कूदना, उछलना, देर तक स्नान करना, अप्राप्य द्रव्य प्राप्ति की 
उत्कट इच्छा, क्षय, प्रदर, उपवास, रहिस्टीरिया, संभोग की अधिकता, रात्रि 
जागरण, तीक्ष्णादि गुण युक्त गर्भपातक भौषधियों का प्रयोग, खाद्य द्रव्यो के 
अभाव से गभं पोषण न हो पाना, गर्भाशय की विङृतियां, वशं, श्वःस, अति- 
सार आदि हेतुभों से रक्तन्लाव हो जाता है । 

जव गर्भस्रव या पात होने काहोताहै, तो गभ्िणी का गर्भाशय कमर, 
नाभि व बस्ति मे शूल, पेड़. मे भार, शरीर मँ शिथिलता का अनुभव होकर 
योनि से कुछ पीवयुक्त रजःस्राव होता है । दाह युक्त पाशवं पृष्ठ में शुङ्ग त्तथा 
रुधिर ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है । साय ही अफरा, मूत्रोध,. "लक्षण 
भीहो जाते हैँ । जब गभं अपने स्यान से च्युत होकर चलायमान होता है तो 
उदर में विशेष शूल तथा अन्त में रक्त के वेग के साथ गभं पिण्ड बाहर निकल 
जाता है । 
` गर्भ॑प।। गर्भक्ताव रोग का अन्तर बहिगंभं स्थिति, गर्भाशयाशं, गर्भाशय 
#.आघातजन्य रोगों, बीजवाहिनी शोय ` रोगों से; स्पष्ट करके पुनः निश्चित 
नियान करना चाहिये । गभपात कई प्रकार के हो सकते है । 


~ ~~~ 





"भो 
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परिहाय (17681160 0070०} मे लक्षण तीन नहीं होते है मं 
ठीक उपचार करने पर गभं गभाशय में रक सकता है । 

भपरिहायं (106४9४16 4007100) में गर्भस्ाव की प्रक्रिया में गभि 
छा दख काफी विवृत होकर स्नाव रोक नही.पाते । पणं ((0गणएलट) प्रका 
मे गभं गभेधरा व जरायु सहित परा बाहर निकल जाता है । 

अपणं (1700०1७९) प्रकार सामान्यतः दसवें से अटूठाईस सप्ताह तः 
होता है । लीन गभल्ताव (1115560 40010011} में गरभ॑पात के लक्षण के विनं 
कुछ साव कयि ही शान्त हो जाते है| फिर एक यादो वार गर्भाशय स्थित 
पदां इस रूप मे बाहर निकलते ह किसे प्रथम लक्षणों के समथ ही गृ 
मर चुका था- 

यदि गरभ्ञाीव या पात की शका हो तो पैरो के नीचे तकिया लगकर पं 
विश्राम से लेट जाना चाहिए ! प्य व्यवस्था ठीक चलाय । शीतल तमा सि | 
उपचार से लाभ होता है। नाभि के नीचे भाग पर शीतल जलें रखे घृत प | 
भुलहट के कल्क का लेप, ्यग्रोथावि गण को भौषधियों से सिद्ध कषाय दवारा | 
परिषेक, गभिणी का इसी जल में अधोभाग तक अवगाहन, क्षीरिरक्षो के कषाय । 
(शीतल) में वस्त्र भिगोकर पटौ योनि पर रखे या उक्त गौषधि्यो के सिद्ध घृत 

पित्त को योनिमें धारण करना चाहिये। शोधन को छोडकर रक्त पित्त को | 

समब बाह्य व आभ्यन्तर चिकित्सा करत हँ । गूलर फल के ब्रूणं को शाति 





केम चलाना चाहिये । 


यदि गभं गिरजा ए तो पाचन दीपन ओौवधि दं गर्भाशय शोधन व पीडा 
मनाय लधु पचभ्ुलसे सिद्ध रूक्ष पेय मिला । पिल्वादि पंचमूल से वने क्वाय | 
मे तिल, कोदों के चावल उलकर विलायं। तीत्र मयपान भौ हितकर है। | 


उपसगं युक्त गभ पदाथं पूणतः निकल जाना ही अच्छा है । गभ स्थापना प्रसव | 





"र्न --ग्भविस्या भं होने वाले रोग ओर चिकित्सा का वणन कर । | 
उत्तर स्त्री के लिए गभविस्था बड़ नाजुक अर्वस्था होती ^ | 


तृतीय-पत्र-- सूति तत्र एवं कौमार-भरत्य | ४१७ 


बड़ी सावधानौ गौर्‌ सरलता की नविश्यकता रहती है । मुख्यतः गभ बालकः 
की शारीरिक तन्दुरुस्ती भौर इन्दरता जादि का सम्पूणं उतरादायित गर्भिणीः 
परहीहै। माता के स्वास्थ्य पर ही गभ॑स्थ वालकं का स्वास्थ्य अवलम्बित 


ठे । यदि माता का रक्त शुद्ध भौर निरोगी है तो वालक भी सर्वाङ्गं हृष्ट-धुष्ट 
मौर सुन्दर होगा । यदि माता रोगिणी मौर निर्बल होती है तो वालकभी 


जी्ण-शीणे गौर रोगी उत्पन्न होगा । इसलि ए गर्भिणी का कत्तव्य है क्रि अपना 
वास्थ्य बिलकुल ठीक रखे । क्रिसौ भकार को असावधानी न करे । ` खासकर 
7ाहार-विहार पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता हं । गभविस्या में 
सदव शुद्ध, पौष्टिक मौर ताजा भोजन करने योग्य है। गभविस्था में अनिग- 
मित आहार-विहार की बुरी आदत होने के कारण स्त्रियों को दर्जनों रोगोंका 


मिलत 


शिकार होना पडता है । यह भी एक एसी आदत कछ स्त्रियों मे मिलती है कि ,-- 


सुचना देतो है, गर्भावस्थामें जो रोग होते है, उनका 9 भाव गभस्थ संतान पर 
अवश्य पड़ता है अतः स्वरिथों को चाहिए कि रोग होते ही उसे छिपाये नहीं 
उसका इलाज करने की कोशिश करे अन्यथा उन्हुं ओर उनकी संतान दोनों 
को ही इसका दुष्परिणाम चछुगतना होगा । गभविस्था के खास रोगों का उल्लेखः 


को संक्षेप रूप से उन भयंकर समस्यागों को बतलाना उचित समक्त है कि 
जिनका प्रभाव गभं प्र पडता है या जिसपर गर्भदशा का प्रभाव पड़ता है | 
इन बातों पर प्रत्येक मनुष्य का ध्यान देना चाहिए कि रोगों परर प्रायः 
खराव ही प्रभाव पड़ता २ हता है, क्योकि गरभ॑दशा में मातृक अंगो को बहुत हीः 
, ज्यादा कायं सम्पादन केरना पडता है । अतः यह रोग ग्रसित होने के कारण 
पहले ही से दुर्बल.हो जाति है, या दुबल प्रारम्भ हो जाता है। कभी ठेसा भी 
देखा जाता है कि जव रोग अधिक वृद्धि को प्राप्त होता है । तब इसका अर 
इतस्ततः भिन्न रूप में परिव तित हो जाता है, किन्तु इतना खराब नहीं होता र 
जितना असर. पुराने रोगों पर होता है । इन रोगों की चिकित्सा हमेशा साधा- 
र्ण अथवा. सिद्धान्तो पर.ही करना चाहिए जो कि हमारे पूवज या वृद्ध वंद्यो 
ने वतलाई है, किन्तु सवदा इस बात को अवश्य स्मरण रखना होगा करि जो 


चिक्रित्सा की जाए बह गर्भाशिय या उसके भवयवों पर कोई खराब असर न, 


पंचा सके । | ९७ 
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४१८ | वद्य विशारद दिग्दर्शन 


पहले कुछ पूरवंजों का ख्याल था कि गरभ॑वती नारियों की देह में विषु 

या कटो के मिधरित दुःखों के प्रति सहनशीलता हमा करती है । परन्तु इस 

वात क पुष्टि करने के लिए स्पष्ट प्रमाण कोई नहीं मिलता, मौर न मिलने 

को सम्भावना पाई जा सकती है 4 गरभंवती स्तरिय मे रोगका संक्रमण उसी 

` वैगसे होता है जिस वेग अथवा चाल से वह्‌ रोग सामान्य स्वियों में हो जाता 

है । प्रसूतावस्था मे रोगी की सहनशीलता बहुत कम हो जाती है) इसलिए 

स्त्रियां रोग ग्रसित हो जाया करती हैँ । किन्तु हम ग्रहां पर प्रसूता की दँहिक 

निर्वलता के प्रति दो बाते कहना चाहते हैँ, पहली वात तो यह्‌ है किं उसका 

खून ज्यादा परिमाण पे निकल जाता है । ओौर दूसरी वात यहु है कि वहां फर 

के कमल उखड़ जाने के बाद स्थान की स्थिति एेसी हो जाती है, जिसके द्वारा 

विष अथवा रोगों को उतपन्न करने वाले कीटाणु सरलता के साथ भीतर जा 

सक्ते हे । 
यद्यपि गभविस्था का असर भौ बहुत अधिक कीटाणुओों के प्रवेश करने पर । 
भिन्न-भिन्न प्रकार काषाया जातादै, जिसपर भीरोग की दशान ज्यादा | 
अच्छी ही पाई जाती है भौर न ज्णदा खरोव.ही पाई जाती है। 

यद्यपि बिना समय प्रसूतावस्था के प्राप्त होना या गर्भपात या ग्भ्॑ञाव | 
, ॥ . होना भी दुस्तर परिणाम का कारण हो सकता है । कभी-कभी तो सी दशा । 
मे गभिणी मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती दै । | 
रोगो का प्रभाव तो गंदशा मे एक दूसरे से भिन्न रूप में पाया जाता 

हे । सामान्यतः यह भी कहाजा सक्ता है कि गभंपतन या गभंस्राव या 
समय के बिना भी प्रसूति की संभावना ज्यादा दिनों तक भी पाईजा सकती है! | 
यथा--(१) तापमान का १०४० फा० तक वृद्धि को प्राप्त होना या , 
बहुत दिनों तक रहना भ्रूण की मृत्यु का हेतु हो जाता हे । 
(२) माता के खून मे धमते हुए रोगों को पैदा करने वाले कीटाणु या | 
विष भौ मरण काकारण हो जति है। | 
, (३) कभी-कभी एेसा भी देखा जाता है कि शोणित रोग भ्रूण अपने भाप 
व्याधि ग्रसित हो जाप्ताहै मौर फिर कुछ काल अनन्तर जरायु ही मे उसकी 
मृत्यु हो जाती ह । | | 
(४) कठ ज्वर पेते होते है कि उन ज्वरो मे गर्भाय से रत निकले 
लगता है । एसी दशा मे कभी-कभी भ्रूण भी साथ ही मे निकल आता है । यहं 











~ "अ 


तृतीय-पत्र- प्रसूति तत्र एवं कोमार-धरत्य | ४१९ 


बति ज्र है कि कमल को भ्रूण का एक प्रकार का पोषकं ही समञ्च! जाता 
है, जिस पर भो करई प्रकारके एप भी रोगात्पादक कोटाणु होते ह कि जिनको 
यह रोकने में समयं नहीं होता न 

माना.की र से घूमने वालि फिरङ्गीकीट, मोतीरा कीट, श्रण के 
शोणित प्रवाह मे भौ देखे जाचुकरेहै। जिन रोगोंका असर स्त्री के उत्पादक 
स्थान या जननेन्ियों पर हो जाता हे, उन रोगों के काल मेँ यदि गर्भं का 
गिरना भथवा लाव हो जाए तो नतीर. बहत भयंकर होता दै, विषरोहिणी 
या गलकलौष (एनय) मोतीज्ञरा फुफुषोप आदि के सम्बन्ध मे भी ठेस 
ही परिणाम होते हँ । प्रायः इन रोगों मँ हृ गर्भपात या स्ञाव खराब ही 
परिणाम वाला होता = { 

विषम ज्वर--यानी मलेरिया (मौसमी बुखार) गभं की स्थिति मे वुखार 


के वेगों को नियमवद्ध नहीं रहने देती कि स्त्रियां जो कुछ बं पहले इससे , | 
पीडति हुई थी, गभंधारण करते ही फिर इसमे प्रभावित हो जाती है। शरीर 


मे चल विचलहो जाने कै कारण तया आहार-बिहार में खराबी होन कें 
कारण कभी-कभी गभिणी को वृखार भाया करता है । गभं भौर गभिणी दोनों 
के लिएही ज्वर का होना हितकर हीताहै ओर कभी-कभीतो ज्वर्‌ की 
गर्मी के कारण गभंपात भी हो जाता है। ज्वर होने पर भूल करभी गमं 
ओपधियों का प्रयोग नहीं करना चादिए ! वरन लाभ क बदले हानि होती दै । 
इसमें गोदन्ती हरिताल प्रयोग करना या नीम अथवा गिलोय सत्व इत्यादि को 
लेना चाहिए । गोदन्ती विषम ज्वर को रोकने मेँ रामबाण है। 

एलौपयिक विद्वान्‌ इसमे कुनीन प्रयोग करते है । बहुतों कामत दैक 
इस दशा में कुनीन नहीं देनी चाहिए, लेकिन डाक्टर्‌ वारईटिसं विलयम सहग 
विद्वानु ने लिला है कि कुनीन जर देना चाहिए, क्योकि मलेरिया की वि्- | 
मानता में इसके प्रभावसे गर्भपातया ताव होने को कोई भी सम्भावना 
नहीं है । 

मोतीक्ञर/--अकसर बहुत ज्यादा गमी से गमंल्ाव हो जाया करता है । 
भौरत को सुतिका समथ के कीटावेश से बचाने का प्रयासं करना परपावश्यक 
है । मृत्यु संख्या १५ प्रतिशत होती है ' 

चिक्रित्सा- प्रवाल भस्म, मुक्तापिष्टी, उत्तम केशर, जायफल, जावित्री, 
लवंग प्रत्येक ४-४ म।शे, इन सवक्रो क्रम से मिलाकर तुलसीपत्र के रसमें 


घोट, गोलियां बना लं] 
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माघ्रा-र रत्ती । 
अनुषात- तुलसी का रस णा पान कं। रस अथवा अद्रक का रस। 
समय-- प्रातः सायं भौर रात्रि १० वजे तथा आवश्यक समय पर । 
रोभान्तिका- रोमान्तिकामें गभं के गिरने की भारी शंका रहूतीहै 
लेकिन स्त्री की प्रसूति रोगोंसे ग्रसित होने की सम्भावना होती है। 
विकित्सा- इस रोग मे कोई विशेष ओौषधि नही चाहिए । सितोपला 
चूणं मधु से चटाना चाहिए । उत्तम कु कुम १ रत्ती जलसेघोट मेँ चटादे। 
रोपमान्तिका की पीडिकाएं शीघ्र निकल बर्येगी । 
शोतला (57181100) - गभशणिय = ऊंचे दज की शीतला के कारण 
गर्भाशय से सून निकलता है । अतः गभं स्राव हो जाता ह । कमजोर वरहृल्की 
शीतला मे गभं सुरक्षित रह सकता है । यदि मासिकं कालमेंहो तो शिशुके 
शरीर पर छोटे-छोटे दाने निकले हुए रहेगे अथवा जन्म होने के नाद फौरन 
निकल आयेंगे । यदि प्रसूति कुछ समय के वादहोतो उसकी देह प्रर दानेसे 
तो निकले हुए जरूर होगे किन्तु अपनी रोपणावस्था में होगे । गभंकाल में शीतला 
का कोई विशेष निषेध नहीं है, परन्तु प्रसूति समय मे नहीं लगाना चाहिए 
क्योकि इस समय में छोटे व दुर्वल से दुर्वल ही कीटाणुगों के प्रवेश सेबुरा 
असर पडता है । इस समय रोगियों को पूणं विश्राम देना चाहिए । 
चिरित्सा-- यदि कोष्ठवद्धता हो तो तिक्त रस प्रधान द्रव्यो (जसे करेला 
) के पत्तो का रस, भथवा परवल कौ जड मादि) से हल्का विरेचन लेन! चाहिए। 
हल्दी ओर इमली के वीजो को शीतल जल से पीसकर पीना चाहिए । 
नीम के बीज, हल्दी, वहेड़ा की मज्जा (मीगी) की शीतल जल से पीस- 
कर पीना । 
खद्राक्न (बीज) को शीतल जल से धिसकर पीना चाटिए । 
कालीमिचं ओर कटेरी कौ भूल को शीतल जल से पीसकर पीना, भोजन 
भे सुपाच्य शोतल पदां खिलाए । दुध देना हितकर है ¦ इन उपायों से या तो 
शीतला निकलेगी नहीं गौर यरि निकलेगी भी तो बहुत साधारण खूप से । 
विसपं-ममयाभाव में प्रसूत की विद्यमानताभों मे ्टरप्टोकोक्स नामक 
कोटाणुओों दवारा अपत्य पथ की बुरी दशा मे प्रभावित होने की शंका है । भगर 
एसा हौ जाय तो इसका बहत ज्यादा स्याल रखना चाहिए कि कही रोग का 
विष भंग तक तों नहीं प्हुचा है । 


म 


तृतीय-पत्र- ग्रति तंत्र एवं कौमार-भरत्य ] ४२१ 


चिकित्सा-- रसांजन चरणं घृत मे मिलाकर नेप करं । भमपतली षन्दन कष 
तेल लगाया करे । 

योनि को प्रतिकीत धावन से आवेष्टित गही हारा माधृत्त रखना उचित है 1 

गलकलौष या रोहिणी ("एल )4)- इसके बीज योनि मे फल जाए 
या प्रसूति ही उपस्थित हो जाए, तो वहा रोहिणी कला सवंतः बन जाती है 1 
इसके गल प्रदेश की कलाओं मे शोथ दाह हो जाता है। 

चिकित्सा-रोहिणी के वास्त आजकल डष्थेरिया एण्टीटौक्सिन 
(210076३ ^711110;677}) वहत ही इस्तेमालमें आ जाती टै । इससे रोग के 
सव उपद्रत्र शीघ्र ही शमन हो जाते टं । इस ओषधि का असर २४ घण्टे पड- 
चात्‌ होने लगता है परन्तु जहां तक हो सके इसको रोग के प्रारम्भ होते, ही 


इस्तेमाल करना चाहिए क्योकि रोगे पहले ही दिन यदि इस फा इस्तेमाल करिया ५ | 


जाए तो वहत ही अच्छा असर होता है, परन्तु यदि इसको रोग के आगम्भसे ` 


चौथे दिन पश्चात्‌ इस्तेमाल क्रिया जाए तो फिर कोई लाभ नहीं होता। ` 


रस ओषधि का ६ हजार युनिट॒सर से दस या १५ युनिटूप्त तक हाइषो- 
डोमक सिरज्जन द्वारा इंजेक्शन कराया जातां दै गौर यदि कुछ मसर कम हो 
तो प्रत्येकं ६ घण्टे पश्चात्‌ दजेषेशन करना होता दहै । 

पोटास क्लोरस १० ग्रेन, एक्िडषटरोन।ईङोक्नोरिड ५ बूंद, एक्त्रा १ आंस 
धस आौपधि का दो घण्टे पश्चात्‌ गरगर। कराए । र 

अयवा एसिड कारवोलिक २ ङ़ाम, एपिड सल्फ्यु रोजी ३ डम, टिचर 
फरीपरक्लोर १ ओर, ग्लेसरीनी ओसि मिजाकर स्नाव (परक वुलूश) मे हलक 
मे लगाएं ) अथवा-अनार की कली १ तोला; धनिधरा के हरे पत्तोका पानी 
१५ तोला, ईसवगोल १ तोला मलक्रर गरणरा कराएं । अथवा-बाहूर गले 
पर निवंसी कली असली मक्रोय के पत्तो के स्वरस में पीसकर लेप करे। या 
ग्रीवा में शोथ होने पर अमनतासर का गूदा मको के पत्तों के श्ररस मे पीस- 
कर ग।द़ा-गाढ़ा.लेप करे । ५ 

जब से इसःरोग का यह उपयु क्त इंजेक्शन चिकित्सा प्रयोग मे लाधा जने 
 लगाहै तव से बहुतही सुभीताहो गया दै, मृत्यु भी बहुत कम होती है तथ 
उपद्रवो से सामना बहत कम करना पडता है परन्तु इजेक्शन के वास्ते एक 
हुत होशिधारः अनुभवी चिकिप्सक की अवरथकता है अन्यया लाभ के बदते 


अधिक हानि हो जने की सम्भावना हो जाती है । १ 
व अथवा तुशन्नज से स्लाव हो जता है। कभी-कभी 


। ह 
१ कक "नत 
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सव उपरस्प्रति से पहले ही गर्भवती स्त्री चल वसती है । जिनको मभृपात 
जाता ठै, उनके स्वस्थ रखने की सम्भावना शीघ्र रहती है । इसलिए नहीं किः 
उन्हे गभ॑स्राव हो गया है वत्कि इसलिए कि इन्हें हंजा शुरूके ही नीके दज 
 काहोतादहै। 
चक्तित्सा--विशुचिका विध्वंसवटी | 
अफोम--१ तोला क्िगरफ मकसुदवादी--१ तोला 
कागजी नीन्रुके रस मे३६ घण्टे लगातार घोटे अर छाया मे सुखा 
रखे, फिर उसमे अफीम मिलाकर जल के साथ पाव-पाव रत्ती की गोलियां 
वन1कर रखे । 
मात्रा--एक गोली मुख मे रखकर (दाति छटूये विना) जलसे उतार लें ॥ 
४--* घण्टे बाद एक गोली ओर भी दे सकते हैं ; 
उग्र-फ्परुस खण्डौष--इस रोग में बुखार की अधिक तेजी के कारण तथा 
खून के लिए ओषजन न मिलने के कारण अधिकतर गभर्विस्थ। के आखिरी 
मासो मे गभपात अथवा गर्भस्नाव हो जाता है । इसके द्वारा व्युभोकीट प्रसव 
मं उपस्थित हो सक्ता है । बीमार प्रसूता का दुबल हृदय स्राव की कृटिनाई 
व नहीं सह सकता अतः उसकी मृत्यु भी हो जाती हे । इसलिए यदि हो 
सके, तो असामयिक प्रसूति ही रोकनी चाहिये । यदि य ह उपस्थितिहोही जाय 
तो प्रयास बरना चाहिये कि प्रसूति में वहत कम समय ख चं हो ओर प्रसवा 
को अधिक कना न १३। गभविस्था के अम्तिम मासोंमेंइसरोगसे पडत 
स्त्रियो की मृत्यु संस्या ५०% होती है । 
चिकित्सा--इस रोग में न्युमोनिया के सहश चिकित्सा करे। रोग की 
भीषण अवस्था में योग्य चिकित्सक की सल ह ले। 
मधिकष्ठीवन-गभाविस्था में यह रोग तो बहुत ही भर्यकर होता है। 
यह गभविस्था के कारण उत्पन्न होता है । रेण षण्टोंमें १ सेरङे लगभग भूक 
निकला करता है, अगर यह पीड़ा नाद्यो के प्रभाव से हुई हो, तो दवा करने 
से प्रायः कोई भी लाभ नहीं देवा जाता है । यदि किसी जीर हेतु से पैदा हई 
तो भोज्य पदार्थो में दूध लेनेसे लाभ प्टुंचता है या कोष्ठ की शोधन करने 
वाली भन्य भौषधियों के प्रथोगसे भी लभ देखा ज) चुका है। कभी यह 
भूकर वमन कारूपधारण करता है तेव इसकी चिकित्सा यह है- 
२३ माशे मोरपंख भस्म 
१९ माशे बड़ी इलायची के छिलके की भस्म, शहद के साथ कई बार चारे 


के 


रि नणि 


तृतीय-पत्र- ग्रसति तंत्र एवं कोमार-भरृत्य | ४२२ 


भव, इलाइची, वायविडग के दस दाने धुना करके शहद के साथ सुवह्‌ 
शाम चटाएं । सौफ के अकं के साय चन्दने विसकर पिलाए । 

जव ठमन'तीत्र हो-सोड़ाखाने का ५ रत्ती, धान खील १ तोला जल में 
मिलाकर एमे योग ३ वार दिन में पिएं । 


वाल या मुक्ता भस्म १९ रत्ती मात्रामें शहद व पोदीना की चटनी के 
साथ पिएं | 


| 

यदि वमन के साथ रक्त दिखलाई प डे। मुलहटी ब्रूणं २ मे, सड । 
चन्दन का दुरादारे मशे के साथ पिएं | 

गिल्लड़ या घेधा-- इस रोग पर गभावस्था का असर भिन्न-भिन्न होता है, | 
तो भी यह्‌ पीड़ादायक होता है । साम्वेदनिक नाड्यो की साधारण अस्थिरता 
मौर चालक नाडियों की उत्तेजकता गभाघाव की आशा को ज्यादा कर देती ॥ 
दे । परसवोत्तर रक्तल्ञाव की अधिक सम्भावना होती है--हृदय विराम का प्रसव ` 
के समय, विशेषकर उस समय, जबकि सम्मोहक दवा का प्रयोग किया गया हो, 
ख्याल रना चाहिए । 

शास्त्र साध्य रोग--जहाँ तक हो सके गभवती के अन्दर शस्व क्रियान 
करनी चाहिये । उदर की शस्त्र क्रियाओं से गभस्राव होने की सम्भावना २०५८ 
है दुसरे जगह शस्त्र क्रियाओं की कम । यदि किसी शस्त्रसाध्य व्याधि को 
सूतिका काल तक छोड़ देने से कोई नुकसान न हो, तो उस समय तक स्थगित 
रखने मे कोई हानि नहीं । 

उपनिशोथ--यह गभं के बहुत ज्यादा भयानक उपद्रव मे से दै, गभभ्रसव 
से पूरवाद्धं मे तत्क्षण शस्त्र क्रिया कर देना चाहिए । आखिरी महीनों मे भी कर 
सकते हँ । इसन समय सिफं यदी कणिनाई है कि गभयुक्त गर्भाशय उपात्रक्षे्र 
के समक्ष;आया होता है, प्रसव काल तक इसे स्थगित रखने से प्रसव समय की ¦ 
उदर सम्बन्धौ आन्तरिक भाकुन्वन.गति्ां उपातर क्षेत्र के स्थित व पवव ब्रण॒ | 
शोथ को फाड़ डालती हैँ । फलस्वरूप परिविस्तृत तीष प्रत्यक्ष हो जाता ह । | 

कोष्टबद्धता-- यह भी दवाव का कारण है कि गर्भवतीको वेगे रोकने | 
से तथा कोप्ठवद्धता के नुकसान क प्रति सूचित करना चाहिये । भोजन उत्तम |, 
हल्का उचित है, किसी हल्की दवा का प्रयोग जरूर हो, तेज जुलाब (रेचनादि) || 
गभ॑स्राव के कारण होते ह । यह्‌ वड़ा दुःख देने वाला रोग है, जिसमे खासकर 
शद्र कौ स्त्रियों को आराम पसन्द गहं पर पड़ी रहने वाली ओौरतं अपनी बुरी 
भदित के कारण इस रोग को पालती हैँ मौर अपने तथा अपनी सन्तान के । 
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स्वास्थ्य को वर्बादि करती है । जिस स्त्री के गर्भावस्था में कन्ज रहा है, उसके 
वालक को भी कञ्ज रहती है, यह अक्र देखने सें आता है, मौर धनवानों के 
बालकं इनके उदाहुरणस्वरूप है } | 
उपन्णर-- (१) हिगाष्टक चरणं भौर लवण भास्कर चरणं को मदट्ढा के 
साथ सेवन करना चाहिये । 
(२) सोंठ, गुड़ या हरण र गुड़ का सेवन करना चाहिए । 
(३) २या३ तोला अण्डी का तेल दूध के साथ मिला देनेसे भी कोष्ठ 
साफ हो जाता है। 
उदर वेदना-साधारण रूप से बहतो को गभशिय में कभी-कभी कज्ज 
रहने आदि से यह विकार जोरदार हो जताहै, भौर इससे गाभिणीः तड़फने 
लगती है, गर्भं भी गिर जथा करता है । क 
उपचार (१) शंख. भस्म ६ मागे गमं जलके साथदेनेसे फायदा हो 
जातादहै। ` 
(२) शंखवटी की ९ गोली खिला देन मे भी लाभ होता है। | 
(३) ६ माशा अजवाइन या उसका अकं गमं पानी केसाथ देनेसेभी 
लाभ होता है। 
अशं पेट की शिराओं पर वृद्धियुक्त गर्भाशथ के दव।व पड़ने से गुदा को 
शिरायें फूल जाती हैँ ओर वै मस्सो के रूपमे प्रगट हो जाती है। यदि मस्ते 
| षते वही हो तो गंकाल भं ओर भी मोटे होकर दुःबदायी होती है । 
उपचार --सोफ ओर मिश्री का च्रू्णं १ माश ११व गायके दुधमें 
पिएं या पचस्षकार तरुणं ६ माश। गमं दूध के साथ १ तोला खाएं। 
मक्वन १ तोला, नागकेशर २ माश, मिश्री ६ मारे मिलाकर सेवन कर्‌, ¦ 
शृचकन्द रात को दुध के साथ १ तोला खाएं । 
ष्दिखुनीहो तो-सौफ, जीरा, धनिया, तष्टाशशेषित क्वाथ १ छटाक 
मे .१ तोला धी मिलाकर पिषए। 
.=मल केशर, -शहद, मक्ठन,. मिश्री प्रत्येक २ माशा, नागकेशर २ भाशे, 
लेकर १५ गोलियां बना ले प्रातः सायं सेवन करे । वेदनास्थान पर महा- 
काशी आदि तेल का प्रयोग करे । 


, पच्य गह को रोटी, भग कीःदाल हरे शाक, घी, दुध, मक्ठन, मूली, 
भट्ठा । 


तृतीय-पत्र- प्रसूति तंत्र एवं कोमार-भरत्य | ४२५ 
 शोय-भार की वजहसे अधो शाखा में थोडी-बहुत शोथ भया करती 
। है । परन्तु उक्े ऊपरिलिखित दवाव का कारण न समश्च मूत्र परीक्षा दारा 
 निन्दान स्थिर करना ठीक है, सवं शरीर भी साधारण शोथ तथा मूख की शोथ 
यातो घ्रृक्कके ही कारण हृजा करती है या कीटरक्तता के कारण से सम्चो, 
इसमे मूत्र परीक्षाकी नियमानुकुल परीक्षा उचित है, साधारण दशामें खाट 
का विश्रामही काफी है परन्तु कीट रक्तता में वह्‌ वृक्क रोग॒कीचिकित्सा 

भावश्यके है" कभी-कभी भग की शोथ इतनी व़जातीटहै कि दोनों भगोष्ट 
पानी से भरे व ज्यादा सूजन वाले दिखाई देते है । 


उपचार--पुननंवा, दशमूल में स किसी के क्वाथ को योगराज गग्गल के 
साथ सेवन करे । 


योनि शोय मे--पञ्वक्षीरी वृं के क्वाय मे घी मिलाकर कपडे में 
भिगोक्ररके योनि प्रवेश को तर रखे। 

आहार-विहार-- लघु माहार तथा पूणं विश्राम देना चाहिए । 

शिरा-स्फीत--(शिराओं का फूल जाना) निम्न शावा की शिरां पर 
गभयुक्त ग्भाशय का दवाव पड़ता है । अतः पैरो की शिराभं का पल जाना 
देखा जाता है । उन स्त्रियों में यह जरूर देखने में आता दै जिन स्त्रियोमें 
पहले से ही उसकी प्रवृत्ति मौजूद हो । गर्भावस्था मेँ शस्त्र क्रिया करना व्यर्थं 
हे । किसी-किसी स्त्री की भग की शिरा ज्यादा फूल जाती हँ मौर प्रसव में 
रुकावट डाल देती है । एेसी ओौरतों को सीधा लेटना चाहिए, पैरों पर मोजे 
व पटी वाधना अच्छा होगा । 

उपचार रास्ना, गुडूची, अमलतास, पुननवा क्वाय ३-३ तोले की मात्रा 
मेदिनिमेंदो वार देना चाहिए । पुननंवा क्वाथ में घड़ी डालंकर पिलाएे । 

पथ्य मूग को दाल, अरहर की दाल, गेहं कौ रोटी, बथुआ, पालकः, 
चौलाई, मूली का शाक । 

अपथ्य--खट्‌टे, तीखे, कडवे पदार्थ, नवल, उड़द शनैर विष्टम्भी आह्‌।र । 

रक्त प्रवाह के रोग-गभकाल में हदय को बहुत काम करना पडता है. 
यदि हृदय पृढले से रोग वाला हो तो उ्षकरा नतीजा खराव होता है । हृदय 
की कमजोरी मालूम होने लगती है जो कि पहले नदीं मालुम होती थी । हृदय 
के रोगों का प्रभाव गर्भाशय पर प्रकट नहीं होने पाता । यदि हृदय १ हास 
को पूरा अपनी ताकत से कर दे । यदि यह्‌ हसि पू्तिनहोतो शिर को 
रक्त के पीछे की ओर दबाएं । यह्‌ गभंक्लाव या असामाजिक प्रसव को संभावना 
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को ओर भी बढावा देता है । जिन रोगों से रक्त प्रवाह की रुकावट हो एेसे समः 
भे अधिक खतरनाक हो जाते है । जिस स्त्री को कोई एसा रोगहो, कि जिस 
कारण हृदय के दोषज कायं की क्षति पूति न हो तो उसके प्रव मे बहुः 
कैठिनाद्या होती ह । इसमें हृदय का वाहिना भाग ज्यादा फैल जाता है, ओः 
भसवमंही सुक जाता है । सवते ज्यादा चिन्ता वाली वात यहहैत्रिः 
हदय के बाय ग्राहक कोष्ठ या क्षेपक कोष्ट का छिद्र एक हो जाता है, इसके 
हदय नायं भाग पर पहले से होता है । महाधमनी द्वार कातंग होना 
दूसरी खरावी है । 
सबसे ज्यादा खतरे का समय- गरसव की द्वितीयावस्था की समाप्ति है 
अवकि मांसपेशी पर ज्यादा भार पड़ता है । 
जबकि कमल अलग होता है गर कमल के रक्त वाहु का गर्भाशिय का 
शोणित शारीरिक रक्त प्रव ह॒ में मिलता है, तो इस समय प्रसवोत्तरं श्लाव का 
भी भय होता है । एसे घोर रोगों दुखी स्त्रियों की शादी न केरनी चाहिए 
भथवा उसे गभाधिान से वचना चादधिये । यह वह गभेवती हो तो उसकी साधा- 
सण दवा इत्यादि करना चाहिए । कन्दं घोर भय वाली दशा मे गभस्लाव 
कराने की जरूरत होती हं । प्रसवा स्वी कोखसे तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए 
भसवावम्थामे तो रमसे लेटना चाहिये, वहत तेज दर्द के समय कांखने के 
रोकने के लिये उसे सम्मोहक चीज दे । जव ग्रीवा विस्तृत हो जाय तो संद्शों 
के प्रयोग से प्रसव करा देना चाहिए । प्रसव में शुरू सं अन्त तक हृदय की | 
गति के ऊप्रर जरूर ध्यान देना चाहिए, ओर क्षणिकं मुचना मिलते ही जल्दी | 
से जल्दी कुचलासत या स्टिकिनीन का अन्तक्षेप करने के लिए तैयार रहना 
चाहिये, अथवा किसी शिरा को काटकर थोड़ा सा खून निकाल देना उचितह 
ताकि वायां हिस्सा अधिक वाव से सुरक्षित रह सङ्के । जबकि कमल गर्भाशयः | 
सेप्रथक्‌ होने लगता है तव उसकी जरूरत हाती है । प्रसवोत्तर रक्त सावे की | 
भत्वमात्रा कुछ अश तक तो लाभग्रद है, इससे हृदय का भार धर जाता है। | 
स्सका ज्यादा मात्रा में भान जाना भयंकर होता है । एसी स्नी को सुतिका | 
काम मे बहुत देर तक विस्तर पर लेटे श्ना उचित है, अपने वच्चे को दध | 
स्तन से पिलाना चाहिये । 
प्रमा रोग-- यह्‌ वात शहर हे कि यक्ष्मारोगर से ग्रसित आओौरतींका 
1 क वाद अच्छाहो जाया करता द । लेकिन गर्भवती 
नारियो के फटों की परीक्षा से उक्त विचार बिल्कुल शूठ तथा नि मुल ही 





म 


तृतीय-पत्र--भ्रसूति त॑त्र एवं कौमा र-भृत्य | ४२७ 
साबित हुआ है । रोगों मे उल्टी वृद्धि देखी गई है तथापि गर्भवती के चहरे पर 
एसा नहीं मालूम होता है ओर न रेशी वहु अपनी दशा को रोग ग्रसित 
-समज्ञती है । 

प्रसव समय मे वहुधा दूध देते समय एेसी स्त्रियां जल्दी दुबल हो जाती 
ह गीर उनका रोग वृद्धि को प्राप्त होता है । उनकी संतान प्रायः हृदयपुष्ट 
होतो हं । लेकिन किसी-किसी वच्चे के वास्तविक यक्ष्मा रोग के चिन्ह भी 
मौजूद रहा करते । ठेसी ही यक्ष्माको “कमल यक्ष्मा कटा करते ह । 
एसी स्त्री के (क्षय से पीडित) विवाह की आज्ञा नहीं है । क्योकि इससे उसके 
-पति को भी इसका शिकार बनना पडता है । यदि शादी हो भी जाय, तो उन्हे 
गभं धारण का उपदेश नहीं देना चाहिए, यदि गभं रह भी जाय तो फिर यक्ष्मा 
रोग बेग साधारण सीधी चिकित्सा पद्धति से तर चिक्रित्सा करना उचित होगा, 
जहां तक हो प्रसव मे अल्प समय व्यतीत होना चाहिए। ^ 
प्रसवा को कखिने का विरोध करना उचित है, मौर वस्था के शुरू होते 
ही संदेशो का भ्रयोग करना चाहिये । इन सब बातों के अलावा एेसी माता 
कोशिश करे किं वह बच्चे को स्तन से दधन पिलाए। प्रसव समय तथा कुष 
समयान्तर भी फफडों की परीक्षा जषूर करते रहना चादिये 1 
उपचार-रोग को भीषण अवस्था मे योग्य चिकित्सक की सलाह लें। 
वृक्क क्षयथ- यह रोग प्रायः गभं कालके ५या ६ माक्षमेहो जाता है। 
रोग वाम वृवक की अपेक्षा दायं में अधिक होता है । दोनों का एक साथ रोग- 
ग्रस्त हो जाना, कम दिखाई देत है । 
तीव्र क्षय-यकायक आरम्भ हो जातादै, रोहिणी पाश्वं में फाडने का 
ददं होताहै, शरीर का तपि भी बढता है । प्रायः कपकपी भी होती है। कुछ 
समय या घण्टे बाद मूत्र गंदला हो जाता है । पीडा कुष समय को बन्द हो 
जाती ह । यदि चिकित्सा न की जाय तो वृक्क या उष्य नलिकां का प्रदाह 
हो जाता है । इसी दशा के साथ.कश्नी-कभी प्रवेश द्वार के समतल के उदर 
अस्वरथ पाश्वं की ओर गर्भाशय कु फला हुमा भी पाया जाता है इसका कारण 
(86]7ण5 (गुं (दगाणाप्रांऽ) नामी कीर्टाणूभों को मानते ह, परन्तु कभी- 
कभी भिन्न-भिन्न श्रेणियों मे मिले-जुले कीड़े भी पाये जाते ह । रोगी को उत्पत्ति 
रक्त प्रवाह द्वारा होती है । यानी कीटाणु इस मागं से व्यथित जगह पर पहुंच 
जाते हैँ या मूत्राशय से ऊणर की तरफ चढ़ जाते ह इसे उपांत्रशोथसे गौर से 
पहचाभना चाहिए । कारण कि इन दोनो मे समानता पायौ जाती है यानी 
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एकसेहोतेरहै,तोभी इसमे वृक्क क्षेत्र सं कुछ पीड़ा मानम होती है। दवानै 
से जल्दी ज्ञात होता द । मूत्र परीक्षा से-इसमे पीपव कोटाणु ज्यादा होते है । 
8.01 नामी कीटो की उप स्थितिसे मूत्र की प्रतिक्रिय प्रायः अम्लप्रधान 
होती है। | 

उपचार - किसी योग्य चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए । 

भयंकर यकृत वेदना का प्रधान कारण पित्ताशय में पित्तदमरी कौ रुकावट 


तरफ होने लगती है या वये कन्थे की ओर पंच जाती है । पेट दवाने से 
भी अच्छा मालूम होता है, वृक्क पीडामेंतो इक्क स्थान से वेदना आरम्भ 
नीचे के भागम कुछ तिरी रूप मे मूत्राय की तरफ चली जाती हे । शौच 
मे तो अकस्मात्‌ पीड़ा वभस्यल के किसी भाग में होने लगती है ओर विल्कृल 
भुचिकाभेदन की तरह प्रतीत होती है । यहं तक कि स्वासं लेने की गति में 
भी बहत वेदना बृद्धि होती है । 
रोग निर्चित- इस रोग में अगर विना मथित मूत्रकी बिन्दु को अणु- | 
वीक्षण यन्त्र द्वारा परीक्षा कौ जाएतो उस विन्दु में माद मथवा कीटाणु 
ही पाए जाएं, तव तो एेसी दशा मे उसरोगीकों यह रोग नहीं है, यही समः 
शना चाहिए । 

‹ चिकित्सा- देसी अवस्थामं भौरत को विौने प्रर आर।म से लिटा देना 
चाहिये, फिर उसके वाद जल अथवा कोई द्रव्य जलीय वस्तुओं का सेवन करना 
चाहिये । भोजन हल्का देना चाहिये ओौर क्षारीय पदाथं जे किं (सोडावाटर) 
इत्यादि खारी पदां के सेवन कराने से मूत्र कीभी प्रतिक्रियां कषारीयहो 
जायेगी । मूत्र के क्षारीय होने से कुछ दिनो मे माराम हो जाएगा। यदिरोग ` | 
वरवान हो तव तो गभपातं कराना ही उचित होगा । देष चिकित्सा करने से | 


रायः अघ्रिक संख्या में रोगियों को भारामहोजाताहै। 
युजाक्-गभविस्थामें श्रणी भवयवो मेँ इस रोग कौ सम्भावना अधिक 
होती है । च्रकि रक्त लोत या प्रणाली में धने जाल रहते हँ । यह ग्रीवा मागं | 
से फलता हमा ऊपर की तरफ़ अर वेष्ठन कौ तरफ पटुंचकर गर्भलाव का | 
कारण हो जाया करता है । यदिदेसान हो तथ। इसको कुष भी चिकित्सा । 
इत्यादिन होतो फिर मुतिका काल में गभं न्थान में दूषित या कीष्टाविष्ठ | 
| 


निमाय 


| 
होने की सम्भावना होती है । यह रोग ज्यादां बढ़कर डिम्ब प्रणाली तक पच 
| कर उनमें पीप युक्त शोथ पदा करता है 1 
गर्भाशय मे केवल सुजाक कीट से पैदा हुआ सूतिका कीटावेश अथवा विष 
संक्रामण इतना शीघ्र नही होता, मौर उसके लक्षण प्रकट होने मे भी करीव 5 
दिनले लेता दहै, पर प्रणालियों के सूजन युक्त होने की शंका जरूर हो जाती 
है इसलिए उनके बचाव का प्रयत्न करना जरूरी है, इससे भौ ज्यादा हानि 
नवजात नच्चे के नेत्रं में हुआ करती है । अतः पदा होते ही वच्चे केनेघ्रोंको 
सुरक्षित तथा साफ करने.की कोशिश करनी चाहिए । 
उपचार- पदा होते ही शिशु की ओंम १ प्रतिशत सिल्वर न) इटट 
लोशन की १९१ ब्रुद आंखों मे छोड द इससे आंखे सुखं हो जायेगी किन्तु चन्द 
मिनट मे अपने आप ठीक हो जायेगी, अथवा विशुद्ध गुलाव जल मे १० प्रति- 
शत फिटकरी ओर तूतिया को मिलाकर रख लो, इसमें से एक ब्रुद डाले, 
६ससे नेच्र रक्षित रगे । उनमें कोई विकार नहीं होगा । 
बहुमून्र या शाकरिक मूत्रता-- गर्भावस्था में कुछ दिन व्यतीत होने पर 
स्त्रियो के मूत्र में प्रायः शकंरा देखी जाती है, अधिक पेशाव के अलावा ओर | 
भी कितने ही कारण होते है । | 
(१) मधुमेह । 
(२) दुग्ध की तरह शकरा से मिश्रित मूत्र । 
(३) आहार से सम्बन्धित रखने वाली शकंरा युक्त मूत । ¦ 
(४) गभशिय के यह्‌ सम्बन्धित मूत्रता-यथाथं मे तो एेसी दशा मे वहुमूव् 
की परीक्षा करनी चाहिए । २ 
मधुमेह- जिसमे कि गर्भाधान के पहले ही से मूत्र मे शकरा पाई जाए या 
शकरायुक्त मूत्र के साथ भूरिया वृद्धि या अत्यन्त क्षीणता लक्षण मौजूद हों । 
'बहुमूत्र का रोगतो वडा ही भयानकं है । इस रोग में अधिकतर गर्भ॑पतन भी 
हौ जाया करता है ओर तन्द्रा इत्यादि रोग से प्रसित हो, स्वी कराल मृत्युके 
गृह कौ अतिथि हो जाया करती है । मृत्यु गभावस्था के समयमेंही होती है, 
या बच्चा जनने के समय मे सन्तान भी मृतक ही पायी जाती है। 
बुग्ध मूत्रता-एेसी दशा में दुग्धीज मूत्र की यदि फलिङ्खं द्वारा अथवा 
किसी दूसरे विधान से परीक्षा करने पर गकंरा देखी जाए तो उसको उसी 
समय यह जानना जरूरी है कि वह्‌ कौन-सी शकरा है, दूध की है या कोई 
दूसरी (अंगुरी इत्यादि) । एसे समय में ओरतों को बच्चों के लिए दुग्ध नहीं 


तृतीग्र-पत्र-- प्रसूति तंत्र एवं कौमार-भ्रृत्य | ४२९ 
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पिलाना चाहिए । क्योकि उनके पेशाब में दुग्ध शकरा पाई जाती है इसा 
दुग्धौज का पिलाना हानिकारक समज्ञा जाता है । 


नाहर सम्बन्धो श्वेत मुत्रता--यह रोग॒गभंवती मे मौर मौरतों' 
अपेक्षा बहुतायत से देखा जाता है । उनके लिए कार्वोजि अथवा शकरा 
प्रयोग नहीं करना चाहिए गौर मुख्य कारण मन्दाग्नि ही सञ्ञा जाता है। 

गर्भावस्या जनित बहुमूत्रता- इसके विषय में ठम यथायं रूप से नहीं व 
सकते है, किं इसका प्रधान कारण क्धाहे? न इसके संग में शकरा, प्रमे 
अथवा बहुभूत्र के ही ओौर चिन्ह मिलते हं, न भोजन के वदले ते ही इसमें 
भेद पाया जाता है ओर फिसी प्रयल के विना ही शान्त हो जाता है । 

चिकित्सा-(१) वसन्त धमकर, मालती बसन्त, तारकेश्वर रशं म? 
किसी एक को आधा रत्ती मात्रां सेवन कराये । 

(२) लोह, मुक्ता, प्रवाल, शंखभरम, इन सव को मिलाकर गुडुची कै र 
को भावना दे, तयार होने पर १ रत्ती मातरा मे सेवन करं । मधु व मिश्रौ 
साथ पथ्य लघु होना चाहिए । 


एलादि बटी- छोटी इलायची के नीज, पाषाण, भेद, छोटी पीपल ओर 
। शुद्ध शिलाजीत, ये प्रत्येक समभाग लेकर चरणं करे । गोखरू के क्वाथ मेँ खाल 
कर गोलियां बना ले । 

मात्रा--४ रक्ती । 


भगुपान- साठी चावल के धोवन से या चन्दासव से अथवा लस्सी से 
अथवा तक्र से प्रातः, सायं एवं आवश्यके समय । 
पुग मधुमेह" मूत्र, शर्करा, युजाक, मुत्रकृच्छ मे लाभप्रद है । 
मधुमेहारि चुषं-गुडमार, जामुन की गुठली, निर्मला, अयु न छाल, गूलर 
छाल या फल प्रत्यक समभाग ले, चरणं करं । | 
मात्रा--६ माशा । | 
अनुपान-- शहद । | 
गुण-- मधुमेह, मूत्रशकंरा एवं बहभूत्र को दुर करतां है । | 
त्वचा रोग--बहृतायत से यह भ ` देव जाता है कि गभंवती स्त्रियो के | 


चमं रोग कभी-कभी हो जाथ करते हँ । जसे अशं अरूषिका इत्यादि गौर यह 
अपना भयंकर रूप धारण कर लेते 


मो ६ । इसलिए उपाय बहुत जल्द करना | | 
चाहिए । स्त्रियो की देह्‌ प्रर कृ काले रंग के धव्वै पड़ जाति हैँ जो वच्वा | 





न == 


तृतीय-पक्र॑-- प्रसूति तंत्र एवं कौमार-भृत्य | ४३१ 


जनने के वाद करद्‌ साल पर्यन्त रहा करते है, इमको कोई-कोई ्ञांई के नाम से 


च = ऋ य ~ पज्जे 


भी पुकारते है । ॑ 
उपचार-(१) भंजिष्ठादि क्वाथ को २ से ४ तोना मात्रा मेँ सेवन करे 1. 
(२) सरसो, वच, चिरौ जी, पिस्ता, कमलफूल, सत्यानासी को मूल इन 


 सवों को पीसकर उनटन लगाएं । 


योनि केड -- विशेषकर यह रोग बहुत देखा जाता है । इसमें योनि में 


खजली बहुत रहती है । साथ ही ददं भी रहता है । योनि में रूक्त। ओर सूखा 


पन आजाताहै। योनिम यदि खुजली होती हो तो उस कार्वोलिक या नीम 
के साबुन से धोकर मरिचादि तेलकाफाया रख दे, यासरसों केतेल कोः 
लगादेंयाघी चरुपण दें या यशद मरहम (2116 ०्रणाला) को लगाएं । 

उपदंश रोग-इसका असर गभं समय में कई तरह का होता है भौर यह्‌ 
गभं धारण के पहले हो तो ७५% स्त्रियो की गभंपतन या मपामयिक . प्रसव 
हो जाता है, क्योकि समय के नष्ट हो जाने में तथा चिकित्सादि द्वारा रोग काः 
जहर व प्रभाव कुछ न कुछ हल्का जरूर हो जाता है 1 इसलिए अगे होने वाली 
गभं स्थितियों मे गभंपात होने की शंका कम होती है ओर गर्भाशथ का समय 
क्रमशः बढता रहता है । आखिर में बच्चा अपने ठोक समथ पर जन्म लेगा, 
वच्चे की हालत भी भिन्न होती है, शुरू मे यह प्रायः मृतक या रोगी होता है । 
परन्तु बाद म जीवित व रोगी बच्चे पैदा होगे । कुछ कालान्तर वच्चा जीवित 
कुछ स्वस्थ होगा, परन्तु यह भी जल्दी ही रोग का धर बन जाता है। मतः 
एक्राध बच्चा एेसा भी उत्पन्न हो सकता है कि जिसका शरीर रोग के चिन्हों 
वाला नहो, पर गुप्त रूप से उसके शरीर म बीज हो । एेषी दशा में रोगा 
वस्थाओं के दांत पदा होने के समथ या यौवनावस्था के प्रारम्भ में ही अपनी 
दशा (रूप) प्रगट कर देता है। | 

यदि गभं धारण करते समय स्त्री को फिरंग हो जाता है, तो उसक्षे-बच्चे 
को जरूर होगा । या तो इसका बीज. सीधा ` माता के द्वारा पहंचता हे, यां 
स्थित होने वाले शुक्रटीट से आता है । इसी तरह कौ दशा मे गर्भाल्लाव व पात 
होता है । यह रोग यदि स्त्री को पहले महीनेमेहो,तो भी बच्चे कोभीर्होता 
है । जिससे असामयिक प्रसव - होता है । 

यदि यह रोग गर्भावस्था के बादहोतो बच्चाया तो इससे सर्वथा बच 
जाता है अथवा कुछ प्रभावित हो जाता है । जितना रोग देर में होगा उतना 
ही बच्चा रोग-ग्स्त कम होगा 1: परन्तु कभी-कभी बच्चा गभावस्था मे तोः 


क ~~~ 
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शुराक्षत रहता है पर क्रान्त युनिमागे से गुजरते हए वहां के स्थानीय दोष; 
कारण रोग वीजसे प्रभावित हौ ही जाता है । उस समय ग।योजि क फिरंग ; 
से लक्षण प्रकट होते हैँ । 
फिरंग से संतप्त रोगी के शुक्र से कभी-कभी रोगी वच्चा वैद 1 हो सक्तं 
दै, परस्त्री एक प्रकार से सुरक्षित रहती है । इसे ऊपर साक्षात्‌ असः 
फिरंग का कोई नहीं पड़ता । एसी दशा में स्त्री वच्चे को स्तन पिला सकती 
दे । कोटावेशमग्र नहीं होता परन्तु विमाता इस तरह दुध नहीं पिला सकती, 
इसका उत्तर इस तरह से हो सकता है, पूवोक्त माता गुप्त फिरेग से पीडित 
होती है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर मब्लुम नहीं होता, ` ०“ कौसल का 
विचारहेकिमाताके शरीरम इस रोगके भति रोग क्षमता संचित हो जाता 
है, डा० जान्सटन के विचार से यह्‌ ठीके नही ब्र । | 
गभपात या लाव का सवसे प्रधान कारण केवल फिरंग हीहै। यदि स्त्री 
काकडवारसे गर्भ॑पातयान्नावहो जायतो उसका साफ कारण फिर ही 
समञ्चना चाहिए, थोडी-थोड़ी माता तें स्तीकीशिराद्वारा संखिये के सोगिों 
को देना चाहिये । जो यौगिक फिरंग के लिएहै। अव फिर रक्त कौ जावि 
करनी चाहिए । यदि अव साफ फिरग सिद्ध हो जाय तो पति-पत्नी को केम 
कम दो साल तक चिकित्सा करन। चाहिये । एसे व्यक्तियों को नियमानुकृल 
चिकित्सा कराते हृए गभधिान न करने देना चाहिए, यदि गभं रह जायतो ` 
स्त्री को सिफं वच्चे के रक्षाथं चिकित्सा कराना चाहिए । 
यदि वच्चा जीवित हो तो उसे स्तन रान करना चाहिए । एषी दशा 
मे धात्रीकौ भी यह्‌ रोग लग जाने के कारण स्तन षान के लिए नियुक्त न 





दन्त-शकरा-- यह रोग वालकोंकोतो 

मे भी देखा जाता १, इसका मुख्य हेतु दो दां 

अथवा सोते समय मुह बोलकर सोना भी समक्ञा जातादहै, क्योकि जो अन्न 

ठीक मुंह साफनकरनेसे र्ट्‌ गया हो फिर उसका सड जानाही प्रधान 

कारण दे । कयोक्रि माधवाचायं ने लिख भी ६ै-- 2 

, “मलोदन्त गतोयस्तु सित्तमारूप शोपित-शकँरे व खरस्पर्णा साज्ञ या दन्त 
शकरा । 


दति मे सडाव होने से वेदना भो इतनी अधिक हती है, उस दाति से 


वि ममनमर्म्ययक न्नर स ~ 


तृतीय-पश्र-प्रसुति-तत्र एवं कौमार-भृत्य | ४३३ 


अन्न का दवाना भी दुस्तर हो जाता है । इसी तरह से गजीणं भी हो जाता है । 
रेस दशा मे किसी सुयोग्य वंद्य (दन्त चिकित्सक) की दवा करनी चाहिये । 
चिकित्सा-- (१) लख या शहद को दातो मे लगाना चाहिये । 
(२) संधा नमक व कड़वा तेल दतं में मले, गमं पानी सेमंहधोलं। 
(२) एलादि मन्जन, कालक, पीतक, काई योग, चरक के महु के योग में 
का प्रयोग करे । 


प्रश्न-- प्रसुता का गृह का वणेन करते हृए प्रसवावस्थाओं का विस्तार चे 
चणन कीजिये | ८ 

उत्तर -- जिस स्थान पर गभ्ििणी का प्रसव होता है ओर जिस स्थान पर ^ 

वह रहती है उसे सूतिकागार कहा जाता है । यह सूतिकागार अस्थि देहं ओर 

मिद का कपाल रहित प्रदेश में ओर प्रशस्त रूपरस ओौर गंध वाली भूमि 
पूवद्रार व उत्तर हार का विल्ध, तंन्दूक, ईगनी, भस्लातक, वरुण ओर खदिर 
के काठ से बनाना चाहिये । अथववेद जानने वाले ब्राह्मण के कहे अनुप्रार गृह 
वनाना चाहिए । सूतिकासार वस्त्र आलेपन द्रव्यो, आच्छादन, कपट आदि 
संपदो से युक्त होना चाहिये । वस्तुविद्यातत्व को जानने वाली उस आगारमें 
अगिनगृह, सलिल स्थान, उदूखल, व्च॑-स्थान, स्नानागार, महानस क। अच्छा 
प्रवम्ध करे ओर ऋतु के अनुकरुन गृह्‌ होना चाहिए । 

सुश्च ताचायं के मतानुसार सूतिकागार ब्राह्मण का श्वेत भूमि में विल्व 
काष्ठ से बना हुआ; क्षत्रिय का रक्त भूमि में न्यग्रोधकाष्ठ से वनां हुमा वंश्य का 
पीत भरमि में तिदूक काष्ठसे बना हुआ, शूद्र का कृष्ण भूमि में भल्लातक काष्ठ 
से वना हआ होना चाहिए ओर उक्त काष्ठों से वना हुमा पलंग; गौ के गोवर 
से अच्छी तरह लीपा हृभा गोवर से ही उपलिप्त भित्ति वाला साधन सम्पन्न 
युक्त पूवंद्रार व दक्षिण हार का आठ हाथ चौडा ओर चार हाथ विस्तृत रक्षा 
मंगल युक्त गृह होना चाहिए ! 

सुश्र ताचायं वणित जो गृहं है वह केवल सूतिका के सोने, वंठने ओर उठने 
का स्थान ह । वहां प्रसूता के सिवाय अन्य किसी का आना-जाना नहीं होना 
चाहिए । . 

वहां घी, तेल, शहद, संन्धव, सौवचंल, काला लवण, विडलवण, विडंग, 


कुष्ठ, देवदार, सौ, पीपल, ग्रथिल, गंजा, पिप्पली, मण्डकपर्णीफला, लांगली 
२८ 
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वचा, च्य, चिन्नक, चिरविल्व, ` हींग, संषपं लशुन, केतक, तण्डुल, मलसी, 
भुजपन्न कुलत्थ, संरेय, सुरा भौर आसवादि होने चाहिए । दो बड़े पत्थर, दो 
स्वमूल दो उदूखल" दो तीक्षण सुवणं या रजत से बनी हई सुई, तीक्ष्ण 
आयास के शस्त्र-दो विल्व काष्ठ से बने हृए पलंग, अग्नि जलाने के लिए तेदूुक 
या इगद के शाष्ठ ओर्‌ वहां जिसने वहत प्रसव करवाये हों, सौहादं युक्त सतत 
प्रेम रखने वाली आचार कुशल, प्रतिपत्ति कुशल, स्वभाव प्रिय, विषाद रहित, 
कलेश सहन करने वाली बहुत-सी स्त्रियां मौर अथववेद जानने वाल ब्राह्मण 
होना चाहिए, ओर जो वृद्ध रित्रयां या ब्राह्मण कहें व॑सा करना चाहिए । 
प्रसूतागार बहुत स्वच्छ हाना चाहिए । उसके चारों ओर दुर्गन्ध ओर गंदगी 
नहीं होनी चादिए । यदि खुला मैदान हों, तो -बहु उच्छा जिसमे पवन क! 
आवागमन अच्छी तरह से हो सके । भारत में कितने हौ वच्चे अच्छी हवान 
मिलने से थोडे दिन में मृत्यु के मुख मे चले जति हैँ शसलिए आगार का चौडा 
होना बहुत जख्री है । वहां की भरमि शुष्क होनी चाहिए । आद्रं गौर क्लेद- 
युक्त भूमि से वहुत नुकसान होता है । 
| शीतक्राल में ओौर वर्षा में उनका पूवं ्रार होना जरूरी है ओर उष्णकरालं 
मे चरकं के अनुसार उत्त रद्वार गौर सुश्रत के अनुसार दक्षिणद्वार होना चाहिए। 
| ्रसूतागार मं दक्षिण भौर उत्तर मेदो वातायनों की आवश्यकता है । काष्ठों 
से गीर मुंलिका से वनै हृभ्‌। गृह भी यच्छा है । मिद की अपेक्षा कष्ठों से 
बना गृह अत्युत्तम ह । 
भारत में सूतिका पलंगे घर कै एक अन्धकार युक्त ओर मलिन, भाग में 
रहता हँ । जहां वहत से बच्चों की भृत्यु होती ठै, इसमें शह का भौर परिचा- 
रिकाकादोष है। वह कमरे कोचारोंभरसे कपड़ों से वन्द कर देते है 
जिसमे स्वच्छ हवा सूतिक्रा को भौर वच्चे को नहीं मिलती । नमी युक्त कमरे 
से भी वच्चो को प्रतिश्याय आदि उपद्रव होते हं । जिससे उनकी मृत्यु होती 
` है । इसलिए पने धर का जो सुन्दर, स्वच्छ ओर प्रकाश युक्तं ओर हवा वाला 
` कुमरा हो वह सूतिका के लिए उचित है । जाड से वचने के लिए कपडे भी होन 
¦ चौदिए । कही-कहीं प्रसूता के पहनने के, ओदृते के, आच्छादन करने के वस्त्र 
इतने. जीणं होते है कि जिससे वह मपनी रक्षा करने मे असमं होती है तो 


= 


शिशृ-का तो कहना क्रया1 
इस गृह्‌ मे . अनावश्यक कय 


य के लिए पथप्ति जगह होना. जरूरी है । 
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अन्यान्य उपकरणों के होते हुए भी उसमे मासानी से धरूमने-फिरने , की (सुख 
प्रविचारक्राम्‌) जगह होनी चाहिए । 

आधुनिका का ्रसूतागार स्वच्छ, सुपच्छ, उपकरण युक्त, प्रकाश युक्त ओर 
हवादार होता है । आधुनिक भ्रमृति शास्त्रज्ञ इस बात को जानते है ओर प्रसुता- 
गार में निम्नलिखित पदायं शुरू से रखते है । सेप्टी-पिन्ध, कवी, सुई-डोरा, 
स्वच्छ रुई, साफ कपडो के टुकडे, चदहूरे, पहिनने का तौलिया, वच्चे का वस्त्र, 
नाद्ुन काटने का भोजार, हिजिन्स कौ पिचकारी, किन्हाई के लिए शुद्ध पात्र, 
उष्णोदन नाल बाधने की मजबूत डोरी तिल, तेल इत्यादि । 

भसूतागार में प्रकाश ओौर वायु का प्रबन्ध प्रसूता स्त्री मौर नवजात शिशु 0 
के लिए होना अत्यावश्यक है किन्तु उनका अति योग वज्यंहै। आयु्वेदका ` 
यह्‌ स्थान प्रावार्तंक देश, निवास मौर आपत वाजित मौर तम रहित है । प्रभूता- 
गारमे वायुका आगमनएकही तरफसं होना चादिए। वायु का उपसर्ग 
प्रसूता स्त्री तथा बालक जहाँ लेटते ह वहां कदापि नहीं होना चाहिए, अथि 
प्रसूता ओर बालक का स्थान निर्वात्‌ रहे ओर अन्य स्थान मे वायु प्रवतैकः देण 
मे वहती रहे । प्रसूतागार मे तम नहीं होना चाहिए मौर ज्यादा प्रकाशभी 
नहीं होना चाहिए 1 अति प्रकशसे प्र सुता, स्त्री को भौर वालक को प्रकाश 
सत्रश होता है । | 

प्रसूता दसवें दिन सवं गंधौषध से स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर, 
इष्ट देव की पुजा करके ब्राह्मणों के आशीरवचन गृहण करके उनका नामकरण 
विधि करें । तत्पश्चात्‌ कुमारागार में प्रवेश करे यह कुमारागार कंसा हना 
चाहिए यह निम्न बातों से स्पष्ट होगा । 

वस्तु विद्या को जानने वाला कुमारागार को प्रशस्त, मनोहर, अन्धकार 
रहित, वात, वजित किवा प्रवार्तंक देश वाला, मजबूत वादि पशु मशिक, सपं 
विरहिक, सलिलागार, मूत्रागार, वच॑शरह स्नानग्रह युक्त जो अच्छी भ्रूमिभ वना ` 
हो वसा ऋतु अनुकूल, ऋतु योग्यासन भौर मास्तरण से युक्त होना चाहिए 
जिसमे रक्षा विधान, वलि, मंगल, होम प्रायश्चित हआ हो भौर शुचि, वृ 
वच,गौर भावुक से युक्त कुमा रागार होना चाहिए । ` ~ 

सूतिकागार मे जो चारपाई रहती है उस पर एक हाथ लम्बा मोमजामर 

का ट्करडा रखना चाहिए ओर उस पर दोहरा कम्बल रना जरूरी है 1 इस 
प्रसव के समथ द्रोने वाले भिन्न-भिन्न लागे से वि्ठोना व्रिगड्ता नहीं ठं । उसके 
लिए एक मल पात्र पटले से ही रखना चाहिए । 





/ 


~  , „णक गयानयकातनानणतणाा्यननिा | 
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भ्रसव को तीन अवस्याए--प्रसव को तीन अवस्थाएं होती है । पटली, 
दूसरी ओौर तीसरी । नौवें मास में जव प्रसव होनिकी तयारी होती है तव 
वेदना शुरू होती है, वेदना के आरम्भ होने से लेकर नाल गिरने के समय तक 
के तीन विभाग वणंन सौवर्याथं किया गया है । उनको अवस्थाएं कट्‌। जातां 
है । प्रसव वेदना के प्रारम्भ होने सेलेकर गर्भाशय का मुख अच्छी तरह से 
विस्तृत ठौ जाय तब तक के समय कौ पहली अवस्था कहते हँ । गर्भाशय का 
मुख सम्यक्‌ तथा विस्तृत होने से लेकर वच्चे को प्रसवहो जाय तव तकके 
समय को दूसरी अवस्था वहते हँ । बालक का प्रसव होने के वाद अपरा गिरने 
के यन्त तक की अवस्था को तीसरी अवस्था कहते दै । 
प्रथमावश्था--इसमें वेदना का आरम्भ होताहै भौर गर्भाशय का मुख 
करमशः विस्तृत होने लगता हे । इसमे सोने की जरूरत नहीं किन्तु इतस्त तः 
धूभना चाहिए, इससे प्रसव शीघ्र होता है । वहुत-सी दवा इयां इस अवस्था मेँ 
सत्री को विष्ठीने पर सुलाने की कोणिश करती दँ ओर वड़े जोरसे कांखने कौ 
आज्ञा देती ह । विना उपयुक्त समय काखने से कभी वहत सी आपत्तियौं का . 
सामना करना पड़ता ह । दूसरी अवस्था में कखिना हितावह है । जव तक पूरा 
मुख विस्तृत न हआ हो तथ तक कांखना चाहिए । पूरा मुख खुलने के वाद 
गर्भोदक बोष फटता है । टृःभी बच्चा गर्भोदिक कोष के साथ ही बाहर आ जाता 
ठै, तब दाई को तुरन्त ही गभेदिक कोपको कतरी या च कसे काट देर वच्चे 
को निकालना चादिए । काटने के समय बच्चे के शरीर को कोई शस्त्रास्त्र टूना 
नहीं चाहिए । इसलिए बड़ी होशियारी से इस कोष को काटना चारिए। देरी 
हाने से वालक की एरासावरोध से मृत्यु हो जाती है । इसलिए विलंब करना 
भयावह है । कभी-कभी गभशिय का मुख सम्पूणं विस्तृत न होने पर गर्भोदक 
कोष फूट हो जाता है । इस कारण प्रसव मं देरी होती है । प्रथमावस्था में उष्ण 
आहार तथा उष्ण वेध देने से मुख शीघ्र विस्तृत होती है । वेदना होते समय 
गर्भोदक कोष तना हुआ रहता है ओर वह्‌ कुछ आगे आ जाता है । टटोलने से 
“ओर योनि परीक्षासे वह्‌ गोल म लुम पडता ह । वेग ज्यों-ज्यों अधिक जोर 
से होने लगते दै त्यो त्यों ग्रीवा का मुख विस्तृत होने लगता है । 
भराजनिष्यमाणा को मंगल ओर स्वस्तिवाचक करके कुमारीं से धिरी हुई 
अपन हाथ से पृन्नम फल को ग्रहण करके, तेल से अभ्यंग करके, उष्णोदक से 
स्नान करके प्रसूत होने वाली स्त्री को युवाग्र्‌ कण्ठपयंन्त पिलानी चाहिए । 
रत्पश्चात्‌ मृदु विस्तीणं उपधानयुक्त विने मेँ अभूवन स्थ कराके उत्तान 
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सुलाना चाहिए भौर उनके पास अकयनीव वृद्ध प्रसव कुशल कर्तिति नखो 
युक्त चार स्त्रियां परिचर्था कं लिए रखनी चार्हिए । 

जिसने वहू स्त्रियों को प्रसव्र करवाया, हो, मंत्री शल, निरन्तर अनुराग 
वाली, प्रेम रखने वाली, प्रसूता के लिए अनुकूल अवचिरण - क्न वाली, पूर्मं 
दक्ष, युक्ति कुशल, इशारे से समश्ने वाली, स्वभाव से त्रिय, विषाद रित 
प्राजानिष्यमाणा के क्लेश सहन करने वाली बहुत स्त्रियां परिचर्या के ए 
(सूतिका के) पास मे रखना इष्ट है) 

प्रसव वेदनाके प्रारम्भे ही प्रथमावस्या शुरूहोतीदै। प्रारम्भ मेदी 
गर्भिणी को सोम्थ विरेचन देना चाहिए । एरण्ड तल देना उत्तम दै । स्वादिष्ट च 
विवेचन; यष्टिमध्करादि या अन्य कोई विरेचन का सौम्ययोग देना चाहिए । 
विरेचन से कोडड शुद्धि ही जाती है जिसपते प्रसव निविध्न होता ह । विरेचने 
आतो मे जमा हुमा मथ निकल जाता है ।. किन्तु मलाशय का मल वहीं रहता 
टै इसलिए उप्र अवस्था के मध्यमे बस्ति देनी चाहिए । जिसपर म्रलाशय मध 
शून्य हो जाये । इसपे गर्भं को रकावट नहीं होती । यदि मूत्रावयोव दीनतो 
उत्तरवस्ति से मूत्राशथ को रहित करना चाहिए । इन दोनों क्रियामो से प्रत्र 
गमय मे अप्य मागं ओर वस्त्र विगडता नहीं है । रिक्त मलाशथ ओौर मूत्राय 
रिक्तटोने से प्रसव मागं वाधा रहित हो जाता हे । 

गमं जल के स्नान से गभशिव ग्रीवा धुव शीघ्र विस्तृत होता है। स्नान 
के गमथ उष्णोदक से जनन अत्रथ्रों को अन्तर्वाह्य स्वच्छ करना चादिए इस 
तरह मे स्नान उत्तम दै। 

प्रतव को बहुत श्रम पडता है इसलिशए प्रथमनस्था में उमे हल्का, सुपाच्प, 
रुच्य ओर मनोज्ञ आहार देना चादिए भौर इसलिए युवागु देना उत्तम हे का 
कि मुवाग्‌ लघु वल्य त्रपा गौर क्षुधा शामक दै। 

यदि प्रसव वेदना तीव्र हो भौर माताको श्रम मलुमहोताहौ, तव मृदु- 
य्था पर सुला देनी चाहिए । वेदना मन्द हो तो टहलना चाहिए । 

प्रचव वेदना तीव्र होने ते ग्रीवा मू शीघ्र चौडा होता है ओौर मन्द 
होने से करमशः विस्तृत होता है । इस अव्स्याने चंक्रमण भीर शमस 
गर्भोदक तथा गभं का दवाव ग्रीवा पर होता दै जिसमे गर्भाशय मुख विस्तृत 
होने मे सहायता मितती दै श्रमणसे पुफडुस करा दवाव वक्षोदर मध्यस्थ 

पेशी पर ओर उनका दवाव गर्भाणथ पर पड़ता है जिससे ग्रीवा मुख शीघ्र : 
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विरतृत होता है । इसलिए श्यमण ओर चंक्रमण आयुवंद का प्रसव वेदनां 
यटने के लिए श्रेष्ठ गौर अनपायी उपाय है । | 
यदि वह्‌ प्रसव वेदना से क्लेषित हो जाये तब उसको कहना चाहिए कि 
उठो भौर इस धान्य से भरे उदूखन को मुसल से बार-वार कुटो ओर श्रमण 
करो इस्ततः घ्रूमो, एसा एक आचायं का मत है । किन्तु आत्रेय भगवानु का 
कहना है कि दारुण व्यायाम गभिणी को कभी भी नहीं कराना चाहिए विशेषतः 
प्रजनन काल मे, क्योकि मुसल व्यायाम से कुपित इजा वायु भ्रण कोनाश 
करना है भौर गभिणी भी दुश्चिकिस्य होती है । इसलिए मसल ग्रहण अनुचित 
है । अमृ मण ओर चंक्रामण अनुष्ठेय है । गर्भाणय ग्रीवा विस्तरत करने के लिए 
कुष्ठ, वला, लागली-व चा, चित्रक चिरविल्व भौर चव्य के चरणं को संधाने के 
लिए बार-बार देँ ओौर भूज॑पत्र अथवा शिणपा सार से योनिमूख को धूप दे, 
भौर कटि पृष्ठ पाश्वं सर्विथ प्रदेश को कोष्ण तेल से अभ्यंग करे इस कमंसे 
गमं अवाक्‌ आता है । अर्थात्‌ गर्भाशय ग्रीवा चौडी होती है । 
प्रथमावस्था को अवधि अधिक रहने से-गौर प्रसव शीघ्र न होने से कभी- 
कभी स्त्रयां चितित ओर शंकित हो जारा करती ६। इसलिए पासमं रहने 
वाली स्त्रियां या दाई प्राजनि ष्यमाणा को आश्वासन गौर धयं भौर. मन वह्‌- 
लाने वाले पदार्थो से उनको एष्ट कर ओर पीठ भौर कटि आदि प्रदेश म उष्ण 
तेल से मालिश करे ¡ जिससे उसका क ष्ट दुर होजाता है ओर गर्भाय ग्रीवा 
को शुख विस्तृत होता है । ग्रीवा भुल विस्तृत होने के वाद गर्भोदकं कोष यदि 
थंली के आकार में योनिमें रहै तो समज्ञना चाहिए कि मस्तक दर्शन के अति- 
रिक्त भौर कोई शरीर का दर्शन हो रहा । 
` भ्रसवं कौ द्वितीयावस्था- पहली अवस्था समाप्त होने के बाद कुछ समय 
तक वेदना शांत हो जाती दै गौर फिर शुहूहोती टै । दुसरी अवस्थामे स्त्री 
को चारपाई पर लिटा देना चाहिए । दूसरी अवस्था मे वेग मेँ कतंनवत्‌ पीड़ा 
होती है । इसलिए नाभि के निम्न प्रदेश को हस्त से सहलाना चाहिए । सविथं 
प्रदेश भौर पिडलियो मभौ पीड़ा होने लगती है । गर्भाशय की प्रीवा जव पूर्ण 
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किमी चीज का सहारा लेकर जोर से कांखती है । ज्यो-ज्यौ बच्चे का -सिर 
सरकता है त्यो-त्यों वेदना अधिक होने लगती है । षेग के समय कांखने से उनको 
वहुत परिश्रम माद्रुम होता है जिससे प्रस्वेद ओर श्रम के चिन्ह दिष्ठाई देते है । 
वेग से प्रसव के द्वार पर धक्का लगता है जिससे. उस प्रदेश के फट जाने की 
आशंका रहती है इसलिए दाई को वहाँ अपना हाय रे रहना चाहिर्‌. जिग्से 
उस प्रदेश का कम विदारण हो । क्योकि उस प्रदेश में केवल मास भौर तचा 
ही रहती है अस्थि नहीं होती । कभी-कभी गदाद्वार तकं की त्वचाका विदारण 
हो जाता है इसलिए वरा हाथ रखना हितावह्‌ है । जब तक किर वाहर न ६ 
निकलने लगे तव तक हाथ रखना चाहिए । सिर बाहर आने के बाद शेष भाग । 
बाहर न निकले तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है क्थोकि उसमे थोड़ी देरी ` 
कभी होती है । कभी अज्ञानवश वच्चे को खीचा जायः तो उसका प्राणाति तो 
जाता है । यदि बहुत देर" लगे तव अन्य उपाय अवश्य करना चाहिए । इसलिए 
उदर प्रदेश को हाथ से दवाना चाहिए जिससे वेदना शुरू होने लगे । यदि 
वेदना शुरू हो जाये तो फिर प्रसव आसानी से हो जाता है । वच्चे को खीचना 
भयावह है फिरभीएेसाकरनाहीषड़ेतो बडी सावधानी .से उदर प्रदेशको 
दवाकर खीचना चाहिए । सिर के पश्चात ग्रीवा-वक्ष उदारादि अवयव दिखाई 
देने लगते हँ । तव दाई अपने दयि हाथ मे निकले हए वच्चे को रते ओौर वाया 
हाथ उदर प्रदेश-को दवाने कै लिए रखे । जब तक अपरा गिरे नहीं तब तक 
वायं हाथ को उदर प्रदेश पर रखे । जब वच्चा बाहर निकले तब उसको दोनों 
हाथों से लेकर वहाँ प्रसूता को वाम या दक्षिण प्रदेश में रख लें । 

द्वितीयावस्था का प्रधान लक्षण प्रसव वेदना है, यह्‌ वेदना निरन्तर ओर 
रुजो उत्पन्न करने वाली है । वेदना से गभं गर्भाशय से योनिम ओर योनिसे 
वाहर निकलता है । वेदना शुरू होते ही उसको पलंग पर सुला दे । प्रसव के 
लिएस्त्री का आसन जभूग्न- सतिथ अर्थात्‌ उत्तान ही होना चाहिए । 
पाश्वासन भी सुविधाजक है । कई आचार्यो के मत मे . पा्वासन ही श्रेयस्कर 
है । आदी (प्रसव वेदना) होने के वाद प्रवाहुरण करना चाहिए । . प्रवाहुरण स ¦ 
गभं योनि द्वार मे माता है। योनि द्वार के बाद में फरिचित कठिनता रहती न 
इसलिए.उसको मृदु, शियिल मौर प्रसरणशील वनाने की कोशिश करनो चाहिए 
वेदना के साथ प्रवाहरण भी जोर से करना चाहिए 1 इससे शीघ्र गभं बाहर 
निकलता है. पश्चात्‌ शेष गर्भोदक ओर रक्त निकलता है! गभे के जन्म 
होने के बाद द्वितीयावस्था समाप्त होती है प्रथम प्रसवास्त्री का यह्‌ काल 
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९-२ घण्टे का ओर अनेक प्रसवा स्त्री का आभे से एक घण्टे तक का है । जनम 
होने के वाद गर्भाशय नाभिके नीचे अ(जाताहै। | 
म्रथमावस्था के वाद उन स्त्रियों मंसे एक स्वी गभ्िणी को अपत्य द्रा रपर 
अनुलोम (ऊपर से नीचे की ओर) ओर अनूमुखसे तेल का मर्दन करं मौर 
कहँ कि--!हे सुभगे प्रवाहण करो, आवी न होने पर प्रवाहण मत॒ करो प्रथम 
गभं मागे का बन्धन द्ुलने पर श्रोणिवक्षण ओर वस्ति शीष॑में. शूल होने पर 
खूप शल्य से रहिए हए; तव॒ तक अत्यधिक जोर से भ्रवाहण करो । असमय 
` प्रवाह करने से गर्भिणी उध्वेजत्रुगत रोगी, कास्ष्वास शोथ, कुव्ज, वधिरमृक- 
विघटित मुख सन्धि ओर विकृताकार वाले वच्चो को जन्म देती ह । 
जन्म होते ही शीघ्र यदि गर्भं आवरण के साथ योनि से वाहर निकलेतो 
शीघ्रातिशीघ्र जरायु को विदीणं करके मु को जरायु विरहित करना चाहिए । 
कभी-कभी जरायु का टुकड़ा बच्चे के सिर के साथनिक्लताहै भौर चारों भोर 
मुहं लिपटा हृभा होता है जिससे इवास की गति में विघ्न उत्पन्न होता है । इस 
लिए उनक्रो शीघ्र साफ कुरके मुख का वहु भाग भौर नासिका को शुद्ध (मल- 
रहित) करना चाहिए । यदि किसी कार्थवश.जरायु दूर करने मे विलम्ब हो 
जाने से श्वासारोध होता है तब बालक की मृत्यु होती है ते त्पश्चात्‌ मूख का 
अन्तभवि विशेषत्तया गला जो कफ से पणं होताहै उसको भी शुद्ध करना 
चाहिए । यदि श्लेष्मा यले की गहराई महो तो अंगुलि से निकलता नहीं 
तव संधव ओौर घी का लेह देना चाहिए । इसके अलावा नेत्रकी सफाई भी 
भावश्यक्‌ हे । अपत्य मागं से निकलते समय नेत्र पर योनिच्चाव यामल मूत्र 
का स्पणं ही जाता है । इन चीजों की सफाई मे यदिध्यान न दिया तो नेत्र 
का विकार दहो जाता है । नेत्र भौर युख को सफाई से वायु-स्पशं हस्त -स्पशं, 
भोर वस्त्र-स्पशं होता है 1. उन वस्तुओं के सहन न होने से बच्चा जोर्‌ से 
चिल्नाता है । इसमे उसकी स्वास्थावस्या को अर जन्म का ज्ञान होता है प्रसव 
के दुःख से गौर दुवंलता ते बच्चा कभी रोने तें असमथं होता है तव॒ उष्णःया 
शीत जल का अवक्तेचन, कान पर दो पत्थर बजाना आदि उपाय करने चाहिए, 
जिसमे वच्चा रोने लगता है । इन उपायों से भी.यदि वच्चान रोने लगे तब 
समज्ञना चाहिए कि नवजात शिशु श्वासावरोध से पीड़ति है । इसलिए शीघ्रा- 
तिशीघ्र छ्त्रिम श्वास देना हितावह है । आधुनिक चिकित्सक प्राण प्रत्यागमन 
मं पिच्युटूम का इन्ञेक्शन देते है ओर छाती परत्रांडी की मलिश करवाते है । 
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प्रसव को तृतीयावस्था-- गभे जन्म के पश्चात्‌ -गर्भाशय से न गिरी हई 
अपरा आनाह गौर आध्यमान करती ह । अतः भपरापातनाथं केशों से अंगुलि 
को लपेट कर तालु ओर कण्ठ प्रदेश को स्पशं करे, अथवा कुटुम्बी आरग्वध- 
सषप आर सपं कन्वुकी को सर्षप के तेल से मधित करकेःयोनि मुख को धूपन 
दे । पर भौर हाय के तलवो में लांगली मूल कल्क का लेप करे । उसके मस्तक 
पर थूह॒र का दूध अवसंचन करे । कुष्ठ ओर ल।गली मुज का कल्के मय अथवा 
पिप्पल्यादिगण का वूणं शहद ओर घी के साथ चटाये । सरसों (श्वेत) कुष्ठ 
लांगली स्नुहीक्षीर से मिधित सुरःमण्ड का आस्थापन दं। इन द्रव्यो ते मिश्च 
तेल की क्षारवस्ति दं अथवा नाखून काटकर हाथ कोधी तेल से स्निग्ध करके 
खींच नलें। 

वालक पेदा होने से लेकर अपरा पड़ने तक के समय को तूतीयावस्था कहते 
है । वच्चे का जन्म होने के वाद अपरा को वाहर अने के लिये गर्भीशय में 
आंकूचन होता है । इसत्ते अपरा गर्भाशिय की अन्तश्त्वचा से धीरे-धीरे मुक्त 
होती है । यदि किसी कारणवश गिरने मेंदेरलगे तव ओौपधि देना जरूरी 
है । इसलिए कपास मूल त्वक का चूणं ६ रत्तीसे लेकर ६ माशा तक देना 
चाहिए 1 वेदना तुरन्त ही शूरू होती हँ 1 पाश्चात्य चिकित्सक उसके स्थान में 
अगट के योग देते. है । प्रथम ओर द्वितीयावस्थास्ने यदिवेदना कम हो तो उसके 
लिए उलटकम्बल के च्रूणं देना चाहिए । इसमे वेदना शङ होती है 1 

ध्रशन--सुतिका ज्वर का वर्णन कीजिए । 

उत्तर- पर्याय-- सूतिका रोग, सूतिका संक्रमण, (एलन ] ण्डा ० 
एपलए61 5860515), सूतिकोपसगं । < 

सूतिका ज्वर किसे कहते ह--अपत्य मागं के वृणो द्रास विकारी जीवा- 
णओं के संक्रमण से उत्पन्न होने वाले लक्षणों को सूतिकोपसगं कहते ह \ 
` अपत्य मागं मे यह्‌ संक्रमण प्रसव के पूवं, मध्यः मयव। पश्चात्‌ काखः में 
पहुंच सकता है । इसी प्रकार चाहं गंल्ाव या गभपात अथवा पूर्णकालं भ्रसव 
तभी प्रकार के प्रसवो में विकारी जीवाणुओं का संक्रमग पटच सक्ता ह 
विकारी जीवाणओं के प्रवेश के परिणामस्वरूप सूतिका में ज्वर हो जाता हं। 
यह्‌ सवं सामान्य लक्षण है । ज्वर १०१० ˆ के ऊपर पाया जाता है । 

सूतिका ज्वर के कारण--प्रसाघन कारण स्वस र तथा योनि 
जम्लग्राही होने के कारण अपने भीतर जीवाणुओं को पनपने नहीं देती लेकिन 
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चुतातस्था मे निकलने वते गक्भादक की क्षारीय प्रतिक्रिया जीवाणुओं ; 
सरलता से पनपने देती है ओर रोगं हो जता है । | - 
जीदाणुपसगं के मागं--उपसं पटंवने के तीन मारं है । 

(१) अपत्य मागे मे हाय, श्वास, यंत्र, परिचारक क सम्पकं, रणा ¦ 

निजी हाय आदि से। 

(२) जीवाणु पहले से ही गर्भिणी मे मौजूद हों ओर हाथ या यन्तौ ; 
जस्य योनि मे पुव जायं । 

(३) गभिणी के गात्र मे किसी दूरस्य अंग पर्‌ उपसृष्ट केन्द्र (81! 
००8) हौ भौर वहां से रक्त संवहन के वारा जीवाणु अपरा क्षेत्र मे पटं चकः 
ग भाशय को संक्रमित करके सुतिकोपसर्गं का रूप दे & । 

हयक कारण-- (१) मूलाधार पीठयायोनि का विदार। 

(२) गभशिय के अन्तः भाग अथवा ग्रीवा का क्षत । 

(३) कस्ट प्रसव (यन्नो के दारा) । | 

(४) प्रसवोत्तर रक्तस्ाव कौ अधिकता । 

(५) अपरा एवं गसायु का गरभशय में रह्‌ जाना । 

(६) मलव।रोध । 

(७) प्रथमा प्रसवा । 

जीवाणु- प्रधान हेत्‌ भूत जीवाणु (817्‌){००००८८७ वव्ना०101168) 
दे । ७५% रोगी इसी के कारण होते ह । इन जीवाणुजं को परीक्षां ॐ 
सधार पर ^ से} तक नौ उपविभगों में वाटा गया है । इसमें. वं 
वाला जीवाणु सवसे अधिकं रोग उत्पन्न करता है । 

विनदुकषत्र से जीवाणुपसगं- बाह्य जीवाणुमों का उपसग कई बार छीकने 
ख सिने, हसने, थूकने आदि सेभीहो जाता है। इसलिए चिकित्सक तथा परि. 
क दोनो के लिए आच्छादक (14981) लगने का विधान वतलाया 
गया है । 





(२) श्रोण्युदरावण शोथ (ना४८ एला॥0ा)) 115) 
(२) सिरो-शोथ (एणा०म5) | 
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(४) दोषमयता या जीवाण्‌ मयता (9९,०6ा12) 

(५) पूयमयता (?2#860)2) 

(६) गभशियान्तरावरण शोथ (70018615) 

(९) गर्भाशय पेशी शोथ (16171115) 

चिकित्ता- 

प्रतिचन्धक--(१) चिकित्सक का कर्तव्य है कि वहु हरेक प्रकार से गर्भा- 
वस्था तथा प्रसव काल मे रोगी के बाह्य साधनों से आने वाले जीवाणं के 
उपसग को रोके । 

(२) यदि गभंकाल में दोष केन्द्र (36० 0005) ज्ञात हौ जाय तो 
` उनको प्रसव होने से पूवं ही चिकित्सा करे । 

(३) यदि रोगी मं रक्ताल्पता हो तो उसकी चिकित्सा करे । 

(४) गभविस्था के अन्तिमिदो मासोमें स्ती प्रसंग का निषेध होना 
चाहिए । 

(५) गभंकाल तथा प्रसव काल में जहां तक सम्भव हो योनि परीक्षा नहीं 
करे । 

(६) यन्त्रो को उपयोग में लाने से पूवं विशोधित करे । 

(७) आच्छादक (11981) का प्रयोग करे । 


(८) सूतिका रोग से पीडति रुग्णा को अन्य स्वस्थ प्रसृताओं से पृथक 
रखें । 


रोग कौ चिकित्सा-यह दो प्रकार से की जाती है- 

(१) स्थानिक चिकित्सा । 

(२) सावंदंहिक तथा गौषधि चिकित्व । 

स्थानिक चिकित्सा-यदि मूलाधार विदार उगसृष्टहो तो सीवन को 
काटकर उसका शोधन ओर रोपण करे । इस कायं मे विशेषतः त्रण कौ सुखाने 
के लिए सल्फाथायोजोल १ डाम-+-पेन्सीलीन चरणं १००० इकाई का मिश्रण 
प्रयुक्त होता है 1 

योनि के स्थानिक शोधन के लिए एक्रीप्लंविन ३१८ को ग्लिसरीन में 
मिलाकर प्रयोग करना चाहिए । 

सावदेहिक ओषधि चिक्ित्सा- (१) निद्रानाश बहुत पाया जाता है अत 
रसे रोगियों मे निद्राक्रार ओषधियों का प्रयोग करना चाहिये । 
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(२) रोगी सुश्च षा पूणं विश्राम व मानसिक प्रसत्नत। के धिचार से कः 
हए करनी चाहिये । 

(३) पोषण के लिए रोगी की अनिच्छा होते हए भी कुछ न कुछ पोए 
देते रहना चाहिए । इसक्रे लिए ग्लुकोज का श्वत, दुध आदि वीच-वीच मंद 
रहना चाहिये । ताकि रोगी का बल वना रहे । 

(४) इसके अतिरिक्त रोगी ताजी हवा व सूय के प्रकाश का भी सेवन करे 

(५) यदि तापक्रम १०३० ए० के अपर जाय तो शीतोपचार करे | 

(६) यदि विवध रहे तो मृदु रेचनं से बष्ठ कों शृद्ध कर लिया केरे। 
तीन्न रेचनों का प्रयोग न करे । 

शल्यक्मोय चिक्ित्सा-- यदि उपसं यत्ति तीन्र हो, गर्शिय में सोत्रिक। 
बुदों की उपस्थिति हो अथवा गर्भाशय के बाहरी भागमे विकार केन्र (ऽध]ौ 
०८४8) हो जैसे वीज कोष नी ब््िधि श्वोगिगत संहव पाकं हू 
अयवा पेन्सीलिन का प्रयोग असफल र्टेतो गर्भाशय छेदन षि या ज्‌ 
सक्ता टे । 

रन महल शूल फा विस्तार से वणन पःजिए। 

उत्तर सूतिका (प्रसूता) स्नीको होने वाते कष्टसाध्य ६४ रोगों मे 
मक्कल शूल" भी एक प्रमुख रोग है । बालक के जन्म होने के पश्चात्‌ अपरा 
बाहर निकलती है परन्तु कभी-कभी उत्त अपरा तथा जर। यु के कु टुकड़े गर्भा. 
श्य म रह जते हँ । वहु गर्भागय की संहरण क्रिया (26119110) से रक्त कै 
साथ बाहर निकल जाते दँ । इस संह॒रणी क्रिय! से गर्भाशय के तन्तुं मे सक्राच 
स्थायी रूपसे हो जाता है जिसके फलस्वरूप गर्भाशयं आकार में छोटा हो जता 
है ओर भकार छोटा हो जाने के कारण उसे भीतर का पृष्ठभाग भी क्षेत्रफल 
मोटा हो जाता दै । जिसमें प्रथम तो अपरा पन मध्व भाग गर्भाशय से पृथक 
हानि लगता है । पृथक होने पर गर्भाशय आौर अपराके वीचमेंकृषठ रक्त इदा 
होने लगता है मौर किर धीरे-धीरे सम्पूणं अपरा गर्भाशय ते पृथक होकर योनिं 
मे आ जाती है तथा फिर योनिसे बाहर आ जाती दहै। इस अपराके साथदही 
इकट्ठा हआ सौ-दो सौ प्राम रक्त भी बाहर निकल जात्ता है । इस अपरा के साथ 

ही गर्भाशय से बाहर अ। जाने पर गभाशय को अपनी पूर्वावस्था मे जाने में कष्ठ 
समय को आवश्यकता होती दै । इस समय योनि गर्भाशथ से प्रप्रव शोणित 
(1.00]५4) का स्लाव होता रहता है । इसी लाव के साय गर्भाशय में शेष रै 
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| इए अपरा भौर जरु के छोटे-छोटे टुकडे गभाशय से वाहूर निकलते रहृते है । 

इसलिए प्रसव के उपरान्त इस ॒रक्तल्राव का जारी रहना आवश्यक है । इसी 
कारण ब्रसूतस्त्रीको तीन दिन तकं पिप्पत्यादि चूण, गमं गडोदक के साथ 
पिलाया जाता है । रक्ष शरीर वाली जिन भरसूता स्ज्ियों को यहु चरणं नहीं 
दिया जाता उनका वह्‌ भशुद्ध रक्तस्नाव गर्भाशयगत अपानवायुसे रक जाताहै 

भौर वह रुका हुआ रक्त इकट्ठा होकर नाभि के नीचे दोनौ पार्श्वो मे बस्ति 
` प्रदेश अथवा बस्ति सिर में ग्रन्थि (गाठ) उत्पन्न कर देता है उससे नाभि, वस्ति 
तथा उदरमें शूल होता है तया पक्वाशय में सुई चुभने के समान अथवा 
 विदीणं होने के समान पीडा होती ह मौर उदरमें चारों ओर आध्यमान हो 
जाता है तथा मूत्र रुक जाता है। प्रसव के उपरान्त इस गभंदोपनिः सारक 
वेदना को मक्कल शूल (^€ 22778) कहते है । 

शङ्खधर संहिता की दीपिका टीका के रचियता श्री आद्यमल्ल ने सूति- 
कावस्था के इम मक्कल शूल के अतिरिक्त एक दुसरे गभविस्थामें होने वाले 
मक्कल शूल क्रा भी निदंशकियादहै जोकि मानस ओर आगन्तुक दुःखो से 
पीडति गभ दारा कुक्षि मेँ उत्पन्न होता है । 

यह्‌ उपयुक्त मकल में गभविस्था जन्थहोने के कारण इस परसूतिज 
मवकल शूल से भिन्न होने के कारण यहां विचारणीय नहीं है । 

मदकल शल # कारण -- मक्कल शूल के कई कारण हो सकते है । 

१. गर्माशय का प्रक्षोभ--कभी-कभी प्रसव में वहुत विलम्ब होने से 
अयवा कष्ट भ्रसव य अन्य किसी कारण से गर्भाशय जव कु क्ष व्ध (इरिटेडेट) 
हो जाता है ओर वह प्रसव के पश्चात्‌ भी जोरसे संकुचित होता रहता है तव 
गभशिय के इस संकोच के समय मक्कल शल होता है । 

२. गर्भाशय में जपरा तथा जरायु के टुकड़ं का शेष रह जाना- कभी- 
कभी प्रसूत स्त्री के गर्भाशय में अपरा तथा जरायु के कुछ टुकड़े शेष रह जाते 
हँ तवं उनको बाहर निकालने की कोशिश मं गभशिय मे संकोच होते है ओर 
उनमें मक्कल शूल होता है। ` 

२. गभशय की दुलता-कभी-कभी गर्भाशथ की दुबंलता के कारण 
उसकी संहरण क्रिया ठीक नहीं होती है ओर रक्तल्ाव वुः अधिक होता है। 
तथा यह्‌ रक्त गभ।शय के भीतर जमने लगता है ओौर उसकी गडि बन जाती 
हं । तव इन गों वो निकालने क लिए उत्पन्न हए गभशिय के संकोच से 
मक्कल शूल होता है । 
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ज्ञातव्य--इन कारणों के अतिरिक्त कभी-कभी कोई ठीक कारण न ज्ञात 
होते हुए भी प्रसव होने के पश्चात्‌ ग्भाशय में जो संकोच होते हँ उनमें भी यह 
मक्कल शूल होता है 1 
रोग निश्चित- प्रसूता स्त्री को प्रसव के पश्चात्‌ भन्त्रगत वायु (अर्थात्‌ 
आध्यमान) गौर मूत्रावरोध के कारण भी शल हो जाता है क्योकि उदरगुहा से 
गरभं'निकल जाने पर उदर में शन्यता तथा रिक्तताओआ जाती है ओर योनिद्रार 
के समीप के भाग पर प्रसव के समय पयप्ति दवाव तथा आधात होने के कारण 
मत्र द्वार गौर मलद्रार सुषिरस्नायु संकुचित रहते हँ जिससे मल ओौर मूव्रका 
परित्याग नहीं होता । इस भलावरोध ओर मूत्रावरोध सेजो शूल होतार 
उसकी मिथ्या प्रसवोत्तर. वेदना कहते हे । 
मक्कल शल अर्थात्‌ वास्तविक प्रसवोत्तर वेदना तथा मिथ्या प्रसवोत्तर 
वेदना मे निम्नलिखित भेद होते ह । 
मक्कल शूल या वास्तविक प्रसवोत्तर वेदना- 
१-यह गभाशय संकोच के कारण होती है । 
२-यह वेदना नियत समय पर हाती है । 
३--इस भ्रकार की वेदना के समय गर्भाशय के ऊपर हाथ रखने से वह्‌ 
कड़ा मालूम होता है 
४-- यह वेदना वच्चे को दूध पिलाने के समय अधिकहो जातीदहै) 
अथवा उस समय. प होती हो तो वह प्रारम्भे हो जाती है। 
५-मल मूत्र त्याग करने पर भी यह्‌ वेदना कम नहीं होती हे । 
मिथ्या प्रसवोत्तर वेदना- 
१- यह आन्त्रागत वायु अथवा मूत्रावरोध के कारण होती है। 
२-यह वेदना अनियमित समय पर होती है । 
३-इस वेदना के समय गरभशिय कड़ा मालूम होता है । 
४- इस वेदना पर वच्चे को दूध पिलाने का कोई .परिप्ाम नहीं होता । 
{मलमूत्र त्याग करने. अथवा अन्य उपायों से मलमूत्र निकाल देनेसे ¦ 
यह वेदना कम हो जाती है । 
उपयु क्त लक्षणों से मक्कल शूल (वास्तविक प्रसवोत्तर वेदना) का निश्चय 
हो जाने पर उसकी चिकित्सा अग्रलिखित त्रिधि से करनी चाहिए - 
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अनुश्रत शास्त्रीय प्रयोग- 
आभ्यान्तरिक चिक्ित्सा-- यवक्षार चरणं ३ रत्ती की मात्रा में लेकर गमं 
जल अथवा घृत के साथ प्रसूतास्तरीको दिनमेंदो बारदे। 
(पिप्पल्यादि क्वाथ के साथ में यवक्ारका व्रणं दियां जाता है ।) 
बाह्य चिकिप्सा- प्रसूता स्त्री के उदर पर नाभि के आस-पास गमंजल 
(रबड़ कौ थली अथवा वोतल से) भरकर उससे सेंकना चाहिए 
आहार-- भोजन के यवज्ञार से पकाई गई युवागर प्रसूता स्त्री को पिलाएं। 
इस प्रकार को आभ्यान्तरिक तथा बाह्य ॒चिवित्सा से मक्कल शूल शन्त हो 
जाता है । मलाशय ओर योनि में वस्ति देना लाभदायक है । यदि कोष्ठ शुद्धि 
नहो तो विरेचन द्वारा कोष्ठ शुद्धि कर लेनी चाहिए । 
अन्य प्रयोग- 
१-- पिप्पल्यादिगण की भौषधियों से वनाएु हृए क्वाथ में नमक डालकर 
प्रसूता स्त्री को प्रातः-सायं पिलाएं । 
२--वीरतर्वागिण की ओौषधियों से ् हए क्वाथ मे उष्णकादिगण 
की भौषधियों का चूणं डालकर प्रातः-सायं प्रसूता को पिलाए 
३--वरुणादिगण की जौषधियों से बनाए हुए क्वाथ में छोटी पीपल, 
पीपरा मूल, चव्य, चित्रक, सोठ ओर छोटी इलायची का वणं प्रात 
सायं प्रसूता को पिलाएं । 
४-- शालपर्णी ओौर पृश्निपर्णी से बनाए क्वाथमें देव दारू गौर काली 
मिचं का कत्क मिलाकर प्रातः-सायं पिला 1 
५-सोठ, कालीमिचं, छोटी पीपल, दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची 
; तथा धनिया का चचरूणं वना, पुराना गुड मिल(कर प्रातः-सायं प्रसुता 
को विलाएं । 
६-वख्काजिक का प्रयोग दिन-रातमेदो बार करे। 
७--यदि उपयु क्त प्रयोगो से लाभ न हो तो फनास्टिनि, एस्त्रिन, बौबट्यू- 
रेटेस अथवा माफिया आदि वेदना नाशक ओौषधियों का प्रयोग करं} 
प्रश्न--रक्त गुल्म का वणन कीजिए। 
उत्तर- महर्षि चरकाचायं अपने उपदेश मे प्रतिपादन करते है करि जब 
प्रसूता स्त्री अहित भोजन करती है तो स्त्री गर्भपात या गभस्नाव हो जाता 
है तथा ऋतुकाल मे यदि स्त्री वात प्रकोपक माहारादि सेवन करती है तब इन 
अवस्थामों में वायु आर्तव को ग्रहण कर दाह तथा पीड़ा उत्पन्न करता है ओौर 
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पित्तगुल्मोक्त लक्षणों का प्रादुभवि होता है, यथा--ज्वर, तृषा, दाह, अवसाद, 
शल, श्वेद आर स्पर्शासहिष्णुता । गुल्म का स्फुरण अधिक समय पर होता है। 
यह्‌ गुल्म स्त्रियों को ही होता है । 
रक्त गुल्म स्त्रियां को ही होता है, यह कथन यथार्थं होता है, इस कथन का 
मतलव यह है कि आतंवरूपरक्तजन्य रक्तगह्म स्त्रियों को ही होता है । यथा-- 
"धातुरूमरक्तजः स्त्रीणां पुसां च भवनीनि महाशुर्चिन्द्रः' 
` तथा- 
अग्यरत्वसृगमवोगूटमः स्त्रीणां पुंसां च जायते” | (क्षाराणि) 
इन सूत्रों से रक्तगत्म स्त्रियोको ही होतारहै, यह्‌ स्पष्टहो जात्ता है। 
अब कुठ स्थान के वार मे--““रक्तजस्ण तु गभशियस्थानमू“ सूत्र से “रक्तंगुल्म 
का स्थान गर्भाशय है" यह कथन ज्ञातव्य है। अपितु माधव के रोग्विनिश्चय 
मे गभाशिय णब्द का उत्लेख रक्तगुम के वारे मे नहीं किया गया है । टीकाक।र 
महाशय इसके अनुसंधान में लिखते है कि- 
` अथवा पावंरिथतित्वादगर्भाशयस्थ पाण्वंग्रहेणे नँय ग्रहणम” महपि सुश्रुत 
“हन्नाभ्योतरे ' व लिखते हुए “हृदवस्तयोन्तरे" लिखा है । यह भी विशेपा- 
वरोध नहीं है । वस्ति गुत्म का स्थान है । यह नित्रिवाद है। नाभिस्थन भवस्ति 
के समीप होने से वस्ति शब्द से नाभि प्रदेश का अर्थं ग्रहृण करना च हिए । 
“वस्ति मे गुम नहीं विद्रधि होती है” एेसा आग्रह रखने वालों को यह्‌ स्पष्टी- 
केरण मागंदशंक हागा । “गल्मो नपच्यते निव।पथत्वात्‌ ओर सव॑ "गुल्मानां 
वातामूलत्पात ` ये सूत्र भी लक्षणीय हैँ । रक्तगुर्म मौर गर्भ के लक्षण मिलते हं 
इसलिए निग्न तालिका स्पष्टीकरणा्थं दी गई है । 
रक्तगुल्म 
१. क्रमशः बृद्धि नहौ हाती है । 
२. अस्वाभाविके शूल होता है । 
३. गर्भवत्‌ स्पन्दन नहीं करता है । 
४. स्तन्योत्पत्ति नहीं होती है । 
५. अंग प्रत्यग मालुम नहीं होते । 
गभं 
१. करमशः वृद्धि होती है । 
२. शूल का अभाव होता है । 
३. स्पन्दन करता है । 
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४. स्तन्योत्दत्ति होती है । 

५. अंग-प्रत्यंग. का अनुभव गर्भिणी कर सकती है । 

चिकित्सा--रक्त गुल्म के लिये दशम मास में चिकित्सता का अनुरोध किया 
गया है इसमे निम्न हेतु है। 

(१) ““रुक्त गुटम गुराणत्वं सुख साधस्य लक्षणम्‌” इसक्रा अथं यहू टै कि 

रक्तगुल्म जितना जीणं होता है, उतना सुखसाध्य होता है । | 
(२) यश्रवग्रिस्त भेदन क्रियाते तथा गभशिय्या क्िणोति (जेज्जट) आदि 
पहले गुल्म भेदन किया जाय तो गभंशय्या क्नीण होती है । 
(३) गुल्म ओर गभं का निर्णय नहो सक्रताहोतो शंका का दशम्‌ मास 
के बाद समाधान होता है । 

अव आप सोचिये "मासे व्यतीते दशमे चिकित्सा” इस सूत्र मे महर्षि की 
दीधं दृष्टि कितनौ व्यापक है 1 ग्यारह्वे माक्षमे गुल्म परिपीडित हो जाता 
है इस लिये स्ेहादि क्रियाओं मे रक्त भेदन किया जाए तो गभविस्था ओर 
-विङृत नहीं होती, रक्त गुल्म की चिकित्सा क्रम निम्न है- 

“"रोधिरस्य च गुल्मस्य गभंकाले व्यतिक्रमे । 
स्निग्ध स्विन्नशरी शयं दद्यात्त स्निग्ध विरेचम्‌ 

रक्तगरल्म मे गभकाल व्यतीत द्वोने पर स्नेह-स्वेदन करवा के उसस्त्री को 
स्निग्ध विरेचन दे । 

सोये के वीज, करजत्वक्‌ देवदारू, भारंगी ओर पिप्पली, इन वन स्पतियों 
के कल्क को तिलके क्वाथ से पिलाने से रक्तगरल्म दुर होतादै। 

पुराना गुल, शु ठी, पिप्पली, कृष्ण मिचं, हींग ओर भारंगीके चूणं को 
तिल क्वाथ में डालकर विलाएं । इसमे स्त्रियों के रक्तगुल्म ओर रजोदोष नष्ट 
हो जाते है 1 

यवक्षार, शु टी, कालीमिच, पिप्पली के चरणं को मधुमे मिलाकर पान 
कराने से रक्तगुल्मिनी का गुल्म दुर होता है 

पलाशसार से सिक घृत पिलाएं। इसमे पलाशक्षार लोध मे साधित 
करना चाहिये । 

सुरा आदि उष्ण वीयं द्रव्यं से रक्तगुल्म का भेदन करके फिर रक्त पित्त 
या असृग्दरोक्त चिकित्सा पालन कराएं । यदि उष्ण .वीयं द्रव्यो से गुल्मभेदन 
नत हो तो योनि शोधन का उपचार कर। २६ 
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पलाशक्षार, तिल चरणं मिलाकर जल से बत्ती बनाएं । जल की जगह 
थोर का क्षीर भी इस्तंमाल कर सकते हैँ । इस वतका को योनि में रखने 
से योनि विशुद्ध हो जाती है । इससे यदि भौर अधिक रक्त स्राव हो जाए तो 
रक्तपित्त शामकोपचार करे । 
चक्रत्तोक्त भल्लातकं घृत का सेवन कराएं । इसकी मात्रा 3 तोला है । 
रक्तगुस्म को भेदनक्रिया का भी वर्णन मिलता है, जिज्ञासु वह पढ़ ले । 
आधुनिक शल्यशास्त्र (ऽपान) इसके शल्यकं कां वर्णन करता है, पर वह्‌ 
तो वड़े शहरो के कामकाटै, सात लाख गों वाले गरीब भारतीथोंको तो 
वही आयवे दिक चिकित्सा का सहारा लेना पड़ता है । 
लोध्र, मजु न, खदिर ओर मजिष्ठा का कशाय भी पानार्थं प्रयोजित करते 
है । सुश्रत संहितान्तगंत काकोल्यादि घृत उत्तम है । न्योग्राधादिगण से मिद्ध 
धृतपान प्रशस्त ठे । शुष्कमास, मत्स्य, शांक, मूंग तथा आलुरक्त गुल्मनी के 
लिये पथ्यहै। 
प्रशन- आत्त वादशन का विस्तृत विवरण दीजिए । 
उत्तर-- आयुवेद के आदिग्रन्थो से यह स्पष्ट है कि स्त्रियों के मासिक 
रक्त की निर्माण रस होता है ओर प्रत्येक मांस के अन्त में धमनियों से यह्‌ 
निकलता “है, इसका रंग काला होता है मौर वायु द्वारा योनि भूख से वाहर 
प्राया जाता है। 
स्त्रियो के विशेष शारीरिक अंगों की विशेष क्रियाओं का वणन करते 
समय यह्‌ बता देना आवश्यक ह किं स्वस्थ कन्यामें हमारे देणमें १२ से 
१४ वषं करे आयु मे गभाशय से २२ दिन के पश्चातु से ६ दिनों तक रज.स्राव 
होता है तथा इसी को मासिक रजः चक्र (1/6150| ९५०1०) कृते ह । यह्‌ 
प्राकृतिक शारीरिक क्रिया है! 
यह मासिक रजःचक्र १२ वषंःकोभायुसे प्रारम्भ होकर ४५ से ५० 
वषं को आयु तक लगातार चलता रहता है । इस वथ को गभं धारण वय 
कहते हं । 
प्रायः प्राकृतिक रूप में इस मासिक रजःचक्र मे कुछ परिवर्तन होति ह । 
णीत जलवायु मे, श्वमिक दरिद्र जाति मे, यौवनागमन अधिक वयसे होता दै 
तथा माधिक् क्रम भी २२ दिनिसे अधिक याकम हो जाया करता है प्राशः 
मासिक रजःस्लाव भी चारपांच दिनके स्थानसेकम यां कुछ अधिक दिन 
तक होता है । इस प्रकार का परिव्रतन विशेष ॒चिन्ताजनक नहीं होता तथा 
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व््राधि नहीं माना जाता है । अधिक परिवर्तनों का लक्षणों के अनुसार वर्गी- 
कारण एवं विभिन्न नामकरण करके कारण के अनुसार चिकित्सा करत हें ।. 
प्राकृतिक रजःचक्र का परिवर्तित विहृत रूप प्रायः पाया जाता है । 

(क) वंकृतिक आत्तं वाद्शन | 

यह दो प्रकार का होता है--. प्रारम्भिक (िप्राादा$ ्रला०ा11८६्द) 
२. द्र तीयक (56001091 71600 711068) 1 

१. प्रारम्मिक (एप ^ाला०7068) - यौवनागमन के आयुके 
प्रथम रज स्राव का दशंन इसमें नदीं होता । इसे अनात्तंव कहत टै । 

२. द्रं तीयक (5९001017 7761071० }--इममें प्राकृतिक मत्क 
रजःस्राव प्रारम्भ होतादहै। परन्तु कुछ समथ के पश्चात्‌ किमी कारण 
से आत्तंव दर्शन बन्द हो जताहै। इसे दरतीयक बात्तंवादन या नाष्टात्तव | 
केत हें । 
ध्राङ्तिक आत्तवादशन 

उपयुक्त व॑कृतिक आत्तंवाद्शेन के सिवाय प्राकृतिकः भात्तंवादशन भी होता 
होता है इसे (?119/51010९1081 ^7116101110068} कहते है । उदाहरणार्थ- 

गर्भाशय मेँ स्तन्य काल म (1461018०5९) नष्टात्तं इटादिव अवस्था में 
ञत्तंव का दर्शन नहीं होता है तथा इस अवस्था में चिकित्सा को आवण्यभता 
नहीं होती है 1 

अनात्तंव के दो वगं दूसरी प्रकारमेभीदहै। 

१. गुप्त रजःस्राव (२5९00 71671011 ०62 }- इसमे गर्भाणय से 
रजः्ाव होता है परन्तु रक्त बाहर नहीं निकलता हं । रजःल्लाव प्रजनन गों 
म इकट्टा. होता रहता है । 

दसका मुख्य कारण प्रजनन अंगों की वृद्धि होना हे। गभ;शय ग्रीवा 
(नम) के नीचे योनिक्न (प्+ण०) के ऊपर वल भागम यदिकशो भी 
योनि का पूणं नलिका भवन नहीं हुआ रहता है तव एसा होता दै । 

ग्रीवा (शभम) का मुख बन्द रहना योनि कान होना,अथवा योतिम 
चिद्र नदीं गंहताः है 1 इस प्रकार से इकट्ठा होत हए रक्तस्रात स योनि के 
खुलने को ( (्वला1९061008) कहते ह । गर्भाशय तथा वीजवाह्धिनो के रक्त 
सावं से भरने पर (तिण्ला)6{10) ओौर (प्रवला16051ए012) केत र । इना 
ज्ञान प्रायः १५, १६ वर्पक्री वयर में-टोतादै। 

२. वास्तविक अमात्तव (11९ ^+7116110111060}-- दस वग मं प्रथम 





भै 


॥ कः 
४1 
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्वाणत प्राकृतिक एवं वैकृतिकं अनात्तव आता है तथा वँकृतिक अनात्तंव के भेद 
स्वरूप प्राथमिक तथा द्रं तीयक अनात्तंव अतेदहैँ। 
प्राथमिक अनात्तव--इसमें गुप्त रजःलाव जो कि योनि की हीन वृद्धि के 
कारण होता टै । इसमे यौत्रनागमन अधिक वय मे होता है गर्भाशय या बीज 
ग्रन्थि की हीन वृद्धिया अनुपस्थित काकारणहोताहै। १६ तथा १७ वषं 
को आयु तक भी यौवनागमन नहीं होता है । यौवनागमन के अन्य लक्षणतो 
उपस्थित रहते है । परन्तु शरीर मे वसा वृद्धि होती है । 
अधिकतर प्राथमिक अनात्तंव का कारण बीज ग्रन्थि कौ हीन वृद्धि माना 
जाता है 1 एेसा नहीं होता है। इसके साथ अन्य अन्तःस्रावी ग्रन्थि की हीन 
वृद्धि भी होती हे । 
मधुमेह, क्षय, रक्तक्षय आदि रोगो मे प्राथमिक अनात्तंव प्राया जाता है । 
इस अनाात्तव का ठीक-ठीक ज्ञान ज्ञात होने पर हेतु विपरीत चिकित्सा करने 
पर लाभ टहीतादहै। 
प्रथम सामान्य रोगों ओौर अन्तःखावी प्रन्थियों की हीन वृद्धि का निश्चित 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए 1 बहुत कम रोगियों मे शेशवीय तथा यौवनावस्था 
की अनुपस्थिति होती है, तथा इनम वीज ग्रन्थि ओर उपधृक्क ग्रन्थि कौ हीन 
बृद्धि पाईं जाती है । जिसकी उपस्थिति से व्याधि असाध्य होती है । 
यदि गभाशय या योनि अघृद्धि या अनुपस्थित है तो रोग असाध्य है । 
यदि गरभाशय पूर्णवृद्ध है ओर ग्रन्थियां प्राकृतिक दंशामें हतो रोग 
सुसाध्य होता ह । 
रुग्णा की गुदा द्वारा परीक्षा कर गर्भाशय व बीज ग्रन्थि का ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिए । बाह्य प्रजनन अंगो को तथा यौवनागमन के लक्षणों को देखना 
चाहिए । यह सब ठीक होने पर मासिक रजःस्राव निष्चित रूप से होता है । 
अन्य सामान्य रोगों के लिए परीक्षाएं करना आवश्यक है । 
चिकित्सा प्रजनन अंगों की पूर्णं बृद्धिन हने वाली रोगिणी की 
चिक्तित्सा में शुद्ध वायु,.खेल, व्यायाम आदि का मूल्य स्थान है। लोह 
7657010 छाप जादि ओौषधियों का उपयोग करना चाहिए । 


लोघ्र, मेथी, टंकण, कचनार, कपासमूल, हग, मल्ल, कसिस ये रजा- 
प्रवर्तक द्रव माने गये है। 


ताप्यादि लौह मौर घी के साथ लौह, मल्ल या स्वरणं मासिक भस्म का 
प्रयोग एक-एक रत्ती किया जा सकता है। कुमार्यासिव, नष्ट पुष्पांतक रस, 
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रज-प्रवातिनी, रजःवत्तंक चूर्णं, कसीसादि बटी, कन्धा लोहादि बटी भादि का 
प्रयोग हेतु गौर लक्षणानुसार करने का अदेश दिया है। 

7श०ंत्‌ ग्रन्थिके साव की कमीहोगे पर मृश्च द्वारा {17/00 का 
प्रयोग करना चाहिए । वीज प्रन्थि की अकर्मण्यता में अस्टरीन का प्रयोग सुई 
एवं भूख द्वारा करना चाहिए 1 पीयुष ग्रन्थि श्राव (पावा) 12706) 
के उपयोग से बीज ग्रन्थि को उत्तजना मिलती है। 

दैतीयक अनात्तव (8660709 76०7०6६३ }--्राकृतिक तौर पर 
गर्भावस्था, धात्रीवावस्था ओौर रजोनिवृत्ति (1/610])4056) मे यह्‌ मनात्तत्र 

पाया जाता है। ४ 

। शत्य-कर्मो द्वारा गर्भाशथर ओर्‌ बीज-ग्रन्थि को निकाल देने पर अथवा. 
एक्स-किरण (>-२8)) रेडियम द्वारा कृत्रिम रजोनितरृत्ति उत्सन्न करने पर वह्‌ 
अनात्तंव पाया जाता हे 1 

कभो-कभी प्रजनन अंगों के विशेप उपसर्ग के कारण भी अनात्तंव उत्पन्न 
हो जता है । 

गभ धारण वय मेँ--दोनों बीज ग्रन्यि के घातक अबुदमें प्रायः अनात्तंव 
मिलता है । कालिक या तीन्र अन्य रोगों मे जंसे मधुमेह, कौन्सर, वृक्क शोध, 
प्रजननांगों का श्रय, मानसिक आदि रोगों मे अनात्तवहयेता दहे। 

अन्त.खावी ्रन्थि के रोगो मे जसे एक्रोमेगेली, प्रेम की व्याधि, एडिसन की 
व्याधि, उपवरक्क ग्रन्थि, अबद पीयूष ग्रन्थि अवद मे भी अनात्तव एकर लक्षण 
रूप मे उपस्थित रहता है 1 पीयूष ग्रन्थि के स्राव की कमी होने पर बीज ग्रन्थि 
को उत्तजना नहीं मिलती है 1 उसके फलस्वरूप अनात्तंव हो जाता हे । 

जलवायु परिवर्तन, मानसिक-चिन्ताएं ही न पोषण अदि के प्रभावसभी 
अनात्तव हीता है । 

प्रायः इस प्रकार से अनात्तंव बीज ग्रन्थि के साव आस्टरीन की कमी सं 
उत्पन्न माना जाता है परन्तु एसी रोगिणी में यह निश्चित कर लेना चाहिए कि 
अन्तःस्रावी ग्रन्थियों के कायं मे तो कोई गड़वड़ी नहीं है । 

कभी-कभी घा्यावस्था मे अधिक लम्बे हो जाने से मनाक्तव रहता ह। 
ओर धिकित्सक लोग इसका कारण गर्भाशय का अप्यधिक संतरण (5५70 
{7५४गण्ध००) मानते है । परन्तु वस्तुतः देसी रोगि णीके पुरनि इतिहासमें 
गरायः यौवनरयमन का देरी से होना तथा वीज ग्रन्थि स्नाव कौ कमी एवं रज 
खान का कम होना पाया जात्य है। 








४५४ | वंद्य विशारद दिग्दशंन 


कभी-कभी कम गागु में रजोनिवृत्ति के कारण अनात्तंव पाया जाता है । 
सकर वकृतिक द्वं तीयक अनात्तंव मानना चाहिए क्योकि इसमें रजोनिवृत्ति के 
जन्य लक्षण नृरं मिलते हँ । कम जायु में दं पीयक्त अनात्तव के साथ रजोनि- 
वृत्ति के लक्षण मिलने पर इसे रजोनियृत्ति का योतक मानते है । 
निदान- रोगियों क रोग वृत्त का पूणं इतिहास लेते हृए उसकी वथ को 
ध्यान में रखते हुए प्रजनन अंगों की परीक्षा करनी चाहिए । प्रायः एेसा अनात्तंव 
रोदिणी के स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव नहीं डालता है, जव तक कोई अन्य रोग 
उपस्थित नहीं रहता है । 
एसी रोगिणि्यां चिकित्सक के पास यह जानने के लिए आती कि वह्‌ 
गभधारण तो नहीं कर चु हैं| 
जनेन अंगो की परीक्षा से यह जात कर लेना चादिए कि इन अंगों की 
ग्रद्धि टीकर हुई है कि नहीं ? तथा अन्य को व्याधि है अथवा नहीं? 
चिकित्सा चिक्त्सामें रोगके कारण कापता लगाकर उसके अनुसार 
चितित्मा करणी चाहिए । 
लाराम, जलवायु परिवतंन, व्यायाम सुपाच्य, पोपक भोजन, लौह्‌, आस निक 
विटामिन्स इत्थादि के उपयोग से चिकित्सा में वहुत सहायता मिलती ह । 
आशधरुनिक चिकित्सा में जहां बीज ग्रन्थि घाव कीकथी होतो ह आस्टीन का 
प्रभोग लधु मात्रा में वहत लाभप्रद होता है । प्रायः आपस्टीन की पाच मिली- 
प्राम को मात्रा प्रतिदिन पर्याप्त होती है । करत्निम प्रकार से बनाया गया स्टल- 
वभ्ट्रोल का उपयोग ठीक होता है । | 
ध्ोजटरीन नामक वीज ग्रन्थिके स्राद्र का प्रयोग तीत्र रोगावस्या मं लाभ 
प्रः देता ठै । 
हाालिाणा एणा दाव के समानं गोनेडोटो पिक हरमोन का उप 
योग भी लाभप्रद होता है । 
< मरत अन्तःस्रावी ्रन्धियों के सावं की कमी के कारण उत्यन्न अनाः 
ङृच्छसाध्यहोतादै। । 
शल्यकर्मं दारा चीज-परन्थि के निकाल दिये जाने पर यदि गनात्तंव होता है 
तौ चिकित्सक अन्य बीज-अ्न्थि की शत्य+कमं दवारा शरीर में पुन स्थापितःकर 
देता है । परन्तु कुछ समय के पश्चात्‌ ग्रन्थियो मे सिस्ट वनने कयते ह या इनका 
अत्रजनन प्रारम्भ हो जातादहै । 


ऋता 





"भ 
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अनार्तव के साथ-साथ उससे सम्बन्धित लक्षणों से सामञ्जस्य रखने वाले 
अन्य आत्तव विकारो में भी विचार कर लेना आवश्यक ह । 

हायपोभेनोरिया ` (घ#०५००.68)- इसमे मासिक रजः चक्र 
(116057४8 ०५०९) बहुत लम्बा ओर अनियमित होता है । प्रायः इस्मं ५-६ 
सप्ताह का चक्र होता है 1 यौवनागमन के समथ प्रजनन मगो को हीन वृद्धि के 
साथ-साथ हायपोमेनोरिया मिलता है तथा एक वार मासिक ल्राव के पश्चात 
५-६ मास तक रक्तःख्राव नहीं होता है इसमे रज क। बहुत कम मात्रा मं लाव 
होता है 1 बीजागमन (0५01४10) बहुत विलम्ब से होता है 1 यहे एक प्रकार 
का बीज-ग्रन्थि खाव की गड़वड़ी से उत्पन्न हने वाला दरं तीयक अनात्तंव दै । | 
वीजगमन रजःल्लाव के श४्े दिन ही होता है। इसमे निश्चित है कि वीज । 
गन्थिर्या अपना कार्यं दीक से नहीं करती है ॥ अतः अनात्तंव के समान ही. 
निदान व प्ररीक्षा कर दयु के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए एवं साध्या 
साध्यता वतानी चाहिए । 

क्षी णात्तंव (0176०71 0९४) --इसं मासिक रजःचक्त मे तो कोई 
परिवतन नहीं होता है परन्तु रजःखराव के समथ बहुत कम मात्रा में रक्त तिक- 
लता है1 यह्‌ रजोनिचरृत्ति के अगमन के लक्षण ह। अन्तःस्रावी ग्रन्थियों के 
लावो की कमी के कारण भी यह उत्पन्न होता है । वहत सी युवा रोगिणियो में 
इसमें गर्भाशय हीनवृद्ध पाया जाता है । परोजेष्ट़ीन (जो कि गभशिध की 
भ्रीतरी कला (छात०ाललाण्णो को (ऽन्न) 1509) कराता 
है, की कमी से गर्भाणध की अन्तरीप कला की वृद्धि नहीं हो पाती है अतः 
उशतके बहुत कम नष्ट होने से रक्त खाव कम होता है । 

िकिस्ता--अन्तःलावों की कमी होने पर इनके उपयोग से लाभ होता हे । 
रजोनिवृत्ति के द्योतक क्षीणात्तंव की चिकित्सा करना भा श्यक नहीं है । केवल 
इसमें रजोनिवृत्ति सत उत्पन्न लक्षणों की चिकित्सा कर उह दूर करना चाहिए 1 

गर्भाधारण वथ (1710 एल्थपणट 422) में यह लक्षण होने पर अन्तः- 
साव के उपयोग से लाभ होता है। 

आयुर्वेद मे इन उपयुक्त तीनो रोगों का वणन एक साथ ही भिलता है । 

“लक्षण समान होनै के कारण. चिकित्सा भी समान हे 1 ` 

संशोधन, आग्नेय द्रव्यो क{ उपथोग एवं नष्ट रक्तवत्‌ चिकित्सा करने का 
अदेश दिणा गया है । 


क 





४५६ | वंद्य वि्णारद दिग्दशंन 


आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के भनुसार हेठ विपरीत चिकित्सा हारमोन 
द्वारादीजाती दहै। 


प्रश्न योनिन्यापत्‌ का विवरण दीजिए । 

उत्तर-- 
योनि रोग के निदान सम्पराप्ति 

नारो रुक्ष, दुबल, कम आयु वाली हो मौर भधिक लम्बे, मोरे तथा ढ़ 
लिग वाले पुरुष से अधिक मात्रा ओं विषय-भोग करती हो तो उसकी वा यु कुपित 
होकर योनि प्रदेश में पहुंचकर अनेक प्रकार के योनि रोगों को उत्पन्न कर देतो 
है । ये रीग तीनों दोषों से उनके अपने-अपने लक्षणों के अनुसार कुल मिलाकर 
वीस होते ह 1 
योनि रोग के कारण 

योनि के वीस प्रकारके रोग नारियों को उनके मिथ्या आहार-विहार के 
कारण आत्त॑व के दूषित होने पर अथवा . माता-पिता के प्रारम्भिक बीज-दोष 
के कारण भी तथा पूवं जन्माजित्त पापाचारो से उत्पन्न हृ करते है । 
दोषज योनि रोगों के नाम 

(१) वायु के देषित होने से उदावर्ता, वन्ध्या, विलुप्ता, परिलुप्ता तथा 
वातजा ये पाँच रोग उत्पन्न हो जाते ह । 

(२) पित्त के दुष्‌ होने से रधरक्षरा, वामिनी स सिनी, पुत्रघ्नी गौर 
पित्तला ये पाच रोग योनिमेंहो जाते ह । 

(३) कफ के दूषित होने से अत्यानन्दा, कर्णिनी, चरणा, अतिचरणा ओर 
श्लेष्मला ये पाँच यानि रोग हो जाते ह । ` 

(४) त्रिदोष के कुपित होने पर षण्डी, फलिनी, महती सूचिवक््ा मौर 
सर्वज्ञा ये पांच रोग उत्पन्न होते है । - 
(१) उदावर्ता के लक्षण एवं चिकित्सा 

इस योनिमेंबड़ेहीक्ष्टकेसाथ ज्ञागपूणं रजःल्ाव होता है। इसमें 
उत्तरबस्ति देनी चाहिए । अभ्यंग, परिषेक, प्रलेप तथा पिचुधारण, स्नेह ओर 
स्वेद वातनाशक. हव्यों के द्वारा दिए जाने चा हिए 1 
(२) बन्ध्यायोनि के लक्षण व चिकित्सा 

इस योनि से आत्तव का जाना. बन्द हो जाता है । अतः इसका वन्ध्मायानि 
कहते ल । इसमे वातनाशक हन्यसे सिद्ध स्नेह, स्वेद-परिषेकं अभ्यंग, वस्ति, 
पिचु आदि का प्रयोग करे तथा काकोल्यादि गणोक्त॒हव्यों से साधित घृतादि 





तृतीय-पत्र- प्रसूति-तंत्र एवं कौमार-भरत्य | ४५७ 


का प्रयोग करना चाहिए 1 विलुप्त योनि मे सवंदा वात वेदना होती रहती 
है । चिकित्सा पूर्वोक्त प्रकारसेहौ की जानी चाहिए परिवुप्ता योनिमें 
मैथन करते समय भारी वेदना होती है 1 इसकी चिकित्सा भी पूर्वोक्त प्रकार 
से ही की जाती है 1 बाताला योनि कठोर, रुक्ष होती है इसमें तीर शूल होता 
रहता है ओर सुई चुभाने जंसी तीतर पीडाभी होती रहती है । इसकी भी 
वातनाशक चिकित््ा पूर्वोक्त कही हई ही की जानी चाहिए 1. 
(१) पित्तजन्य योनि रोगं के लक्षण एवं चिकित्सा 

(१) चधिरक्षरा-इसमे प्रवल दाहु के साथ निरन्तर रक्तं वहता रहता है । 


(२) वामभिनी- इसमे वायु के साथ वीयं रज के साथ मिलकर बाहर 
निकलना पाया जाता हि। 


(३) स्रांसिनी-- यह योनि विषय-भोग करते समय क्षुभित होकर अपने 
स्थान से हट जात्ती है ओर अधिक स्राव भी करती है तथा कठिनता से सन्तान 
उत्पन्न करती हे। 

(४) पृ्रध्नी--इसमे से रक्त वहता रहता है मौर भार-वार ठहरे हृए 
गर्भं को रक्तस्लाव के कारण गिरा देती है। | 

(५) पित्तला--इस योनि रोग मे अधिक दाह होताहै गौर योनि परक 
जाती है तथा रूणा को ज्वर रहने लगती है । 

चिकिःसा--पित्तज योनि रोगों मे ओष, चोष अर्थात दाह होने पर रक्त 
पित्तनाशक चिकित्सा की जानी चाहिए । दुर्न्धयुक्त भौर पिच्छिल योनि में 
पञ्चक्षीरी वृक्षों के छाल का चूणं भर देना चाहिए भौर आरग्वधःदिगण कौ 
आओौषधियों की छाल के क्वाथ से योनि का प्रक्षालन करना चाहिए 1 यदि पूय 
आदि बहता हो तो शोधक सरौषधियों के क्वाथ में गौमूत्र तथां लवण मिलाकर 
शोधन करना हितकारी माना गया है। 

(४) कफज योनि रोगों के लक्षण एवं चिकित्सा 

(१) अत्यानन्दा-इसमें नारी को मेथुन करने से कभी-कभी सन्तुष्ट 
नहीं हो पाती । सदा ही मैथुन ऋ इच्छा बनी रहती ह! 

(२) कर्णिनी--इस योनि रोग मेँ कफ ओौर रक्तं के दूषित होने के कारण 
से करणिका अर्यात्‌ मांस की प्रन्थियाँ हो जाती है। 

(२) अचरणा--इस योनि रोग मे नारी मेथुन करते समय पुरुष से प्रथम 
ही स्खलित हो जाती है । एसा कई बार होता है । 

(४) अतिचरण--इसमे मैथुन करते समय पुरुष से पथम स्खलित होने 











४ 
४५८ | वंद्य विशारद दिग्दर्शन | 
की प्रक्रिया बार-बार होती रहती है । यह रोग प्रायः वेष्याओं मेही पापा 
जातादहै। ओर । । 
(५) श्लेष्मला वीज की स्थिति नहीं होने पाती है । यह्‌, इलेष्मला योनि 
रोग में सवदा चिपचिपी रहती है । इसमें खुजली अधिक होती रहती है भौर। 
वह्‌ अत्यधिक शीतल भी वनी रहती है । । । 
चिकित्सा--इन सभी कफज योनि रोगों मे यदि कण्ड्‌ रहती हो तथः 
स्पशं करने प्र वेदना होती हो, बड़ी कटेल के कलो का च्रं तथा हल्दी एवं | 
दा हल्दी के बर्ण के द्वारा पूरण क्रिया तथा इन्हीं द्रव्योंसे धूपन क्रियाकी 
जारो चाहिए । रूक्ष तथा उष्ण पदार्थो के ववाथ के द्वारा सभी प्रकार के कफञ। 
योनि रोगों में प्रक्षालन, पूरण, धूपन आदि कमं करने चाहिए । सुरा, आसवं 
सोर आरिष्टो का भी उपयोग किथा जाना चाहिए । प्रातःकाल रसोत के स्वर! 
कापान करना चाहिए । दुग्ध ओर मां रष करे साथ भोजन करना चाहिए || 
(५) त्रिदोषन्य योनि रोगों के लक्षण एवं चिक्गित्ता | 
(१) षण्डीः--इस त्रिदोषजन्य योनि रोग मे नारी कै स्तन नहीं उरते ओौर | 
न अतेव ही प्रत्त होता है। मधून करते समव यह्‌ योनि ल्लिग को कठोर | 
मालुम पडत) है । | 
(२) फलिनी-अधिक्र लम्बे-चौडे, बलशाली पुरुष के साथ मोटा लिंग 
लगवानेसेनारीकी योनि फलिनी कदलरी ट, इसमे नारी अत्प वयस्क ओर, 
पतले शरीर वाली हौ तभी यहु रोग होता है । | 
(२) विवृता- जिस नारी की योनि का हार बहत हो चौडा हो उसको | 
विवृता बहते हँ उसफ्रो महायोनि भी कते दं । | 
(४) संबुता---अतिसंवृत्ता यह योनि रोग समस्त दोषों के कुपित होने पर 
होते। ठं । इनमे योनि का द्र सिकुड कर सुई के समान होता है । | 
(५) त्रिदोऽ्जना - जव तीनों दोष कृपित होकर योनि रोग को उत्पन्न कर 
मौर उत्ते त्रिदोप के लक्नग भो विद्यमान रहते हँ तव वह्‌ योनि रोग त्रिदो- ¦ 
पजा माना जाता है । | 
= चिकित्सा पीनं दोषों के जायमान पचो प्रकार के योनि रोगोंमें, 
तीगों दोगों से अलग होने वाले योनि रोगों मे जो चित्प कटी गई है, वह , 
९ चाहिए । त्रिशेषक$र सुरा, असव, भारिष्टों को प्रयोग किथा जना 
चाहिए ॥ 


| 
| 


तृतीय-प्र--प्रसूति-तंत्र एवं कौमारःभृत्य | ४५६ 


प्रातः काल के समय प्रतिदिन लहसुन का रस पीना चादिए । कुम्भी स्वेद 
का प्रयोग करना चाहिए । विशेपकर उत्तर वस्ति का प्रयोग करना चाहिए । 


(२) कणिनी योनि विशेष चिकित्सा-ईइस योनि मे शोधन द्रव्यों 
से बन।ई हई वति रखनी चाहिए । इसी प्रकार स्र सिनी योनिं रोग में योनि 
को धत से अभ्यक्त करके दुग्ध से स्वेदित करके उसको भौ तरक भौर प्रविष्ट 
करके ठीक प्रकार से स्थिर करदेन चाहिए । फिर योनि को बाहर से पेशवार 
अर्थात्‌ मांस का कौमा वनवा करके उप्तके द्वारा योनि ढक करके पट्टी बाध 
देना चादिए । इसके अतिरिक्त सभी पकार के योनि रोगों की पंचकमं का यथा- 
विधि योग क्रिया जाना चादिए । | 

प्रश्न-- प्रदर रोग किसे कहते हैँ ओर उनकः) क्या चिकित्सा करेगे ? 

उत्तर- सम्प्रति स्त्रियोंमें प्रदर रोगका बहत जोर है। इसके दो भेद 
करिये जाते दै-- रक्त प्रदर ओर श्वेत प्रदर । रक्त प्रदर उस अवस्थाकानामहं 
जिसमे “योनि मागं मे आतव अधिक मात्रामें निकले ।''" श्वेत प्रदर उस 
अवस्था को कहते ै--"“जिसमे योनि मागं से श्वेत जलयृक्त एवं लसदार्‌ द्रव 
प्रवाहित होता ३ ।*२ इस अवस्था को सोमरोग के नामसे भी वाणत किया 
गथा है 1 दमे सोमरोग इसलिए कहते दँ क्योकि इसमे सोम (जल) की प्रधा- 
नता होती है । हम पहले श्वेत प्रदर के विषय मेँ वर्णन करेगे 

श्वेत प्रदर--इसको ल्युकोरिया के नाम से भी जाना जाता है यदि विचार 
किया जाय तो हम पाते हैँ कति स्वस्थावस्थामं स्वी कीः भगसेलेकर गभाशय 


तक मे वहा की शलेष्मिकर कला से थोड़ा-योड़ा स्राव हुमा करता हैजो कि 


योनिट्रार को स्वच्छ, स्निन्ध ओर सम्पुष्ट उनाये रखता दै । वही जब कुछ 


कारणों से वृद्धि को प्राप्त हयो जाता ह ओौर शरीर का शक्ति को क्षीण करन 


लगता है तव इसे ही श्वेत प्रदर नामक रोग कह दिया जाता ह । 


यदि देखा जाय तो यहू स्वयं कोई स्वतन्त्र रोग नही है । अपितुस्वी के 
कृछ जननांगों को विक्रति के कारण उत्पन्न होने वाला एक लक्षण है । प्रायः 





१. “"रजःप्रदीयते यस्या्मदरस्तेन कथते 1" 
२. “आपः सवंशरीरस्थः क्ष्‌ भ्यनिप्रश्रवन्ति च । ` 











क 


४६० | व्य विशारद दिग्दर्शन । 


-निम्न चार अंगों में विङृतिथां होती ह जिनके कारण श्वेत प्रद्‌ ` उत्क 
| होता है 1 | 


(क) भग सम्बन्धी, (ख) योनि सम्बन्धी, 
(ग) गर्भाशय सम्बन्धी, (ध) डिम्ब प्रणाली सम्बन्धी › 


(क-ख) भग तथा योनि सम्बन्धी विकार | 
(१) उप्तम दराइकरोमोन्स वेजीनेलिस, यीस्ट आदि कीटो का. उपस 
होने से। | 


(२) बालिकाओं के भग अथवा योनि शोथ से। 
(३) मासिक धमं की समाप्ति पर । ^ 


(४) विजातीय द्रव्यो का योनि मे लगातार रखना । | 
(५) योनि की दीवार मेँ अबुद होना । 
इन सव मे वहां कौ इलेष्मिका शोथयुक्त हो जाती है । | 


(ग) मर्भशय सम्बन्धी कारण दो प्रकार के हो सकते है । | 
() सर्भाशय ग्रीवा सम्बन्धी- । 
(१) गभशिय ग्रीवा का तीव्र शोथ । (२ ) गरभणिय ग्रीवा की ग्रन्थियां। 
(३) भिय ग्रीवा के वृण । (४) गर्भाशिय ग्रीवा के अबुःद । 
(५) यर्भशय शरीर सम्बन्धी ॥ 
(१ गर्भाशिव्र शोथ । (२) गर्भ॑स्ताव अथवा गर्भपात । (२) गमशिय के{ 
अवुद । | 


॥ 
(घ) डिम्ब प्रणाली सष्वन्धी | 


डिम्ब प्रणालं) के शोथ के कारण, डिम्ब प्रणाली में मबुददहोने के कारण + 
यह रोग हो सकत है । | 


¶ 
इन सन स्थानिक कारणों के अतिरिक्त प्रायः देखा गथा है कि अधिक | 
वला मे वार-वार सन्तान उत्पन्न होने पर तथा अपथ्य सेवन करने च यही 
रोग होता है । -मेुन की नित्य क्रिया से भौ इसकी अधिकता पाईं जाती हैक 
क्योकि मंयुन कमं से भी क्षोभ होता है। 
दर्‌ रोगमे शरीर की प्राणशक्तिका हास होना दै रुणा की कम ॥ 
इन्द्रियां ओर ज्ञानेन्धियां क्रिय। रहित हो जाती दै । मानसिक मवस्था भी टीक। 
नहीं रह जाती है । | 
„ खुणाके योनि मागं मे लसदार्‌ साव हाता रहता है जिसका रंग॒मैला- | 
पना अथवा कभी-कभी रक्तमिधित होता दै । पिर ददे होना, हाथ-्पावों मेय 
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न, आनस्य आयः पाये जाने वाले लक्षण हैँ । शरीर मेँ शिथिलता आ जाती 
इसकी चिकित्सा दो प्रकार की जा सकती है- 

(क) स्थानिक उपचार, (ख) शारीरिक उपचार । 

स्थानिक उपचार के कारण क अनुरूप करना चाहिए । प्रजनन अंग के 
इ अवय में जो विहृति हो उसे दुर करने की चिकित्सा करनी चाहिए । 
रक उत्तर वस्ति का प्रयोग किया जाता है] आयुवद में पंचक्नीरी वृक्षो का 
थ बनाक्रर उससे उत्तरवस्ति देते हँ । किसी प्रकार कै अबद हों तो उन्हे 


[ग 


कर" ब्रण हों तो उनका रोपण करने की चिकित 
दूर करन चाहिए । 

शारीरिक उपचार में स्त्री के रहन-सहन को सुधारना चाहिए 1 हल्का 
याम, ली हवा, साधारण भोजन एवं पुष्टिकारक पदाथं लाभ करते है| 
क्षीणता अधिक हो तो लौह भस्म आदि रक्तवर्धक द्रव्य दे। 
लावको कम करने के लिए आयुवेद में प्रदरान्त लौह सुपारीपाक एवं 
न्त कुसुमाकर लाभप्रद भौषधि हैँ । पृष्यानुगच्ूणं का प्रयोग॒भी एतदर्थं 
रा जाता है । 
भाधुनिक चिकित्सक कंत्शियम ओर आयोडीन के इन्जेवशन लगाते है ; 
। तरह भन्य सभो द्रव्य जिसमें कल्शियम हो उनका प्रयोग कराया जातः 
आयुवेद में शंख, कपादिका, प्रवाल, शुक्ति, मुक्ता आदि सभी कंल्शियस- 
न द्रव्य हैँ । इनके प्रयोग से लाभ होता है। 

मशोकारिष्ट नामक आयुवेद योग का प्रयोग भी एतदर्थं किया जाता है 


र वह्‌ लाभ भी करता है । स्वणं वंग तथा वंग-भस्म का प्रयोग भी कराया 
सकता है । 


इस अवस्था मे पथ्य पर अधिक ध्यान रखना होगा । हल्का भोजन, 
ल,. गेह, मू ग-मसूर-चने की दाल का प्रयोग करते है । परवल, बथुआ, 
गे, चौलाई, पतीता, कटहल, धनिया, टिण्डा, घीया का प्रयोग शाक रूप 
रना चाहिये । अनार, अंगूर, केला का प्रयोग कराया जा सकता है ! गाथ 
बकरी का दुध लाभ करता है। 

दिन में सोना, रात मे जागना, अधिक परिश्रम, उपवास, अध्ययन्‌, धूप 
मना, क्रोध, शोक, अति मधून, मद, मांस, तम्बाकु का प्रयोग, दही, 


का, मिर्च, खटाई का प्रयोग, गुड़, तेल, उडद का प्रयोग छोड़ देना चाहिए 
सव रोग को बढ़ाने के कारण हँ । 





त्सा कर्‌ । बाह्य कारणों . 


| 








¢ 
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्रशन--हिस्टीरिया (योषापस्मार) कया है ओर उसकी चिकित्सा क्सि 
प्रकार.की जाती है ? | 
उत्तर--यह रोग प्रायः स्वयो को उत्पन्न होता है किन्तु कभी-कभौ ह | 
पुरुषों को भी उत्पन्न हो जाता है 1 इसका साम्य योपापस्मारसे किया गया 
स योषापस्मार नाम से किसी रोग का वर्णन किंसी आं ग्रन्थ मे पाया जातो 
है इस रोग मे जो लक्षण पाए जति है उनका साम्य हेम अपस्मार, मुच्छ 
एवं उन्माद रोग के कुछ लक्षणों से कर सकते हं । | 
उन्माद के लक्षण एव हिस्टीरिया के लक्षण आपस में भिलते-जुलते-से ह 
विन्तु उनमें वेग के स्वरूप में बहत अन्तर्‌ है । उन्माद का रोगी आशक्षेपहों 
पर पतित नहीं होता है गौर न शीघ्रतासे होश मे आता है, जवकि हिस्दौ 
रिय। का रोगी पतित हौ जाता है ओर वेग के निकल जाने पर तत्काल होश 
जाता है । | 
हिस्टीरिया रोग में प्रायः दो प्रकार के लक्षण पवि जाते ह-- 
१. आक्षेप विहीन अवस्था मे, २. आक्षेप की अवस्था में । | 
आक्षेपविहीन अवस्या-- इमे विवेक, शक्ति, ज्ञा विज्ञान का अभाव 
जाता 1 रोगी बिना समज्ञे बोलता है भौर अर्थहीन वातं करताहै1 उसकं 
चोट लगाई जाय तो वद्‌ बचने की कोशिश करता है। वेण निकल जानिष्‌ 
ज्ञान हो जाता हं। | 
आक्षेप अवस्या- इसमें रोगी के कुछ पूवं रूप प्रगट होते हँ । उसको ॥ । 
चटी हुई होती है । लालिमायुक्त होती दँ । जम्भाई आती है । हाथ-परो मं द्‌ 
होता है, कञ्ज रहता है, हाथ-पांव पटकता है मौर पेट म एक गोला-सा वा 
जाता है 1 रूणा जव तकं बेहोश नदीं हो जती तव तक उसे ये सव हो 
रहता है 1 रुणा रोती है, सिल्लाती द, दतां को कटकटाती है, वाल नंच; 
है, इधर-उधर की बाते करती है, तव मूच्छा आती है । मूर्च्छा १सेरषण्टेत। 
रहती है 1 कभी-कभी एक-दो दिन भी रह्‌ सकती है । किंसी-किसी' को १ 
मिनट मूर्छा खत्म हो जाता द । मूर्च्छा के समय में भिन्नभित्र स्ति र॑ 
अलग-अलग लक्षण उत्पन्न होते द । । 
` हिस्टीरिया के लणों का सम्बन्व रूषणा की अवस्या विशेष के भनूर्पा 
भिन्नता रखता है 1 यह रोग मानसिक निवलताके कारण उत्प्र्न होता 4 
कुमर प्रकृति कौ बालाओों को; काम्रास्ननाओं में लिप्तः रहने वालीः [4 


| 
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को तथा जिनका गृहस्थ जीवन सुखी नहीं एेसी विवाहितामों को यह रोग 
होता है । जो व्यायाम नहीं करती, जिका आहार-विहार अनुचित होता है, 
मासिक धमं के विकारोसे जो पीडति दहैँउन स्वको विकार उत्पन्न हो 
जाता है। | 

हिस्टीरिया गग स्त्री की असहनशीलता का योतकदै। कोई भीएेसा 
वगम मे अथवा कोई भी एेसी अवस्था जो उसे पसन्द नहीं यदिहो जायतो 
उसके विरोध को प्रकट करने के हेतु यह्‌ दौरा पड़ता है । यह एेसा दौरा नहीं 
जिनमें किसी प्रकार के खतरे कौ सम्भावना हो, क्योकि यह्‌ दौरा उसी समय 
पड़ता है जवकि रुणा को यह्‌ ज्ञात हौ कि उपे सम्भालने वाले है । अतः इसे 
हम स्त्री की सहनशीलता कगे कमी से उत्पन्न हुमा मान सकते है । 

एसा देखा गया किं जिस स्व्रीके विवाह को कुछ समय ब्रीतगयाहो 
भौर वच्चे न पदा हुए हों तो उसे टिस्टीरिया रोग हो जाता है। 

इस रोग को कष्टसाध्य रोग कहा जाता है क्योकि इसका उपचार करना 
बहुत कठिन होता दहै, तो भी चिकित्सके कारण की खोज करके उसको दुर 
करना चाहिए ! 

यदि कुमारीको यह रोगहो तो विवाह करदेनेसे लाभदहो जाताहै। 
विवाहिता को हो तो बच्चा पैदा होने के पश्चात्‌ स्वयं मिट जाता है । कु को 
फिरभीहोता है जिसमे मन को बल देने से लाभ होता है । 

इसमे यह ध्यान रहे कि रुग्णा को किसी प्रकार का मानसिक आघातन 
लगे । उसे सात्वना देनी चाहिए । वात नाड़ी संस्थान को बल रेने वाल 
द्रव्योंका प्रयोग करना चाहिए । कोई विशेष द्रव्य नहीं जो लाभ करन 
के लिए प्रत्येक अवस्थामेंदीजा सके । अवस्थाके अनुसार उपचार करना 
च!टि्ए 

हिस्टीरिया के प्रकरण में यह लिख देना अनुचितन होगा किःमाधवे . 
निदान नामक सग्रह ग्रन्थ मेँ योषापस्मार नाम से एक रोग बताया है जिसके ` 
लक्षण निम्न प्रकार कहे गये दहै 

जिस रोग में शरीर ओर मस्तिष्क के बीच का सविदनिक गौर गत्यात्मक 
नाडी सूत्रों का सम्बन्ध टूटकर विचित्र लक्षण प्रकट होते हँ । जिस रोग के 
लक्षणों का परिचय रोगी को पहले से हो जाता है ओर वस्तुतः उसतको कोई 
रोग नहीं होता, उस अत्रस्था को योषापस्मार रोग कहते हँ ¦ 
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प्रश्ल--बाल संगोपन पर एकं निबन्ध लिखिए । | 
उत्तर- श्रायः देखने मे आ रहा है कि \ वतंमान समय में देश के ७५१ | 
बालक तनिक-सी असावधानी के कारण शीध्ही कालके कराल गाल में चले | 
जति है । इसका एकमात्र कारण माता को शिशु पालन-पोषण एवं उसकी | 
रक्षा की विधिकाज्ञान नदीं रहता है। हमारे देण मे कन्या पाटशालाओमें 
वालिकाओं को इस प्रकार शिशु संगोपन की शिक्षा-दीक्षा का प्रवन्ध॒भी नही 
डे 1 जिस भांति माता-पिता सन्तान के लिए लालायित रहते हँ उस प्रकार 
वच्चो का लालन-पालन एवं रक्षा का उत्तरवायित्व नहीं लेते ओर रिरलेही 
व्यक्तियों को शिशु-संरक्षण का ज्ञान रहता है । शिशरु-संगोपन का ज्ञान “रहना 
भ्रव्येक माता बनने वाली कन्या को होना चाहिए ताकरिवे अपनी होनहार 
सन्तान का उत्तरदायित्व समञ्ञ । 
प्रथम शिशुम को आरोग्य रखने का प्रयत्न महत्त्वपूर्णं है । आरोग्य संपन्न 
वच्चे का जन्म लेना प्रसूति पूवं गभिणी के स्वास्थ्य पर बहुत कुछ अवलम्बित 
है । वच्चे जन्म से लेकर प्रथम वर्षं भर तक शिशु की बृद्धि आहार, विश्रान्ति 
स्वच्छता विषयक ज्ञान माता को होना आवश्यक दै । इसके अतिरिक्त शिशु को 
सहज बीमारियों की जानकारी एवं चिकित्सा का ज्ञान जसा कि सविज्ञ माता 
का होना चाहिए, रहना आवश्यक है । 
शिशु का जन्म लेते ही जहां “कह्र-कहर” कौ ध्वनि से माता का हृद्य 
आनन्द से ओत-प्रोत होता है उसीसे शिशु-संरक्षण का भार भी सिर पर 
पड़ता है । यद्यपि शिशु संगोपन का उत्तरदायित्व वच्चे के उत्पन्न होते ही 
प्रारम्भ होत है । किन्तु वस्तुतः जिस दिन से वच्चा गर्भम आता है उसी 
दिन से गभेवती माता का सशास्त्र संगोपन होना अधिक महत्व काटै ओर 
इस प्रकार गर्भिणी की परितर्या से जो वच्चा उत्पन्न होगा, सुहढ़ ओौर उसी 
का संगोपन विशेष समाधानकारक हो सकेगा । 
शिशु विश्वास तथा निद्रा-शिशु को शान्त, स्वास्थ्य एवं सुखपूवंक निद्रा ¦ 
का आना अत्यन्त आवश्यक ओौर महत्त्वपूणं है 1 जन्म-जन्मान्तर प्रथम दो-चार 
सप्ता स्नान व स्तनपान करने से बच्चे अधिक सोते हं । भर्थात्‌ -लगभग २१ 
घण्टे तक शयन करते है, जसे-जेसे उनकी आयु वदती है उसी ` प्रकार निद्रा 
का समंय भी क्रमशः कम.होता जाता है, तीसरे महीने मे वीस घण्टे, छटवं 
महीने मे अठारह घण्टे भौर वषं बाद नित्य १६घ्टेमें निद्रा पूरी होती रहै। 
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अतएव शिशुगों को स्वस्थ्य शान्त निन्द्रा आंए इसकी चिन्तापूवंक सावधानी 
रबी जाए । 

शिशु का ओ दना, विषौना ओर शयन--शिशु के ओदने एवं विष्छौने के 
कपडे पर विशेष ध्यान देना चाहिए । छोटे वच्चे अपने विष्ौने को मलमूत्र से 
भिगो देते हैँ इससे वे अधिकतर मले हो जाते है, इस कारण विछछावन के लिए 
एक मोटा वस्त्र विषठाकर उसके ऊपर एकाधि गोदड़ी या १-२ तह कर कपड़ा 
विष्ठा देना चाहिए । उस पर रबर को चादर डालकर उसके ऊपर वच्चे को 
सुलाना चाहिए । ओदने के लिए भारी या हल्के कपड़े ऋतु अनुसार ग्मं॑या 
ठंडे वर्तने चाहिए । मोदने एवं विष्ठोने के कपड़ों को नित्य धूप मे डालना 
चाहिए ताकि उनकौ गन्दगी दुर हो जाए ओर कपड़ों मे जुआं, खटमल, पिस्सू 
न रहने पाएं भौर स्वच्छ रहँ । 

निम्नलिखित बातो पर ध्यान दे- 

१-शिशु की सोने को जगह शान्त स्वच्छ व हवादार हो 1 

२-शिशु की आंखों पर प्रकाश कौ किरणे न पड़ने दे । 

३--तीन महीने के वाद (ठोंक-ठोंक कर) थपकी देकर वच्चे को सुलाने 

की प्रवृत्ति न पड़ने दे। 

४--मच्छर्‌, डसि, खटमल आदि से वचाने के लिए वच्चो को मच्छरदानी 

लगा दं । 
५--शिशुभों को कोई वस्तु मुह्‌में रखकर नं सोने दं। 
इ--शिशु का विछछौना स्वतन्त्र अलग-अलग रहे लेकिन १ महीने तक माता 
शिशु को पास सुलाए किन्तु असावधान से नहीं 1 

७--शिशु का मुह्‌ ओदने वाले कपड़ों से न ठकि, खुला रखं । 

<--शिशु का ओदने वाला कपड़ा सावधानीपूवंक हटार्े, एकदम उठाने से 
वच्चे चमक जात दहै । ५ ्‌ 

६-अफीम या अन्य तिन््रा कारक पदां खिलाकर बालकों को निद्रा में 
लाने या सुलाने का प्रयत्न मत कर । 

१०--एक ही करवट से वच्चे को न सुलाथा जाय । 

११-- बच्चे को शान्त, स्वस्थ निन्द्रान आने के ओर भी बहुत से कारण 
जेसे-विषछठावन के कपडो का मलमूत्र से भीगा रहना, दात निकलना, पेट में 
वायुं भरना (नलाध्रित वायु), कान दुखना आदि जी भी कारण हों उनका पता 
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लगाकर वंस्रा उपाय करना चाहिए । समय पर दध न पिलाने से भी कच्चे रोते 
है अतएव समय का ध्यान रखकर दूध पिलाना चाहिए । इससे बच्चे दूध पीकर 
सो जाते है, निद्रा का समय सदव निश्चित रखना चाहिए, उससे बच्चा सुख- 
परवंक सोकर ठीक समय पर जग उठ्ताहै । 
ददन--जव शिशु अधिक रोता है तव माता-पिता को अधिक कष्ट हाता 
है मौर वे चिना समश्च-वुनञे ज्ञाड-फूक आदि उपाय कर वच्चे को शान्त करने 
के प्रयत्न में रहते है, पर वच्चे के रोने के अधिकांश कारण होते है जिम्हं हम 
नीचे प्रकट कर रहे 1. 
शिशु का जन्म लेते हौ रीना उसकी शवसनादि शरीरःक्रिया-संचालन में 
सहायक होता है । गर उसका उस समय रोना स्वास्थ्यसूचक चिन्ह ५माना 
जाता है । अतएव रोने देना चाहिए । रोने से वच्चे का व्यायाम अच्छी प्रकार 
होता रहता है अतएव यदि वच्चा दिन मेँ थोड़ा बहुत रोया करे तो उसका 
कोई कारण नहीं, यह प्राकृतिक नियम दै 1 रोने से दीघं श्वासोच्छवास कौ 
क्रियाएं सम्पादन होती रहती हँ भौर फफड़ा स्वस्थ एवं हृद्‌ होता है । छाती 
के नाडी संस्थान को वल मिलता है, यदि बच्चा नहीं रोता है गौर सुस्त पड़ा 
रहता है तव समञ्ञो उसकी प्रकृति अवश्य बिगड़ी है, इसलिए कहावत है ““वच्चा 
जव तक नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती'” कहने का तात्पयं शिश्‌, का रोना 
ही उसकी भाषा है ओर एेसे समथ शिशुके रोने का अथं माता को अच्छी 
तरह समञ्लना चाहिए । प्रत्येक समय रोने का अथं वच्चे को व्यायाम होगा, 
यह्‌ ही न समञ्लना चाहिए । एेसा समज्लना ओौर रोने का कारण न समञ्चना अज्ञ 
नता है । वच्चे की आयु ३ माह तक होने पयंन्त उसक्रे रोने पर उसको आख 
मर ओस्‌ नहीं बहते इस वात का ध्यान धात्रा को रखना चाहिए । 
शिशुकेरोनिके करई कारण होते हँ अतएव उन कारणोंकी खोज करनी | 
चाहिए ओरं उनके निराकरण का यतन करन। चाहिए 1 अधिकतर वच भूख के | 
कारण रोया करते रै, ओौर उन्हे दुध पिलाने से वे शन्त हो जति है, परन्तु 
प्रत्येक वार रोने.का कारण भ्रूख नहीं समञ्च लेना चादहिए। वच्चे के रोने के 
, -कारण निम्नलिखित भी है- 
१--शिशु के-सोने का कमरा अत्यन्त तप्त रहने से भी शिशु रोता है विन््तु 
तप्त कम्ररेसे बाहर करने परध्रुपहो जाता दहै। 
र-पेटमें वायु के वदृ जाने पर उसे शूल होताहै ओौर वह अपने को 
:,2 की ओर सिकोडता है । इस प्रकार थोड़ी-थोडी देरमें शल के कारण रोता 
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है, तब एसे समय सोया का पानी यमानी जल १ -२ चम्मच पिलः देने मात्रसे 

ही उसे आराम होता है गौर वह्‌ सुब मे सो जाता है । | 
२--शिशु को जुं, मच्छर, खटमल अ!दि जव काटते है तव भी वहू 

रोया करता है या अधिक गमे कपड़ों के ओदृने से भी बहु रोता है । 

४-- कान का ददं, दतिों का निकलना, छाती का विकार, 
गुदा द्वार में आग का जलना, कृमियों 
कारणों को लेकर भी बच्चा रोताहै। 
नुसार उपचार करे । 

५-- कभी-कभी वच्चा एक ही स्थानमें रहने से भी रोता दै तब माता 
उसे गोदी में लेकर चुप कराती है। पर हमेशा इस प्रकार की गादत डालना 
उपयुक्त नहीं होती क्योकि इससे माता को परेशानिर्यां हो जाया करती र । 

६ कई लोगों कास्वभाव होतार कि वे वच्चे को उचछछालते, मुक्का 
मारते, गेद के तरीघे ऊपर फककर ज्ञेलते, सिर में थपड़ी मारते है; इस 
प्रकार त्रास देते है, इससे भी बच्चा रोने लगता है । इस प्रकार व्ययं का प्रेम 
नहीं कर देना चाहिए । 


शिशु का आहार इग्ध--शिशु के पोपण एवं शरीर संवर्धन {हेतु जितना 
मिल सके उतना ही वच्चा संसक्त ओर आरोग्यवान वनता है। निस प्रकार 
गाय के वषड के लिए गाय का दूध प्राकृतिक आहार है इसी भांति मताका 
दूध शिशु के लिए उपयोगी होता है । माता का स्वास्थ्य ठीक रहनेसेमांका 
"दूध वच्चे के ६-७ माह तक पर्याप्त मिल सक्तां भौर इस दृध के पीने | 
से वच्चे स्वस्थ रह सक्ते है । अन्य दध की अपेक्षा माता काद्ध जन्तुरहित 
रहता है । बच्चा जबमांका स्तन पान करताटहै तव उपे तन, कण्ठ, नाक | 
आदि के व्याथाम की सफलता सहज ही प्राप्त होती रहती है साय ही स्तन 
पान करानेमे मता कोभी एक प्रकारका भवर्णनीय आनन्द प्राप्त होता । 
रहता है । ५ | | 
माता के रोगगप्रस्त एवं दुवंल रहने मे दूध अच्छा गौर स्वास्व्यकर नहीं 
मिलता । अतएव-अन्य प्रकार के गार, बकरी आदिके दूध को शस्व्र-पद्ति 
अनुसार शुद्ध बनाकर शिशु को पिलाते रहना चाहिए । 

शिशु का प्रथम दिन-वच्चे के जन्मलेने के ३-४ घण्टे विश्रांति के पश्चात 
माता वच्चे के मुख को अपने स्तनाग्र से लगाए । इस समय वास्तव में दूध 


नहीं निकलना किन्तु जो निकलता है उसे “खस” कहते ह, यह खीस सारक 


सिर दुखना, 
(चुनूने) का गृदाद्वार में काटना, इन 
अतएव इन कारणों की खोज कर तदू- 
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| 
होती है ओर इसके पिलाने से वच्चे का उदर स्वच्छ होने मे सहायता मिलती | 
है, इसके अतिरिक्त वच्चे को दुध पिलाने से गर्भाशयादि शीघ्र सिकुड कर सव 
पूर्ववत्‌ हो जाता है तथा जन्मे बच्चे को रेचक द्रव्य देने कौ आवश्यकता नहीं 
पडती । किन्तु अधिकांश स्त्रियां इस कालका दूध वच्चे को अज्ञानके कारण 
नहीं पिलातीं 1 | 
प्रथम दिन शिश को दूध पिलाते समय अपने एक स्तन कौ वोटी (स्नन के 
अग्रभाग चूचक) को अपने हाथ की दो अंगुली मे धर कर बच्चेके मुहुको 
लगाएं । किन्तु इस बात का ध्यान रखं कि अपने दोनों स्तनों को गम्‌ पानी | 
से स्थच्छकरले नहीं तो स्तनके चिर जाने, सूज जने एवंत्रण होने तथा 
पीत्र पड़ जाने का भय रहता है तीन दिवस के बाद प्रसृत को शुद्ध दूध आने | 
लगे तव शिशु को ४-४ घण्टे बाद गमं किया दुआ पानी, सधु, पानी सारवार` | 
आदि देने को व्यवस्था करने से उसके पोषण में सहायता मिल सकेगी । | 
बच्चे को दूध पिलाने का नियम माता को जानना चाहिए ओर नियम- 
पुवंक दूध पिलाते रहने से शिशु स्वस्थ गौर सुखी रहते हँ । भूख के अतिरिक्त | 
बच्चों के जो कारण उपलन्धहो उसका निराकरण करते रहना च हिए । 
बच्चों को समय पर दूध, नियमपूवंक देने से अच्छा रहता है । इससे वच्चाभी 
निरोग रहता है तथा प्रभूत को भी विश्रांति मिलती है । 
३ दिनसे लेकर १ महीना तक २-२ षष्टे बाद दूध पिलाएं 
१ महीने से लेकर ३ महीने तक २६-२ घण्टे | 
३ महीने से लेकर & महीने तक २-३ घण्टे ,, ,, 
& महीने से लेकर १२ महीने तक ३१-३३ घण्टे ,, ,, 
(भावश्यकतानुसार इसमें परिवतंन भी कर सकते है । ) 
| 
| 
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 ,  ्रत्येकं वार जब दूध पिलाया जाए तव धिक से अधिक २० मिनट तक 

ही पिलाएं । इस प्रकार मन्तर देकर दूध पिलाने से वच्चो को भूख टीक लगती 

है तथा माता को विश्वाति मिलती है गौर दूध अच्छी तरह -छाती मे भर आता 

है । अधिकांश माताएं बच्चे का रोना वन्द करने के लिए चाहे जब दूध पिलाती 

हं । एसा दुध वच्चे को स्वस्थ रखने में सहायक नहीं होता अपितु उल्टा हानि- 
कारकं होता है। 

जिन स्वियों को मधिक दुध निकलता है उनको चाहिए कि वे अपने शिशु 

को दुघ पिलाते समय अपने स्तनों का थोड़ा पतला दूध स्तन से निकाल दं 

ओर फिर वच्चे को पिलाएं । कभी-कभी दूध पीते समय वच्चे केपेटः में वायु 
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भर जाती है, इससे बच्चा वमन कर देता है, एेमे समग्र बच्चे कौ कन्थे पर 
लिटाकर उसका पीठ को थपथपाने से उदरस्थ वायु मुखके द्वारा -निकल 
जायेगी । कभी-कभी अधिक दूध पी जाने.पर बालक को वमी, अरुचि बौर 


ट्टी अधिक होने की शिकायत उत्पन्न हो जाती है । एेसे समय बच्चे को थोड़ा .. 


अन्तर बढ़ा दे ओर दध भी कम पिलाएं । यदि अधिक दूध पी जाए भौर उससे 
अधिक कष्ट प्रतीते हो साथ ही वच्चे को अरुचि हो तो केवल उष्ण (कुनकरुना) 
पानी ही चम्मच द्वारा पिलाएं इसे विकार दूर होकर बच्चा स्वस्य हो 
जाएगा । 


कुछ स्त्रिधा के दध कम रहता है, एेसी माता के बच्चे प्रायः दुर्बल भौर , 


क्षीण रहते हँ तथा उनको शरीरिकं वृद्धिमें र्कावट होतीहै व॒ भार कम 
वदृता है बच्चे केपेटपने दूधकी अपेक्षा वायु अधिक भरती है गौर वह्‌ 
सन्तुष्ट नहीं रहता दै । एसे समय प्रसूता के दूध बढाने का प्रयत्न करना 
चाहिए । 

स्तन्य वद्धंन के उपाय--१- मातां को अपने स्तनो को धीरे-धीरे उष्ण 
जल से सकना चाहिए । 

२--माता को भरपूर आहार सात्विक दिया जाए । दूध, फल, सन्जी का 
पानी एवं भरंड तेल, कांड लिवर आयल वगैरह दिये जाए । शतावरादि चरणं 
दं! जीरा पाक, नाखोद की जड़ का क्वाय पिलाएं। 

३-- विश्रांति एवं निद्रा अधिक लें । प्रत्न मृद्रा में रहं । 

४--लडाई-कगड़ा करना, क्रोध करना, जागना या चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए । 

५--खुली वायु में रहना तथा व्यायाम करना चाहिए ॥ माता का दूध 
वच्चे के भार वृद्धि मे मधिक महत्त्व का होता है । जी चादे जसा दूध पिलाना 
उपयुक्त नहीं । 

बालकों को माता के दूध में सम्पूणं प्रकार के जीवन सत्व उपलब्ध होने 
रहते टै 1 

आयुर्वेद शास्त्र में रहा तक र्वाणत है कि जिस गाय या वकरी का दूध 
वच्चे को पिलाया जाय उसे भौ पथ्याधि ओौषधि या (चारा) देना चादिए । 
शिशु को माताके दूध के अभावमे गाय क दध शर्कर मिलाकर माता के दघ 
के समान उबालकर दिया जाए 1 यदि इसके पीने से विधन्ध या अन्य रोय 
हो तो वक्ररीका दूध आदि दे सक्ते ह। दशोकशुकौममसीदम सरिमनी 


यि 
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रस रोज पिलाने से स्वस्थ रह सकता है । जँसे-जंसे वच्चे कौ भयु बदृती जाए 
वंसे-वंसे आहार की व्यवस्था करते रहै । छव्वं महीने मे तो शक्ति-मिधित रस 
चार चम्मच तक दे सकते हैँ । | 
अन्नप्राशन--छट्वे महीने से वारह्वे महीने तक माता का ही दुध इष्ट नहीं 
होता है इसलिए हमारे यहाँ अन्नप्राशन करने का परिधान शास्त्रसम्मत है । 
किन्तु इसका यह तात्पयं नहीं लगा लेना चाहिए कि अन्न के आहार परी 
बच्चं को अवलम्बित कर दे । तक माता को भरपूर दूध निकलता टै ओर 
वह्‌ स्वस्थ भी है तव तक माताके दूध पर वच्चे को रखना लभगप्रदही है। 
यदि माताका दूध भरपुर न रहे तव उपरी गाय, बकरी आदिका दूध देना 
चाहिए । दात के निकल आने पर ही बच्चे को अन्नप्राष्न कराना चाहिए । 
हां उसको फलों का रस, (टमाटरादि का) एवः अनाज का पेय वनाकर दिया 
जा सकता ह । यदि यह प्राप्त म हो सके तो चावल, सेम, सान्रू-दाना आदि 
को खूव पकाकर लपसी बनाकर देना चाहिए । काड लिवर तेल, किवा साकं 
तेल पहले दिन से देने में वालक की जठरागिनि प्रवल होकर पाचन क्रियामें 
सहायता मिलती है । किन्तु शिशु की अनिच्छा होने पर वलपूर्वक पिलाना 
उपगक्त नहीं है । छः माह से दसवें महीने तक माता के स्तनो का दूध क्रमशः 
कम करते हुए अन्यः दूध एवं पेय पदार्थो का प्रमाण बढ़ाते जाना चाहिए । इस 
प्रकार करने से दसवें महीने के पश्चात्‌ वच्चे की उदर पूति के लिए कष्ट नहीं 
उठाना पड़ता एवं बच्चा भी सुख से रहता है । 
स्तन-परित्याग--१-- बच्चे को स्तन पान कराना एक दम वन्द न करे । 
२--दसरवे महीने के वाद माता का दूध पतला ओर मीठा हो जाता टै ई 
लिए इस अवधि के पश्चात इसी दुध पर शिंशु को निर्भर न रखें । 
एकया दो वपं तक शिशु को स्तनपाई रखने से माता ओर शिशु 
दोनों के लिए हानिकारक होता है , 
४ वच्चे कौ आयु दस महीने होने के पूवं यदि माता गर्भवती हो जाए 
ता दूध वध्वे को न पिलाए। | 
~ कछ स्तिर्याशिशु के २-४ माहकी मायु होने पर मासिक धम से 
होने लगती ई, इसलिए भी उनका दूध कम भने लगता है गौर बच्चे कों 
अन्य दूध देने की पद्धति प्रारम्भ होती है क्योकि अधिकतर माता का द 


> ) 


शन्न बन्द होने की सम्भावना रहती है, इसलिए वसी तयारी रखा 
जरूरी है। 





= ~~ ~ वकि 
न - या ~ न 
[त त 1 


मि प 
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६--दस् महीने का शिशु हो जाने पर माता धीरे-धीरे अपने वच्चे को 
दूध पिलाना बन्द कर दे। 


७- दूध पिलाना एकदम बन्द न करं वल्कि पहले-पहल दोषहर के समय 
इसके वाद सवेरे के समय, इसके बाद रात्रि के दस बजे बन्द रं । 
अधिकतर छटवें महीने के वाद माता का दूध शिशु के लिए पर्याप्त 
नहीं होता ओर इसलिए उनको अन्य उपरी दूध देने की चाल हमारेःयहां 
चलं पडी है । इसके लिए दाई वाम अथवा गाय, भस एवं बकरी का दूध देना 
पडता है । साधारणतः सहज में ही दाई (धाथ) का मिलना कठिन है इसलिए 
गाय आदि का दूध बच्चं को पिलाना पड़ता है । किन्तु गाय का दूध (प्राकृतिक) 
उसके वच्चे (वछडे) के लिए जितना उपयुक्त है उतना शिशु के लिए पचने में ॥ 
सरल नहीं है । जिस पर भी हमारे देश में गाय का दूध उपयुक्त होताहै ओर 
इसकी ही चाह माताके दूध के अभावमें हम लोगकरतेभीहै। 
न्य गौ की अपेक्षा श्यामा गौ का दूध अच्छा होता है । माता एवं गाय 


के दूध का संगठन प्रायः मिलता जुलता है। विद्वानों ने खोजकर गाय एवं 
माता के दूध का संगठन निम्न लिखा है 





संगठन माताका दूध गौ का दूध 
प्रोभूजिनं १.५ प्र० श० ३.५ प्र ° ण 
स्नेह 717 २.५ ») 
शकरा ७० , 9 ५.० 3; 3 
लवण ०.२) ०.७ 3 2) 
जल 2७7० ,, ,, ८७49 


उपयुक्त तालिका मं प्रोभरूजिन एवं शकंरा के अतिरिक्त शेष॒ भवय श्रायः 
एक-से है । इस अन्तर को ठीक करने के लिए थोड़ा पानी भौर दुध शकरा 
(लैक्टोज) मिलाकर ठीक किया जा सक्ता है । इसलिए शिशु को माता के 
दुग्र के अभाव में गाय का दुग्धं देना ठीकटहै। भस का दृध गायकेदूधसे 
अधिक देर मे पचने वाला ओौर वायु वैठाने बाला होने से शिशु. को अनुकूल 
नहीं पडता 1 यदि गाय का दूध भारी वठेतो एेसे समय, के दूध के समान 
पानी आदि जैसा कि बताया जायेगा डालकर तैयार कर ले । गायके दूध को 
दुहते समय उसमें (दूध मे) रोग जन्तु मिल जाने से. वच्च को हानि-होती है, 
अतएव अच्छी तरह उबाल कर देना चादिए 1 उबल जाने से यह दूध बच्चे 


रा 


४७२ | वंद्य विशारद दिग्दशंन 


को सरलता से पच जाता है भौर अपचन भी नही करता । गाय-भै् आदि 
जानवरों के दूध कौ अपेक्षा पौष्टिक, पिच्छल, स्निग्ध, क्षार, पानी व जीवनीय ॑ 
द्रव्य छः घटक अधिक मिलते हैँ गौर ये गरिष्ट. होते है इसीलिए जानवरों 
के दुध मेंपानी मिलाकर माताके दूध के समान बना लिया जाताहै। 
अथात्‌- 
वय महोना दूध का भाग~-पानीका भाग 
९ ९ = ९ 
९ ९ सः ९ 


२ २ = १ 
; ४ ~ १ 
वय महीना दूध क्रा भाग~-पानी कः भाग 
५ ५ 1 १ 
६ १ ध = 


२ छर्टांक दूध मे एक चम्मच मधुप (ग्लुकोज) डाले । भैस्त के दूध मे गाय 
के दृध की अपेक्षा मक्डन अधिक रहने से कह पचने मे कठिन होता है । इसलिए 
भेसकेदोभागदृधमे एक भाग पानी मिला लेनेसे गाय के दूध के समान 
वन जाता है । माता यह ध्यान रखे कि जो दध बनाकर वच्चे को पिलायाजा 
रहा है वह बच्चे को अनुकुल पड़ रहा है या नहीं । जितनी मात्रा सरलता से 
पच जाए उतनी ही देना चाहिए; यह अज्ञानता न करनी चाहिए कि वच्चे को 
अधिक दूध पिलाएगे तो बच्चा शीघ्र मोटा ताजा होगा । 

एकं वषं को गाग पर वच्चे को विना हल्का किया दध देना चाहिए । 
भायः सात्वं महीने के बाद तो वच्चे जन्य पदार्थो का सेवन करने लगते है | 
उन्हे मधिक दूध अच्छा नहीं लगता । | 

शिशु को दुध मिलने के प्रायः निम्नलिखित तीन साधन होते है- 

१. माता काद्ध, २. धात्री का द्ध, ३. कृतिम दूध । 

जव तकं वच्चे को माता का दूध मिलता रहे तव तक अन्य दुधों को पिलाना 
उचित .नहीं है । नागरिक क्षेत्रो की माताए देहाती क्षो की माताओं की अपेक्षा 
छृत्रिम दध का सहारा लेने लगी है। माताके दूध का सहारा तव छोडना 
चाहिए जब बह दूषित गौर मत्पुः हो जाए । आयुवेद शास्त्रकारों > रते समय 
भी दूषित दुग्ध को शुद्ध करने की विधि एवं बहाने की युक्तिं अपने ग्रन्थों मे 
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लिखी दै । इसलिंए जिस प्रकार भी हो शिशु को छत्रिम दूध से वचाकर माता 
क्षा ही स्तन्य पान कराने का यल करना चाहिए । 
माता की जानकारी के लिए निम्नलिखित तालिकादीजा रहीदहै- 


आयु दिन मे. स्तन्य पान का अन्तर काल रात्रिम भात्रा 

१ सप्ताह तक प्रत्येक २ घण्टे वाद २ वार १ ओँस 

१से २ सप्ताहंतक प्रत्येकं १ घण्टे वाद २ स 

# से ५ सप्ताह तक 17) 2, १, २ सस ३); 

६ से १२ सम्ताह्‌ तक 79 38 29 1) १, ४ ओँस तक 

६ से ६ माह त्वं ~ त ९.11 १ 

६से ६ माह तक )) ३ 2 3 ९ 2) ७ 2 

६ से १२ माह तक 2) २11 2) 22 ९ १ £ 2) 


जिसका वणं, गन्ध, रस, तथा स्पशं स्वाभाविक हो तथा जल मे स्वतः 
मिल जाए उसको शुद्ध स्तन्य समञ्लना चाहिए । 

इसके विपरीत निम्नलिखित लवणों वाला दूध दूषित समक्ष उसकी चिकि 
त्सा करना प्रारम्भ करद] 

किन-किन अवस्थाओं मे मां का दध नहीं पिलाना चाहिए-- 

१- माता राजयक्ष्मा अथवा मन्य किसी गम्भीर व्याप्ति से पीडित हो । 

२--उपाय करने पर भी दुध न उतरत हो । 

३- माता किसी संक्रामक व्याधि से पीडति हो । 

४--माता उन्मादिनी हो । 

५- प्रसव के पश्चात्‌ अधित रक्त्ाव हौ जाए । 

६-मात। गभंवती हौ । 

७--माता गुप्त विकारो से पीडित हो 

८ माताकोकृष्ठादिहो।! ` 

९-- अत्यन्त कृश, क्रोधी एवं जो शिशु से प्रेम न करे। 

उपयुक्त कारणों से गाय, भसादि जान रो कां दूध विश्वासपूर्वक शुद्ध न 
मिले तव ग्लेकसों आष्टर मिल्क, लंक्टोजन वगैरह के दूधों के.डिग्बों का इस्ते- 
माल करना चाद्िए पर ड्वों के.दूधही सर्वोच्च समन्चना उन अबोध माताओं 
की भयंकर भ्रूल है । अन्थ साधन न होने पर इनको कायं मेलं) मात्रानुसार 
्रतिवार नियमपूरवक इस द्ध को तयार करना चाहिए । दूध के पुडों के डिव्वो 


च 
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को देखकर लाना चाहिए तथ। बच्चे की आयु मौर स्वास्थ्य के अनुसार भार 
जसा कि बताया गया है वनाकर पिलाना चाहिए । 

घात्नी-छृत्रिम दूधों का पिलाना धाय के दूध मिलने तक बन्द रखें किन्तु 
धाय का चुनाव अच्छी तरह करं । साधारणतः धात्री के स्वास्थ्य का, आचरण 
एवं पर आसक्त रहने, समवयस्क सन्तान होने, निज, वणं वाली, रोग रहित 
अत्यन्त कृश होने का विचार कर लँ । धात्री के अव्यन्त मोटे होने णर्‌ उसके 
उन्नतोदर या लम्ब न हों । इसक्रा ध्यान रखकर धात्री रखे । सव गुणों से युक्त 
धात्री का मिलना कठिन होता ह तव अन्तिम साधन कृत्रिम दधो का सहारा 
रह जाता हे । 

कृत्रिम दूध- कृत्रिम दूधों का इस्तेमाल शशु वाटल (दूध पिलाने की 
बोतल) कै द्वारा जसा कि वह माताका स्तन पान करता है उसी भांति कर 
सकता है । वाटल के द्वारा दूध की मात्रा का अनुमान रहता है एवे शिशु 
कोमाता का अधिक दूधपीलेना रोग एवं बीमारियों की सम्भावना नहीं 
रहती । 

बाजारों मे वोतल जो खरीदी जाय तव ध्सवात का ध्यान रहे कि 
बोतल किश्तीनुम शीशेकी हो, भाकार में नम्बाकार होतो अच्छाहै। यदि 
इस पर तोले, माशे के चिन्ह वने होतो एक वार दृध पिलाने में मात्राका 
भीज्ञान हो जाता है ओर अधिक दूधन पिलाया जा सकेगा । 

प्रयोग करने से पूवं इसे उवलते हए पानी मे धो डालना चाहिए । बोतल 
के भीतरी भागको साफ करने वाली नरश को प्रत्येक वार साफ करलेना 
चाहिए । यदि बोतल मे दूध पिलाने के वाद बच ज एतोउसे फक देना 
चाहिए । बोतल का प्रयोग कर शरुकने के वाद उसमे वोरिकर लोशन भरकर 
रखना चाहिए । कभी-कभी बोतल के निपिल का छिदि वन्दहो जाता है, इस 
कारण बच्चा दूध नहीं पी सक्ता । एेसी अवस्था मे देख तेना चाहिए कि 
बोतल को उलटने परचछिद्रमेते एक त्रु दद्ध प्रति सेकण्ड गिरता है या नहीं। 
यदि नही गिरे तो उस छि को खोलना चाहिए किन्तु स्मरण रहे कि बोतल 
रबर कीन हो। रवर को बोतल होने से उसकी स्वच्छत। नहीं हो पाएगी, 
दूध सदव गरम ही पिलाना चाहिए । रवर के निपिल को भी प्रत्येक बार 
वाहर एवं भौतर उलट कर गमं पानी से स्वच्छ करदेना चाहिए । निपिल 
के फट जाने पर दूसरा निपिल लगाए तथा दूध पिलाते समय या बोतल में 
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वत्वायोजन करते समय भली भांति इसके िद्रादि देख ले । यदि चम्मच से 
> पिलाए तव इस वात का ध्यान रखं कि दूध भरे चम्मच मे मक्वी आदि 

> व॑ढे । इसलिए चम्मच को भौ साफ कर लेना चाहिए 1 कहने का तात्पयं है 
धर्माप्त सावधानी से दूध पिलाया जाय । 

शिशु का व्यायाम शिश के जीवनम व्यायाम का भारी महत्व है। 
रम्भ मे शिशु आप दही भाप व्यायाम करने लगता हे, इसमे माता की थोड़ी- 
सी भी सहायता की आवश्यकता नहीं पडती 1 शिशु के व्यायाम करने मे वाधा 
डालने पर उसका वात नाडी संस्थान शिथिल पड़ जाता है ओर उसकी वृदि 
रक जाती है । - 

शिश-के जन्म लेते ही वह॒ कहर कुर करन लगता है। इस रोदनसे 
ही उसका व्यायाम प्रारम्भ होता है, इसलिए वच्चे का रोना ही व्यायाम ह। 
इस विषय पर हम ऊपर लिख चुके टै 1 ॑ 

बालकों को चित्त सुलाने से वे भपने हाथ-परों को अच्छी तरह से फटकारने 
लगते ह ओर हाथ-पैर को चलाने मे उन्हे आनन्द भी अच्छा आताहै। इस 
तरह से व्यायाम भी अच्छी तरह होता दै । 

अतएव जन्म से पन्द्रह दिन बच्चे को तेल लगाकर कम से कम १५ मिनट 
तक स्नान के पूवं इसी भांति (खेल) व्यायाम करने देना चाहिए 1 

शिशु के पेट, पीठ, हाथ-परो मे तेल लगाकर धीरे-धीरे मालिशः करं । 
पांचवें महीने के पश्चात्‌ बच्चे के दोनों हाथ पक्ड्‌ वैठालने के समान करके 
फिर लिटा दे । इस प्रकार करने से बच्चे को आनन्द के साथ व्यायाम होता 
है । शिशु के व्यायाम की सहायता देने हेतु उसके हाय-्पाव भौर जघ को पेट 
पर कसना चाहिए । यदि बच्चा अ पने पैरी को उष्ठालतादहै तो उसे उसके 
हाथ-पैरो को चलाने देना चाहिए 1 इस प्रकार हंसते-हंसते उसका व्यायाम 
होता है । बच्चे को निरन्तर गोदी मे लिए रहने से उसके व्यायाम मे बाधा 
होती है । इसलिए उक्षे उसके विष्ठौने पर दधेलने देना चाहिए । उसके विस्तर 
पर ही उसे उथल-पुथल करने ओर सरकने देना चादिप्‌ । 

शिशु का स्नान--शिशुओों को नित्य प्रति स्नान कराना ओर उसका 
शरीर स्वच्छ रखना अत्यन्त ही आरोग्यकारकं है । टससे बच्चा स्वस्थ रहता 
है तया निद्रा भी भरपूर भाती है। व च्चों को तुरन्त दूध ॒पिलाकर ओर सोत 


हए को उठाकर स्नान नहीं कराना चादिए । दो घण्टे के वाद = स्नान कराना 
उपयुक्त है । शिशु को स्नान कराने के पूवं उस शरीरम सरसो का तेल, पिल 
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कातल या नारायणतेल की मालिश करके सुहाते हुए गुनगुने पानी से स्ना 
कराएं । ऋतु-मनुसार उष्ण या शीतल जल का प्रयोग करें एवं खुली ठण्ड 
हवा मे स्नान न कराएं । स्नान कराने के वाद बच्चों को ह्व न लगने दें। 
उत्पन्न होने के पश्चात्‌ शिशु को एक महीने तक उष्ण जलसे ही स्ना 
कराना चादिए । जंने-जंमे समय वीतता जाय ऋतु-अनुक्रल पानी भी वैसा हं 
शीतल या उश्ण लेना चाहिए । स्नान करनेके वाद उसका शरीर अगो 
से पोछकर छऋतु-मानानुसार कपड़ों से ठक दं या क्ञगली पहना देँ ओौर सुल 
दे । स्नान कराते समय शिशु के नाक, कान, आंखे व॒गुद भादि स्थानों क 
स्वच्छ कर दं 1 साबुन से स्नान कराते समय इस बात का ध्यान रखं कि 
साबुन चाहे जेसान दहो । स्नान के जो साबुन बने हँ उनमें से चुनकर लेना 
चाहिए ! बेसनादि का उबटना कर स्नान करना सदव उत्तमहै । शिश्ुके सिर 
पर लगातार पानीकी धारन डालें । शिणु स्नान के समय यदि नहीं रोत्ताह 
गौर आनन्द से रहता है तो भच्छी स्नान की पद्धतिदहै। निरन्तर स्नाने 
वच्चा सुखपूवंक स्नान करता है। 
शिशु के वस्त्र-- शिशु के ओदने, विष्ठाने तथा पहनने के कपड़े ऋतु-अभुसार 
स्वच्छ रहं । वच्चो को ठण्ड शीघ्र लग जाया करती है, इसलिए उन्हुं अव्र 
नहीं रहना चाहिशएु । उनके पहनने के कपङ्के सावुन से धुले हो, पहनने के कपष 
सुगन्ध से धूपित करना चाहिए तथान तौ वह्‌ अधिक दीने हौ ओौरनही 
अधिक कसे, ठीक-वेठने वाले ` होने चाहिए । क्षगली वनवाना अच्छाहै ताकि 
उतारने में सरलता रहे । तंग कपड़ों से फफडे एवं हृदय व पक्वाशय को हानि 
पटुंचती है तथा श्वास लेने में कष्ट होता है, भोजन ठीक से नहीं पचता ओर न 
रक्त सचारही ठोकसेहो पाता है । अत्यन्त ढीले होने पर हाथ परो से उल- 
षने से मोचञआजाने का भय रहता है । जहां तक हो सके कपडे हृत्के ओौर 
स्वच्छ ओढ्ाएु । तदं ऋतु में ऊनी कपड़ा शाल आदि उढाएं । कुछ माताएं 
वर्चो के विष्ठोने से भढने वाले कपड़ों से ही शिशु का मल मूत्र पोंछकरर वसे 
ही रहने देती है यह हितकर नहं है । इससे शिशुओं को कई प्रकार की बीमा- 
रिया आ षेरती ह । कपड़ों के भीग जाने पर बदल देना चाहिए । 
भ्रश्न फक्क रोग (रिकेद्स) का लक्षण चिकित्सा लहित वर्णन करं । 
उत्तर--यह प्रायः एक वषं के, माताया धाय का दूध पीने वाले शिशुं 
को होने वाला (कफन' रोग है, जो कि विशेषतया कफ से शूषित' माता या 
धाय का दध पीने से शिशुओं को उत्पन्न इजा करता है) 


तृतीय-पत्र-्रसूति तंत्र एवं कौमारःभृत्य | ४७७ 





महर्षि कश्यप ने कफ दूषित हुए दूघ वाली धाय को "फक्कदुग्धा' संज्ञा 
लिली है, उसके कफ से दूषित हुए दूध को पीनेसे शिशु के रसवाही स्रोत 
छक जाने के कारण, रक्त आदि धातुओं के क्षीण होने पर शिशुजं की अस्थियां 
भरी क्षीण होने लगती दै" जिससे शिश कृश हो जाता है भौर एक वषं का 
हो जाने पर भी चलने में असमथं होने के कारण धीरे-धीरे चलता (सरकता) 
है । इसलिए फक्कति मन्दं गच्छति इति फक्का'" इस व्युत्पत्ति के आधार पर 
वहु १ वषं का शिशु फक्क' कहलाता है ओर उसको होने वाला रोग “फक्क 


रोग कहलाता है भौर पाश्चात्य एलोपेथिक चिकित्सा इसको रिकेटक्ष 
(2.68) नाम से पुकारते हे । 


फक्क रोग के सेद-यह्‌ फक्क रोग क्षीरज, गभज भौर व्याधि फक्क के 
भेद से तीन प्रकार का माना गया है] 

१. क्षीरज फक्क--यह्‌ माता या धायके कफसे दूषित दूधके पीने से 
शिशु को उत्पन्न होता हे 1 

२. गर्भज फक्क- गभं की विकृति से होता है। 

३. व्याधि फदक - यह्‌ जीणं ज्वर आदि निज तथा आगन्तुक व्याधियों 
से कृश शिशु को उत्पन्न होता है । 

उपयुक्त तीनों प्रकार के फक्क रोग में फवकता अर्थात शिशु मे चलने- 
फिरने की असामथ्यं (17201111 ° ५1!) अवश्य होती हँ । इस रोग का 
यही रूप (मुख्य चिन्ह) है । साथ में अरुचि" खासी, मंदाग्नि' वमन, . कृशता, 
विश्रम, उदर, शिर ओर भुख की वृद्धि, नितम्ब, भुजा भौर वक्षस्थल का 
सूखना, आंखो मे पीलापन, रोमांच होना, मलमूत्र का परित्याग, शरीर के 
कटि से नीच के भाग की क्षीणता, मलिनता, मृतप्रायता, चिडचिडापन, नख- 
वृद्धि, एवास-वृद्धि, नेत्र ओर नाक से मलं निकलना यह्‌ अन्य लक्षण भी न्यूना- 
धिक होते है । क्षीणता एवं कृशता के कारण, अस्थियां दुबल हो जने से शिशु 
चलने मे असमथं हो जाते है मौर यदि एसी अवस्थामें भी जववे चलने का 
प्रयत्न करते है या उनके माता-पिता उनको चलाते तो चलने से उनकी 
मस्थियों परः दबाव पड़ने के कारण वह्‌ अस्थिरयां वक्र (तिरछी) हो जाती रहै । 

फक्क रोग के यह सव लक्षण पाश्चात्य एलोपेथिकः चिक्ित्साशास््न में 
प्रसिद्ध रिकेट्स (५1.618) रोग मे भी न्यूनाधिक देश, काल आदिके भेद से 
मिलते है । इसलिए इस फक्क रोग को एलोपं धिक चिकित्साशास्त्र के अनुसार 
रिकेट्ूस (2101:618) रोग मानना उचित 


| 


_ क 


नी 
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पाश्चात्य (एलोपथिक) चिकित्सक इस रोग का कारण च्रूना मौर जीवनीय 
रव्य (खाद्योज, 91190010} विटामिन डी कौ न्यूनता मानते हँ । गभ॑स्थ भ्रूण 
का शरीर अन्तिम २ मासमे खटिक लवण को एकत्रित करता ह, इस कारण 
अप्रगल्भ शिशुओं में उच्छति मात्रा भें खटिक की राशि एकत्रित नहीं होने पाती 
ओर उनकी तीव्रता से वृद्धि के कारण फक्क रोग हो जाता है । पर्याप्त सूयं 
काश का अभाव, दरिद्रता एवं अस्वाथ्यकर निवास भी इस रोग को उत्पत्ति 
मे प्रधान कारण ह, परन्तु यह निर्चित है कि यह्‌ रोग सहज नहीं होता है 
ओर चार मास से पहले तथा तीन वषं से अधिक अस्था मे इस फक्क रोग 


का सुनिश्चित लक्षण अपवाद रूप में ही मिलता है । यपि फक्कावस्था भे 
रक्तगत खटिक (कौलशियम : ०बनण) की राशि कम हो जाती है तथापि 


अधिकतर रोगियों मे रक्तगत खाटिक प्राकृतिक सीमा में रहता दै । रक्तगत खयिक 
की न्यूनता के कारण उत्पन्न हए फक्क रोग मे टिटनी (11971) स्वर यंत 
की करकंशता तथ। आक्षेप आदि वातप्रधान उपद्रवो जाया करते ह) 
साधारणतया बढती हुई अस्थियों मे फास्फेट की उपस्थित में कंलशियम 
फास्फेट (वानं 1105101816}) के संचय, से तस्थियो के निर्माण का कायं 
सम्पन्न हभ-करता है । फक्क से पणित शिशुं मे फास्फट प्राकृतिक अवस्था में 
प्राप्त होता है 1 अतएव यह सोचा जाताहै कि रक्तसे अस्थियों को जिस 
प्रक्रिया द्वारा कैलशियम फास्फेट प्राप्तः हुभा करता दै उस प्रक्रिया में विकृति 
होती है । कंलशियम फास्फेट केन पाये जाने के निम्नलिखित जनेक कारण हुं 
सक्ते द- | 

१. आहार में समुचित-मात्रा मे खटिक (कंलसियम) भौर फास्फटन ही 

२. आच्त्र दारा शोषण के कायं मे विक्त हों । 

३. जिस प्रक्रिया द्वारा अस्थि के तन्तुभों के निर्माण के लिए रक्त के कंल- 
शियम ओर फास्फेट लिया जाता है; उसमे बाधा हो अशोपित खटिक मल 
द्वारा निकलता रहता है । यह सोचा जाता है कि कंलसियम (खटिम) का भत्र 
दवारा शोषण होता है परन्तु जब अस्थियां अपने विकास के लिए उसको ग्रहण 
नहीं करती हैँ तव वह्‌ फिर अत्र मे उत्लष्ट हो जाता है तथा फास्फेट कामूत्र 
„द्वारा अधिक परित्याग होने लगता दै । 
फक्क रोग मे सव लक्षण एक साथ न होकर क्रमशः प्रगट होते हैं । पूर्वा 
वस्था मे शिशु उद्विग्न एवं क्षुब्ध रहता है ओर उसकी स्वाभाविक चपलता 
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कम हो जाती है 1 हेमन्त, शिशिर गौर वसन्त ऋतु की रात्रि्मेभीउर 
करपाल में पसीना निकलता रहत) है । साधारणतया शिशु पहले स्थुल ओर 
अधिक स्वस्थ्य प्रतीत होता है, परन्तु स्नायु ढीली ओर पेशियाँ दुर्बल हो जाती 
ह । इस फवक रोग में अस्थिगत परिवतंन विशेष महत्व का होता दै। शिशु 
करी करोटि मे अस्थि भवन कायं देरी से तथा अनियमित सूप से होता है। 
उर ओौर पाश्वंकपाल के अस्थि भवन केन्द्र चारों भोर उभार दृष्टिगोचर 
होता है 1 साधारणतया शिशुं का ब्रह्मरन्ध्र १४ वधं के भीतर बन्द हो 
जाता है, किन्तु फक्क रोग से आक्रान्त शिशु का विलम्ब से बन्द होता है) 
सावधानी से स्पशं करने के पश्चात कपालास्यि भे कोमलता पाई जाती दहै 
तथ करोटि चौकोर हयो जाती है । प्रायः दूध के दातभी देरसे निकलतेहं। 
पहला दांत दूसरे वषं तक भी नहीं निकलता । गर्भाणय मे रहने के समयजो 
शिशु खटिक एकत्रित कर लेते हँ उनके दूध क दाति समय पर ही निकल आते 
है परन्तु वे आकृतिविहीन एव समय मे गिरने वाले होते है 1 . इस फक्क रोग 
का बुरा प्रभाव दूसरी बार निकलने वाले दतं पर भी पड़तादै। सवसे 
सामान्य एवं पूर्वावस्था मे मिलने वाला चिन्ह फक्कीयमाला (₹10(6४ 
7088179} है जो पसलियों भौर उनकी तरुणास्थितियों (काटिलेजो) के सन्धि- 
स्थल अधिकतर चौथे, पाँचवें एवं छठ मे मिलता है । कोमल पसलि्यां पीये की 
मोर दब जाती ह तथा उरःफलक ऊपर हो जाता है 1 जिससे शिशु का वक्ष 
कपोतवक्ष वत दृष्टिगोचर होता है । मेरुदण्ड को वधने वाली स्नायु एवं 
प्रधानतया पेशियों की शिथिलता के कारण तथा अक्षतः कशेरुकाओं की कोम- 
लता के कारण पृष्टवंश टेढ़ा हो जाता है । कन्थामों की त्रिकास्थि भने कौ ओर 





उभर जाती है, जिससे उनको प्रसव के समय कष्ट हो जातादहै1 फक्क रोग 
वदने पर लम्बी अस्थियो का शिर भरांत बढ़ जाता है1 यह मणिबन्ध ओर 
गुल्फ मे अधिक स्पष्ट होता है, सन्दिग्धावस्था मे एक्सरे दारा परीक्षाक्ग 
लेनी चाहिए । चलने मे भार पड़ने के कारण पैर की लम्बी अस्थिर्याट्ढी हौ 
जाती हैँ । रोगी को रक्तात्पा भी हो जाती है। प्रायः अत्पमात्रा से श्वेताणृओ 
की वृद्धि पाई जाती है 1 स्नायुओं की शिथिलता के कारण रोगी को चलने ओर 
वैरने में देरी होती है । उदर-प्राचीर की पेशियो की तान (7016) मे कमी 
होने के कारणव आहाराधिक्य से दूषित वायु उत्पन्न होने से उदर मे आध्मान 
हो जाता है एवं यकृत प्लीहा दूने पर बढ प्रतीत होते द । 
उपद्रव-फवक रोग बदन पर अतिसार एवं इवसन मागं का संक्रमण 


~ रर 
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बहुत मामूली है । शालूक (एडनाइड) वृद्धि के कारण जव वक्षस्थल में वायु के 
प्रवेश मे रुकावट होती है तव वक्ष प्राचीर में" विकृत हो जाती है। क्लोम नली 
का ञाक्रमणं बार-बार होता है । फक्क रोगसे आक्रान्त बालक की जव रोग 
क्षमता शक्ति न्यून हो जाती है तब प्रायः उत्फूल्लिका (17871८0 एा6पााठपव) 
त्रांकोनीमोनिया का भयंकर आक्रमण हुआ करता है । यदि रोगी शिशरुके 
आहार मे स्टाचं (ऽथ निशास्ता) की अधिकता होती है । तव प्रबल प्रति- 
सार हो जाता है जिससे अन्त की पेशियों कौ दुवलता ओर आध्यमान रहने से 
कभी-कभी शिशु कीमृत्यु भी हो जाती है। 
सापेक्षिक रोग निश्चित-अस्थियों का स्पर्शासहत्व-यहु फक्क रोग के 
अतिरिक्त वच्चो के स्कर्वी (17116 ऽ) रोग में नहीं होता । 


अस्थि वक्रता--यह्‌ चिन्ह फक्क रोग के अतिरिक्त स्वस्थ्य शिशु मेंभी 
अंशतः पर को वाह्यधारामे वसा के संचय कै कारणसे प्राकृतिक रूपमे 
सम्पूणं परमे हो जाता है, परन्तु यह वक्रता शिशु के चलने से स्वयमेव दूर 
हो जाती ह । इसके विपरीत फक्क रोग॒की अस्थि-वक्रता जंघा के नीचे के 
प्रान्तमे ही जाती है। 

साध्यासाध्यता (7021100515)}--उपद्रवरहित फक्क रोग साध्य होता 
दै । गम्भीर रोगियों में मस्थियों की विहृति फवकावस्था के अन्दर भी बहुत 
समय तक रह जातो है । पसलियों कौ वक्रता प्रायः मिट जाती है । रोग (क्षमत्ता 
की न्यूनता से रोमान्तिका, इन्पलुएन्जा, कुकर खासी (9100018 (० : 
हपिक कफ) आदि संक्रामक रोग उपद्रव स्वरूप में होने पर रोगी शिशु की दशा 
चिन्ताजनकं हो जाती है गौर प्रबल अतिसार एवं उत्फूत्लिका (पसली चलना, 
व्रांकोनिमोनिया) से मृत्युभीहो जाती है; 

चिकित्सा--१-शिशु ओर उसको दूध पिलाने वाली माता अथवा धाय 
को सूयं प्रकाश ओर शुद्ध वायु का पर्यम्ति सेवन कराए । 

र मातायाधायके कफसे दूषित दूधको चरक संहिता की दुग्ध- 
शोधक पाठ आदि दस ओौषधियों का क्वाथ या अन्य कफ नाणक ओौषधियों का 
क्वाथ माता धाय को पिलाकर शुद्ध करे । 

२ फक्क रोग से पीडति शिशु को सर्वप्रथम वृत अथवा षट्पन घृत चटा- 
कर उसके रसदाही लोतो को शुद्ध करे गौर फिर निशोध ने पका ए हृए दुध 


4 . -त्रतीय पन्न--प्रसुति-तत्र एव कमा. । - ° 
हरो पिलाकर विरेचन करावे भोर तदनन्तर उत्का कोष्ठ शुद्ध हो जाने पर 
उतको त्राही चुत पिलावं तथा एण्ड, शालपर्णी, बेलगिरी आदि दस भौषधियों 
क कल्क तथा जौ, वेर ओौर कृत्धरी के क्वाथ ओौर दही से तिल का तेल पका 
क्र बनाये गए राज तेल कीशिशु के वदन पर मालिश करावे । यदि वातज 
उपद्रव हो तो इस शिशु को बस्ति, स्मेहपान, स्वेद मौर उवटन का प्रयोग 
करावे । कफ की अधिकता होने पर गाय के दध मे गोमूत्र मिलाकर पिलावें । 
इस चिकित्सा मे घृत ओर दूध आदि का प्रयोग प्रधान है । पाश्च्रात्यः चिकित्सक 
्नी कांड लिवर आयल्ल (०0 11४7 ०9) भौर दूध का प्रयोग कराते है । यदि 
शिशु को अतिसार हो तो उसको दुर करनेका सर्वप्रथम उपाय करे अरष्टाग 


हृदय मेँ लिखा हुआ है कि प्रीणन मोदक तथा दोपन संग्राही मोदक दं । 





आहार-शिशु को रास्ना मौर मुलहटी हारा अथवा पृषिनपर्णी (पिठ्वन) 
या एरण्ड तथा सौफ हारा अथवा मुनक्का, पीलु तथा निशोध द्वारा क्षीरारक 
विधि से पकाया हृआ दूध पिला्वे । मूग का युषः गौर शाली चावलों का भात 
खिलावें । 


विहार-इस प्रकार की चिकित्सा ओर आहार के प्रयोग से लाभ, होने 
पर बालकों को पैरों कं चलने मे सहायता देते क लिए तीन पहिए की छोटी 
गाडी (चिक्नक फक्क रथ) के द्वारा शिशु का चलाने का अभ्यास नित्य-प्रति 
कराना चाहिए भौर उसको शुद्ध वायु तथा सूयं प्रकाश का सेवन कराते रहना 
चाहिए । 


प्रश्न--वालग्रह के विषय में वणेन कीजिए । 

उततर-- बालग्रहू- धात्री व माता के दुष्ट आचरणों से युक्त मलमूत्र से 
श्रष्ट, मंगलाचार से हीन, भयभीत, धमकाये हृएः रोति हए, शारीरिक-मानसिक 
अपविनत्रता से, बच्चों पर प्यार न रहना जिस घरमे वृद्धा कीसेवानकी 
जाती हो अधर्मी व नियम-विरुदध भाचरण करने वालों के यहां बालक को ग्रह्‌, 
भूत, प्रेत, पिशाच कण्ट देते ह । ग्रह जुष्ट बालक की उचित व्यवस्थान होने 
यर जीवन संकट मे पड़ जाता हे । 


बालग्रहों से ग्रस्त बालकों मे सामान्यतः ईक्त भरकर के लक्षण पाये जाते है । 
३१ 


न्न 
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क्षण भर मे बालक `व्याकूल हो जाताहै, क्षण भरमें रोने लगता रैः नखव 
दति से अपने कोव माताको काटता है । ऊपर देखताहै, दात चातः है 
तथा बार-बार फेनयुक्त वमन करना, जं भाई लेना, रात्रि मे नींद न भना, अंगों 
मे सूजन हो जाना, पतले दस्त होना, बोली में परिवतंन हो जाना, शरीरमें 
मछली व रक्त के समान दुर्गन्ध आना, पूवं की तरह न खाना-पीना, दुर्वे वं 
मलिन अंगों वाला होकर बेहोशहो जाता है। 

बालग्रहों के नाम-स्कन्ध-स्कन्दापस्मागु, शकूनी, रेवती, पूतना, न्ध; 
पूतना, शौत पूतना, मुख मण्डिका, नैगमेष नामत नवग्रह । 

(१) स्कन्द ग्रह॒ जुष्ट वालक के अंस दीलेहो जाना, शरीरसेरक्तकी 
सी गन्ध आना, दूध न पीना, मुख टेढ़ा हो जाना, ओं होकर एक पलक चलना 
व्याक्‌ल हो जाना, नेत्र मे आंसू भरा रहना, कम रोना, हथ की मूदरी कसकर 
वध जाना तथा मल कड़ा निकलना लक्षण होते हैं । 

(२) स्कन्दापस्मार ग्रह्‌ जुष्ट वालके में बेहोश होना, फिर चैतन्य हो 
जाना, नाचने कै समान हाथ-पेरों को चलाना, मुख से फन छोडना, देर तक 
जंभाई लेना तथा मलमूघ्र त्याग करना लक्षण होते है । 

(३) शकूनी ` ग्रह जुष्ट बालक में अंगो का ढीलापन, डरा-सा रहना, शरीर 
भ पक्षी जसी दुर्गन्ध आना, स्राव धुक्त त्रणों से पीड़ति रहना, शरोर मे सव 
तरफ जलन तथा पाकयुक्त ब्रण पीड़का होना लक्षण होते है । 


(४) रेवती ग्रह॒ जुष्ट बालक में मुख लाल हो जाना, हरे रंग की विष्ठा, 
शरीर अत्यन्त पीला या काला होना, मुख पाक हो जाना, शरीर मे पीडा होने 
से बालक के कान व नासिका को मलना लक्षण होते है । 

(५) पूतना ग्रह जुष्ट वालक में अंगों से बहुत-सा मल निकलना, दिन में 
व रात को सोना, पााना पतला होना, कौवे की तरह शरीर मं दुर्गन्ध आना 
वमन होना प्यास होना तथा रोमांच. होना आदि लक्षण होते है । 

(६) अन्धपुतना ग्रह जुष्ट वालक में स्तन पान करना, अतिसार, काम, 
वमन, हिक्का, ज्वर शरीर का रंग बिगड़ जाना लक्षण होते है । 

(५) शीत पूतना ग्रह जुष्ट बालक मं अधिकं रोना, भयभीत होना, धब- 

डाया हआ-सा रहना, पेट में गुडगुडाहट व पीड़ा, अंगों की शिधिलता तथा 
2० लगते रहना विशेष लक्षण होते है । 
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(5) मुल मण्टिका प्रह जुष्ट बालक मेँ सप्र मुरन्चाये से रहना, हाथ, पांव 
मुल से रक्त निकलना, बहुत महार लेना, पेट पर अनेक कलुषित रेखाएं 
उभर अना, उद्धिन होना तथा शरीर से मूत्र जसी गन्ध ना लक्षण 
होते रै । | 
(€) नंगमेष ग्रह जुष्ट वालक के मुख से फेन की उल्टी होना, शरीर के 
मध्य भाग का जलुक जाना, उद्विग्नता, हूना, ऊपर देखना, निरन्तर कराहना 
तथा शरीर से चर्वी की-सी दुर्गन्ध भना लक्षण होते है । 


इन ग्रहों से रक्षा के लिए यह्‌ मावश्यक है कि बालक तीक्ष्ण पवन, धूप, 
विजली कौ चकार्चौँध, ठरावने, वृक्ष, लता, शुन्यस्यान, बहुत ही गहरे या नीषे 
स्थान, दौवालों को परछाहं तथा दुष्ट ग्रहो से रक्षा को जाय। ये भूत, प्रेत, 
ग्रह॒ भादि मानव-शरीरमें इस प्रकार प्रवेश करते हं जिस प्रकार दर्पण भें 
छाया प्रवेश करती है । शोत या गर्मी धिना दिखाई दिये ही प्राप्त हो जाती 
तथा जिस प्रकार देह मे जीव रहता है जो दिखाई नहीं पडता । ग्रह जुष्ट रोगों 
की चिकित्सा मुख्यतः देवाश्रय कमं पर निर्धारित है । अतः देवपूजन जप, यज्ञ, 
हवन, वेदोक्त नियमों का पालन करना चाहिए । धर में धमं, भक्ति-भाव भी ईष्वर 
के प्रति आस्था को रखकर कमं करे । बलिकमं, सत्याचार, दिव्य भौषधियों व 
मंगदों को धारण, ब्ाह्यण गुखजनों की सेवा, तप, दान, मांगलिक कर्म, सिद्ध 
गौषधियों एवं मन्त्रो से इसकी चिकित्स करते ह । 

सामान्यतः बालग्रह बाधा में दूर्वा, कुटकी, निम्ब के पत्तों को जल सहित 
पीसकर वल्वे को उव्रटन करे । फिर सतोन। के पत्र, पीपल के पृघ्र, मुलहटी या 
उपयुक्त द्रव्यो मे गरम कयि जल से स्नान करर । राई लाख, नीम के पत्ते, बाध 
की त्वचा, गौ-घृत से तयार धूप का प्रयोग करं | साप की केचुल, लहधुन, 
मरोड-फली, सरो, नीम के पत्ते, बत्ली की विष्ठा, बकरी की रोम, मेढा्षिगी 
वच, शहद की धूनी देने से बालक के प्रह हो जाति ह। अष्ट मंगल घृतन का 
नित्य प्रातः सेवनं करना लाभकर है । इसके साथ ही ज्वर-मूरज्छा-मलावरोक्ष- 
 कास-कृमिरोग'कणेपाक-मूत्रङृच्छता आदि का लाक्षणिक उपचार भी दिया जा 
सकता है । | 

प्रष्न- शुद्ध मात्‌ बुर फे लक्षण लिखफर वातादि से इषित दुग्ध के लक्षण 
तथा इग्धश्लोधफ उपाय लिखिए । (१६६६) 
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उत्तर- 
शुद्ध मात्‌ दुग्ध-- स्त्री के स्तनों से प्राप्त होने वाला दुग्ध मातृ दुख 
कटलाता है । यह सबेविदित है किस्त्रीकेदोस्तनयादो दुग्ध प्रन्यिर्यां होती 
है 1 ्रन्थियां कुछ अर्धगोलाकार होती है तथा वसा-त्वचा से आच्छादित रहती 
है 1 ग्रन्थि दूसरी पशुका (२२४) से टी पशुका (२९) तक उरोस्थि कै 
किनारे से वक्ष तल की मध्यरेखा तक फली रहती है । प्रन्थिके मध्य मे एक 
बेलनाकार उभार होता है जिसको चूचक या स्तनवृन्त कहते ह । चुचकके 
शिवर पर कृष मांसतन्तु होते हँ जिनके मिलने से मासिके संकोच के कारण 
स्तन टद हो जाया करते हैं । भ्ूचक के चारों तरफ गहरे रंगका एकषेरा 
होता है--जिसको स्तन मण्डल कहते ह । कुमारियों के स्तन छोटे होते ह्- 
ज्यो-ज्यों कुमारी कन्या जवान होती ह तथा जननेद्धियां नढृती है त्यो-त्यो स्तन 
ग्रन्थियाँं भी बदृती हँ तथा जवरस्त्री गर्भवती होती है फिर वहु प्रसव के 
पश्चात्‌ अपने स्तनो से बालक को दुग्ध पिलातीहै तो वह ओर भी बढते है। 
यह सिद्धान्त है किजेसेदहीः स्त्री गभवती होती है- उसका मासिक स्राव सक 
जाता है मौर उसके मासिक स्रावकेन हौनिसे उधर तोगभंका पोषण एव 
वृधि होती है भौर दूसरी तरफ इतन बह्ने लगते हँ जब वालक पदा होता है 
तो प्रसव के तीसरे दिन माताको दुग्ध की उत्पत्ति हो जाती है । प्रथम भौर 
दवितीय दिनि स्तनों से कुछ गाढा पदां जमा हमा-सा निकलता है-- 
4 माताएं "पीयूष कहती हँ भौर प्रायः उस दुग्ध को वालक को पिलाती 
नही है । | 
शुद्ध स्तन्य (दुष्व) की परीक्षाका विधान बताया गयादहै मौर प्रशस्त 
दुग के विषय मे लिखा है कि-“स्तन्य का प्राशस्त्य जानने क लिए उसकी 
परीक्षा जल में करनी चाहिए । यदि वह शीतल, निर्मल, पतला, शंख के 
सष्टश अवभासित हो, जन के साय एकीभाव हो जाय, उसमें कोई केन या 
तन्तु न हों, जो जल मे न तो उत्प्लावित होता हो ओर न अवसीदित होता है, 
तथा वण, गन्ध, रस मौर स्पशं में प्राङृतिक हो, जलयुक्त पात्र मे डालने पर 
मपनी प्रकृति के कारण मिल जाए । एसा दुग्ध शुद्ध कहा जाता है। यही 
पुष्टिकर है-भारोग्यकर तथा कुमार के शरीर को उपचित करके बल की 
वृद्धि करता है ।“ भौर यहु भी लिखा हैक “जो क्षीर सुखमूवंक आरोग्य का 
वधन करे; आधु को बढाए, बिना किसी कष्ट के अंग-प्त्यंग मे बल का वर्धन 
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करे ओरन शिशुकोनघाटी को आपत्तिक्रर हो--वहही शुढ दुग्ध समक्षना 
वाहिए । 

दुग्ध के णुण--इस प्रषन के सन्दभं मरं दुग्ध कै गुणों को जान लेना आव- 
एयक प्रतीत होता दै सुश्रत संहिता सूत्रस्थान अध्याय पैतालिसमें दुग्ध के 
सामान्य गुण बताए गणए ईै--लिखा है कि दुग्ध "जातिसाम्ध होने से प्राणि 
के लिए सभी प्रकार से अप्रतिषिद्ध होता है। वात-पित्त-रक्तं गौर मानसजन्य 
रोगों मे भी अविरुद्ध टै। जी्णेज्वर, कास, एवास, शोष, क्षय, गुल्म, उन्माद, 
उदरगेग, मूर्छा, श्रम, मद, दाह, पिपासा, हृदोग, वस्तिदोष, पाण्डुरोग, गुहागं 
दोष, अ्धं-उदरशून तथा आंत्रशुल, उदावतं अतिना, प्रवाहिका, योनिरोग, 
गरभल्ाव, रक्तपित्त, श्रमक्लम का नाश करता है । यह्‌ पापनाशक, बत्य वृष्य, 
वाजौकरण, रसायन, मन्य, अस्थि सन्धानक, मास्थापन मे हितकारक, वयस्था- 
पक, आधूष्य, जीन, वृ हण, वमनोपग भौर विरेचन होता है तथा इक्षमे ओज 
के तुल्य गुण होतेर्ह। 

स्त्री दुग्ध के गुण अलग बताये गए ह । वहां लिखा है कि-स्ीदुग्ध 
जीवन, वृहण-सारम्य, स्नेहन, स्येथंकर, शीतल चुष्प बलवधक, लघु, दीपन 
पथ्य, पाचन तथा रोचन होता है । यह शीतवीयं लघु, मधुरस एवं कषाय 
अनुरस युक्त द्रव्य है जो वात-पित्त-रक्त तथा अर्भिपातजन्य रोगों कोदूर 
करता है । 
स्तन्य दोष 

विविध उपक्ररणों से दुग्ध दूषित हो जाता है । उसमे निम्न दोप हो 
जतिरै- 

(१) विवर्णत्व--पित्त के कारण 

(२) विगान्धत्व--पित्त के कारण 

(३) विरसता--वात के कारण 

(४) पिच्छिलता--कफ के कारण 

(५) फेन संघात--वात कै कारण 

(६) रक्षता-वात के कारण 

(७) जोख-कफ के कारण 

(८) अतिस्निग्घता--कफ के कारण 
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~ शध श्ोषक उपाय 


दुग्ध शुद्ध करने क उपायों भें दोषों के अनुसार वमन-विरेचन, भास्थापनः 
बरिल, अनुवासन वस्ति का प्रयोग करना चाहिये । स्तन्य शोधक द्रव्यो म 
िक्तकषाय, कटु भोर मधुर द्रव्यं होते है । अद्रक-पटोलपत, पिष्पली मजीर, 
गुलहटी, चिरायता, त्रिफला का प्रयोग करना चा हए । 


काश्यप संहिता मे 
भी रोत्पत्ति अध्याय में क्षीर संशोधन का विस्तार से सुन्दर वणन किया है \ 


आहार मे शालि या साठी चावल, प्रियंगु कोदी, बांस के बीज, मटर, मुभा 


मसूर, कुलयौ का प्रयोग किया जाता है । करेला, दमन, गवला का योग 
रना चाहिए । 








चतुथं -पत्न 
शल्य-शास्त्र एव अगद -तन्त्र 





परीक्षोपयोगी इष्टिकोश 


इस प्न मे दो विष ह शल्य-शास्तर एवं अगद-तन्त्र । हमने दो विषयों को 
अलग-अलग लिखा है--(क) भाग में णल्य-शास्तर का वर्णन क्रिया गया है ओर 
(ख) भाग में अगद-तन्त्र का । दोनों ही विषय वहत है -इपलिए प्रयत्न किया 
है कि सभी आवश्यक विषय यहां आ जावे । इस चतुथं सशाधित संस्करण मे 
करई मह॒र्व के विषयों को बढ़या गया है । 


इस प्रष्न-पत्र के अंक भी १०० होते ह ओर मौखिक मे २५ अक । मौखिक 
परीक्षा में शल्य-शास्त्र के यन्त्र एवं शास्त्रों क] परिचय कराया जा सकता है 
भथवा विष-उपविषों का परिचय पुछठा जा सकता है, इस विषय मेँ कुछ मौखिक 


प्रशन किये जा सकते ह । यन्त्र एव शास्त्रों का ङ्प किसी अस्पताल में जाकर 


पहचानना चाहिए । 


इस भाग के लेखन में हमारे अनन्य मित्रप्रोण्श्रीवी सी. जीप्रमीजीने 
जो सहयोग दिया है वह छात्रो के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होग--उनकी 
विशेष मरभिरुचि इन विषयों कौ गोर रही है । 


द्वितीय संशोधित संस्करण मे इस प्रण्न-पत्र का रूप बदल दिया गया। 
सभी विषयों का प्रष्नों की सीमा मेँ बाधि दिया गया । णल्य-शास्त्र सम्बन्धी कई 
रोग परीक्षां मेपू गएह। जो इस पुस्तक मे पहले नहीं धे, अव बढ़ा दिए 
गए ह । इस तरह यह परिवधित संस्करण छात के लिए भौर भी उपयोगी 
बन गया है, 


क 
( 9 
श रस्य-यास्त्र 
न --शल्य-तन्त्र किसे कहते हँ £ आयर्वेद मे उसकी प्रधानता वतादए ॥ 
काल्य-तन्त्र के कर्मो का व्णंन कीजिए । 
उत्तर--आयुवद के जिस अंग में विविध प्रकार के घास, तृण, काष्ठ 
पत्थर, धूल के अण्‌, लोहा, मिट्टी, नख, केश, पूयस्राव, दूषित ब्रण, अन्तःशल्य 
अन्तगेभ अथवा मृतगभ, शल्य आदि के निहूरण का ज्ञान, यन्त, शस्त्र, क्षार 
तथा अग्नि कमं को विधियो का ज्ञान ओौरब्रणों कै साम, निराम, पच्यमान, 


पक्व आदि के विषय मे निश्चय एवं निणंय किया जाता है, उसको शल्य-तन्त 
कहूतं हैं । 
शल्य-तन्तर को आयुर्वेद का प्रधान अंग माना गया है । क्योंकि यहु. सर्व॑- 


श्रेष्ठ गौर पहला अंग है । यह्‌ प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान तथा उपमान इन वारोः 


प्रमाणो से प्रमाणित एवं सिद्ध है । अतः सम्पूणं आयुवेद में शल्य-तन्त्र को 
मुख्यता प्राप्त है । यह प्रधानता प्राचीन काल मेँ देवासुर संग्राम के अवसर पर 
संग्राम से प्रहारजन्य ब्रणों के रोपण कमं करने से प्राप्त हई थी । यह भी सुना 
जात। है कि भगवान्‌ शंकर ते यक्ष का शिरश्छेदन कर दिया था, तब देवताओं 
ने अश्विनी कूमारोँसे प्राथना करके यक्ष का सिर पुन.सन्धान करवाया था, 
तन से शल्य-तन्तर को मुख्यता अथवा प्रधानता प्राप्त है । इन वणंनों से शल्य- 
तन्त्र का महत्त्व भी सिद्ध है तवा शल्य-चिकित्प्तक कौ उपयोगिता भी भमाणित 
है \ अयवंदके अं अंगों में यह शीघ् क्रिया करने से यन्त, शस्त्र, क्षार तथा 
अरिनि का प्रणिधान करने से तथा अन्य सभी तन्त्रो मे जो भी चिकित्साकारूप 
है, वहं शल्य-तन्धमे भी होने से यह अधिकः माननीय हभ । इसलिए यह्‌ 


१. शल्यंनाम विविध तृण काष्ठ पाषाणांशुलोष्टास्थिबाल नख पूया ज्लाव- 
दुष्ट ब्रणान्तगेभंशल्योद्धरणाथ, यन्तर शस्त्र क्षाराणि प्रणिधानव्रण विनि- 
ष्चया्थच । 

२. अष्टास्वपिचायुर्वेद तन्त्रेष्वेतदेवाधिकमभिमतम्‌ । माशु क्रिया करणात्‌ यन्त्रः 
शस्त्र क्षाराग्नि प्राणिधानातु सव तन्त्र सामान्याच्च ।--पुश्रुत सूत्र भ० १ 

४८६ 


६ ॥ 
# 
॥ 
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इसलिए यह शल्य-तन्त नित्य, पृष्यकारक, स्वगग प्रदायक, यश भौर कीति को 
देने वाला, आयु के लिए हितकारौ भौर जीविका के लिए भी उपयोगी है । 
शल्य-तन्त्र मे विविध कमं माने गए है : (क) पूवं कमं, (ख) प्रधान कमं, 
(ग) पश्च।त्कमे, इनका उपयोग प्रत्येक व्याधि के , अनुप्ार पृथक्‌-पृथक्‌ किया 
जाता है । आधुनिक चिकिन्सा विज्ञान में भी तीन कर्म॑ प्रधान ह । लंघन, विरे- 
चन, वस्ति मौर शास्त्र कमं स्थान (संशोधन ऽ{ल1112811071) ये पूवं कमं माने 
गए हं । इसको आजकल (71608210 ०{ 116 081167६) कहते हैँ । प्रधान 
कमं में मुख्य शस्त-क्रिया मानी गई है- इसको (1817 0681107} कहा 
जाता है । त्रण रोगी के उपचार आदि तथा अन्यस भी उपाय, ब्रण की चिकित्सा 
को पश्चाःकमं कहते है । इसको आजकल (ला {८्वागाला{) कहते है । 
शत्य-तन्त्र पे शस्तर-कमं ओर उसकी सामग्री की ही प्रधानता है। 
प्रशन शस्त्र कमं कितने हँ ओर कौन-कौन है, विस्तार से लिखिए । 
शस्त्र कर्मोपयोगी सामग्री, शास्त्र-फमं विधि ओर शस्तर-कमं कर्ता वं के गुण 
लिखिए । 
ग उत्तर--शन्यतन्त्रान्तगंत शस्त्र के कम॑ आचायं सुश्रुत ने अष्टविध माने हं 
जसे-- छेद, भेद, लेख्य, वेध्य, एष्य, आहार्यं, विन्लाव्य ओर सव्य । क्रिन्तु 
भगवानु चरक ने एषण भौर आहार कमे को यन्तर कमं माना है । अतः उनकी 
ष्टि से शस्त्रकमं केवल छः ही हं। जंसे-पाटन१, व्यधन, चेदन, लेखन, 
प्रोछभ, सीवन यह षड्विध शस्त्र कमं चरकं सम्मत है । 
(क) चेदय अर्थात्‌ चेदनः (एः०७07) - कारक्र पृथक्‌ कर देना यथा-- 
अशं चर्मकील, भगन्दर भादि रोग माने गये हैं । 
(ख) भेद्य अर्यात्‌ भेदन (17105107) --चीरना, यथा--विद्रधि, ग्रन्थि 
आदि। 
(ग) लेखनः (50०६) --खुरचना, यथा-- किलास, रोहिणी, उप- 
जिह्विका आदि । 
~ 
~ धत व्य्नं चत लखन तथा । 
पछठनं सीवनं चैवषड्विध शस्व्रकर्मत त्‌ ॥ 
द्या भगन्दराः ग्रन्थिः श्ल ि१ कस्तिलकालकः । 
भेद्याविद्रा धियोऽन्यश. सवजाद्‌ ग्रन्थयस्चयः । 
लख्याश्चतनस्लोरोहिण्य किलासमुपजिह्लिका । 
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(घ) धैध) अर्थात्‌ वेधन (?ण्णतणाण्)- नुकीले शसरत्र॒से चेद करना- 
यथा शिरा वेष । 


(ङः) एश्यः अर्थात्‌ एषण (108 29101211} ~ शलाका के हारा 
नाड़ी ब्रण आदि को खोलना ओौर उसमे से वृछठ बाहर निकलना, सीचन 
आदि विधि। 

(च) आहाय> अर्थात्‌ आपहूरण (८1401100}-- बाहर की ओर खींचकरा 
निकालना, ज॑ंसे-- दन्त, कणं आदि का मल तथा अण्मरी आदि । 


(छ) विल्लाव्य अर्थात्‌ विस्रावण (1081०98९) --रक्त, ¶य, लसीका भादि 
बाहर निकालना, जैसे-- विद्रधि । 


(ज) सीव्य अर्थात्‌ सौवन (ऽपाणा)०९ 5110778}-- रकि लगाना, सीना, 
जेसे- सद्योव्रण आदि । 

आचार्यं वाग्भट ने सुश्रुतोक्त मष्टाविधि शास्त कमो के परिणन के 
साथ उत्पादन कुट्टन, मन्यन, ग्रहण ओर दहन हस पांच कमो को ौर अधिक्‌ 
मानकर तेरह प्रकार के शस्त्र कमं स्वीकार किए है । उत्पादन-उखाडना (79 
7०01 ए), कुट्टन-कूटना अथवा सुई से चेद करना (एणनपण४), मन्यन- 
मन्यना (7708), ग्रहण-पकडना (9101108), दहन शस्त्र ॒से जलाना 
(लवणा), सुश्रत में इस दहन कमं का विशेष प्रयोग है । आधुनिक सजंरी 
मेभीहै। 

शस्त्र-फमं के समय काम आने वाली सामग्रो- जव वद्य कोई-सा भो शस्व 
कमं करने के लिए उद्यत हो तो उसको निम्नलिखित सामग्री पहले ही तैयार 
कर लेनी चाहिए ज॑से- यन्त्र, शस्त, क्षार, अग्नि, शलाका, भ्युग, जोक तुम्बी 
जाम्बवऽ2, पिचु (कावा, रई), प्रोत (कपड़ा, टुकडे, पट्टी), सूत्र, पत्ते, पट, 
घृत, मधु, चरबी, तैल, दुर, सन्तर्पण पदाथं जसे--जलयुक्त सात्त्‌ क्षीर आदि 
पतजे द्रव्य क्वा, लेप मादि की भौषधिर्यां, कल्क, (लुगदी, पुल्टिस, मलहम 





१- वध्याः सिरा बहुविधा मूत्रवृदधिर्दकोदरम्‌ । 

२. एश्या नाड्यः सशत्याश्च व्रणा उन्मागिणश्च ये । 

२, आहार्थाः शकं रास्तिस्त्रोरन्त कणमलोऽश्मरी । 
शल्यानिमूढ़ गर्भाश्चवत्ंश्च निचित गुदे ॥ 

४“ साध्या विद्रधयः पच भवेयु सर्सजाट्टत । 

५. सीव्या भेद, समूत्थाश्चर्भिन्ताः सुलिखितः गदा; । 
सद्योत्रणाश्चये चव चलसन्धिग्यपाध्रिताः॥ 


३ 
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जादि), पंखा, शौतजल, उष्णजल कडाही, बड़ाहै लोहपात्र (चिलमली, तसे 
मादि), अनुरक्त, स्थिरचित्त वाले तथा वलिष्ठ नौकर, कम्पाउण्डर, वाडर, 
सिस्टसं आदि । 
शास्त्र-कमं करने की विधि भौर समय--शस्तर-कम करनेके लिएशुभ 
तिथि, नभव्र ओर मृहूतं के दिन दही, चावल, अन्न-पान तथा रत्न आदिसे 
ब्राह्मण, अग्नि, गौ तथा वंद्यो का पूजन-सत्कार आदि करके बलि, मंगल, 
स््रस्तिवाचन आदि करे लघु भोजन किए हृए रोगीकोपूवं दिशाकी ओर 
अभिमुख करके विठलाकर, उसके हाथ, पैर आदि अंगोंको भली-भाति 
नियन्तित करके पश्चिम दिशामें मु करके बा हुआ वंद्य अर्थात्‌ सजन ममं, 
शिरा, स्नायु, सन्धि, अस्थि तथा धमनियों को वचाता हुभा पुयको पूणं रूपमे 
निकलने तक अनुमोल शस्त्र को चलाए्‌। इस विधि मे भली-भांँति उचित 
स्थान पर एकहौी वारम शस्त्र का प्रवे करके उ¶१ तुरन्त ही निकाल ल। 
यदि पके हुए स्थल अधिक दूरतकफने हृएहों तो दा अगुन अथवा तोन 
अँगुल तक लम्बा व्रण का धाव किया जा सक्ता । 
शस्त्र-कमं के योग्य वंद्य के लक्षण"-जो शस्त-क्भं करने वाला वच 
उत्साह, निरभयता, लघुहृस्त, अशु (शीघ्र) कायंकारी, तीक्ष्णशस्त्रधारी, पसीना 
मल आदि से रहित, ह्यथ कै कंपने से रहित, धाव, रक्त प्रवाह भादि को 
देखकर जो घबराते नही, वह शस्त्र वंद्य उत्तम माना गया ह । यदि एक 
चीरा होने पर फोड़ की शुद्धिनहो पाती हो अथवा पूय आदिकीटठीकसे 
सफाई न हो पातीःहो तो भपनी बुद्धि से सोच-समक्षकर व्य ओर चीरा अयन्त्र 
अथवा पहले वाले के निकट दे सकता है । भतः जिस-जिस स्थान परचीरादे 
डाले, जिसे पूय, स्राव आदि भीतर कहीं न रह सके । शस्त्र प्रयोग करते समय 
यह भी ध्यान रहे कि भोहि, गण्डस्थल, ललाट, नेत्रो के पलक, गोष्ठ, मसूड, 
काल, पेट भीर वंक्षण इन स्थानों पर स्निरछा छेदन कमं करना चाहिए । 
हाथो भौर प्ररो पर चन्द्रमण्डल के समान गोल छेदन करे ओौर गुदा लिगमें 
अधं चद्दवाकर छेदन करना चाहिए अन्यथा शिरा व स्नायु के कट जानि कौ 
सम्भावना रहती है । वेदना भी भधिक होती है भौरत्रण क। रोहण 





१ शोयमाशुक्रिताशस्तरतेक्षण्यमस्वेदपथु । 
असम्मोहश्च वेद्यस्य शस्यकर्मणि शस्यते ॥ --सु° सू० अ० 


यानि क 


"णि णि 
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देरसे होता है भौर उस स्थान पर ्मांसिकी गाठ भी उत्पन्न हो जाती है। 
परन्तु मूढ़ गभं, उदर रोग, अशं, अश्मीर, भगन्दरं भौर मुख रोगों में विना कुछ 
खाए ही अर्थात्‌ भरले रोगी पर ही शस्तर-कमं करना चाहिए । इस प्रकार से 
विवेकपुवेक शस्त्र का प्रयोग करके रोगी को शीतल जल से हाय, पैर आदि 
धोकर के उसे आश्वस्त कर लेना चाहिए गौर फिर चारों गोर भर्यात्‌ बाहर 
आर भीतर से अंगुलियों द्वारा व्रण को धीरे-धीरे दवा करके त्रण शोधक कषाय 
के द्वारा, उसत्रत्रकोधो डालना चाहिए । उसके वाद मे फिर शुद्ध वस्त 
से व्रण के भीतर लेष कषाय जल को पौ करके तिल का कल्क, शहद तथा 
धृत से लिप्त किन्तुन अति स्नि्ध ओर न अधिक रुक्ष कल्क ढक करके उस पर 
मोटी कवलिक। अर्थात्‌ तह वनाए हए कपड़े की गही अथवा रई रख करक 
कपड़े की पटुीसेर्वाध देना चाहिए । वादमें वेदनाहर कथा जीवाणु नाशक 
द्रव्यो की धूनी अर्थात्‌ धुं से उस स्थान को धूपित कर देना चाहिए । ब्रण 
को धूनी देने कै लिए गगल, अगर, सर्जरस, वचा सफेद सरसों इन सव सुक्ष्म 
चरणं तथा नमक, नीम के पत्तों को धोंटकर मिलाकर घी से युक्त करके प्रयोग 
करना चाहिए । इसमे से ग्म-गमं घीजो कि जलने से शेष रह जाता है, 
उसको ब्रण के आस-पास चुपड़ देना चाहिए । पूणं व्यवस्था के अनुसार उस 
रोगी को आतुरालय (170०0 ११०70} में रखना चाहिए । तीसरे दिन उसकी 
पटी खोलनी चाहिए भौर इसी प्रकार से फिर पटरी करके आतुरालय में 
प्रविष्ट करा दें । जल्दबाजी मे दुसरे दिन पी नहीं खोल देनी चाहिए क्योकि 
दुसरे ही दिन पटी खोल देने से त्रण फल जाता है, अथवा गे भी पड़ सकती 
ह भौर चिरकाल मंत्रिण भर पाता है तथा उसमे सर्वथा बहुत अधिक वेदना 
भी होती रहती है जोकि रोगी के लिए नई मुसीवत बन जाती है । इसके अन- 
न्तर त्रण के दोष तथा काल एवं बल आदि के अनुसार यथायोग्य कषाय आज्ञेपन 

बन्धनं आहार तथा आचार आदि का प्रयोग करं । किन्तु शीघ्र अच्छेहोने 
अथवा करने को आकांक्षा से शीघ्रता करके दोषों से युक्त व्रण की रोपण क्रिया 
के भी कभी भी भरने की कोशिश न करे क्योकि सदोष त्रण रोपित हो जाने पर 
फिर कभी भी अवसर पाकर फट पड़ता है अथवा भीतर ही भीतर विकार एकत्र 
होकर बहुत भारी उठाव वाला, उभारा हुआ शोथयुक्त रूपमे प्रकट हो जाता है । 


प्रषन-- शास्त्रकृत्‌ व्रण फे लक्षण, व्रण बन्धन ओर शस्त्रकत वेदना का 
उपन्चार लिखें । 
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उत्तर--शस्तर के द्वारा किया गया त्रण चौड़ा-दीषं सीधा ओौर शस्त्र से 
स्पष्ट कट हुआ, त्वचा-मांस का अधिक विनाशनहुभातो तथा जो पुयके किसी 
भी प्रकार के आश्रय से रहित हो वह शस्त्रकृत त्रण उत्तम माना जाताहै। 
शुध ब्रण फे लक्षणे-जो त्रण तीनों दोषों से आक्रन्त नहो, नीले भौर 
कालि रंग के जिनङे किनारे हो गये हो, छोटे-छोटे मां के अंकुर जिसमे उप्- 
लक्षित होने लगे हों जो सव भोर से समान हो, वेदना से रहित हो, किसी प्रकार 
का साव जिसमे न वहता हो वह्‌ ब्रण शुद्ध माना जातादहै। 
सम्यग्‌रूढ ब्रग के लक्षण-जो ब्रण प्रन्थियो से रहित हो, वेदना ओौर 
शोय से रहित हो जिसके किनारे शरीर से मिलकर समान हागएहों, जिसका 
वणे त्वचाके प्राकृतिक वणम मिलक्रर एकीकारहो गथा हो, जिसका तल 
भाग भी समन हो, वह त्रण ठीक प्रकार से भरा हुआ माना जाता है । 
व्रणी पट्टी खोलने का नियम- कशल चिकित्सक का यह्‌ कत्तव्य 
हो जाता है कि वह हेमन्त, शिशिर ओर वसन्त भँ तीसरे.दिन त्रण की. षद्दी 
खोल दे क्थोकिं प्रायः शीतक्राल मेंत्रणमें पाक कमहोने से तीन दिन में 
कोई भय नहीं होता ! किन्तु ग्रीष्म ऋतु तथा वर्षा ऋतु मेँ दूसरे ही दिन व्रण 
की पट्टी खोल देनी चाहिए । क्योकि उष्माकाल सेत्रण मेँ पाक शीघ्रतासे 
होने का भय रहता है । अतः दो दिन मे ही पट्टी खोलना सुरक्षा की हृष्टि से 
भी हितकारी है । यदि पैत्तिकं ब्रण हो तथा शरद ऋतु अथवा ग्रीष्म ऋतु होतो 
दिनि मेदो वार प्रातः सायं भी पट्टी खोलनी चा हए, यह उचित नियम है। 
न्तु यह नियम खतरनाक त्रणों पर लागर नही है । जिसमें रोगीके प्राणों का 
संकट हो, तत्र रक्तलाव होकर भारी हानि की सम्भावना हो अथवा भारी पाक 
होकर गधिक हानि की सम्भावनाहोतो वह पर्‌ भी यह्‌ नियम लागु नहीं 
होता है । एसे अवसरों पर तो तात्कालिक वापातकालीत विकि त्सा-विधि्या 
तथा व्यवस्थाए्‌ आदि की जाती है । जिस प्रकार मकान न आग लग जने 
पर उप्त समय जो भी काथंवाही, उपाय' तया प्रबन्ध उचित जान पड़ते ह, क्रिए 
जाते ह ठीक उसी प्रकार से अतिपातित रोगों पर भी किया जाता है । 
शस्त्र रयोग को वेदना? का उपचार- यदि रोगी के शरीर पर किसी भी 


क्ल 


१ या वेदना शस्त्र निपात जाता तीन्रा शरीर प्रदुनोति जन्तोः । 
घृतेन सा शान्तिमूपंति तिक्ता, कोष्णेनयभ्टी मधुकान्वितेन ॥१॥ 


-सु० स्‌० भण० ५. 
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अकार का शस्त्र का धाव लगकररवेदनाहोरहीहो, अथवा गल्य-चिकरत्सक 
के द्वारा शस्त्र का प्रयोग चोरा-फाडीके रूप मे किया गया हो ओर्‌ उसमे वेदना 
हो रही हो ओर उतमे रोगी का शरीर अभिक सन्तप्त ण दुखीहोरहा हो 
तो मुलही के चरणं से युक्त नाम मात्र के उष्ण घृत क द्वारा उन व्रण का संचन 


करते रहने से वहत शोघ्र ही वेदना शान्त टो जात है । इनको निर्माण विधि 
इस प्रकरारसे हे--एक कटोरी में १ तोल अववा ६ माशेभर घत डालकर उसमें 
तेन माशा मुलहटी का चरण्‌ डालकर निधरूम अगारों पर रखकर कुछ उष्ण 
करे वण के वेदना स्थान पर उपे लगाना चाहिए । 

प्रश्न--यन्धर किसे कहते हैँ ? यन्त्रो कै भेद-कभ-गुग-दोषों का वर्णन करे । 

उत्तर--शठय तन्त्र मे एक सौ एक यन्त्र माने गये ह । इनमें हाय को ही 
भरधानतम यन्त्र माना गया हं । भयो हय के वना यन्त्रो की प्रवृत्ति ही नहीं 
हो सकती । इसंलिए भी कि समी प्रकारके यन्त्रोके कमं हाथ के अधीन ही है। 

यन्त्र का लक्षण नाना प्रकर के शत्यो को पकड़ने अथवा पकड़कर वाहूर 
निकालने, अथवा शल्य को देखने सथा उस्षक। पता लगने से जो साधन सहायक 
होकर उपयोगी कायंक्रारी होता है उसक्रो यन्त्र कहते है । 

यन्त्रो के भेद-- यन्त्रो के भेद छः प्रकारके माने गये है, जैसे- स्वस्तिक 
यन्तर । इनकी सख्या चौवीस हं । ॐ अठारह अंगुल के लम्बे होते हं । सिह, 
व्धाघ्र, चीता, उलूक क्रौञ्च आदि पशु ओर पक्षियों के मुख तथा.चोंच के समान 
मुख वाले होते द: ममर के समान आरति वाली कीलोंसे कसे हृए होते ह 1 
मूल में अंकुश की भाति मोड़ हुए पकड़ने के स्थान वाले होते है । इनका उपयोग 
अस्थि में भथवा भौर जहां कहीं भी शल्य उक्षको निकालने मे होता. है । आधु- 
निक सजंरी मे इन तत्त्वों को 00605 कहुते ह । आजकल डाक्टरी ने प्रयुक्त 
होने वाले स्वस्तिक यन्त्रो की सव्या निम्नलिखित है गीर वह नाममात्र की 
है, जबकि आयुवेद में चौबीस प्रकार के लिखे हुए ह । भाधुनिक स्वस्तिक यन्त 
(१) तिहमुख (1101 07068); (२) शणधात्तिमल (7©18] ४३११६ रा 
00706708), (३) मूषिक मुख (10०56 १९7 णिणला5), (४) श्व मुख (2011. 
008 0158112), (५) मकरमुख (10600116 णिण्ला5ऽ), (६) कार्यानसार 
नाम वाले जैमे--(क) 8०06 0170९05, (ख) 6ण।६्‌] शि५6]08 । 

संदंश यन्त्र ये कवल दो प्रकारके होतेह (क) सनिग्रह, (ख) अनि- 

ग्रह । ये दोनो ही सोलह अंगुल के लम्बे हते है, लोह भयवा लोह जसी धातु 
से बने होते हं । सनिग्रह का अथं है कीलयुक्त अर्थात्‌ हत्थे वाले यन्त्र | आधुनिक 
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मत मे इन्हें (शण 2 0816] 00 1016) कहते ह । अनिग्रह का अर्थं 
है विना कील के बन्धन के । इन्हे आजकल (फा 2 तवती का फणा 
1027016) कहा जाता है । वाग्भट ने इनके अतिरिक्त एक तीसरा संदंश यन्तर 
६ अंगल का मानाहै ओर चौथा मुचुण्डी संदंश यन्त्र माना है । संदश का अर्थं 


चिमटा या चिमटी होता है । इनका उपयोग त्वचा, मांस, शिरा ओर स्नायु में 


प्रविष्ट शल्य के निहरण के लिएहोतादहै। ¢ 
ताल यन्त्र-ताल यन््रदो प्रकारके होते हँ ¦ इनकी लम्बाई व!रह्‌.अंगुल 
कीहोतीहै। ये मस्स्यके तालुके समान एक ताल तथा दो ताल वले होते 
है 1 इनका प्रयोग कर्णे, नासिका तथा नाडीगत शल्य को निकाललेने के लिए 
किया जाता है । आजकल इनको करमशः 9181५ 50007 तथा 0५06 5५०० 
कहा जाता है। 
नाड़ी यन्त्र--नाड़ी यन्त्र अनेक प्रकार के माने गये ह । इनका प्रयोग भी 
विविध कार्योके लिए कियाजाताहै। इनमेंसे किसी का मूख एकओरको 
होता है तो किसी का मुख दोनों रको होता है । अतः इनका मुख्य प्रयोग 
स्रोतोंमे गए हए शल्य को निकालने मे, रोग दशन के लिए अथवा रोगों के 
परीक्षणाथं तथा कुछ का प्रयोग दूषित रक्त भौर पूय का चूषण करनेके लिए 
तथा अशं आदि रोगोमेंक्षार पातन आदि क्रिया की सरलताके लिए करिया 
जाताहै। इन नाड़ी यन्त्रो कौ मोटाई स्रोतों के द्वार के समान तथा लम्बाई 
आव्रश्यकता के अनुसार की जाती है । इनको आजकल (§एव्छणाप्ा) 87 
80007) कहा जाता है । 
रलाफा यन््र--शलाका यन्त्र भी अनेक प्रकार के माने गये हैँ । इनके 
प्रयोजन भी अनेक प्रकारके हँ इनकी मोटाई ओर लम्बाई भी आवश्यकता- 
नृसार रखी जातौ है । इनमें गण्ड्पदमुल, सर्पफणमुख, शरपुःखमुख आर वडिश 
मुख के चारतो दो-दो होते है। इनका प्रयोग एषण, उपर उठा. करके बाहर 
निकालने, लालच भौर आहरण की क्रिया के लिए किया जाता है । मघूरके 
टुकड़े के समान मुख वाले दो यन्त्र होते ह । इनका अग्र भाग कुछ ्ुका हुआ 
होता है । इनका प्रयोग सोप में फंसे हृए शल्य को निकालने कँ लिए होता है । 
छः यन्त्र एेसे होते ह किं जिनके सिर पर रुई लपेटी हई होती है । इनको 8५४० 
27016: कहते हं । इनका प्रयोग व्रण आदि धोने अथवाः पोंछने आदि कै क्िए 
किया जाता है । इसमे तीन यन्त्र कड्षछठी के समान आकृति वाते खरल जंसे मुख 
चाले होते ह । इनको आजकल 37005 कहते है । इत क्रा प्रयोग ब्र ण आदि में 
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सार तथा अन्य ओौषध आदि डालने के लिए किया जाता | है। तीन भौर | 


पालाका यन्त्र जामुन के फल के समान मूख वाले होते हँ ओर तीन ही अंकुश 
के समान मुख वाले होते हं ।` इनका प्रयोग अर्थात्‌ इन छहों शलाकां यन्तो का 
प्रयोग अग्नि कमं करने के लिए होता. रै । एक शलाका यन्त्र वेर की गुठली के 
टुकड़े के समन मुख वाला, खरल जसे किनारों वाला ओर तेज धार के 
किनारोँं वाला होता है । इसका प्रयोग नासिकां से अबुदे रोग को निक्रालने 
के लिए होता है। एक शलाका यन्त, मटर की गोलाई के समान गोल मूख 
वाला ओर कली के समान अग्र भाग वाला होता है। इसके दोनों किनारे.एक 
समान गोलाई लिये होते ह । इसका प्रयोग ओंखो में सुरमा आदि डालने के 
लिए होता है 1 एक शलाक्रा यन्त्र चमेली के फूल क उण्ठलके अग्र भागक 
समान परिमाण में गोलाई वाला होता र । इसका उपयोग मूल मागं को साफ 
करने के लिए होता है। इसको आजकल कैथेटर ((गल{€) कहते है । 

उप-यन्त्र-उप-यन्त्र भी रस्सी, वेणिका, पट्टी, चमडा, छाल, लता, वस्त्र 
अष्टीला (गोल पत्थर). मू गरी, पाणितल, पादरज, अंगुलि, जीभ, दाति, नाखून, 
मुह, वाल, घोडे की , काटी, पेड की शाखा. थुकना, प्रवाहण, हषं, अयस्कान्त 
क्षार, अग्नि गौर आौषध--ये माने गए हैँ । इन उपयन्त्रो का प्रयोग सम्पूणं 
शरीर मे अथवा शरीरके किसी एक भागमे, सन्धि, कोष्ठ ओर चिमनियों में 
यथायोग्य क्रिया जाता है । 

. यन्त्रो के कमं-- यन्त्रो के कार्यं इस प्रकार ह निधतिन, इसको अजकल 
"पभणपाल०&' कहते ह । पूरण अर्थात्‌ नेत्र व॒ शिरोवस्ति आदिमे तेल, 
क्वाथ आदि का भरना, बन्धन, रस्सी आदि से वाधना, व्यूहन अर्थात्‌ शल्य को 
निकालने के लिए हिलाना ओौर उपरर को उभारना । बतेन अर्थात्‌ यथास्थान 
अंग आदि को रखना । चालन, विवतन अर्थात्‌ निक्ालना, विवरण अर्थातु 
चौड़ा करना । पीडन, मागे विशोधनः, विकषण, आहरण आच्छन अर्थात्‌ मृडो 
हुई वस्तु को आगे की जोर फलाना,- उन्नमन, विनमन, भंजन, उन्मथन, 
आनच्ुषण, एषण, दरण, ऋलूुकरण अर्थात्‌ सीधा करना, प्रक्षालन, प्रधमन ओौर 
प्रमार्जंन ये चौवीस यन्त्रो के कायं मने गए दहै, 

यन्त्रो के दोष--इन यन्त्रो के बारह दोष माने गए हैँ । अत्यन्त स्थूलता, 
अशुद्ध लोहे से यना हुआ होना, बहुत अधिक लम्बाई होना, बहुत अधिक छोटा 
होना, पकडने के कामन आ सकने वाला, कभी पकड़ कभी न पकड, टेढा, 
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शिथिल, वहत ऊचा, हिलती हुई कीलो अथवा ढीले बन्धनो वाला, ढीले मुह्‌ 
वाला तथा मुदुपाश अर्थात्‌ कोमल जाली अर्थात्‌ कोमल.मुह्‌ वाला । 
छंफ सृख यन्त्र की प्रषानता- किसी भी शल्य को निकालने के लिए कंक 
मुख नाम का यन्त्र सभी यन्त्र में मुख्य माना गया है । क्योकि यह्‌ त्रण में ठीक 
प्रकार से प्रविष्टहो जाता है ओौर भली प्रकार से शल्य को पकड़ने अथवा पता 
लगाने के लिए व्रण मे सरलता से घरुमाया-फिराया जा सकता है. । यह्‌ शल्य 
को तत्काल पकड़ लेता है भौर बाहर पकडकर ले आता दहै भौर यह्‌ शरीरं 
के सभी अंग-प्रत्यंगों मे भली प्रकार से प्रधुक्त किया जा सक्ता है । अतः कक 
मुख यन्त्र सभी यन्त्रो मे प्रधन माना गया है । 
भ्रध्न-शस्त्र किसे कहते है ? शस्त्रो कौ संडया, स्वर्प तथा कष 
बताइए । 
उत्तर-"णस्‌' हिसायां धातु से शस्त्र शब्द बना है । इसक्रा अथं यह है क्रि 
सिक्त उपकरण के प्रथोगसे शरीरके धातु कोषों का कुछ न कुछ नाश अवश्य 
होता हो वह शस्त्र कहलाता हे । 
सुश्रुत संहिता मे “विशतिः शस्त्राणि पसा कहते हुए बीस प्रकार के शस्त्र 
बताए है । वे निम्नवत्‌ है- . 
(१) मण्डलाग्र, (२) करपत्त, (३) वृद्धि पत्र, (४) नखशस्त, (५) मुद्रिका, 
(६) उत्पल पत्र, (७) अंधार, (८) सूचि, (६) कुश पन्न, (१०).आटी मुख, 
(११) शरारि मुख, (१२) अन्तम ख, (१३) चिक्रूचक, (१४) कूठारिकाः 
(१५) ब्रीहीमुख, (१६) मारः, (१७) वेतस पत्र, (१८) वडिस, (१९) दन्त- 
शंक्‌ (२०) एषणी । 
नीचे हम प्रत्येक स्वरूप बताते हुए उपयोग भी लिख रहे है 
मण्डलाग्र-इसका अग्र भाग गोल होता है । आचार्यं भालुकरि ओर भोज 
के मतानुसार यह दो प्रकारका होता है--(१) गोलमुख, (२) क्षुराकार । 
आचार्यं वाग्भट्ट के मतानृसार 'तजंन्यन्तनं रवाकृति" एेसा किया गथा है । इसके 
अनुसार मण्डल।ग्र शंक्वाकृति होता है । इसका उपयोग अमं पोथकी, शिराजाल 
इत्यादि अनेक नेतर-रोगों को चिकित्सा में तथा ग्रलणशुण्डिका, अधिजिह्िका भौर 
मूढृगर्भं की शस्त्र-चिकित्सामें होता है । 
करपत्न- सुश्रुत टीकाकार हा यणचन्द्र ने इसकी निरुक्त मे लिखा है-- 
““करपत्र-कण्टक राचित्‌ स्वात्‌करात्‌ पतित इति करपत्रम्‌"* सुश्रुत के मतानुसार 
परिमाण में यह छह अंगुल (षडगुल) मौर वागरभट्ट के अनृसार दस अंगुल 
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(दशांगुल) भौर भोज के मत से १२ (द्वादशांगुल) लम्बा ओर दो अंगुलं चौडा 
होता है । यह आरीको तरह होता है। इसका उपयोग अस्थिच्छेदन के लिप 
होता है। 

वृद्धिपन्र--वृद्धिनामक वनस्पति-पत्र के आकार का यह होता दहै, गौर यह्‌ 
प्रयताग्र मौर अंचिताग्र भेदसेदो प्रकारका होता टहै। इसकी. लम्बाई सात 
अगल ओौर वृन्त चार अंगुल, तथा तोन अगल फलक होते ह । इसमें प्रयताग्र का 
फलक सीधा, छ्ुराकार गौर अविताग्र कुछ मुडा हभ होता है। वागभद्र ने 
छुराकार वृद्धिपत्र को उन्नत शोधयुक्त गम्भीर त्रणों के छेदन-भेदन कै लिए 
बताया है । इनमें प्रयताग्र बृद्धिपत्र के साहश्य “स्काल्पेल' या 'डसेरकिटग नाइफ' 
के साथ ओर अचिताग्र वृद्धिपत्र का “कलु ड विष्चूरी".के साथ होता है। इका 
उपयोग निद्रधि चोग्ने, व्रणस्थान के बाल काटने, लतदांश मे त्वचा-विदारण 
करने भौर मेदोवृद्धि (एलिफेण्टाइटिस) के पाटन के लिए होता है। 

नख-शस्व- नख काटने का शस्त्र । उंह्लन के अनुकार ईसक्रा फलक दो 
अंगुल लम्बा मौर एक अंगुल चौड़ा होतादहै। वाग्भद्‌ट के अनुषार इसकी 
लम्बाई नौ अंगुल होती है गौर यह वह संदश शस्त्र है, जिसका मुख वक्रधार 
भौर ऋजु धार एसे दो फलकों से वनता है । अंग्रेजी में इसको नेलपेरर' का 
जाता है । 

मुद्रिा-तजंनी अंगुली के पोर के समान इसका वलय होता है मौर उसी 
मे वृद्धिपत्र के समान एक शस्त्र जुड़ा हुआ रहता है । वागमद्ट के मत से यह 
अंगुली शस्त्र है । इसका गलरोग ओर मूढृगर्भ-दारण के लिए उपयोग होता है ॥ 
अंग्रेजी मे इसको "फिगर नादइफ' कहते हैं । 

उत्पलप्रत्र--इस शस्त्र के फलक (धार) का आकार नीलकमल की पंखुड़ी 
के समान होता है । यहं तीन अंगुल लम्बा ओौर एक अंगुल चौड़ा होता है। 
आधुनिकों कै अनुसार इसको ^लान्सेट' कहते है । 

अधेधार- टस शस्त्र की कुल लम्बाई आठ अगल होती है गौर फलक दो 
अगल होता है तथा उसी के आधे भागमें तीक्ष्ण धारहोतीदहै। वाग्मट्ट ने 
इसको अध्यधरंधार' कहा है । उसके अनुसार इसे धारायुक्त भाग की लम्बाई 
शस्त्र को कुल लम्बाई के आधे से मधिक होती है, अर्थात्‌ फलक, वृन्त से अधिक 
लम्बा होता है । यह्‌ एक प्रकार का न।इफ' होता है । 

सूचो--यह सोवन-कमं के लिए प्रयुक्त होता है भौर तीन प्रकार की होती ` 
है-(१) दो अंगुल लम्बी मौर गोल, (२) तीन अंगल लम्बी भौर तिघधारी, 
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भौर (३) धन्‌ के समान टेढे आकार वाली । इनमें एक अग्र अत्यन्त तीक्ष्ण ओर 
दूसरा अग्र सूप्रण के लिए पाशयुक्त होता है । उपधुक्त तीन आकारप्रकार के 
अनुसार केवल दो ही वन जाते है--(१) सरल बौर ( २) वक्र। अंग्रेजी में 
दसको "नीडल' कहते है । 
कुशपश्र-दभ (कृश) पत्र के समान इसका फलक होता है । इसकी 
लम्वाह दो अगुल होती है । अंग्रेजी में इसको पेजेट्स नाइफ' या ` विस्चरुरी' 
कहते है । 
आटीगख--दलदल स्थानों में रहने वाला एक विशेष पक्षी होता है जिसे 
भाट या वधेनी कहते है, उसके मुख के समान इसका फलक होता है । इसका 
फलक लम्बाई मे दो अगुल ओर वृन्त (मूठ) चार अंगुल का होता है । यह भी 
एक प्रकार का 'लान्सेट' सदश शस्त्र है । 
शरारिभूख--शरारि नामक लम्बी चोच वाला एक पक्षी-विशेष होता ह । 
इसका स्कन्ध धवल (श्वेत वण) होता है । उसके मुख के समान यह्‌ शस्त होता 
हे । सुश्रुत ने “दरशागुला शरारिमुखी या कर्तरीति कथ्यते” इमे "वतर" कहा ह 
ओर वागभट्ट ने णरारिमुखी या कर्तरी इन दोनों का स्वतन्ध्र रूप स्च पृथक्‌- 
„ प्रथक्‌ उत्लख क्षिया है ओर शरारिमुख का विस्रावण के लिए ओर करतंरीका 
\ भेदन के लिए उपयोग लिखा है। 
अन्तु ख-- इसका मुख अद्धचन्द्राकार ओौर फलक ढ्‌ अगल लम्बा होता 
है । इसकी धार अन्तभगिमे होती है । यह्‌ भाधुनिकों के वंह विस्वचुरी' के 
समान शस्त्र ह । 
िक्चक--एक गोल पृष्ठ पर तीन तीक्ष्ण शलाकाएं या सूची होती है । 
कुठारिका यह कुटार (कृत्हाडी) के समान शस्त्र हाता है। वाग्भट्ट 
इसको गोदना क समान ्1ध-अंगृल पलक वाला शरत कहता है। ङंलन इसे 
गोदन्त के समान वाला मूख साठ सात अगृल लम्बे वृन्त (मूठ) वाला तथा 
आध अंगुल चौड़ पलक वाला शस्त मानता है । अंग्रेजी मे इसको “एवस शेष्ड 
नाइफः कहते है । 
व्रीहिमुल-इस शस्त्र का ब्रीहि के समान मखहोताहै । इसको कुल लम्बाई 
६ अगुल होती है, दो अगल वृन्त भौर चार अगल फलक होति रै। इसका 
उपयोग जलोदर तथा अण्डकोषोरक (हाइड़ोसिल) में वेघन कमं के लिए होता 
है । अंग्रेजी में हसे 'टरोकर' कहते ह । 
आरा-इसकी लम्बाई माठ गुल होती है। फलक तल के समान चपटां 
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मौर पतला होता है 1 पिषछठला भाग गौ-पृच्छ की तरह क्रमशः ऊपर की ओर 
मोटा होता है। इसका उपयोग पक्वाशययुक्त शोथ के वधन फे लिए 
होता है । 

वेतस्तपत्र- वेत के पत्र की तरह्‌ इक्तक्ा फलक लम्बरा, पतला ओर तीक्ष्णाग्र 
होता दै । इसक्रौ धार दन्तथुक्त होती है । फलक ओर वृन्त की लम्बाई चार- 
चार अंगुल होती है । अंग्रेजी मे इसको न्यारोन्लेडेड न।इफ या स्कालपाल 
कहते हैँ । । 

बडिक्षमुख-- मछली पकड़ने के काटि के समान यह्‌ होती ३। इसकी 
लम्बाई ६ अंगुल होती है। सादे पांच अंगुल वृन्त मौर मधा अगल फलक । 
इषकेदो भेद होते ई-(१) स्वानतवडिसश (अधिकवक्र), नत्यानत्तबडिश 
(थोड़ा मुडा हुआ) या अधंचनद्राङृति । इमका उपयोग ग्रहण (पकड़ने) के = 
होता हे । 

दन्तशंक्‌--इसका मुश्च चौकोर, तीक्ष्ण शंकु को तरद मृडा हभ होता है । 
लम्बाई ६ अंगुल होती है। इसक्रा उपप्रोग दरतो से शकरा कपानिका इत्यादि 
निकालने के लिए होता दै । वाग्भट्ट ने इसका उल्लेख "दन्तलेखन' के नाम से 
किया है । अंग्रेजी में इसक्रो टुथ-स्कलर' कहते है । 

एषणी- शलाका यन्त्रो मं जिस एषणी से अभिप्राय था उक्तका कम अन्त्रे 
षण करता है, जो गण्डूपदाकार मुखौ कहलाती है । शस्तो मे एषणी का कमं 
भेदनपूवंक अनुलोमन किथा है । भतः इसका तौक्ष्णाग्र होता है । इसकी लम्बाई 
आठ गुल होतो है ओर पीछे सूत्र के लिए पाश होता है। अग्र जी मं इसका 
“रोव डाइरेक्टर' कहते हं । 

एषणी शस्त के मम्बन्ध में डा० धाणेक्रजी का कथन है कि--“गण्डूष- 
दाकार मुखी" एषर्णी का वर्णन यन्त्रो मे हो चुक्रा है, कयोक्रि उक्तके प्रयोग से 
शारीर धातु का नाण नहीं होता है। चरकं सहिता मं एषण ओर आहूरण 
छोडकर शेप ६ ही शस्तकमं निदिष्ट है “षड्विधं शस्त्र कर्म च० चि°। 
परन्तु यह्‌ मत दढ बल प्रति संस्कृत चरक संहिता (द्विव्रणीय चिकित्सा) मं 
मिलता है । चरक का अग्निवेश कामत सुश्रुत कं समान है, कंवोंकिं चरक 
सूत्रस्थान ॐ तिस्तरैषणीय अध्याय में लिख। है--*“शस्त्र प्राणिधानं पुनश्छेदन- 
नेघन-व्यधन, दारण, लेखन, उत्पाटन प्रच्छन, सौवन, एषण क्षारजलीक- 
सश्चेति" । वास्तव मे एषण भौर आहरण यन्तरकभ टै, शस्त्रकमं नदीं, परन्तु 
अनेक बार छेदन-भेदन करके एषण, आहरण करना पडता है । इसलिष्‌ सुन्रृत 
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नै नका समावेष शस्तरकमं मे किया है । यर्ाजन्यदो प्रकार की एषणिर्था 
अभिप्रेत है । एषणी के कुल तीन कायं होते है- १ --अन्वेषण, २-भेदन, 
३-- अनुलोमन । अन्वेषण के लिए गण्ड्पदार मखो एषणी व्यवहृत होती इ । 
आर हसी समावेश शलाका मे किया गया है । भेदन या भेदनपूर्वक अन्वेषण 
के लिए तीक्षणमूखी एषणी चाहिए । इस तीकष्णसखी एषणी का समावेश महा 
शस्त्र मे किया है । इसका उदेश्य अन्वेषणपूवंक भेदन या भेदन र्वं अन्वेषण 
होता है इसको अंग्रेजी में “शापंप्रोव" या "नीडल शेण्ड प्रोव" कह सकते दह | 
. एषणौ का तीसरा कायं अनुलोमन होता है। सकाम के लिए जो एषणी 
उपयोग मे आती है उक्षे अंग्रेजी मे "डायरेक्टर" समन्लना चाहिए । शस्त्रपात के 
समय अनुलोमन एषणी का निर्देश है. वर्हा अनुलोमन एषणी “प्रोव डायरेक्टर 
समक्षना चाहिए । शस्त्रपात के समय अनुलोमन एषणी का उपयोग करने से ब्रण- 
गति के अनृसार भेदन होता है तथा शरीर के अन्य अंग पर शस्त का आधात 
होने का भय नहीं होता है । णस्तर की तरह सूत्र का भी अनुलोमन करने के 
लिए पाश्चात्य शस्त्रो में जन्‌लोमन एषणी प्रयुक्त होती है । 
प्रह्न-- शस्त्र पफडने फी विधि, शस्त्रो की सस्वाई, शस्व ॒सम्पत, ज्ञस्त्र 
> दोष, शस्त्र धारा, शस्त्र पायना फः वर्णन फरते हए अशस्त्रं फा वणन परे । 
| उत्तर-शस्त्र पकडने कौ विधि - इसमे वृद्धपत्र को. मूठ ओौर फल के 
^ संयोग स्थान से पकडना होता है । उक्ती प्रकार से सभी भेदन क्म करने वाते 
शस्त्र को पकडना चाहिए । वृद्धि पनन तथा मण्डलाग्र को कुछ ॐचा करिए 
हृए हाथ से पकड़कर लेखन कर्मके लिए अनेक वार प्रयोग करना चाहिए । 
 विक्लावण कमं करने वाले शस्त्र सूची, फुशपत्र आदि को मढ के अग्रभाग पर 
पकडना चाहिए । विशेष करके वालक, वृद्ध॒ कोमलांग, भीरु तथा स्तियों, 
राजाओों एवं राजकुमार के विस्रावण कमं को तिकूचंक के दवारा संपन्न करे । 
ब्रीहिमुख क मूठ भाग को हयेली से ठककर अंगरुठा तथा तजनी से उसको 
पकड़ना चाहिए । कुठारिका को वाम हस्त से पकड़कर दक्षिण हस्त की मध्यमा 
अंगुली से अगरुठे को सहारा देकर उसङ़े सिर पर ठोकनी चाहिए । बारा तथा 
कर पत्र मौर एषणी को मूल भाग सें पकड़कर कमं करे । शेष शस्तो को 


यथायोग्य, यथा-कायं अपनी सुविधा भौर आवण्यकता के भनूसार जर्हां उचित 
समक्ष, पकड़ भौर उपयोग करे । 


शस्त्रो को लम्बाई-इनमे नलशस्तर तथा एषणी की दीघंताः ाठ-अ]8 
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अंगुल की मानी गई है । सूची शस्त्र की. लम्बाई यदि उसक्रा प्रयोग अल्प मांस 
वाले स्थानों ओर संधियो मे करना हो तो दो अंगुल लंबी भौर गोल मुख वाली 
होनी चाष्िए भौर उसका प्रयोग अधिक मांस वाले स्थानों परकरनाहोतो 
उसको लम्बाई तीन अंगुल की होनी चाहिए भौर वह तीन कोने वाली तिकोनी 
, होनी चाहिए । मुद्रिका शस्व तर्जनी अंगुली कं अगले पवं के समान होनी 
चाहिए । शरीगी मुख की लम्बाई दस अंगुल की होनी चाहिए । इसको देशी भाषा 
मरे कैंची कहते ह । शेष समी शस्तो को लम्बाई छह अंगूल की मानी गई दहे । 

शास्त्र-सम्पत्‌--इन सभी शस्तो को अच्छी प्रकार से पकड़ने योग्य; अच्छे 
लोहि रे बने हृए, अच्छी धार वालि, देखने मे सुन्दर, मुख कै अग्र भाग षर से „८ 
सृन्दर बने हुए, तथा सन्दर अर्थात दिं रहित होनी चाद्िए । इसी को शस्तो ॥ 
का सम्पत्‌ माना गयाहै। 

स्त्र के दोष- शस्त्र के दोष आठ प्रकार के माने गए ह। जसे-टेढा- 
पन, धाररहित, बहुत मोटा, वर्हुत छोटा, बहुत लम्बा, बहुत पतला, टूटा हमा, 
खरदरी धार बाला--शस्त्र के दोष हं। | 

ञस्त्र घार-जो शस्त्र भेदन कमं करने के लिए हों, उसको धार मसूर 
कै समान होना चाहिएः। केवल कायं के योग्य शस्तो को धार आधे मसुरके 
बरावर होनी चाहिए । वेधन तथा विस्लावज कमं करने वाले शस्त्रो की धार 
केश कं बरावर पतली, तथा छेदन कमं वाले शस्त्रो की धार आध केश के बरा- 
वर की होनी चाहिर्‌ । वेडिश ओर दन्तशकर ये दोनो शस्त भपने अग्र भाग 
पर से कुछ मड हृए होने चाहिए भौर एषण तीन प्रकार की होती है: (१) 
तीक्ष्ण कटि के समान मुख वाली, (२) जो कि नवीन उत्पन्न हुए पत्त के समान 
मुख वाली, (३) कंचुए के समान आकार तथा मुख वाली । 

जरत पायना१-- शस्तो की कुण्ठित धार को पूनः तेज करना अथवा 
उनकी धार को फिर से तेज बनाना पायना कहलाता है । इसकी विधि इस 
प्रकार से है- सवं प्रथम शस्त्रो को गमे किया जातादहै, फिर क्षार मे, जल 
मे अथवा तेल मे उसको डवो देते ह । अतः इस क्रिया कां 'पायनाः कहते 
है । क्षार में पायित होने से क्षार. पायना, तथा जल मे पायित होने से जल- 
पायना ओर तैल मे पायित होने से तेल पायना ! इस प्रकार से विविध पायना 


१. निवृत्तानां शस्त्राणा तत्क्षणात्‌ द्रव द्रव्येषु निर्वापनं यापना । 
सा च तत्तद्‌ द्रव प्रभावात्‌ कमं विशेषोत्कषं करीभवति ।॥ --हाराणचन्दर- 
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मानी जाती है । क्षार पायना पायित शस्त्र को प्रयोग शर शत्य को निकालने 
तथा अस्थि छेदन के लिए हाता है। जलपायना शस्त्र मांसके छेदन भेदन, 
पाटनादि कमं में प्रयुक्त होता है ' तेलपायति शस्त्रं का उपयोग स्नायु चेदन, 
ओर शि गओं के बन्धन के लिए होता है । एेलोपथौ मे इसको गलाएला7९ 
कहते है । कुण्ठित शस्थों कां पैना करने के लिए उड़दके समान वणं वाले 
क।ले पत्थर की चिकनी शिला होती है ओर उसधारको स्थिर करने के लिए 
(शाल्मलिफलक' अर्थात्‌ (नाई का चर्मपट्ट' होता है। शस्त्र की 'निशातनी" 
को एलोपेथी मे--“?161 51006” कहते हैँ ओर शात्मलिफलक. को एलो्थी 
मे “9170708 कहते है । 

कमं योय रास्त्र- जब शान पर धिसकर शस्त्र इतना पेना हो जाए 
कि वह्‌ रोम गौर बालों को वहत सफाई से काटदे ओर उरशा सुष्दर रूप 
हो, ठीक प्रकार से पकड़कर उसका प्रयोग करने के योग्य हो धटी शस्त मानां 
जाता है। 

अनुञस्त्र--अनुशस्त्र रवां कौ छाल स्फटिक पत्थर, काच, कुरूविन्द, जोक, 
अग्नि, क्षार, नख, गोभी ,शेफालिका का पत्ता, सागौन का पत्ता, शरीर, वाल 
मौर अंगुलियां माने जाते ह । 

नुशस्त् कौ भ्रयोग॒विवि--अनृशस्तों का प्रयोग शस्वोंकी भांति हीः 
किया जाता है किन्तु इनका उपयोग कोमल चिकित्सा “ रूपमे माना गया है 
मतः इन अनुशस्त्रो का प्रयोग बालको के लिए, शस्त प्रयोग से डरने वाले अौर 
शस्त्र के अभाव में किया जाता है । इनसे छेदन तथा भेदन कायं करने के लिए 
वक्‌स।र, स्फटिककांच भौर कुरुविन्द आदि का प्रयोग किया जाता ह्‌ । आहु- 
रण, छेदन-भेदन ओर अन्य करने योग्य शस्त के कमं करनेके लिएनखोका 
उपयोग किया .जाता है । मुख रोग भौर नेत्र वत्मंगत रोगों का विस्रावाणादि 
कमं करने के लिए रोगी, शेफालिका तथा शाक पत्र भादि का प्रयोग फिया 
जाता ह एषण कम्रं करने के लिए एषणी का प्रयोग करना चाहिए । इसके 
अभाव मे वाल, अंगुलियां आदि का उपयोग आवश्यक माना गया है । वृक्ष 
भदिके अकरुर भौ इस विषयमे उपयोगी होते दै । शेष क्षार, अग्नि ओर 
जलूका से साध्य रोगों के लिएक्नार अग्नि तथा जोक का प्रयोग करना परम 
आवश्यक है । 


भश्न-- योग्या" शब्द का क्या अथं है ? उसकी विधि आर आदर्यकता को 
स्पष्ट करे । | 
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उत्तर- “योग्या शब्द का अथं है--भली-भांति कमं मे अभ्यास करना। 
स्तर आदि के विषय मे जो कर्तव्य कमं ह उनका भली भाति प्रशिक्षण प्राप्त 
करना “योग्या” कहलाता है । इस “योग्या” को एलोषैथी मे भंँपरेटिव सजंरी 
(00५९ $पाष्ला+ ) कहते हँ । मृत शरीर, पृस्त, पत्त, खीरा आदि 
पर इसका प्रशिक्षण दिया जाता है । सम्पूणं शास्त्र को भलो-भांति अध्ययन कर 
लने णर भौ रिर्य को “योग्या” करानी चाहिये । अर्थात्‌ प्रत्यत कमं का अभ्यास 
कराना चाहिए । स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन ओर छेदन, भेदन, बन्धन, सीवन 
अदि कर्मोकामाें दशन करना चादिए। भली-्भांति बहुत से शस्त्री को 
जानने वाला भी यदि छात्र योग्या अर्थात्‌ प्रत्यक्ष कर्माभ्थास सं वंचित रहा है 
तो वह कमं क्षे मे उपयोगी माना जाता है । अतः योग्या की मावश्यकता है । 
छेदन कमं की योग्या पुष्प, फल, धिया, लौकी, कदूदू, पेठा, तोरई, खीरा, ककड़ी, 
तरवरूज, खरवृज आदि पर करनी चाहिए । इन्हीं पर उध्वंच्चेदन, अध-छैदन 
आदि भी सीखने चाहिए । भेदन कम की योग्या के लिए मशक, वत्ती; कमं 
निमित्त पात्र, रवड के व्लैडर आदि में करनी चाहिए । अथवा इसी प्रकार कें 
अन्य साधन जुटाकर भेदन कमं का अभ्यास करनी करान चादिए । लेखन करम 
की योग्या करने के लिए वालों वलति ओर चौड चमडे के टुकड़ा पर अभ्यास 
करना चाहिए । वेधन कमं के लिए मृत प्राणियों को शिराओ तथा कमल नालो 
पर योग्या अर्थात्‌ प्रशिक्षण कर देना चाहिए । एषण कर्म ॑कौ योग्वता प्राप्त 
करने के लिएघुनके खाए हृए काष्ठ, वसि. कमल नाल, शिरा, सूचो तुभ्बो 
जादि का प्रयोग करना चार्हिएु । आहरण कमं के प्रशिक्षण कै लिए कटहल, 
सिडस, तुण्डी, कुआ, तरी, विल्वफल की मज्जा, मृत प्राणियों के दिं आदि 
का प्रयोग किया जाना चाहिए । विलावेण कमं की योग्या प्राप्त करने के लिए 
मोम से लिपटे हृएं सेमल के फलक का प्रयोग करना चाहिए । सीवन कप्तकी 
योग्धता प्राप्त करने के लिए पतले तथा मोटे दो कपड़ों के प्रान्त भागों, कोमल 
मड आदि का प्रयोग क्रिया जाना चा हिए । बन्धन करम के प्रशिक्षणाथे वस्त्र 
या मिटटी से बनाये हए पुतलों के अंग भौर प्रत्यंग का प्रयोग किया जा सकता 
है । अग्नि कमं कौ योग्यता के लिए कोमल से, मांसखण्ड लेने चाहिए 1 क्षार 
कमं के लिए भी यह्‌ उचित कर्म॑की सन्धि बन्धन के लिए कोमल चर्म, मांस- 
पेशियों तथा कमल का प्रयोग करना चाहिए । वस्ति कम अथवा व्रण वस्ति- 
१. को्ा सम्यख्‌ कमभ्यिासः ।--गुरेद तत्तव संदीपिका 
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कमं के लिए माजकल के एनिभा, इयूस, जल से भरे घडे के पाग्वं छिद, 
"भोर तुम्बी फे मुख आदि मे नेत अथात्‌ बस्ति नेत्र या नली का प्रवेश कर्षे 
प्रशिक्षण लिया जाना चाहिए । [6 ` 
श्न क्षार कौ श्रधानता, भेद, गुण-दोष, प्रयोग विधि का वणन कर । 
क्षारदर के भेद तथा क्षार कमं के आरोग्य बताहए । | 
उत्तर शस्त्र ओर अनुशस्तरो से भी क्षार श्रेष्ठ है, क्योकि यह्‌ अकेला ही | 
-खेदन-भेदन मौर लेखन आदि कम भलो-भांति केर सकता है तथा यह तीनों 
दोषों को भी नष्टकरता है ओर विशेष क्रियाओं मे भी इसका उपयोग होता ¦ 
है, अतः क्षार को सवसे अधिक प्रधानता प्राप्त है । यह क्षार अनेक प्रकार 
कौ भोपघों की समवाय से तैयार होता हे. अतः यह भी दोषनाशक है । यह्‌ 
वणं मे श्वेत होने के कारण सौम्य माना गया है, फिर भी दहन, पाचन, दारण 
आदि के सम्बन्ध को शक्ति इसमे विद्यमान रहती है गौर वहु क्षार भी अग्निगुण ` 
प्रधान भौषधोंसे तैयार होता है। अतः कटु, तीक्ष्ण, सेष्ण, पाचन, विलयन, 
शोधन, रोपण, शोषण, स्तम्भन, लेखन गणां से भरपुर रहै मौर कमिरोग, 
भामदोषद, कफ रोग व अन्य विकार, विष ओर मेदो वृद्धि का नाशक है । यदि 
इसको अधिक मात्रा में सेवन किया जाये तो यह पौरुष शक्ति का भी नाश 
करता है । यहक्षारदो प्रकारका माना गया है--(क) प्रतिसारणीय, (ख) 
पानीय । प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग छठ, किटिभ, द्रु, एवेतकु्ठ, भगन्दर, 
भवु द, अरशं, दुष्णवृण, नाड़ी, चमंकील, तिल कालक न्यच्छ, व्यंग, मशक बाह्य- 
विद्रधि, कृमि विष मे किया जाता है ओर उपजिह्वा, अधिजिह्वा, उपकुश, 
दन्तवंदभं तया तीन प्रकार की रोहिणी इन सात प्रकार के मुख रोगोयैभी 
इस क्षार का प्रयोग होता है। इन रोगों में अनुशस्त्रों का प्रयोग करना लिखा - 
है । दुसरा पानीयक्षार यर विष, गुल्म, उदर, रोत, सग्निमान्य, अजीर्णं ओर 
मारोचक, आनाह, शकरा, अश्मरी आभ्याकार-विद्रधि कृमिरोग, विष तथा अशं 
इन रोगों में प्रयुक्त होता है । किन्तु कोईसाभी), क्षार प्रयोग रक्तपित्त, ज्वरित, 
पित्तप्रकृति, वालक, वृद्ध, दुरनेल ओर श्रमा मद, मूर्च्छा तथा तिमिर रोगोँमं 
नहीं किया जाना चाहिये । 
प्रतिस्ारणीय नार यहं क्षार तीन प्रकार का. होता है (क) मदु, 
(ख). मध्य, (ग) तीक्ष्ण । इत क्षार को शरद्‌ ऋतु मे तैयार करना चाहिए । 
जित द्रव्य का क्षार वनानां ही, उसको पर्वेतो की ऊंची ओर पवित्र चोरियों पर 
से प्रहण करना चाहिए । वह्‌ द्रव्य शीत, उष्ण, वर्षा हिमः, कीट, विष, अग्नि 
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दि से नष्ट वीयं नहीं होना चाहिए मौर वृह द्रव्य मध्य मायु का होना 
7ाहिए । न बालक द्रव्य हो भौर न वृद्ध दरव्यं हो । उसको किसी अच्छे दिन 
खाड़.कर टुकड-टुकडे करके, वायु रहित स्थान पर एकत्र करना चाहिए । 
स द्रव्य के कुछ ऊपर ओर कुछ नीचे को छोटे-छोटे ढले डाल देने चाहिए । 
कर अग्नि लगाकर उसका (दहन करना चाहिए । स्नांगणीतल होने पर उष 
मस्म को एकत्र करके रोड़े, ककड आदि से छट करके किसी एक गड्ढे मे पात्र 
मे भरकर रख देना चाहिए । इस क्षार को निमित करने के लिए मोक्षक, 
रारग्वध्ष, कुटज, पलाश, विभीतक, पारिभद्र, तिल्वक अके, स्नुही, भमपामागे, 
पाटल, नक्तमाल, वाषा, केलावृक्ष, चित्रक, अश्वमार, सप्तपणं अग्निमन्थ, 
गजा. कोशातकी अदि द्रव्य लिए जाते हं । इनके मूल, पुष्प, पत्त, शाला आदि 
को अग्नि में दग्ध किया जाताहै। 

क्षार पाक विधि- किसी द्रव्य काक्षार वनानादह्यो तो उस द्रव्य कौ भस्म 
एक द्रोण अर्थात्‌ तेरह से लेकर छह द्रोण अर्थात भटठदत्तर सेर जल में घोल 
देना चाहिए 1 अथवा गोमूत्र मे घोल देना चाहिए । इस विधि से घोलकर 
सको इक्कीस बार छान लेना चाहिए 1 फिर एक बड़ कटठाहे मे डालकर 
तहे पर चटढाकर शगैः-णनैः कड्षछो से हिलाता हुआ उक्तका पाचन करे । 
पकने पर जब वहु साफ, वेत, किचित रक्तवरणे तीक्ष्ण ओर पिच्छिल अरात्‌ 
चिपकने वाले हो जायें तो उसको एक वड़े कपड म से छान लेना चाहिए ओर 
फिर अन्य पाच्च मे मर करके अग्नि पर पकाएं, किन्तु इनमे से लगभग आधा, 
सेर क्षार जल पहले निकालकर अलग रख लें ओर उस आधा सेर क्षार जल 
मे शुना जल की शुक्ति, शंक की नाभि आदि को मग में लाल वणं का तपा- 
तपा कर बुञ्ञाते जाना चाहिए ओर उसी क्षार जल से उसे चटनौ जंसा पीसकर 
चूल्हे पर पक्ते हुए क्षार जल में मिला देना चादिए । इसका रमाण वत्तीस 
तेर क्षार जल मे आठ पल माना गय है । इसके वाद उसे सावधानी से तया 
कड्कछी से चलाता हुआ पकाएं ¦ जव वद्‌ न तो अधिक गाड़ा ओौर न अधिक 
पतला, एसा हो जाए तब उक्तको घरत्हे से उतार लेना चाहिए भौर छोटे मुख 
चाले लोहे के पलडे मे भरकर रख देना चाहिए । यह्‌ विधि मध्यम क्षार पाक 
कीहै। यदि मृदु क्षार पकाना हो तो शंख, नाभि आदि का प्रतिवाप जो उपर 
लिखा गया है, उसको न डालें । 

प्रतिवाप द्रव्य-- क्षार पाक के समय उसमे जिन-जिन द्रव्यो का प्रतिवाप 
डालना चाहिए, वे इस प्रकार ह--दन्ती, द्रवग्ती चित्रक, लांगली, पूतिक्रज, 
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भवाल, तालपल्नी, विडलवण, सज्जीक्षार, सत्यानाशी अथव। पोल पुष्प का 
धत्तूर, हींग, वच, अत्तीस । इनका सम्भाग लेकर सृक्ष्म चरणं करके दो तोष 
के प्रमाणम क्षार जल में डालकर पकाने से वह क्षार “तीक्ष्ण कषार' वन्‌ 
जताहै। इन तीन प्रकारके क्षारों का यथाव्याधि ओौर यथावत्‌ प्रयोग 
किया जाना चाहिए । यदि क्षार, पड़ रहने से अथवा बहूत दिनोका हो जाने 
से, अथवा पुराना होने से क्षीण बल हो गया तो, उसकी शत्ति को 
पुनर्जीवित करने के लिए उसमे गौर नया क्षार जल डालकर पाचन करना, 
चाहिए । ं 
क्षारके गुण-क्षारमे आठ गुणमाने जति । जैसे न अधिकं तीक्ष्ण, 
न अधिक मृदु, शुक्ल, कोमल, चिकना, फंलने वाला न हो, सौम्य तथा शीघ्र, 
प्रभाव करने वाला हो। 
क्षार के दोष-जो क्षार अधिक कोमल, अधिक ए्वेत, अधिक उष्ण. 
अधिक तीक्ष्ण, अधिक पिच्छिल, अधिक प्रसरणभील, अधिक गाद्म, अपूवं पक्व, 
मौर द्रव्य से हीन अथवा हीन द्रव्य वाला होता है वह्‌ निकृष्ट क्षार मानाजाता 
हे । इन दोपों से युक्त क्षार कभी भी लाभ नहीं पहूचाता । ्‌ 
क्षार कौ प्रयोगविधि क्षारके प्रयोगसे सिद्ध होने वाली व्थाधि से 
पीडति रोगी को वायु रहित तथा अन्य बाधाओं स रहित स्थान पर वैठा कर 
भौर उसके लिए उपयोगी सभी प्रबन्ध करके उस रोगी के उसस्थान का भली. 
भाति परीक्षण करना चाहिए, जिस पर क्षार का उपयोग किया जानाहो। इम 
स्थान को सामान्य ल्पसे वर्षण करके अर्थातु वात दोष की प्रधानता बाले रोग 
मे लेखन कमं करके, पित्त प्रधान रोग वाले स्थान का घपंण करक, भौर कफ 
से दूषित स्थान को नस्तर लगाकर, सावधानी से शलाका यन््रके द्वारा क्षार 
लगा देना चाहिए मौर सौ तक गिनने तक्त उस स्थान पर वहु क्षार लगा रहना 
चाहिए ।-उस समय क्षार के प्रयोग से यदि रोगनष्टहोगया होगा तो उक 
स्थान का नणं काला पड़ जायगा | यह्‌ क्षार दग्ध का लक्षणर्ह। बाद में उक्त. 
स्थान पर को्ई-सा अम्ल पदां, घी भौर शहद मिलाकर अथवा घौ ओौर मुल- 
हदी मिलाकर लेप कर देने से, दाह, पडा अ'दिक्ष्टद्ूरहौ जाते भौरयदि. 
रोग की जड़ बहुत अधिक हद्‌, अधिक गहरी हाने से क्षार दग्ध ठीक प्रकार से 
नहोपारहाहो तो उस सवस्था में काजी कौ तलछट, तिल तथां मुलहटी इन 
सवको समर भाग लेकर पीस्तकर क्षारदग्ध स्थान परलेप करर्दे। इस लेपसे 
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र दग्ध कट जाएगा ओौर वहाँ व्रण वन जायगा, फिर वहां पर तिलोंका 
ल्क मधुयष्टी तथा घृत से संयुक्त करके लेप कर देने से उस्र क्षारदग्ध त्रेण का 
क प्रकारसे रोपण कायं हो जाता है। 

तीक्ष्ण, उष्ण तथा आग्नेय अम्ल द्रव्यसे क्षार कंसे शान्त हो जाता? 
हां पर शंका इस व्रातकी होती है कि क्षार तीक्ष्ण, उष्ण तथा अग्नि गुण धमं 
ला द्रव्य है। शतःक्षार का दग्ध त्रण उसी के सहश उष्ण, तीक्ष्ण ओर अग्नि 
ण धमं स्वभाव वाले अम्ल द्रव्यसे कंसे शान्त हो सकता है । इसका उत्तर 
ह॒ दै कि क्षार में अम्ल रस को छोडकर शेष सभी रस होति ह । अतः क्षारके 
गध में अम्ल रसका सम्बन्ध होते ही दाहु, पीड़ा भादि शान्तहो जातेर्है। 
योकि क्षार तीक्ष्ण लवण रस अम्लके साथ भिलतेही मधुर रक्त बन जाता 
„ अतः मधुरता के ही उत्पन्न हो जाने सेक्षारदश्ध ब्रण कें कष्ट णान्त हौ जाते 
| जसे जल से अधिक अग्निका उपशम हो जतारै। 

क्षार दग्धके भेद ओर लवण-क्षार दग्ध तीन प्रकारका माना गया 
(क) सम्यग्दग्ध, (ख) हीनदग्ध, -(ग) अत्तिदग्ध । सम्यग्दग्धमे विकार की 
ति. अवयवो मे हलकापन ओौर स्राव का वन्ध होना माना गया है । हीन 
ग्ध में सृ चुभने की-सी वेदना, खजली तथा अंगों कौ जडता अर्थात्‌ शून्यता 
लक्षण माने गये हैँ । इसी प्रकारसे क्षार दग्ध में दाहपाक, राग, स्राव, अंगों 
गे एठन वलम, वृष्णा, मूरा ओर मृत्यु हो जाये तो समञ्नना चाहिए कि 
अति दग्ध हुआ है । इन सवका उपचार दोष एवं व्यापि के अनुसार किया 
नाना चाहिए । 

क्षार कमं के अयोग्य कौन है निम्नलिखित रोगी क्षारकमं के लिए योभ्य 
हीं माने गए, अतः इनकी चिकित्सा मेंक्षार का प्रयःग वजित है--वलहीन, 
लकः वद्ध, भीरू, सर्वाग शोध वाला, उदर रोगी, रक्तसिक्तं गभिणी, रजस्वला 
री, तीव्र ज्वर वेग-वाला, प्रमेह रोगी, उरथित का रोगी, क्षीणतष्णा तथा 
च्छा से पीडित, नपुंसक, गभशियका शरश इनमे कभी भी क्षार का प्रयोग 
हीं किया जाता । इनके अतिरिक्त अशं शिरा, स्नायु रुन्धि, तरुणास्थि सेदनी, 
मनी, गला, नाभि, नख, अन्तः शेफ अर्थात्‌ लिग के भीतर, स्रोत, अल्प मांस 
बालि स्थान तथा वर्म को छोडकर नेवरोके सम्पूणं रोगोँमेक्षार को प्रयोग नहीं 
करना चाहिए । क्षार से साध्य होने वले रोगों में भी भोय युक्त, अस्थिमे शूल 
क्त, अन्नद्र षी, हृदय तथा सन्धि पे जिसके पीड़ा होती हो एेसे सभी प्रकार के 
लोगों को क्षार से लाभ नहीं होता । 
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मुखं" व्यक्ति दारा क्षार छा रयोग कंतता होता है ?-- यदि मूखं वैद्य अ 
अल्प बुद्धिं वाला अथवा कम पठा-लिखा व्यक्ति क्षार का प्रयोग करना हैः 

बह क्षार विष, अग्नि शस्त्र भौर वके समान मृत्युको करने वालामृं 
जाता है । किन्तु उसी क्षार को जव बुद्धिमान चिकित्सक प्रयुक्त करता हैः 
तुरन्त ही भयंकर रोगों का विनाश कर देताहै। 

प्रश्न-- अग्नि कमं की श्रेष्ठता, साधन मेद लक्षण सहित लिखें । 

उत्तर- शत्य शास्त्रियोंनेक्षारसे भी उत्तम अग्निको मानादहै । क्यों 
अग्निके दारा दग्ध किए रोगोंका पूनः प्रादुर्भाव ही नहीं होता है भौर द 
यह कि गौषधि, शस्त्र भौर क्षार कम के हारा भी जिन रोगोंका विनाशे 
किया जा सकता उनका भी विनाश इस अग्नि कमं हारा किया जा सकता 
अतः अग्नि कमं ही सर्वश्रेष्ठ है । 

सग्निकमं के साधन-अग्नि द्वारा दहन कमं करने के लिए पीपली, व 
को मींगनी, गौ का दाति, शर, शलाका, जाम्बवौष्ठ, सन्धि भौर अस्थिरा 
शील रोगों के दहन कायं के लिए शहद, गुड, धुत, तल आदि । त्वचामेंप्र 
रोगों के दहन कमं के लिए पीपल, बकरी की मींगनी, गोदन्त, शर गौर शल] 
का प्रयोग करना चाहिए । मासि गत रोगोंके अग्नि क्मंके लिए जाम्बवो 
सोना-चादी, तावा आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है । किन्तु शिरा स्ना 
सन्धि ओर अस्थिगत रोगों के दहन कायं के लिए शहद, गुड़ ओौर स्नेह प्रप 
, करना चाहिए । | 

मग्निकभ कीं चिधि--जग्निकमं शरद भौर ग्रीष्म ऋतुमे नहीं कः 
चाहिए । यदि किसी प्राणघातक रोग अथवा विकार की उपस्थिति होतो, 
ऋतुभों मे भी अग्निकमं कियाजा सकता है । कित ऋतु प्रत्यनीक अवः 
तथा आहार एवं विहार आदि का पूणं प्रवन्ध करके कि जान। चाहिए । । 
भी ध्यान रहे कि यह रोग॒ अग्निक्रमं से साध्य हो सकता होतो करिया 
अन्यथा नहीं । शेष सभी ऋतुओं मेँ अग्निकमं करना हितकारी ओौर योग्य 
सतः सभी ऋतुभों में भौर व्याधियों मे अग्निक्मं करने के समय रोगो 





१. विषाग्नि शस्त्राशनिमृत्युकल्पः क्षारी भवत्यल्प मति प्रयुक्तः । 
स धीमता सभ्मगनु प्रयुक्तो रोगात्निहन्यादचिरेण घोरा न्‌ ॥१॥ 


--सु° सू० अ० 
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पिच्छिल भोजन करा देना चाहिए । किन्तु. अश्मरी, भगन्दर, अशं भौर मुखः 
रोगों मे विना भोजन किए हुए रोगी प्र अग्निकमं किया जाना चाहिए । 

अग्निकमं के मेद-विद्ठानों क मत के अनुसार त्वद्दग्ध ओर मास-- 
दग्ध इस प्रकार दो भेद, अग्निकमं के होते हँ । परन्तु धन्वन्तरि कं सम्प्रदायः 
के अनृसार शिरादग्ध, स्नायुदग्ध, संन्दिग्ध भौर भस्थिदग्ध भी अग्निकमं के. 
उचित भेद माने गए हैँ । अर्थातु इनमे भी अग्निकमं किया जाता है । त्वग्दग्धः 
में शब्द की उत्पत्ति, दुगेन्धि, त्वचा का सिकुड़ना ये लक्षण पाये जति हैं।' 
मांसदग्ध मे कपोत का-सा वणं होना, थोडा शोध, थांडी वेदना, ब्रण का 
सूखक्रर सिकुड-जाना ये लक्षण पाए नाते हैँ । शिरादग्ध ओर स्नायुदग्ध में 
व्रण मे कालापन ओर ऊंचाई होना जौरस्रावका रक जाना ये लक्षण मने 
गण है । सन्दिग्ध ओर अस्थिदग्ध मे रक्षता, अरुणता, कठोरता स्थिरता के. 
लक्षण पाये जाते हैँ । | 

रोगानुसार अग्निरठमं के लिए स्यान निर्देश--शिरोरोग ओर मधिमन्यः 
रोग में भकटी, मस्तक ओौर शंख प्रदेश में दहन कायं करिया जाता है । वल्मं के 
रोगों मे हष्टि को गीले कपड़ से ठककर वमं के रोम कूपों अथवा बालोंकी 
जड मे अग्निदग्ध किया जाताह। | 

अग्निक्मं के लिए विशेष रोग आदि का वणन--त्वचा, मांस, शिरा, 
स्नायु सन्धि ओर अस्थिमे, प्राप्त वायु की तीव्र वेदना ओर जिसत्रण मे मांस 
उभरकर बाहर को भा गया हो कठोरता, शुन्यत्रा आदि हो गए हों तथा 
ग्रन्थि, अदुंद, स्लीपद, अपची, भगन्दर, अशं, चर्मकील, तिलकालकः; मान्त्वृद्धि 
सस्धिगत रोग शिराओं के कट जाने पर, नाड़ीत्रण भौर रक्त के अधि प्रवाहतः 
होने पर्‌ अग्निकमं अवश्य लाभदायक होता है ! 

अग्निक के प्रफार मेद नामोल्लेखन पुवेफ-मग्निकमं के चार प्रकार 
अथवा स्वरूप माने गये ै। इसमे (क) वलय, (ख) बिन्दु (ग) विलखा 
(घ) प्रतिसारण अर्थात्‌ किसी तप्त पदायं मे. रगड्ना, ये चार दहन प्रक्रुर माने. 
जाते है । ये सभी अग्निकभं क प्रकार रोगानृसार किए जात है । योग ओौर दोष 
का समय अर्थात्‌ ऋतु, ममस्थान बलाबल ओर रोग के स्थान आदि का भली- 
भांति निरीक्षण करके विचारपूवंक अग्निकमं यथाविधि क्रिया जाना चादिषए 


१. रोगस्य संस्थान भवेक्ष्य सम्यङ नरस्य मर्माणिबलाबल च । 
व्यातियतुच समीक्ष्य सम्यक्‌तनी व्यवस्येदूभिषगग्निकम । 


-सु० सू9 अ १२ 
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अग्निकमं मे यदि सम्यग्दग्ध के जञक्षण हों तो शहद तथा घी मिला करके प्रलेप 
किया जाना चाहिए । - 
अग्निम के लिए निषिद्ध रोगो- निम्नलिखित रोगियों मे यग्निकरमं का. 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । पित्त प्रकृति वाला, रक्तपित्ती, अतिसारयुक्त, ` 
दुबल, वालक, वृद्ध, भीरु, विविध ब्रणों से आक्रान्त, ओर स्वेदक्मं के लिए 
- निषिद्ध रोगी । । 
प्रमाददग्ध के लक्षण-अग्नि किसी स्निग्ध वस्तु भौर रक्ष पदाथ को ही 
जलाया करती है अतः अग्निस बहुत गमं किया हुआ तेलादि स्नेह दरग्य सूक्ष्म 
शिराओ मे प्रवेश करके वहां से पूवं त्वचा, मांस, आदि को शीघ्र ही जला 
डालता है । अतः स्नेह से दग्ध हृए मे अधिक पीडा हाती हं। ॑ 
प्रश्न-अग्तिदर्ध के मेदों फा विस्तृत वणन कीजिए ओर चिकित्सा 
लिदधिए । धूमोषहूल कै लक्षण ओर चिकित्सा का वणन लिदिए 1: ` ण 
उत्तर--अग्निदग् चार प्रकार कामाना गया है--(क) प्लुष्टं {ख) दुदेगध 
(ग) सन्यदग्ध (घ) अतिदग्ध । ।जशमे त्वचा का वणं जल जाने से भा हो जाए 
ओर ज्ुलसना भौ. पाया जाए उसको '“्लुष्ट' कहते हैँ । जिसमे दग्ध होने में 
भयंक्रर छाले पड़ जाएं तथा दाह, रोग, पाकं, वेदना ओर चरुसने जसी वदना 
होती हो वह दुरदेगध माना जाता है । यह दग्ध वहत समय लेकर शान्त हो 
जाता है । जिसमे दग्ध त्रण नीचान हो उसका वणं ताड के फल जंसा हो, 
समान द्रो, त्वचा, मांस, शिरा, स्नायु के दग्ध लक्षणों स युक्त हौ तो 
उसको ^सम्यदग्ध' कहते है ओर जिसमे दग्ध हो जाने से मांक के खण्ड 
लटकने लगे, शारीरिक अंगों तथा सन्धियों का विघटन हो ग्या हो, शिरा, ` 
स्नायु, अस्थि का विशेष विनाश हो गयां हो, रोगी मे ज्वर, दाह, तृष्णा 
मूच्छ आदि उपद्रव उत्पन्न हो गये हो, ओर व्रण का रोपण चिरकाल मेहो 
पाता हो तथा ब्रण स्थान विहृत रूप वाला हौ गया होतो वह “अति दग्ध 
माना गया है । 
अभ्तिदग्च को चिकित्सा--प्लुष्ट' में पुनः अग्नि से ही सेकना लाभदायक 
होत। है । ऊपर ते लगाने बाली मोषे तया भीनरसे पीने आदि ज ख्य ॑ 
दो जाने वाली ओषधे भी उष्ण ही होनी चाहिए । दग्ध के कारण शरीर 
स्विन्न हो जाता है । अतः रक्त भी स्विन्न हो जातादहैतो उस दशा मे शीतल 
उपचार जल आदि का सम्बन्ध भी उचित नहीं माना गेया है । कथोकि उससे 


रक्तं गाढ़ा हाकर जम जाता है। बत; स्वेदा ही यहां पर उष्ण जल का 
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अथवा अन्य उष्णोपचारका ही प्रयोग करना चाहिए न क्रि शीतल जल अथवा 
शीतलोपचार दि का । "दुदग्ध' में शीतल भौर उष्ण दोनोंदही प्रकार की, 
चिकित्सा की जाती है । घृत, आलेपन तथा सेक आदि सभी शीतल ही होने 
चाहिए । 

““सम्यदग्धः' में वंशलोचन, पिलखन, लाल चन्दन, सोनागेङ तथा भिलोय 
इन सवका समान भाग लेकर घोट-पीसकर घी मिलाकर लेप करना चाहिए । 
ग्राम्य पशुओं के मांस, आनूप ओर जलीय मांसोंकेद्वारा भी इसका उपचर 
कियाःजाना चाहिए । यदि इसमे लगातार जलन रहती हो तो पैत्तिकं विद्रधि 
चिकित्सा विधि करनौ चाहिए । 

“अति दग्ध" में कटे, फटे भौर लटकते हृए मांस के टुक्डों को काटकर 
साफकर देना चाहिए ओर फिर शीतल चिकित्सा विधि की जानी चाहिए । 
फिर चावलों का आटा अथवातेदु की छाल के क्वाथ में घृत मिलाकर प्रलेप 
करना चाहिए । उप ब्रण को गिलोय के अथवा कमल के पत्तो सेदंककर रखना 
चाहिए ओर शेष चिकित्सा कर्म॑पित्तज विसपं रोग के अनुसार की जानी 
चाहिए । सम्पुणे प्रकार के अग्निदग्धों के रोपण कर्मं ॐ लिए, मोम, मुलहटी, 
लोध, राज, मजीठ, लाल चन्दन, ओौर मूर्वां जल के साथ पत्थर पर धिपकर 
कल्के जसा बनाकर इस कल्क से चौगुना घृत तथा घृत से चौगुना पानी भिला 
कर घत शेष करल । यह रोषण घृत है । किन्तु तेल ओर घृत आदि से दग्ध 
की विशेष रूप से रुक्ष क्रिया करनी चाहिए । आधुनिके चिकित्ा विज्ञान की 
इष्टि से दग्ध से मूिति रोगी को गमं कमरे में रखना तथा कम्बल, लोई 
आदि गमं कपड़ों मेँ लपेटकर या ढककर रखना तथा उष्ण, उत्तेजक एवं हृदय 
के लिए हितकारी पदाथं पीनेके लिए देने चाहिए । दग्ध अंग को बोरिक 
एसिड के ' विलयन में रखना चाहिए । मथवा विलयन में भीगे हृए वस्त्र को 
दग्ध स्थान पर रखना चाहिए । सड़-गले मासि को अलग करके केलोमीना 
प्रिपरेटा" मलहम लगाना चाहिए । 


धूमोपहत के लक्षण तथा चिकित्सा--श्वास तेने मे दिक्कत होना, छींक 
का बारम्बार राना, पेट मे आध्यमान खासी होना, आंखों मे जलन एवं लालिमा 
गोना ओर श्वास में धुआं निकलना, एवास मे धूम की गन्ध आना, अन्य किसी 
भी पदाथ का ज्ञान न न ये लक्षणं धमोपहत मे पाए जाते है। इसमे रस 
ज्ञान भी नष्टहो जाता है । सुनने कौ शक्ति भी नष्ट हो जाती है । तृष्णा, दाह 
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तथा ज्वर से पीडति होकर रोगी का दुर्बल हो जाना पाया जाता है। मच्छ 
भी होती है । एलोषैथी में धूमोपहत कौ 47० कहा गया है | धुं 
की कावन डाइओआंत्रसाइड आदि गसं फेफडों मेँ भर जाने से शुद्ध वायुका भीतर 
प्रवेश नहीं हो पाता । अतः रक्तशुद्धि भी नहीं हो पाती । अतः दूषित गैसेरक्त 
में मिल जाती है, मोर फिर उससे वास केन्द्र प्रभावित होता है । अतः श्वास- 
कृच्छता, आक्षेपण तथा अवसाद दो-तीन दशाएं क्रमशः उत्पन्न होकर अन्त में 
रागो की मृत्युहो जाती है। | 

धूमोपहत को चिकित्सा मे सवंप्रथम रोगी को वमन कराना चाहिए आओौर 


उपतको घृत, गन्नेः का रस, द्राक्षा, दूध, शक्कर का शंत, मधुर तथा अम्लरस 
इनको मिलाकर पिलाना चाहिए । यहु वमन क्रिया कोष्ठ की शुद्धि करने 
के लिए परम आवश्यक है । कोष्ठ में से अथवा भीतर प्रविष्ट धूम की गन्धभी ` 
इसमे नष्ट हो जातीहै तथा अंग की ग्लानि, छीकेि ओौर ज्वर को शान्तिभी 
इसमे हो जाती है । दाह, मूर्च्छा, तृष्णा, आध्यमान, भयंकर इवास तथा कास 
रोग भी नष्ट हो जाते है । मधुर लवण अम्ल तथा कटु रपत प्रधान द्रभ्योंके 
स्वरस अथवा क्वाथके दवारा कवलग्रह करने से वह॒ मानव शब्द, स्पशं आदि 
इन्द्रियों के विषयों को भली-भाति ग्रहण करने लग जाता है । मनमें भी निम. 
लता मा जाती है । वमन के अनन्तर शिराविरोचन क्रिया करनी चाहिए । इससे 
रोगी की ष्टि, सिर ओौर गला भौ शुद्ध हो जाताहै। इसके अनन्तर रोगी 
को लघु, स्निग्ध तथा दाह उत्पन्न करने वाला आहार देना चाहिए । एलोपंथी 
# अनुप्ार धरुमोपहत की चिकित्सामे रोगौ को खुली वायु म लिटा देना 
चाहिए । गले ओर छाती के कपड़ों को हटा देना चाहिए । छाती, मुख भौर 
सिर पर शीतल जल का सेवन करना चाहिए । चीमटीसे जीभ को पकड़कर 
बार-बार थोड़-योड़े समय वाद खीचते रहन! चाहिए भौर सुघने के लिए 
“आ्रसीजन'' दिया जाना चाहिए । होशमे लाने के लिए अमो्निया षका 
प्रयोग किया जाना चाहिए । यदि रोगी की दशा सांधात्तिक हो तो शिरवेध.के 
दवारा चालीस से लेकर अस्सी तोले तक, यथावशष्यक रक्त निकाल देना चाहिए ` 
मौ र' जितना रक्त निकालें, शिरा हारा उतना ही “नार्मल मेलाइनः का प्रेण ` 
करा देना चाहिए । हृदथ की रक्षा के लिए "दिचर नक्सवोभिका", "कोरामीन' । 
भादि का भ्योग लाभकारी माना गया है। हाथपैयो पर गमं पानी की थलि 
रखनी चाहिए । कृत्रिम श्वास-क्रिया का प्रयोग करना चाहिए । | 

लू लगने, धूप लगने तथा शीत, वर्षां आर ताव्‌ दग्ध फी चिकित्ता 


चतुथ -पत--शल्य-शास्त्र एवं भगद-तन्तर | ५१५ 


विधि-नु ओर धृपसेदग्ध की शीतल चिकित्सा की जानी चा{हृए । शीत, 
वर्पा भौर वायु से दग्धके लिए स्निग्ध र उष्ण उपचार किया जाना च।हिए । 
इन्द्रं वज्र ओर विद्युत्पातसे दग्ध रोगी की चिकित्सा नहीं हो सकती । क्योकि 
इनका प्रभाव तत्काल मृत्युकारक होता है । किन्तु इनसे द्ध रोगी यदि जीवित 
हौ अथवा थोड़ी-बहुत चेतना मेंहोतो शीघ्र ही सेह, अध्यंग, परिषेक आर 
प्रदेह आदि कं हारा उसका तत्काल उपचार किया जाना चाहिए । 

प्रणन--जर्लोका प्रयोग किनके लिए हितकारी होता है? जलो कै 
सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए उसके प्रयोग का विधान लिखिए । 

उत्तर राजा, धनवान, बालक, वृद्ध, भीरू, दर्वल, नारी, सुकूमार आदि 
व्यक्तियों के लिए रक्त मोक्षण का यह्‌ परम सूकरमार उपाय मानाहै। वात 
दूषित रक्तावसंचन के लिए श्यूगी लगाना चाहिए । पित्त दूपित रक्त के अव- 
संचन के निमित्त जलका का प्रयोग किया जाना चाहिए भौरकफसे दूषित रक्त 
निकालने के लिए अलान्रुका प्रयोग करना चाहिए क्योकि तीनों प्रकार दूषित 
रक्तो मं क्रमशः स्निग्धता, शीतलता गौर रूक्षता का गुण भा जाने से दोष शमन 
होता टे अथवा इन सभी दोषोकोदूर करनेके लिएटन सभी उपायोंका 
अवलम्बन किया जाना चाहिए । सिगी उष्ण वीयं तथा मधुर रस युक्त होनेसे 
स्निग्ध माना गया है । अतः वात दूषित रक्त मे यहु लाभदायक है। जलौका 
पानीमे रहने के क(रण मधुर एवं शीतल होती है अतः पित्त से दूषित रक्त 
का निहरण करने मे उचित लाभकारी होती है । तुम्बी कटु रस धुक्त रूक्ष ओर 
तीक्ष्ण होती है अतः कफ दूषित रक्तको निकालने मे लाभकारी है । सवप्रथम 
जिस स्थान से रक्त निकालना हो उस स्थान प्रर प्रच्छन करके, कपड़े मथवा 
रस्मीसे बांधकर सींगों में रखकरमुह के वारा आच्ुषण क्रिया जाता है 
मयवा तुम्बी मे दीपकं रक्रर भीतर जलाकर, उस तुम्थी को फिर दूषित स्थान 
पर ओंधी रखकर रक्त का अवसेचन करना चाहिए । 

जलोक।ओं का वणंन-ज्नौकाएं संख्या मे वारह मानी ग्रहै) इनमें 
से छह सविष ओौर छह ही निविष मानी गई रहैं। सविष जनौता में कृष्णा, 
कव्‌ रा, अलागर्दा, इन्द्रायुधा, सामुद्विका भौर गोचन्दना । इनमें काले सुरमे के 
समान वणं वाली ओर मोटे सिर वाली कृष्णाहोतीहि। वर्माकी मछली के 
समान चौडी, विभक्त ओर चे पेट वाली क्वृराहोतीहि। बालो वाली ओर्‌ 
वड़-बड़ पाश्वं भाग वाली तथा कालि मुह क) अलगहोती है। इन्द्रधनुष के 
समान ऊपर को रेखाओं से चित्रित इन्द्रायुधानामकी होतीटहै। कुष्ठ काली 
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ओर पीत वण की विचित्र पुष्पों की-सी आकृति वाली अर्थात्‌ चितकवरी सामु 
द्रिका होती ह । सांडके आंडों की भांति.निचले भागमेंदो भागोंमें विभक्तः 
आकृति वाली भौर छोटे मुख वाली चम्दना नाम की होत्तीहै। इन जलौ 
काओंके दष्ट करने पर दंश स्थान पर शोध, बहुत मधिकं खृजली, मूर्छ; 
ज्वर, दाह, वमन, नशा तथा धकरावट के लक्षण उत्पन्न हो जाते है । अतः इनकी 
चिकित्सा विधि में अगद-तन्त्रमें निदिष्ट “महागद नामक योग पान, नेस्य' 
जलेपन आदिके रूप मे प्रथक्तं किया जाना चाहिए । इन्द्रायुधा क! काटा हुआ 
असाध्य माना गया है । निविष जर्लौकाएं छह मानी गई ह- कपिला, पिगला,२ 
णकृमुखी, मूषिका, पुण्डरीक मुखी ओौर सावरिका । इनमें मनशिल के वणं केः 
समान रंगौन दोनों ही पाश्वं भाग वाली, ओर पृष्ठ भाग पर चिकने मूगियाः 
रंग की कपिला मानी गईहै। कुछ भाग रंग की गोल शरीर वाली, पिगल व्ण 
को ओौर तेज चलने वाली पिंगला होती है। यछत के समान वर्णवाली, जल्दी 
जल्दी रक्त को पीने वाली, लम्बे धने मुख वाली शकूुमुखी होती है।? 
चरहे की-सी आक्रति वाली ओर उसी के वणे वाली तथा असह्य दुगन्ध वाली | 
मूषिका नाम की होती है। मूगियारंग के कमलके पत्र के समान मृख वाली 
पृण्डरीक मुखी जलौका होती है । चिकनी, कमल पत के ही समान रग 
वाली, भठारह अगल प्रमाण वाली सावरिका वहलाती है । इनका प्रयोग पशु? 
के दूषित रक्त निकालने के लिए किया जाताहै; इनमें से सविष जलौकाए१ 
जहरीली मछली, कीड़े, मेढक, मूत्र पुरीष आदि क सने से उत्पन्न होती ह 
इनको उत्पत्ति मंले जलमेंहोतीहै ओर कमलोके सड़ने से उत्पन्न होमेपं 
वाली जलोकाएं तथा निर्मल जल में रहने वाली निविष मानी जाती ह । इन 7 
जलकाओं को गीले चमडे, वस्त्र तथा अभ्य उचित उपायों से पकड़ना चाहिए । ° 
जलका पालन विधि--इन जलौकाओं को नवीन, वड़े भारी मटके म 
तालाव कं कीचड़ ओर जल आदि डालकर उसमें रखना चाहिए ओर इनके ह 
घने के लिए शैवाल, सूखा मांस भौर जल मे उत्पश्च होने वाले कन्द जसे ॥ 
कसेरू, सिघाड़े आदि का चूण डालकर ओौर इनकी खाट बनाने के लिए कमल @ 
आदि क पत्ते डालने चाहिए मौर तीन-तीन दिन के अन्दर उस बड़े मटकेका 
पानी भौर खाच वस्तु भी वदल लेन। चाहिए ओर सात-सात दिन के अनन्तर ॐ 


सम्पूणं रूपसे सारा मटका ही वदल देना च का पालन नि 
वदि ह हिए । यहु जलौत्रा 4 
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अयोग्य ज्लोकाओं के लक्षण--जो जलौक्राएं वीच में से मोटी, येष भागों 
ग भोर से पतनी, चपटी ओर मन्द गतिसे सरकने वाली, रोगीके अग कोन 
कड्ने वाली, अल्प मन्ना में रक्त पीने ओर विषली, ये सव जल्िए अच्छी 
हीं मानी गई हैं| 
जर्लाका प्रयोग विधि-- जलौका के द्वारा रक्तावकषेचन योग्य रोगी को र्व 
र अथवा लिटाकर, उस अंगको भट्टी या उपजेके घ्रे से रगड.रगड 
र रूक्ष बनाना चाहिए जिस पर कि जलौका को लगाना हो । किन्तु वह 
पान वेदनारहित होगा, तभी यह्‌ कायं हो सकेगा अन्यथा नहीं । अतः वेदना 
ले स्थान पर गोमय आदि से रक्ष नदीं किया जाना चाहिए, वहाँ पर वसे ही 
लोका को चिपका देना चाहिए । फिर जलौका को सरसों भौर हल्दी के कल्क 
प्रलेण करके, जल के पात्र में थोड़ी दैर तक के सिए रख छटोड़ं। जव वह 
कावट, ग्लानि आदि से रहित जान पड़, तव उसको रोग वाले स्थान पर 
गाना चाहिए भौर जव वह्‌ पकड़ ले तव उसके ऊपर कोमल, ष्वेत गौर गला 
चु अथवा प्रोत से ढक्र देना चाहिए । केवल उसका मुख बाहर रने [दया 
ए । यदि जलौका रोगीके स्थात को पकड ही नहीं तो उस स्थान पर दुग्ध 
धवा रक्त की कुछ वृदं टपकाकर फिर जर्लौका को लगाने का प्रयास करे। 
तर के प्रच्छान करके भी जर्लौका को चिपकाया जा सकता है। इतना 
ने पर भी यदि वहु जलौका न पक्डतो उसे हटा देना चाहिए भौर दुसर। 
। लगाने का प्रयत्न करं । जब जर्लौका घोडेके खुर के समान अपना मुख 
नाकर ओर अपने कन्धों को ऊंचा उठाकर रोगी के रोग वाले स्थान पर 
इले मौर रक्तं पीने लगे तो समन्न लेना चाहिए कि वहु रक्त को ग्रहण कर 
है, तब उसको गले कपड़ से ठककर कुछ पानी भी उप्र पर छिडक देना 
हिए । जब दंश स्थान पर सुई चुभने जेसी वेदना, खुजली भादि का अनुभव 
लगे तो समञ्च लेना चाहिए कि वहु अब विशुद्ध रक्त को ग्रहण करते स्गी 
। मतः उसको उस स्थान पर से हटा देना चाहिए, यदि रक्त की गन्धु के 
रण वह न छोडती हो तो उसके मुख पर संन्धव लवण को छिडक देने से वह 
श्य छोड़ देती है । 
जर्लोका द्वारा रक्त निकालने फी विधि- जिस जर्लौका ने विध्िवतु रागी 
रोग युक्त स्थान का रक्त चुम लिया है, भब उसकेपेटभें से उक्त रक्त को 
ल देना चाहिए । इप्तको निकालने की विधि यहहै न जर्लौक्रा को पक्रड़ 
 उप्कै शरीर पर चावलों क्रा चुरा गौर उसङ़े मुख पर संन्धव लवण म्ल 
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केर वाए हाथ के अंगूठे भौर अगली से उसकी पछ पकड़कर, दाहिने हाथ | 
अगूठे अर अंगुली से धीरे-धीरे जर्लौका के मृख से लेकर पूछ तकं अनुस 
रूप से निचोड देना चाहिए । इस विधि से तव तक वमन कराते जाना चा 
जक तक कि जरला मे सम्यग्वान्तके लक्षण प्रक्टन हो जाएं। सम्यग्वा 
जलोका का यह लक्षण है फि उसको एक जल के पात्रमें रखने पर वह वृ 
खाने की अभिलाषासे पानी मे इधर-उधर घूमने लगतीरहै, ओरजो सम्यग्वा; 
नहीं होगो वह जलका जलपात्र की तली में ही बैठ जायगी, कोई भी चेए 
नहीं करेगी, अतः वह दुर्वान्त कहलाती है । उसको पुनः निचोडना चाहिए । ष्‌ 
इसको ठीक से वमन न कराया गया तो उसे ““इन्द्रमद” नामक रोग उत्पन्न 
जाता हे । इन्द्रमद के लक्षण यही हँ कि जलौका पानी मे नीचे वैठ जाती है 
कोई भी चेष्टा नहीं करती, न कुछ खाती है। 

जर्लाह्ता कृत तरण क उपचार-रक्त का योग भर्थातु सम्यक स्राव ओं 
भयोम अर्थातु हीनयोग, अतियोग, भौर मिथ्यायोग का भली.र्भाति पचार कर्‌ 
तदनुूल शतधोत घी का अभ्यंग करना चाहिए अथवा शतधौत धृतम 
डवोकर जर्लौका द्वारा कृत त्रणों पर रखना चाहिए अथवा जलौका के व्रणो 3 
उपचार मधु से संघर्षण करक फिर.शीतल जल से संचन करना चाहिए । अथः 
तरणो पर यह पट्ट बन्धन करना चाहिए । अथवा कषाय, मधुर स्निग्ध ओं 
शीतल पदार्थो का प्रलेप कर देना चा हेए । 

स्न त्रेण बन्धन का विस्तार से वर्णन कीजिए) 

उत्तर त्रेण को पड़ी आदि से वाधना व्रण बन्धन" कहलाता है । इस ब्र 
बन्धन स ब्रण काशोधन, रोपण भौर अस्थि तथा सन्धियो की स्थिरता ह 
जाती है । व्रण बन्धन के द्रभ्य इस प्रकार ह~ अलसी अथवाशण से वना हू 
कपड़ा रई, भेड की ऊन अथवा उससे वना हआ कप्रडा, पट्टी का कपड 
भथवा पटी ही, रेशम, पत्ते, ऊन, चीनी मि दी, चमडा, भोजपत्र, वृक्षो बर 
भीतर की छाल, तुम्बी का इका, अथवा तुम्बी भोर टुकड़ा दोनों अलग-अतः 
वेल, अर्थात्‌ लता, बांस की खपच्चिर्या, रस्सी, तूल, फल, मलाई, सोना, चां 
तवि, लोहा अदि । रोग भौर काल का विचार करके इन सभी का प्रयो 
पिया जाता है । ¦ | 

वरण बन्धनो के नाम-नि्देश पूर्वक वणन व्रण के वन्धन चौदह मानि ग्‌ 
है कोश, दाम, स्वर्तिक अनुवेल्लित, प्रतोली, मण्डन, स्थगिका, यम 
खटवा चीन, विवन्ध वितान, गोफण तथा पचाम । इनके नाम रं 


| 
. 





[ऋय 
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सनुसार ही प्रायः इसके स्वरूप को समज्ञ लेना चाहिए । इनमें से कोशः नामक 
बन्धन अंगुष्ठ ओौर अंगुली के पर्वों परर्वाधा जाताहै। दाम नाम का बन्धन, 
शरीरके तंग स्थानों पर्‌ वाधा जाता है । स्वस्तिक वन्धन का प्रयोग; सन्धि, 
कूर्चंक ध्र_ स्तनो के मध्य भाग, हस्तनल, पादनल तथा कानों पर किया जातः. 
है । अनुवेल्लित वन्धन शाखाओं पर वाधा जाता है । प्रतोली ग्रीवा ओर लिग 
पर बन्धन माना गया दहै । मण्डल वाधने के लिए णरीरके गोल अग माने गए 
है । स्थगिका वन्धन को अगढा, अंगुली तथा लिग के अग्र भागों पर प्रयुक्त 
किया जाताहै दो ब्रण साथ-साथ हों अथवा दोनों पाश्वं भागमेत्रण होतो 
यमक नाम का बन्ध वाधना चादिए । खट्टा बन्धन के लिए ठोड़ी, कनपटी 
तथा कपोल की जगह मानी गई दै । चीन नामक वन्ध अपांग देश पर वाधा 
जाता है । विबन्ध को पीठ, उदर तथा वक्षस्थल पर र्वाँधा जाता है। वितन 
बन्ध सिर के लिए माना गया है । गोधण बन्धको ठोड़ी की नोक, नासिका 
होठ, स्कन्ध तथा प्रदेशमे वाधा जाताहै ओर परचांगी वन्धन नतु कै ऊपर 
गना चाहिए । 
बन्धन्‌ के भेद-त्रण स्थान अर्थात्‌ स्थान, दोष भौर काल कौ विशेषता 
के आधार पर बन्धन भी गाढ्‌, सम ओर शिथिल इस तरह से तीन प्रकारका 
होता है। जो वन्धन को दवाने से पीडान करे वहु "गाढ" कहूलाता दहै। जो 
बन्धन सांस लेने केलिए हिलता रहे उतो शिथिल कहते हँ ओर जो बन्धन न 
तो गाढाहो ओर न शिथिल हो उसको “सम'' बन्धन माना गया है । इनमे से 
“गाढ” नाम का बन्धन नितम्भ, कख, वंक्षण, सन्धि, उष तथा सिर परर वाधा 


जाता है ओर हाथ, पैर, मूख, कान, कण्ठ, लिग, अण्डकोश, पीठ, पाश्वे, उदर 
तथा छाती इन पर सम बन्धन बाधना चाहिए । किन्तु नेत्र तथ। सन्धि भागों 
पर शिथिल बन्धन वाधा जाता है । पैत्तिकं स्थानों पर गाढ़ बन्धन कै स्थान 
पर सम बन्धन बाधना चाहिए ।- सम वन्धन वाले स्थानो पर शिथिल बन्ध र्ब 
तथा शिथिन बन्ध योग्य पत्तिक स्थान को खुला छोड देना चाहिए । यही ध्यान 
रक्त-दषित स्थानों पर बन्धन वाधने के विषयमे है । कफज स्थानों पर शिथिल 
के स्थानों पर सम बन्धन), सम के स्थान पर गाढ़ बन्धन ओर गाढ बन्धन के 
योग्य स्थानों पर गाढतर बन्छन वाधना चाहिए । यही नियम ज्यों का त्यो बात 
दुष्ट त्रण के बन्धन कै विषय मे जानना चाहिए । 

काल के अनुसार बन्ध की विशेषता-- पत्तिक ब्रण को शरद ओौर ग्रीष्म 


ऋतु मे दिन में दो वार प्रातः-सायं बाँधना चाहिए । यही नियम रक्तदुष्ट व्रण । ( 
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भे भी माना गया है । कफ दुष्ट व्रण में हेमन्त भौर बसन्त ऋतु मे तीसरी 
पट्टी खोले ओर बाधे । वातज दुष्ट त्रण मे भी यह्‌ नियम माना जाता है । 
यदि सम तथा शिथिल वन्धन योग्य स्थान प्र गाढ़ वन्ध लगाया ग्याहो 
तो विकेशिका अर्थात्‌ बत्ती एवं भौषध का कोई लाभ नहीं होया ओौर व्रण म 
चुजन तथा पीडा भी उत्पन्न हो जाती है । गाढ़ तथा सम बन्ध कै स्थान प्र | 
यदि शिथिल वन्ध वाधा गया हो तो वर्ती तथा ओौषध गिर जाती हे ओर पटी, 
के खिसक्ते रहने से त्रण में घण हो जाता है । भौर यदि गाढ एवं शिधिल 
वन्धन के स्थान पर सम बन्धन बाधा गया, तो वह्‌ निष्फल हो जाता है। अतः, 
बन्धन भनृकूल होना चाहिए, एसा करे से पीडाकी ण न्ति, रक्त-णुद्धि एदं | 
त्रण स्थान पर कोमलता उत्पन्न होती है । 
तरण को न वाघने के दोष--यदि व्रण को न-वाधा ज ए तो बहु मव्खी, | 
मच्छर, घास, लकड़ी, पत्थर, रेत, धुप, शीत, वाथु, दध आदि से दू।षत हो 
जाता हे मौर उस पर लगाई गई गौषध.मो शीं ही शुष्कहोजातीहे। | 
नण बन्धन के गुण--चोट लगने से यदिशरीरका कोई अंग चरूणित अर्थाद्‌ 
चुरश्रुर मथित्त अर्थात्‌ मथा गया, हला इय।, सन्धि से पृथक्‌ हुआ स्वस्थान से 


न्क 


थक लटकता हआ अस्थिछिन्न, स्नायु छिन्न तथा शिरा चित्र आदि का बन्धन | 
वधते मे पणं लाभ पङवता है । ब्रण णीध ही स्वस्थदहोजाते है, वण वाला | 


भी शीघ्र. भर जाता दै । | 

बन्धन के जयोग्य रोगी पित्त से पीडति, रक्त से दरषित, अभिधातजा 
विषय त्रण तथा शोफ, शोथ, दाह्‌, पाक, रोग, पीडा ओर सुह ध्रुभने जसी 
वेदना से यक्त रोगो क्षार ओर अग्निसे दग्ध रष तथा पाक सं जिनका मसि 
पड्कर ज्ञता रहता हो, रेस व्रण वाते को बन्धन नहीं वाधना चाहिए भौर 
कुष्ठी, अग्निदग्ध, मधुमेही की पीड़काओं के न्रण, चह के काटे हृए त्रण विष 
कत रण, मां्तिपाक, गुदापाक आदि पर भी बन्धन नहीं वाधा जाता । 

"यन्त्रणा ` किसे कहते है त्रण पर बाधी गहं पट्टी को गाः लगाई जाती 
है उसको यन्त्रणा" कहते है । यह्‌ यन््णा तीन प्रकार की होती है। ऊपर, नीचे 
तथा टे । त्रण के ऊपर गा नहीं भानी चाहिए । व्रण ऊपर ठैतो पट्टीकी 
गाठ नीचे होनो चाहिए । यदि तरण नीचे हतो गांठ ऊपर लगानी . चाहिए । 
दोनों ओर को व्रण हो तो पट्टी की गांठ तिर छी मथवा टेढ़ी वधी जाती है । | 


[द 
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परश्न--अष्टावध शस्त्र-कमं का विस्तार से वर्णन कीजिए । 


उत्तर-शस्त्रकमं सुश्रत ने आठ भौर चरकने छह मने है । यह्‌ प्रथम 
लिखा जा चुका हे । छेदन कमं के योग्य भगन्दर, ग्रन्ि (कफ़न), तिलकालक, 
नाड़ीव्रण, अबु ध, अशं, चमंकील, अस्थिशल्य, मांसशत्य. जतुमणि, मसपंघात, 
गलशुण्डिका, स्नाय मांस ओर शिराओं के सड़-गले भाग, वल्मीक, शतपोनक, 
भगन्दर, अध््‌ष, उपदंश मांसकन्दी तथा अधिमांसि-ये माने गए है । 

भेदन कमं के योग्य इस प्रकार है, जंसे- त्रिद्रोषज विद्रधि के अतिरिक्त 
शेष सभी विद्रधियां तीनों दोष की ग्रन्थिर्या, तीनों दोषों के अलग वीस, संपुणं 
वृद्धि रोग, दिवारिका, प्रेमहपिड़का, त्रणशोफ, स्तन विद्रधि, अवमन्थक, 
कुम्भिका, अनुशयी, नाड़ब्रण, दोनो ब्द रोग, पृष्फारिका, भलजी, सम्पूणं ट्र 
रोग, तालु पुष्पट, दन्त पुप्पुट, तुण्डीकैरी, गिलोय, मुखपाक सम्बन्धी रोग, 
अश्मरी के कारण वस्ति तथा मेदोजन्य रोग-ये माने गये हैं। 

लेखन फस के योग्य रोग इस प्रकार ह--वात, पित्त, कफ ओर रक्त जन्य 
रोहिणी, किलास, उपजिद्भिका, मेदोजन्य रोग दन्तवैदभं, ग्रन्थिरोग, वत्भं रोग, 
अधिजिर्ह्लिका, अशं, मण्डल, कुष्ठ, मासि कदी, मास की वृद्धि आदि रोग ह। 


वेधन फमं के योग्य--अनेक प्रकार की विकृत शिराएं मृत्वृद्धि ओर 
जलोदर माने गए; एषण कंमके लिए शल्य गृक्त नाड्या, उन्मार्गी व्रण 
माना गयाहै। आहायं कमं के लिए दन्त शकरा, पाद शकरा, मूत्र शकरा, 
दांतों तथा कानों का मल, अश्मरी, सवं प्रकार से शत्य, मूढ़गभं, गुदा मे एकत्र 
हुआ मल, माना गयाहै। विक्ञावण कमं के योग्य त्रिदोषज विद्रधि के अति- 
रिक्त शेष पाचों विद्रध्यां, कुष्ठ, वेदना युक्त वायु, एक देशज शोध, कमं पाली 
के रोग, श्लीपद, विष से दूषित रक्त सभी अब्रुद ओर विसप, प्रारम्भकी. 
तीनों ग्रन्थिर्यां तथा प्रारम्भ के ही तीनों उपदंश, स्तन रोग, विदारिकरा,-सौपिर 
दन्त रोग, गलशालुक, तालुकण्टक, कृमिदन्त, दन्तवेष्ट, उपक्रुश; शीताद, दन्त, 
पप्पुट, पित्तरक्तं ओर कफजन्य ओष्ठ रोग तथा क्षुद्र रोग। सीवन के योग्य 
मेदोजभ्य रोग तथा भिन्न ब्रणः, लेखन कमं प्रयुक्त त्रण जलसन्धि पर होने वलेः 
सद्धोत्रण आदि मने गए हँ। 
सीवन कमं योग्यायोग्य ओर सीवन विध्यां- 

(क) क्षार, अग्नि तथा विष व्याप्त भौर जिनसे वायु निकली हो, जिनके 
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भीतर दषित रक्त तथा शत्य रें हो, इस प्रकार के तरणो का सीवन कमं नहीं 
केरना चाहिए । 


(ख) सीवन कमं के योग्य ब्रण को प्रथम शोधन करके अर्थात्‌ उसमे से 
धूलि, बाल, नख आदि वस्तु ओर दटी हुई अस्थि के टुकड़े जो भीतर ही फ 
हए हो आदि को निकालकर साफ करके अग्नि क्म करं। 

(ग) सौवनकमं के योग्य ब्रणके किनारोको चा करके दोनों ओरसे 
समान लूपसे मिलाकर महीन सूत्र, अश्मन्तक की छाल के रेशे, शण के सूत्र, 
लोभ सूत्र, सनायु के तान, घोडेके वाल, म्वा तथा गिलोय के तन्तु आदिमे 
से यथाप्राप्त को लेकर वेत्लितक, गोफणिका, तुन्न सेवनी, ऋजुग्रन्थि आदि 
जसा उचित हो, वैसा ही सेवन कर देना चाहिए । ब्रणोष्ठ के सीवन कमंमें 
सुईकोनतो अधिक दूरन अधिक पास ही प्रयुक्त करना चाहिए । अपण 
मथोत्‌ टंक उचित स्थान प्रर हौ लगाने चाहिए । यदि टाक दूरी पर लगे गय 
हों तो तनाव उत्पन्न होकर वेदना उत्पन्न हो जाती है भौर यदिटकिःभत्यन्त 


निकट हों तोत्रणके किनारे कटजानेिका भय रहता है । उचित प्रकार से सीए ` 


हए त्रण को फोए से ढक्रकर श्रियंगु, सौवी रांजन, मुलहटी, लोध के च्ुणं का 
प्रतिसारण करके नियमानुसार वाध देना चाहिए । 
भश्न--त्रणित के लिए नियम लिखिए । 


उत्तर -युशरुत सहिता सूत्रस्थान अध्याय १६ में ब्रणतोपासनीय अध्याय 


को व्याख्या की गईहै। उसी आधार पर हम यहां विषय प्रस्तुत कर रहे हँ । 

व्रणी पुरुष के लिए सवसे प्रथम शय्या, आसन, घर आदि की व्यवस्था 
करनी चाहिए ओौर यह घर अशस्त प्रदेश में होना चाहिए । 

क्याकि प्रशस्त प्रदेश मे वने धर, में पवित्र-स्वच्छ एवं धूप तथा सीधी वाधु 
करो एक्रावट (चरमें वायु भये परन्तु सौधी जोरसे हीं आनी चाहिए) वाले 
धर में शारीरिक एवं आगन्तुक तथा मानसिक रोग नहीं होते । 

इस्त घर में शय्या-पीड़ा रहित असंकुचित (पर्याप्त लम्वी-चौडी), शोभन 
गह्‌ चादर वाली रमणीय हिसा निवारण के लिए शस्त्र युक्त करनी चाहिए । 
शय्या का सिर पवंकी ओर रखना चाहिए । इ प्रकार शय्या पर सोन से 
लान त्रेण रोगी पुरुष सुन्दर विषठने वाली श य्या पर सोकर अपनी चेष्टा 
भली प्रकारसे आरामसे कर सकता दे । पूर्वदिशा मे देवता रहते ह (सूयं 
भादि) । उसकी पूजा क लिए रोगी का सिर पूवं द्विशा में रखा.जाता है । इस 
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चर में अपने मन के अनुक्रूल प्रिय बोलने वाले मित्रो के साथ मिलकर यथेष्ट 
समय तक निवास करे । वेयोकि मित्रलोग नई-नई वात कहकर रोग-की वेदना 
कोभुलादेते है । नाना प्रकार से सान्त्वना देते हए, मन के अनुकूल प्रिय कदने 
वालि मित वेदना को कमकरदेते ह। त्रणी पृरुषको कभी-भी दिनमें नहीं 
सोना चाहिए । क्योकि दिनमेसोनेसेत्रण में कण्डु उत्पन्न हो जातौ है। अंगों 
मे भारीपन आ जाताहै व्रण में सृजन, लालिमा भौर वहतत स्नाव म्भहौो 
जाता दहै । व्रणी पुरुष को चाहिए कि भपनी चेष्टां मे उठने, बैठने वामदक्षिण 
करवट बदलने तथा चलने मे वहुत सावधानी वरते । उठना, बैठना, घूमना, 
दिन मे सोना बलवान व्रणी भी सेवन न करे। 

अधिक उठने मे, अधिक बैठने से, अधिक सीधा खड़ा होने से, अर्धिक 
विस्तर पर पड़ रहने से अंगों मे वाथु प्रकुपित होती है, इससे ददं बढ़ जाता 
है । गम्य ग्राम्यघ्ठमं के योग्य स्त्रियो के दशन, इनके साथ वोलचाल, इनके स्पशं 
सेद्रसे ही वचना चाहिये (अगम्य स्त्रियोंकी वात ही नहीं) क्योकि कभी 
अकस्मात स्त्री दशंन आदि से शुक्र वित हो जाय तो ग्राम्य धमके विनाभी 
ग्राम्य धमं द्वारा उत्पन्न विकार शुक्रस्लाव से उत्पन्न हा जाते हं । 


ये आहार त्याग देने चाहिए- नये धान्य (एक साल जिन धान्यो पर नहीं 


वीता), उडद, तिल, कलाय (मटर) कुत्त्थी, निष्पाव (राजशिम्त्री), हरितक 
मम्ल, लवण, कटु रस गुडपिष्टी-गुण से बने पदाथ, बल्नुर (शुष्क मांस, 
शुष्क शाक, वक री-भेड का मां, आनूप मासि, अशिक मांस, वस्ता, शीत, पानी, 
कुशरा तल तण्डूल मांस से वनी युवागर) पायस (खीर), दधि, दूध, तक्र प्रभृति 
(गुरु पदाथो) का परित्याग करना चाहिए । व्रणी पुरुष यदि मद्यपीहो (यान 
भीहो) तो भी उसको मैरेय (सुरा ओौर आसव को एक पात में वन्द करके 
वनाने से), अरिष्ट (क्वाय से बनाया), सीधु (सयस्क), सुरा (लोहित वण) मद्य 
के विकारो का परित्याग करना चाहिए । (कई आचार्या कामतहै कि *अम्लादि 
गण युक्त सव प्रकार के मद्य का निषद्य है, परन्तु अम्लादि सं विपरीत द्राक्षा 
रसादि पिलाने चाहिये) 

वाह्य आहार-व्हिर-- वात, धूप, शूल धुर, ओस इनका अधिक संवन, 
अति भोजन अनिष्ट भोजन, अनिष्ट बात का सुरर्ना, अनिष्ट वस्तु का दशन 
ईर्ष्या क्रोध. भय, शक शोक, चिःत, रात्रि जागरण, विषमाशन, उपवास, करना 
चेषम शयन, अनशन, वाणी का श्रम (जोर से बोलना), सीधा खड़ा होना, 
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चलना, शीत वायु, विरुद्ध भोजन (दध, मछली को साथ लाना), मजीणं, मशी 
आदि से बचना चाहिये । (विषम शयन --कम या अधिक सोन।) । 

उपयु क्त एवं अन्य इपी प्रकार के कारणों से तरणी परुष के दुखी होने पर 
भसि ओर रक्तक्षीण हो जाता है, जिसमें कि खाया भोजन भली प्रकारसे 
जीणे नहीं होता । अजीर्णं ॐ होने से वात.पित्त-कफ का स्थानान्तर में जानां 
होता है । इसमें सूजन, पीडा रक्तस्लाव, विपाक ओर पाक उत्पन्न हो जाते ह । 

तरणी पुरुष को सदा नख भौर बाल कृटाकर, पवित, साफ, श्वेत वस्त्र 
धारण करने चाहिए । मनकी शान्ति, मंगल, देवता, ब्रह्मण ओर गुरुकी 
भाज्ञा व सेवा में सदव तत्पर रहना चाहिए । यह्‌ सव किसलिये ? क्योकि इता 
के लिये विहार (प्रवृत्ति) करने वाले वड शक्तिशाली महेश, कुवेर भौर कात्ति- 
केय की आज्ञा पालन करने वाते राक्षस मसि एवं रक्त की घाहना से रक्तक 
कारण व्रणी पुरुष के पास आति ह । इनके आने का उह श्य- पूजा प्रप्त करना 
या गतायुष को मारने के लिए आना है । | 

इन पूजाभिलाषी अनुचरो के सत्कार के लिए अन्तरात्मा से प्रयत्न करन। 
चाहिये । इनको धूप (सुगन्धित जलाना), बलि (पूजा), उपहार (पशु बल) एवं 
उत्तम भक्ष्य देने चाहिए । 

ये अनुचर भली प्रकार से व्रप्त होने पर जितेन्द्रिय पुरुष को नही मार 
सक्ते, इसल्लिए सदा सावधान (चौक), मनुष्यों से धिरा; सदा दीप पानी 
शस्त-षृग (सर को माना), दाम, फुलमाला, लाजा वीणा-चन्दन बादि रेण्वयं 
से युक्त होकर मंगल, यु-दर एवं अनृक्रूल (मन पसन्द) कथाओंको सुनता हुभा 
समय तिताये । 

उपयु क्त ४ एेश्वयंयुक्त ओर भनृकरल मन की प्रिय कथाओंको सुनते हृए, रोग 


की ५ मे आशा रखने (ज अवश्य भच्छा हो जाङ्गा) शीघ्र स्वस्थ हो 
जाता है। 


ऋग्‌वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथववेद में कहे तथा अन्य आर्णीवाद द्वारा 
पुरोहित तथा वद्य प्रातः-सायं दोनों सध्या कालों में रोगी की रक्षा कर , सरसों 
भरिष्ट पत्त (निम्ब पत्र), घौ ओर सैन्धव ग मक, इनके साथ दस दिन तक विना 
आलस्य किये-प्रातः सायं धूप देना चाहिए (व्रण क सिवाय विस्तर कप डे 
भादि पर भी धूप देना चाहिष्‌) । 

इन भीषधों को सिर पर वारण करना चाहिए- छत, अतिचज्त्त 
(दोन द्रोणधृष्पी गोमा), लागली (कलिहारी या कपिकच्छरु कच), जटिला 
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। (जटामांसी )। ब्रह्मचारिणी (मुण्डतिका या लाल चन्दन या मण्ड्कपणी), लक्ष्मी 
(लक्ष्मण या समी), गृहा | शालिपर्णी) मति गुहा (वृश्निपणी) शतवीर्या 
(शतावरी या दूर्वा), सहस्र वीर्या (श्वेत दूर्वा) मौर सिद्धारर्थक (सरसों), इनको 
सिर पर धारण करना चाहिए । 

व्रण को चमरसे वायु कर्ते रहना चाहिए, दवाना, सुई आदि से वेधनां 
खजाना नहीं चाहिए भीर ब्रण-रोगी सोते समय तरण को रक्षा करता रहै, 
अर्थात्‌ त्रण पर कोई आघातनं पहुचे । 

इन उपयुक्त विधि के सेवन करने मे राक्षस लोग पहले ही से भाग जाते 
हं जिस प्रकार केसरी--र्िह से आक्रान्त वनने मृग नहीं धुप्ते, इसी प्रकार 
राक्षस भी ब्रण के पास नहीं आते। 

सेवन विधि- सिनग, अल्प उष्ण एवं व बहुल पुराने शालि चावलों के 
भातको जांगल मासिके साय खाने से व्रण शीघ्र भरता > । (क्योंकि मसिसे 

` मसि वदता है) । तण्डूलीयक (चौला ई), जीवन्ती डोद्का) सुनिषण्णकः 

(चौपतिया), वाम्तुक (बथु). वालमूलक (निमंमूली) वार्ताकं (वेगन), पटोल ` 
(परवल), कारवेल्लक (कपेला) इनको धी मे भूनकर (तेल में नहीं) अनार- ` 
दाना, विला, संघा नमक के साथ सस्कृतं भात को--इसी प्रकार से अन्य 
इसी प्रकार कै गुण वाले- मूग, मांसरस के साय खाये, सत्तू, विलेपी (लप्सी) 
कुल्माष (अद्धखिन्न गेहं या चने) भौर गरम करके ठण्डा किया जल पीना चाहिए । 

तातरहित धर में रहा हमा रोगी कभी भी नहीं सोए । वच को आज्ञा 
का पालन करने से घाव शीघ्र भरजाताहै। परिश्रम करने से व्रण में सुजन 
उत्पन्न होती है, रात में जागने से व्रण मेँ सूजन एवं लालिमा आती है। दिन 
भे सोने से त्रण में सूजन, लालिमा, वेदना भौर मृत्यु होती ह । 

इस प्रकार भआहार-व्हर का पालन करने से त्रणी सुखी (स्वस्थ) होता 
है, दीघर्युष्य को प्राप्त करता है- एेसा धन्वन्तरि का वचन है। 

प्रशन--श्षल्य का लक्षण लिखते हृए व्रणस्थित क्त्य के लक्षण बताए । 

उत्तर-- सम्पूणं शरीर को जो बाधा गथवा कष्ट पहुचाता है, उसको शल्य 
कहते है । यह शत्य दो प्रकार का होता है-(क) शारीरिक शल्य, (ख) आग- 
दुक शल्य । शारीरिक शल्य दन्त, रोग, नख, भस्थि, श्मश्रु आदि तथा रस- 
रक्त, मास आदि धातु, अन्न, मल तथा दषित वातादि दोष माने गए हँ । 
इनके अतिरिक्त संसार की सम्पूणं चीजें जो करि मानव शरीर मेँ प्रविष्ट होकर 
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कण्ट पटच सकती है उनको भागन्तुक शल्य माना गया है । जपे ईट, रोड़ा, 
पत्थर, लकड़ी, शोध आदि । । 

यहं शल्य चाहे छोटा हो अथवा वडा हो, इसकी पांच प्रकार कौ गतिर्या 
मानी गई है -(क) ऊपर, (ख) नीचे, (ग) परिपयंस्त, (घ) तियंक (ड) सरल । 
ये शल्य वेग क्षीण हो जाने से. प्रतिघात से, त्वच। आदि ब्रण वस्तुओं मे अथवां 
धमनी, स्रोत, अस्थिविवर, मांसपेशो ओर नाडी आं दि शरीरके भागों 
प्रविष्ट होकर स्थित हो जाति ह । 

व्रण में स्थित शल्य के लक्षण- जव कोई-सा शल्य शरीर में जाकर स्थित 
हो गया होताहै तो उसके दो प्रकारके लक्षण होते र--(क) सामान्य, (ख) 
विशेष । यदितब्रण.श्यामस्गकाहै, ओर श्यामवर्णं की फुन्सियों से आक्रान्त 
है" शोथ, वेदना, बार-बार रक्त का वहना, बुलवुले उठना, मां कोमलं होना, 
ये ब्रण में स्थित शत्य के सामान्य लक्षण होते ह । 

विशेष लक्षण--त्वग्गत शल्य में विवणंता, णौथ, चौडाई अर कठोरता 
होती है। मांसगत शल्यै शोथ की वद्धि, शल्य मागं का रोपण न होना, 
पीडन करने पर सहन न होना, दाह ओर पाक होते रै । पेशीगत ल्य मे भी 
| यही लक्षण होते है, केवल दाह ओौर पाक नही ह्‌।ता । शिरोगत शल्य मे शिराएं 
फूल जाती हँ, शिराओं मे शुल भौर शोथ उत्पन्न हो जाती है । स्नायुगत शल्य 
मं स्नायु जल का संकोच, शोथ भौर मारो वेदना होती है । स्रोतोगत शल्य मे 
सोत अपने-अपने कर्मं ओर गुणों को त्याग देते है । धमनीगत शत्य मे ज्ञाग 
ओर रक्त को लेकर वाथु बड़ शब्द के साथ बाहर को निकलता है । अंगद, 
वृष्णा ओर जी मिच्रलाना ये लक्षण होते हैँ । अस्थिगत शल्य में विभिध प्रकार 
की वेदनाएं तया शोथ हौ जाता है । अस्थि विवरगत शल्य मे अस्थि भर जातीः 
है अस्थि में तोद होता है । रगड ओर वचनो हण्ती है। सन्प्रिगत शल्य मे 
स्थि के समान लक्षण होते हँ । चेष्टाओं का विरोध हा जाना है । कोष्ठगत 
शत्य में भोपढ़ अफरा हः जाता है। ब्रणके मुख सं मलः, मूत्र, अन्न भादि 
निकलने लगते है । म्मंगरतत शल्य में ममं विद्ध के समान लक्षण पाए जाते ह ओर 
सुक्ष्म गति वाले शल्योंकेभी यही लक्षण अस्पष्ट खूप मेँ माने जातें ह । 

त्वग्गतं आदि शल्य की चिकित्सा--त्वगगत शल्य मे तेल मे स्निग्ध करके, 
स्वेदन करक, पाचन विधि से शत्य को निकाल लेना चाहिए । जहाँ पर्‌ यन्त्र 
का प्रयोगहो सकता है, वहाँ पर यन्तरके द्रारा निकाल लेना चाहिए ओर फिर 
व्रणवतु उपचार करे । 





| 
| 


चतु्थ-पतर-शल्य-शास्त एव्रं मगद-तन्त | ५२७. 


“ गुप्त शत्य ® विज्ञानोपाय- यदि शरीर में शल्य होगा तो, छीकने, खासन 
कने, हं्ने, मल-मूत, अपान वायु आदि का उत्सं करतैः समय उठना, बैठना, 


दीडना, कूदना, खेलना, तैरना, व्यायाम आदि विभिन्न प्रकार की चेष्टा्थं करने 
पर लाली वेदना ओर शोथ हो जायेगा । 


 नि.कल्य का लक्षण- वेदना, शोथ, राग, दाह्‌, पाक गादि ज नहीं हों । 
व्रण के किनारे कोमल हों, व्रण समान, उचा, नीचा न हो । 

शत्य के दो भेद ओर होते है--(क) अववद्ध, (ख) अनववद्ध । नमे से 
अनववद्ध शल्य को ही निकालने के लिए संक्षेप में पन्द्रह उपाय वतलाए गएहै। 


जंत- स्वभाव पाचन, भेदन, दारण, पीडन प्रमार्जन, निर्घातिन, वमन, विरे- 


चन, प्रक्षालन, प्रतिमशं, प्रवाहण, आचरण, अयस्कान्त भौर हृषं । 

कण्ठ हल्य की निहरण विधि- कण्ठ में लाक्षा अथवा लाक्षा जते पदार्थं 
के शत्य के फम जाने पर प्रथम कण्ठ में एक नलिका डालकर उतत भीतरसे 
अग्नितप्तशलाका प्रविष्ट करके शत्य के पिघलक्रर उस पर चिपट आनं पर, 
शीतल जल से उस नाड़ी को संचन करके शल्य के स्थिर हो जाने पर शनैः 
शनेः बाहर खींच ले । यदि अन्य कोई-सा शल्य हो तो मोम से लिपटी हुई 
शलाका के हारा उसको बाहर निकाल लेना चाहिए 1 | 

्रण्न--श्िराबेधन के सिद्धान्त, विधि, लक्षण विस्तार से लिलिए । 

उत्तर-- वालक, वृद्ध, रूक्ष, क्षत, क्षतक्षीण, भीरू, परिश्रान्त, मद्यपान करने 
वाले, स्त्री भौर मागं से श्रान्त, कृश वमन किया हुआ, या सोता हआ, विरेचन 
किया हमा, आस्थापित्त, अनुवासित, जागरित, नपु सक, गर्भिणी, कास, श्वास, 
शोष, विषम ज्वर, आक्षेपक, पक्षाघातं इन रोगों से युक्त उपवास, प्यास, मूर्च्छा 
आदि रोगों से पीडित व्यक्ति का शिरावेध नहीं करना चाहिए । 

शिरावेध विधि- सर्वप्रथम रोगी को स्नेहन भौर स्वेदन कमं कराके दोष 
के विपरीत पतला-सा भन्न देकर अथवा.यवागु का पान कराकर योग्य काल में 
अपने निकट रोगी को बेडा करके या खड़ा करके, जीवन मेँ बाधा न पहुंचाता 
हमा, सम्भाल कर कपड़ा, चमड़ा, लता, पटरी आदि से ठीक प्रकार से बांधकर 
साघधारण र्बाधि करके उसस्थान.परकी शिराका वेध कर दे। 

शिरावेध कव नहीं करना चाहिए-अधिक शीत काल मे, अधिक उष्ण 
काल में, वेगवान्‌ वायुके कालम, आकाश मे जब मेष आच्छादित हौ, जब 
कोई भीवीमारीहीनहो तो इन सव दशाओं में शिरावेधे कदापि नहीं क्रिया 
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जाना चाहिए । जिस व्यक्ति का-धषिरावेधन करना हो, उसका मुख सूयं कौ मौ 
करके एक वालिश्त ऊँची चौकी पर बिठलाक्रर दोनों दाग गौर दोनों हषं 
को सिक्रोडकर मुटूढी बाधि कर उनको मन्याओं पर धर कर, आगे ओौर पी 
खड़े हुए दोनों आदमी एक धोती जैसे कपडे से आवेष्टन करके शिरावेध क; 
दे । इसी प्रकार से जिस-जिस स्थान पर शिरावेध करना हो, उस-उसके अनुपा 
मन्तणा करके, वहाँ वहां के अनु्तार शिरावेध करे । मांसल प्रदेशों पर एकं जं 
के बराबर, इससे भिन्न प्रदेशों पर, अधे जौ के बरावर अथवा यवमात्र त्रीहि 
मुख यन्त्र से वेध करें । 
शिरा वेधन काल--वर्षा ऋतु मे जव वादलन हों, ग्रीष्म ऋतु मे, शीतल 
समय भे, हेमन्त ऋतु मे दोपहर के समय, शस्त्र कमं करना चाहिए । 
सुबुद्धि के लक्षण--भली-भाति शस्त्र कौ धारा के साय कुछ काल तक रक्त 
वहे, अनन्तर रुक जाए तो उसको सुविद्ध समञ्चना चाहिए । | 
शषिराभों के न बहुने के कारण-मूच्छित रोगी, अधिक भयभीत, थक हुए 
प्याक्ते न उठी हई शिरा ओौर यन्त्रित शिरा रक्त नहीं वह्‌।ती । 
रोगानुस्ार शिर वेध के स्थान प 
(१) पाददाह, पाददारी, विचचिका, विसपं, वातरक्त, वात कफरक्त, 
पाद हे, चिप्त आदि में क्षिप्रममं के ऊपर दो अगल का शिरावेध, 
त्रीहिमुखके दारा करना चाहिए । 
(२) क्रोष्टुक शीष, खंजता, पंगुता तथा वात वेदनाओं मँ जाव मे रखने से 
चार अगल ऊपर शिरावेध करे । 
(३) अपनी इन््रवस्ती ममं के नीचे दो अंगुल पर । 
(४) गष्रसी में जानुसन्धि के ऊपर या नीचे चार अगल पर । 
(५) गलगण्ड मे उरुमूल में शिरावेध करे । 
(६) प्लीहा मे वयि हाथ की अर्थात्‌ वाम भूजा के मध्य भें भीतर की ओर 
कपुर सन्धि के निकट शिरावेध करे । 


{७) शूल शक्त भवाहिकामे श्रोणि के चारों ओर दो अंगुल के अन्तर पर 


¢ 


शरावे करे | 

(८) परिवर्तिका, उपदंश, शुक्रदोष ओौर शुक्र रोगों मेलिग के मध्यमे 
शिरावेध्न करं । 

{९ पूत बृद्धि में वृषणों फे अगल-बगल भे, जलोदर मे, नाभि के नीचे 
सीवनी के वाम भागमें चार अंगूल पर । 





त्त्त््स्सरकससर--- _ 
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(११) तृतीय ज्वर त्रिकसन्धिके मध्य की शिरा! 

(१२) चातुर्थिक ज्वर में एक पाश्वं मे स्कन्ध सन्धि के नीचे । 

(१३) भपस्मार मे हनुसधि कै वीचमे। 

(१४) तिमिर रोग मादि में नाक के समीप अपांग की सन्धिमें। 

दुविद्धा का लक्षण- सूक्ष्म शस्त्र के वेध करने पर थोड़ा-सा रक्त आता 
हो ओर उसमे वेदना भी होती हो, शोध भी हो तौ वह दुविधा शिरा मानी 
जाती है । 

अतिविद्धा का लक्षण-प्रमाणसे अधिक वेध होजानेकै कारण खून 
रीर के भीतर चलाजा रहा हो मथवा भधिक मात्रामे रक्त बाहर कौ 
बोर बह रहा हो तो ेसी शिरएं अतिविद्धा मानी जाती है । 
। कलिरेव के उपद्रव मौर उनणा उपचार--अयोग्य व्यक्ति अर्थात्‌ वेच के 
दारा शिरावेध में भूलें करनेसे सभी प्रकार के रोग उत्पन्न हौ जाया करते 
है । जसे दुवलता, रक्त की कमी, कास, श्वास, तृष्णा, तिमिर, शोध, दाह, 
। राग, पक्षाघात आदि । उनका उपचार शिरावेध दही है । 

जिस प्रक्नार से काय चिकित्सा में वस्ति का महत्व माना गया ठीक 
उसी से शल्य तन्मे शिरावेध कोही आधार चिकित्सा तेन्त्र माना 
गया है। 
ह्िरावेध से पथ्यादभ्य--शिरावेध करने पर स्नेहन; स्वेदन, वमन, विरेचन, 
स्थापन, अनुवासन किया जाता है किन्तु इनके करने वाले रोगी को बादिए 
कि वह क्रोध, परिश्रम, स्त्री का संगम, दिनमें सोना, जोर से बोलना, गाना, 
चिल्लाना आदि; घोड़ा, साहकिल आदि क सवारी करना; मध्ययन, एक . 
स्थान पर ही खड़े रहना, एक स्थान पर बैठे रहना, घूमना-फिरना, शीत, वायु 
धूप, विरुद आहार, असात्म्य भोजन तथा अजीर्णं का त्याग कर दें । क्योकि 
बहुत स्थान से रक्त निकालने के कारण शिरामोक्षण मे कम से कम एक मात 
तक पूणं विश्राम को प्राप्त करना ही कल्याणकारक माना गया है ॥ 

प्रशन निम्नलिखित रोगो का निदान-चिकिस्सात्मक वणन कर । 

उत्तर--विद्रधि (^४०९३) शोथ को पच्यमनिवस्या मे पूयोत्पत्ति 
आरम्भहो जाती ह भौर पक्वावस्था मं धू युक्त शो होता दै। इन 
अवस्थाओं को प्राप्त शोथ विद्रधि कहलाता है । क्योकि यह शीघ्र ही विदाह 

- ३४ 


| (१०) बाहृशोष भौर अवबाहुक के कन्धेके बीच में। 
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को प्राप्त होने वाला रोग है, इसलिए इस रोग॒को विद्रधि कहा जाताहै। | 
पाश्चात्य शल्य शास्त मेँ इस रोग को एवासिस (४९०७) कहा जाता है। | 
सुश्रुत संहिता मै इस विषय मे निदान स्थान मे निम्न प्रकार विस्तृत | 
वणन मिलता है- । 
सम्प्राप्ति- मिथ्या आहार-विहारों से अत्यन्त कुपित हृए वातादि दोष । 
प्रथम त्वचा, रक्त, मांस ओर मेदोधातु को दूषित करके अस्थि के अन्दर आशित 
होकर धीरे-धीरे भयंकर शोथ उत्पल्न करते हैँ ।.जब यह शोथ महामूल, पीडा. । 
युक्त, गोल अथवा भयत हो जाता है- तब विद्वान उसे विद्रधि कहते है । ` 
पृथक्‌ पृथक्‌ दोषों से तीन तथा तीनों मिलित दोषों से एक, क्षतं से एक तथा 
रक्त से एक - एसे वह विद्रधि छह प्रकारकी होती हं । अव उन छहँके | 
लक्षण कहे जाते ह । | 


विद्रधि छह प्रकार की दोषों के अनुसार की है-- स्थान भेदसे केवल दो 
प्रकार को है- 


(१) वाह्य विद्रधि, (२) आन्तरिक विद्रधि । 

हम पहले दोषानुसार विद्रधि का वणेन करगे । 

वातादि विद्रधिरग मे काली, कुठ लाल, कठोर, भधिक पीडाकरं अनेक 
प्रकार से उठने तथा पक्ने वाली होती है । 

पैत्तिकं विद्रधि पके हुए गूलर फल के समान कुछ श्याव, ज्वर गौर दाह 
युक्तं तथा जल्दी उठने ओौर पकने वाली होती ह । 

कफज विद्रधि शराव के समान फली हई पाण्डु, शीत, कड, अल्पपीडा- 
कर, देर से उठने तथा पकरने वाली भौर कण्डयुक्त होती है । 

इन विद्रधियों मे वातिक्गावस्था मे पतला गौर अत्पल्लाव होता है, पौत 
वणं का लाव पैत्तिका में होता है भौर एलेष्मिक में श्वेत वणं का खाव होता है। 

सन्निपातिक विद्रधि में अनेक प्रकारके रंग, पीडा एवं स्राव मिलते है। 
यह उभरी हई, टेडी-मेढ़ी, बड़ तथा विषम सूप से होती है । 

मागन्तुक्त विद्रधि को क्षतज विद्रधि कहकर भी वणित किया गया दहै। | 
काष्ठ-लोष्ट-पाषाण ञआदिसे चोट लगने पर या छत होने पर तथा मिर्ध्या 
आहार विहार सेवन करने वाले की वायु से प्रित क्षत की उष्णत। सहित पित्त 

को प्रकुपित कर देती है जिसे ज्वर, प्यास तथा दाह उत्पन्न होता है । यह 

पित्तज विद्रधि के लक्षणों वाली आगन्तुक विद्रधि होती है । 
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रक्तज विद्रधि कलि फोड़-फुन्सियों से युक्त श्याव, तीव्र दाह पीड़ा तथा 
वर वाली एवं पित्तज विद्रधि के लक्षणों से युक्त होती है । | 

यहु छह भकार को विद्रधियां बाह्य खूप के अनुषार कही हनम से 
[न्निपातिक विद्रधि असाध्य होती .है। 

अन्तविद्रवि के विषय मे वताते हृए लिखा है कि गरिष्ठ, सात्म्य, विरद 
ष्क तथा पथ्यापथ्य मिलित भोजन से एवं अधिक स्त्री सम्भोग, व्यायाम ओौर 
7धारणीय वेगो के रोकने से तथा दाहजनक पदार्थो के खाने स अलग-अलग 
7 मिलि हए कुपित्त दोष गोले के स्वरूप की बोर बाल्मीक के.समान ऊंची 
ठी हुई अन्तविद्रधि को पैवा करते है। 

यह अन्तविद्रधि गुदा, वस्ति मुख, नाभि, कुक्षि, वंक्षण, वृक्क, यकृत, प्लीहा 
दय ओर क्लोम में होती है। 

इन अन्तरथिद्रधियों के दोषज लक्षण वाह्य विद्रधि लक्षणों ॐ दोषज लक्षणों 
अनुसार ही जानने चाहिए तथा इनके पक्व एवं अपक्वावस्था का ज्ञान शोथ 


अनुसार करना चाहिए । यहाँ शोथ के भवस्थानुसार लक्षण वता रहे ह जो 
द्रधि के ऊपर उसी प्रकारलागर होगे । 


आमावस्था में शोथ का स्थान कुछ गरम होगा, उस स्थान की मन्य 
वचा के समान वणेता, शोथ कौ शीत स्पशं, स्थिरता, अल्प पीडा भौर अल्प 
घता मिलेगी । 


पच्यमानावस्था मे सद्यो के ध्ुभोने की-सी पीड़ा होना, चींटियो से काट 
ता हो तथा चींटियां शरीर में चलती हृ्द-सी प्रतीत होती हो, शस्त्रसे काटा 
ताहो, शक्ति शस्त्र से भेदन करने के समान; दण्डे या लकड़ी से पीटे जने 
समान, इाथ से दबाए जामे के समान अगुलियों हारा मले जाने के समान, 
ग्नि से जलाए जाने एवं क्षार से प्काए जाने के. समान प्रतीत होता है। 
ष-चोष परिदाह तथा जलन प्रतीत होती है । विच्छ के कटे हुए कै समान 
डे रहने, बैठने ओर सोने से भी शान्ति न मिलना, शोथ का फूली इई .भशक 
समान होना, त्वचा में वणं भिन्नता आ जाना, शोध भें वृद्धि होना, ज्वर- 
ह-प्यास तथा अरुचि आदि मिलते ह । 
णोय की पक्वावस्था पे वेदना की शान्ति, देह में पांडता, शोथ का क्म 
ना, रचा षर क्रियां पडना ओर दरार होना, अंगुली से दबाने पर त्वचा 
सि में गढ़ा पड़ना तथा अंगुलि के हटाने पर पुनः गठे का भर जाना, अंगुली 
के तरफके भाग को दशराने पर मशकमें भरे हुए पानीकी तरह पूयके 


> ~ ~~ ~ ० 


4" 
॥ 
| 
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 संघरण का दूसरी ओर प्रतीत होना, बार-बार सुई चुभोने की-सी पीड़ा होने 
कण्डु का कम होना, शोथ के उत्सेद्य का कम होना, उपद्रवो की शान्ति त 
भोजन करने की इच्छा होना मिलता है । 

अन्तविद्रधि की अवस्था क्या है, इसका ज्ञान उपयुक्त लक्षणों के आधा 
पर करना पड़ता है । सु्नून संहित। में भिन्न-भिन्न स्थानों मेँ होने वाली अन 
विद्रधि के विशेष लक्षण लिे ह । वे निम्न प्रकार है- 

गुदा के अन्दर विद्रधि होने से वात तथा मल का अवरोधः; वस्तिमें होः 
से मूत्र त्याग में कठिनाई तथा मूत्र की अल्पता, नाभिमें होने से हिक्का तथ 
भाटोष, कुक्षि में होने से बाथु का प्रकोप, वंक्षणमेंहोने से कमर मौर पीठ 
तीत्र जकड्न, वृक्रकों मे होने से पाश्वं संकोच, प्लीहा में होने से वास 
सकावट, हृदय में होने से शरीर मे तीत्र जकडन तथा हृदय मेँ दास 
शूल्य, यकृत मे होने से ए्वास्त ओर प्यास तथा क्लोम में होने से अधिक तृष्णा 
होती है । 

यह ध्यान रखना चाहिए कि ममेस्थात्न मे उत्पन्न विद्रधि चाहे आमहै 
अथवा पक्व; छोटी हो या बड़ी सव कष्टसध्य होती हं । 

विद्रधि के पाक हो जाने पर स्राव के निगंमके मागं का वर्णेन करते हए 
लिखा है किं नाभि से ऊपर अर्थातु यजङत-ग्लोम-प्लीहा ग्रहणी, (0 
आदिमे होने वाली विद्रधियां पके पर उऊपरकी गोर जाकर मुख नासादि 
सेक्षरती है बिन्तु नाभि से नीचे वस्ति वंक्षण गुदा में होकर पकने वाती 
विद्रधिर्यां नीचे के गुदा ओौर मूत्र मागं से क्षरती ह । इनमें नीचे की ओर ल्त 
होने वाली विद्रधियों में मनुष्य ठीक हो जाता है किन्तु ऊपर मुखादिसे्नत 
होने वाली विद्रधियों में जीवित नही रहं सकता हे । 

हृदय-नाभि ओर बस्ति को छोड़कर अन्य स्थानों मं होने वाली वदरधिप्‌| 
यदि धाग्यवश बाहरी त्वचा में विदीणं हो जाती ह तव मनृष्य कदाचित 
रहं सकता है परन्तु हृदय, नाभि एवं वस्ति विद्रधि क बाहर विदीणं हो जा 
पर मृत्यु शीघ्र मा जाती है ' 

भूत संहिता में इसी प्रकरण मेँ स्त्रियो को होने वाली रक्त विद्रधि क| 
वणेन किया है । वहाँ कहा गया है कि गरभ॑पात या गभंलाव होने पर अथवा 
ठीक समय पर प्रसव होने पर जो स्त्रियां महितकर आहार-विहार करती 
उसके उनके दाह तथा ज्वर को करने वाली घोर रक्त विद्रधि होती है तथा 
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प्य रूप से प्रसव होने पर भी जिन स्त्रियों के शरीर से अशुद्ध रक्त पूणं रूप 
। नहीं निकलता है तव वह रक्त कुक्षि मँ मक्कल संज्ञक रक्तं विद्रधि पैदा 
करता है । यदि मक्करल विद्रधि सात दिनि मेँ शन्त नहो तो फिर पक्र 
बाती है । 

इस प्रकरण मे यह शंका व्यक्त कीहै कि स्तियों कौ गुन्म भौर विद्रधि 
वमान दोषों से उत्पन्न होते हतो फिरक्याकारणदहै कि विद्रधि पकती है मौर 
ग्म .नहीं पकता । इस विषय मे लिखा ह किं गुल्मो का निबन्ध नहीं होता 
न्तु विद्रधि निबन्ध सहित होती है। गुल्म में वातादि दोष स्वयं गोले के 
ल्प में हो जते हैँ किन्तु विद्रधि मांस गौर रक्त में बनती है । गुल्म रूपी 
गांठ विवर म घूमती दै जैसे जल मे बुदवुद वनकर धमते ह । इन कारणोंसे 
(ह्म पकता नहीं है किन्तु विद्रधि में रक्त भोर र्मांसं की मधिक्ताहोने से 
ह पाक को प्राप्त होती है भौर गुल्म माप रक्त से रहित होने के कारण 
कता नहीं है । गुल्म अपने ही दोषों मे अवस्थित्त होता है; किन्तु विद्रधि मांस 
रौर रक्त मं अवस्थित होती है। 

जव विद्रधि अस्थि नाल के भीतर उत्पन्न होती है तब चिकित्सान करने 
मे कालान्तर मे मज्जा का भयंकर पाक होने लगता ह । जब यह मज्जा का 
क अस्थि तथा मांस के निरोघ से अथवा अस्थि पर चढ़ हुए मासि के निरोध 
प बाहर निकलने का रास्ता प्राप्त नहीं करता है तव वहं मनुष्य उस व्याधि 
मे अग्नि की तरह दाह से जलता हृभा-सा अनुभव करता है तथा अस्थि-मज्जा 
त उस दाह से जलती हई वस्तु कै समान वह नष्ट हो जाता है । जव शस्त्‌- 
म से अस्थि के भिन्न होने पर मज्जा परिपाकं जन्य पूय को बाहर निकलने 
7 मागं मिल जाता है तब मेदो धातु के समानः चिकना, श्वेत, शीत तथा 
मारी पूय बहता रहता है । वैद्य लोग मज्जा के इस पाक को अस्थिगत विद्रधि 
हते है । इसको पाश्चात्य शल्यशास्त में इन्फेविटव आस्टिभो माहलायटिस 
0ऽ6्०्पाफा॥ऽ 10६०४९९) कहा जाता ह । 

चिकिल्सा- विद्रधि की चिकित्सा सुश्रुत चिकित्सा स्थान अध्याय १६ मे 
णित की है । वहाँ कहा गया है किं साध्य विद्रधियों की अपक्वावस्या मे शोथ 


7 समान चिकित्सा करनी चाहिए । ब्रणशोथ के प्रकरण मे एतदथं चिकित्सा ` 


$ १२ उपक्रमो का वणेन किया है । भावश्यकतानुसार उनमे से जो उपयुक्त 
हो उसे काम मे लिया जाना चाहिए । वे उपक्रम इसं प्रकार ह॑-- 





¢ 
1 
॥ 
{* 
त 
# 


क 1 


` ब्ब 
५३४ | व्य विशारद दिग्दशंन 


(१) अपतर्ण--अपतणं को प्रधान एवं आद्य उपक्रम कहा है 
साधारण अथं है--शरीर में पोषण जाना रोक देना । साधारण 
मभोजन अथवा लंघन को ही भपत्तणं कर सकते है । 

(२) आलेष- साधारणतः ओषध के लेप करने को आलेप कहा जाता है | 
पह शोथ का प्रह्लादन, शोधन, हरण, उत्सादन एवं रोपण भी करता ह । 
व्यनि रखना चाहिए कि लेप प्रतिलोम किया जाए; भनृलोम नहीं । लेप की 
मोटाई भैस में गीते चमड़ कौ मोटाई बरावर रखने को कहा गया है। 
इसके तौन भेद बताए है- प्रलेप, भदेह एवं मालेप (सुश्रुत) । 

(३) परिषेक-वेदना.की शान्ति करता है जिस प्रकार जल सिचित 
होने पर अग्नि शान्त हो जाती है, उसी प्रकार शोथ नें कुपित हुए दोषों कौ 
भग्नि परिषेक से निवृत्त हो जाती हे । दोषानुसार भिन्न-भिन्च योगो का एतदयं 
प्रयोग करते है । | 

(४) मभ्यंग- मालिश ङे द्वारा दोषे का उपशमनं हो जात। है मौर शोध 
मे मृदुता आ जाती है । 

(५) स्वेदन- पसीना लति की विधिथों करो स्वेदन कहते हैँ । इस विधि 
से रक्त संचार बढ़ जाता है । „ 

९६) विस्लापन-इसका अथं है कि स्वेदन करने के पश्चातु शोथ स्थान 
`का मदेन करना । 

(७) उपनाह - शोय का प्रशमन या पाचन करने के लिए द्रव्यो को पी 
कर ओर गरम करके कपडे से बाधन चाहिए । इसे साधारणतः पुल्टिस 


तौर प: 





(८) पाचन- कुछ भौषधियों को यथा मूली, बीज आदिमे दधि-तक्र-सुरा 
भादि मिलाकर नमक उालकर लम्तिका बनाकर शोथ स्थान पर रखकर एरण्ड 


~ 
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(१०) स्नेहपान -सोपद्रव शोथो मे 
1 दोषानुसार सिद्ध सेषं का पान 

(११) वमन-कफाक्रन्त शोथ मे वमन कराना चाहिए । 

(१२) विरेचन-- वात पित्त ्रदुष्ट शोथ मे जो जीणं हो गया हो उसमें 
विरेचन कराना चाहिए । 

विद्रधि आमावस्था की चिकित्सा में उन उपृक्रमों का अवस्थानसार 
प्रयोग किया जाता ह । संहिता मँ कहा गया है कि- ४ 

वातज विद्रधि में वातघ्नद्रग्यों की जड़ के कल्क मे भी घी-तेल-वसा मिला 
कर सहने योग्य उष्ण तथा गाढा लेप लगाना षाहिए। उपनाह के लिए 
आनूप एवं ओदक जीवों का मांस, काकोल्यादि गण के द्रव्य, धान का लावा, 
पधा नमक भिलाकर स्नेह तथा काजी के साथ सिद्ध करे प्रयोग मे लाना 
चाहिए । वेशवार, दूध तथा पायस से निरन्तर स्वेदन करना एवं रक्तमोक्षण 
करना चाहिए । 

पेत्तिक विद्रधि मे शकंरा, धान का लावा, मूलही सारिवा, अथवा क्षीर 
काकोली, खस भौर चन्दन को दूधमे पीसकरलेष फरना वाहिए्‌ । उपयुक्त 
मौषध्ियों के उष्ण या शीत कषाय, दूध भौर गन्ने के रक्त से अथवा शकरा- 
युक्त जीवनीय गण से सिद्धघृतकेद्वारा भी परिषेकं करना चाहिए । निशोध 
भौर हरीतकी का घ्रूणं मधु मिलाकर चटाना चाहिए । 

इलेष्मिक विद्रधि को उष्ण ईंट, वाल, पत्र, गोबर, भश्रा, धूल भौर 


गोमूत्र से निरन्तर सेंकना चाहिए । क्वाथ, वभन, आलेप मौर उपनाह से दोषों 


को तथा अलाबु से रक्त को चार-बार निकालना चाईिए । 

रक्तज ओर आगन्तु विद्रधि में पित्तज विद्रधि.के समान चिकित्सा करे । 

यदि बाह्य विद्रधि इन उपचारोंके करने प्ररभी शमननही तो पाक 
को प्राप्त विद्रधि की एकमात्र चिकित्सा पाठन क्रिया है। साधारणतः निम्न 
क्रियं कौ जाती दै- 

(१) भेदनं, (२) पुय निहुरण, (३) व्रण शोधन, (४) रोपण । 


सुश्र त संहिता मे दोषानुसार इन क्रियाओं के लिए ओषधयो का वर्णन 


किया है । वातज विद्रधि मे भेदन क्रियाके वादब्रणशोधन एवं रोपण के लिए 
बताया है कि वृहतपंचमूल के क्वायसे ब्रणका शोधन करना चाहिए; भद्र 
दार्वादिगण के द्रव्य, मुलहढी तथा पर्याप्त लवण मिधितत तेल के बल का रोपण 
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करना चाहिए । ण्ह भी बताया गयाहै कि विवेचक द्रव्यो दवारा स॑वृत (घी-तेल- 
वसा) को शुद्ध कर शोधन करना चाहिए भौर पृथकपर्ण्यादि गण से सिद्ध तरैवृत 
से रोपण करना चाहिए । 
पैत्तिकं विद्रधि पाक पर पाटन (भेदन) कर जलौका द्वारा अवसेचन कराना 
चाहिए । क्षी रीवृक्ष तथा मौदक द्रव्योंके कषायकेत्रण का शोधन कर, मुलहटी 
दुगध-मिश्चित तिलकत्क का लेप करके पतले कपड़से त्रण को वाघ देना चाहिए । 
प्रपोडरीक, मजीठ, मुलहटी, खश, मगनाख भौर हल्दी के कल्क के साथ द्घसे 
सिद्ध घृत का प्रयोग व्रण रोपण के लिए करना चाहिए । सुश्र.तोक्त करंजादि 
घृत रोपण के लिए हितकारक है । 
श्लंष्मिक विद्रधि पाक पर उसका पाटन कर चमलतास बवाथसे धोना 
चाहिए । मधु-मिभ्रित हल्दी, निशोथ, सत्त ओर तिल के कल्क से व्रण को भली ` 
भांति भर गाढतरं त्रण बन्धन करना चाहिए । | 
रक्त एवं भागन्तुज विद्रधि के पाक पर पित्तज विद्रधि के पाकावस्थाके 
अनसार उपचार करना चाहिए । 
` अन्तविद्रधि फी चिष्ठित्ता वताते हए लिखा है ।क अपक्व अन्तधिद्रधि 
मे ऊषकादिगण कै प्रक्षेप से युक्त, सुख देने वलि, वशुणादि गण का क्वाथ रोभी 
को पिलाना चाहिए । इन दोनों वगो एवं विरेचक द्रव्य से सिद्ध धृत प्रतिदिन 
भरातः काल पीने से विद्रधि शीघ्र नष्ट होती है। इन वरुणादि ऊषकादि एवं 
विरेचक गणके द्रव्यो के कवाथमें तैल मिलाकर आस्थापन एवं अनुवासन 
. बस्ति का प्रयोग भी करना चाहिए । दोषानुसार पान-आलेप भौर भोजन में 
मधुर सहजने के वृक्ष की छाल का धणं मिलाकर सेवन से अपक्व विद्रधि न्ट 
होती है । जल, कांजी, गोमूत्र भौर मुरा आदि के साथ मीठे सहजने की छाल 
फा चूण या वातादि दोपहर गण के क्वायके साथ शिलाजतु का सेवन करना 
चादिए । सोढ या देवदारू मिभ्ित श्र ठ महिषाक् गुग्गुल का भी सेवन करना 
चाहिए । स्नेह-उपनाह एवं अनुलोमन का भी प्रयोग कराना चाहिए । कफज 
विद्रधि में पूर्वोक्त के अनुसार शिरावेध कराना चाहिए , 
यदि पक्वावस्था हो अथवा अन्तविद्रधि बाहर को उभरी हुई हो तो उसका 
भेदन कर व्रण के भनुसार उपचार करना चाहिए । विद्रधि में मैरेय, काजी, 
मुरा ओर आसव के साय वरुणादि गण के द्रष्य मोटे सहजने कौ छाल का 
इण पीना चाहिए । सहजे की जड़ के कवाथ से सि सरा यक्त भात, जी, 
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र भौर कुलथी के मूष के साथ रोगी को िलाना चाहिए । अथवा प्रतिदिन 
पतः काल विद्रधि की शान्ति के लिए अल्प मात्रा मं तिल्वक धृत या त्िवृतादि 
गण के क्वाथ से सिद्ध घृत का सेवन करना चादिए । व्य को एसा यत्न करना 
बाहिए कि विद्रधि कापाकन हो। 
मज्जागत विद्रधि मे पाक होने पर सफलता कठिन हो जाती है-- मतः 
साध्य समज्षकर ही उपचार आरम्भ करना चाहिए । स्नेहन तथा स्वेदन से 
क्त रोगी का रक्तमोक्षण करना चाहिए । पाक होने पर अस्थिका भेदन कर 
चिकित्सा करनी चाहिए । 
विद्रधि त्रण कै पूय रहित होने पर व्रण का शोधन करना चाहिए 1 तिक्त 
व्यो क क्वाथ से ब्रणों को धोना चाहिए मौर तिक्त द्रन्यों के क्वावसे सिद्ध 
घृत का पान करना चाहिए 1 । 
यदि रोगी को विद्रधि से मज्जा का बहूना बन्दन हो तो संशोधनीय क्वाथ 
का प्रयोग वुद्धिमून वद्य को करना चाहिए । 
प्रियंगु- धाय के पूल--लोघ्न-कायफल तिनिश भौर सेधा नमक के साय 
विद्रधि व्रण रोपक बनाना चाहिए । 
सगन्दर (संपा 19 200}-- भगन्दर ४ प्रकार का होता है, मर्थात्‌ वाधु- 
पित्त-कफ-सननिपात मौर आगन्तुक, इन कारणों से क्रमशः. शतपानक, उष्टग्रीव, 
परिखावी, शम्बकं ओर उन्मार्गी । परन्तु वाग्भट माठ शक्र का भगन्दर 
मानता है, ५.--उपयुंक्त तथा ६ परिभेपी, ७ ऋतु भगृन्दर मौर <-अ्शों 
भगन्दर । आधुनिक चिकित्साशास्त्र (डाक्टरी) मेँ भगन्दर के तीन भेद किये 
गये है, यथा-- (1) द्विमुखी -या पूणं भगन्दर (णप शण) (४) 
बाह्य अन्ध भगन्दर (21618) 8110 ए19018) तथा (ॐ) अन्तमूखी या 
आन्तरिक अन्ध भगन्दर (1016081 81100 एंण2) । 
(1) द्विमुखी पूणं भगन्वर--इसका एक मुख मलाशय के भीतर गीर दूसरा 
मलद्वार के -पास चमं पर होता है । 
() बाह्य अन्ध घगन्दर--इसका केवल एक ही छिद्र चमं पर खुलता है ' 
इस भगन्दर का मलांशय से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है । 
(पर) अन्तमुंखी या आन्तरिकं अन्ध भगन्दर--इसका छिद्र चमं पर नहीं 
होता, वह्‌ केवल भीतरं की ओर मलाशय मे खलता है तथा उसमें उत्पन्न पूय 
भ्रौ मलाशय मे जाती है मतः मल के साथ पूय आती है । 
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ये भगन्दर भग, गुदा, बस्ति इन स्थानों का दारण करतेसे भगन्दर कहै 
जाते ह । जब्र तक यह्‌ गपक्व होते है तब तक पिडका कहलाते ह तथा पककर 
फट जाने पर भगन्दर कहलाते हैँ । 

कटि की अस्थियों मे पीड़ा तथा गुदा मे जली, दाह भौर सुजन ये पूणं. 
ल्प के लक्षण होते है । 

यहां पर हम प्रथम ५ प्रकारका वर्णेन कर रहै है 

(१) शतपोनक- मिथ्या आहार तथा विहार करने वाले पुरुष में प्रकुपित 
वात स्वकायं से निवृत एवं स्थिर होकर गुदाके चारोंओरएकया दो अंगुल 
स्थान के मांस ओर रक्त को दूषित करके लाल वर्णे कीः पिडका को,.पदा करता 
है तथा यह पिडका उस पुरुष के गुदादि प्रवेश में सुई चुभोने कौःसी पीडा आदि 
लक्षणों को उत्पन्न करतौ है तथा उसकी चिकित्सा न करने से पाक को प्राप्त 
हो जाती ह । इस पिडका के फटने से जायमान त्रण मूत्राशयकेपासनें होने से 
गीला रहता हुभा चलनी के समान छोटे-छोटे छिदो स पण हो जाता है, अर्थात्‌ 
उसमे छोटे-छोटे त्रण वन जाते हँ तथा वे छिद्र निरन्तर स्वच्छ तथा क्लागदार 
लाव अधिक मात्रा में बहते रहते है तथा वह्‌ त्रण ताडन, भेदन, छेदन भौर 
मूचीवेधन को-सी पीड़ा से युक्त रहता है भौर गुदा अवदीणे (विदारयुक्त) हो 
जाती है । इसकी उपेक्षा (चिकित्सा त) करने से उन चलनी समान छिद्रों से 
वात, भूत, मल तथा वीयं का आगमन (ल्ञाव) होता है । इस प्रकार के भग- 
न्दर को शतपोनक कहते है । 

(२) उष्टरम्रीव-- प्रकुपित पित्तवात के दारा नीचे की ओर प्रेरित होकर 
ववत उस स्थान मे अवस्थित होकर लाल रंग कौ, पतली तथा उभरी हई 
उष््रग्रीषा के स्वरूप की पिडका उत्पन्न करता है तथा वह पिड़फा गुदादि स्थान 
मे दाहे आदि पित्त के अनुरूप वेदना-विशेषो को उत्पन्न करतारहै तथा उस 
पिडका को बैठाने (शान्त होने) की चिकित्सा न कर्ने से वहु पकं कोप्राप्त 
होती है तथा उसके फटने से वना हआ त्रण मन्ि भौर क्षार लगाने के समान 
दाहगुक्त होता है एवं दुगेन्धित उष्ण स्र(व त्यागता है तथादइस त्र॑ंण की भी 
उपेक्षा कर देने से रोग बढ़ जाता है जिसमे वह त्रण वात, मूत्र भौर वीयं का 
लाव त्यागता है । इस प्रमार के भगन्दर को उष्टरग्रीव भगन्दर कहते है । 

(३) परिलावी- मिथ्या माहार.विह्ारादि प प्रकरपित कफ-वात द्वारा 
नीचे की भोर प्रेरित होकर पुंवत्‌ गुदा के चारो आर एक यादो अंगुल के 
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स्थान मे अवस्थित होकर कुछ एवेत वणं की, स्थिर (कंखिनि) भौर खुजलीयुक्त 
पिड़का को पेदा करता है तथा वह्‌ पिडिका हत्त रोगी के गुदादि स्थान में 
कण्ड्‌ आदि कफानुरूप वेदना विशेष को उत्पन्न करती दै तो लेपादि द्वारा 
प्रतीकार न करने पर पाक.को प्राप्त हो जाती है तथा इससे उत्पन्न व्रण स्पशं 
म कठोर, सरसराहटयृक्त मौर खुजलीयुक्त तथा निरन्तर चिकन साव का 
उत्सगं करता है तथा उ व्रण का शोधन-रोपणादि रूप चिकित्सा न करने से 
वात, मूत्र, मल ओौर वीयंकाल्राव होताहै। इस प्रकार ॐ भगन्दर को 
परिस्रावी कहते ह \ 

(४) शम्बुकावतं--मिथ्या आहार-विहारादि से कुपित वात प्रकुपित इए 
पित्त भौर कफ को चारों ओर से ग्रहण करके नीचे जाकर पूवं क समान गृदादि 
अंगों में अवस्थान करते हृए परैर के अंशरूठे के प्रमाण की सवं लक्षणों से युक्त 
पिडका को उत्पन्न करता है। वह्‌ पिडिका इस रोगी के उस गुदादि प्रदेशमे 
सुई चुभोने की-सी पीडा, दाह, कण्ड्‌ अ।दि विशिष्ट वेदनाओं को उत्पन्न करती 
है तथा पिडका की चिकित्सा न करनेसे पाक को प्राप्त होती है तथा इसके ~ 
फटने से उत्पन्ने व्रण अनेक प्रकारके रंग वले लाव को वहात। है तथा जल ५ 
अधिक पूर (व्राढ) के समानया शंव के मावत्तं (भंवर) के समान विशिष्ट ६ 
पीडाओं को पैदा करता है । एमे को शम्बुकावत्तं भगन्दर कहते हँ । 

उन्मार्गौ-भगन्दर- मांस खाने का लालजी मूढ पुरुष अन्तके साथ 
व 9: को निगल जाता है तथा वहु शत्य जब कठिन मल के साय मिल- 
कर अपना वाय॒ से नीचे की भोर प्रेरित होकर टेदा-मेढा आकर गुदा को चोट 
पहुचाता है, तथा वहाँ ब्रण बन जाने से कोथ (सड़ान) उत्पन्न होता है तथा 
उस पूय गौर रक्त से पूणे मांस के कोथ में जल मे क्लिन्नं (की चड्यक्त) ६९ 
रमि मे जैसे कीड़े पड़ जति दै, वैसे कोड पड़ जति ह तथा वे कीड़ गुदा करे मि 
को खाते हुए उसे अगल-बगल से विदीणं (नष्ट) कर देते हं तै उप्त पुरुष क 
उन कृमिं के द्वारा किए हुए मागे से वात, मूतर, मल भौर वं निकलते रहते 

उन्मागां भगन्दर क । 
ं 4 ध हिस्से में रः पीडा तथा शोययुक्त पिडका स 
होती है तथा जल्दी ही शन्त भी हो (बे) जाती है, वह्‌ भगन्दर के अतिरिक्त 
॥ 

व अगल दूर वाले प्रदेश मे उत्पन्न होने वाली, गहरे मूल कौ 






१, 
१ 
॥ 
॥ 


त 
। 
1 " ६ 
॥ 
॥ 
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तथा पीड़ा मौर ज्वर से युक्त वुधा पूवं मे कही हुई पिडिका से विपरीत लक्षणों 
वाली भगन्दर पैदा करने वाली.पिडिका है । | | 

किसी सवारी पर यान (आरोहण) करने से, मल का त्याग करने से गुदा 
म खुजली, पीडा, जलन तथा सूजन का होना एवं कमर में ददं होना यह्‌ भग- 
न्दर के पूर्वरूप हैँ । 

इस विषय मे सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान अध्याय = मे चिकित्सा 
भौर सिद्धान्त प्रतिपादित किए है जो यहाँ लिव जा रहै है। 

पचि प्रकार के भगन्दरों का वर्णन किया जा चुका है, इसमे शम्बूकावेत 
(तिदोषज) गौर शल्य से उत्पन्न (क्षतज) भगन्दर असाध्य तथा शेष कष्टसाध्य 
होते है । 

भगन्दर पिडिका से पीडित, अपक्व पिडका वाले रोगी की चिकित्सा 
अपतर्पण से लेकर विरेचन पयंन्त (दिव्रणीय चिकित्सा मे पठित) ग्यारह विधानों 
कै द्वारा करनी चाहिए । पक्वपिडिका वाले रोगी का सैहन कर अवगाह्‌ स्वेदन 
करं (उष्ण जल कौ द्रोणी मेँ विठाकर स्वैदन करना) गौर शय्या पर बिठा । 
फिर अशं चिकित्सा विधि की भांति (1.118०गफ 00०31000) योगी को 
(धकर प्राचीन (वहिमुंख) गौर अर्वाचीन (अन्तम ख) भगन्दर की परीक्षा 
करे तथा एषणीयम्न प्रवेश करके कुछ ऊचा उठाए एव भाशयसहित शस्त्र से 
काटरदें। 

अन्तम ख वाले भगन्दर मे उसी प्रकार भली-मांति यन्त्र प्रवेश करके प्रवा- 
हरण करते हृए रोगी के भगन्दर मुख की परीक्षा करे ओर एषणीयन्त्र डालकर 
चीरा लगाएं अथवा भगन्दर को देखकर अग्नि या क्षार कमं का प्रयोग करं , 
सभी भगन्दरों के लिये यह सामान्य चिकित्सा विधि है। 





विशेष चिकित्सा- सुशिक्षित वैय को शतपोनक (चलनी के समान छिद्र 


वाले) भगन्दर में नाडियों के मध्यमे ब्रण बनाना चाहिए ओर इन त्रणों के 
भर जने पर शेष नाड़ी (8०४5) की चिकित्सा करनी चाहिए । एक दुसरे से 
सम्बन्धित नाडयो में अनेक प्रकारके त्रण बाहुर्‌ से बनाना चाहिए । 

जौ व्य एकं द्रे से सम्बन्ध रहित नाडी में एक प्रकार का व्रण बनाता 
ई वह रोगी क त्रण को फला देता है तथा गदा को विदीणं करदेतादहै। उस 
रोगी के फलि हुए व्रण मागं से मल, मूत्र का लव होता है तथा वायु आटोप 
ओौर गुदा में अत्यन्त शूल उत्पन्न कर देता है । से अवसर पर शल्य शास्त 
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निष्णात व्च भी निस्सन्देह धवड़ा जाता है ¦ इसलिए शतपोनक भगन्दर में ब्रण 
को चौडा नहीं करना चाहिये । 
पूरे हल की आकृति की भाति) त्रणभी 
बनाए अथवा सवेतोभद्रक (मण्डलाकार) या गोती्थंक (गौ के खुर की आकृति 
का व्रण वनाए । 
वेद्य स्रावमार्गो को चारों भोर से अग्निक द्वारा जलाए। सुकुमार एवं 
भीर व्यक्ति का णतपोनक-मगन्दर कष्टसाध्य होता है। उसमे वेदना तथा 
स्राव को बन्द करने के लिए स्वेदन का प्रयोग गीघ्र करना चाहिए । 
पूवंकथित्त स्वेदन द्रव्य, कृशरा, पायस, ग्राम्य, आनूप भौर उदक जीवों के 
मांस, लवा आदि या विष्कर (विखेर कर खाने वाले) पक्षियों के मांस तथा 
वृक्षादनी (वन्दाकः), एरण्ड एवं विल्वादिगण (वृहतपंचमूल) के द्रव्यो का भली- 
भाति क्वाथ बनाकर स्नेहलिप्त धड़ मेँ रखे भौर नाड़ीस्वेद के द्वारा वंच रोगी 
के ब्रण का स्वेदन करे । (ऋ 
तिल, एरण्ड, अलमी, उडद, जौ, गेह, सरसों, पंचलवण, ओर अम्ल "क " 
२५१ ह्‌, सरस।, पचलवण, वग 
का थाली मे (चौड़ पात्र मे) क्वाथ बनाकर रोगी का स्वेदन करे। इसक्रिया 
से रोग की निवृत्ति होती है। . 
स्वेदन के उपरान्त रोगी को, कूठ, पंचलबण, वच, हींग ओर अजवायन 
सम भाग में लेकर घी के साथ पिलाए्‌ । दरक्षामद्य, काञ्जी, सुरा अथवा सोवी- 
रक या मुलेठी के कल्क के सिद्ध तेल के दारा उस रोगी के तरण का परिषेक 
कर । वातवेदना को शमन करने वाले (वातव्याधि मेँ गस्ति) के तेल के दवारा 
रोगी के गुदा का परिषेक करर । इन विधार्नो कै द्वारा मल, मूतर की प्रवृत्ति 
स्वाभाविक मागं से होने लगती है भौर मन्य भयंकर उपद्रव (आ्मान गुदध्र श 
आदि) निस्सन्देहं हो जति हँ । ॑ 
तपोनक का वर्णन हो चुका, अव उष्टृगरीव भगन्दर की क्रिया विधि 
सुनो 1 उष्ट्रग्रीवा भगन्दर मे एषण (0४०६) करं आओौरत्रणमे चीरा लगाकर 
क्षार लगाएं । उसमे सड हृए दगंन्धित मांस को निकालने के लिए अग्निकमं 
श्रेष्ठ नहीं ह्येता । उषरग्रीव भगन्दर में तिलो को पीसकर घृत मिला लेप करना 
चाहिए । उसके बाद पटरी बांध देनी चाहिए भौर घी से परिषेक करना चादिए। 
व॑ तीसरे दिन पड़ी खोलकर पित्त मौर तापको दूर करने वाली ओषधिं 
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केद्वारा त्रेण को शुद्ध करं । व्रणं ऊ शुद्ध होने पर जब रोपण की अवस्था प्राप्त 
हौ तब रोपण करे । 

बुद्धिमान व्य परिल्ावी भगन्दर भें लावमार्गो को शस्त्र से काटक क्षार 
या अग्नि से स्रावमागं को जलाएे। सुखोष्ण अणुतेल में गुदा चक्त का सेक करे । 
गोमूत्र तथा क्षारयुक्त उपनाह (पुल्टिस्) एवं प्रलेप लगाए । वमन कराने वाली 
(मदनफल आदि) गौषधियों के क्वाय से थोड़ा परिषेक करे । इसमे स्राव तथा 
पीड़ा की न्युनता एवं कोमलता होने पर सरावमा्गं का (एषणी से) अन्वेषण 
करफे शस्व से खजूर क पत्ते की आकृति का, अधंचन्द्राकार, चन्द्रमण्डल, तुल्य, 
सुचिमुख भरवांग मुख चीरा लगाएं । शस्त्र से चीरा लगाने के तादक्षार या 
मग्नि से भली-भांति पनः जलाएं । इसके वाद प्रथम संशोधन दर्यो के दारा 
मृदु संशोधन देकर (कोष्ठ की परीक्षा करक ) तीक्ष्ण विरेचन का प्रयोग करे । 


वालक के वहिमुं ख तथा अन्तमुख भगन्दर यें भी विरेचन, अग्निक शस्त्र 


ओर क्षार का प्रयोग हानिकारक होता है । इसमें मृदु आर तीक्ष्ण अर्थात न तो 
धिक तोकषण भौर न मधिक मदु ओषधयो ऊ द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए । 
अमलतास, हत्दी ओौर तगर का घूण मधु त्तथा घृत मे भिलाकर सूपत्तको 
मोटी वत्ती में लगाएं तथा त्रण मेँ प्रवेश करे । यह त्रणों के शोधन के लिए 
हितकर है यह्‌ योग (वत्ति) गति (सल्ावमां) को उसी प्रकार शीघ्र नष्ट 
करता है, जिस प्रकार वायु वादलों का नाश करता है । 
बुद्धिमान वैय आगन्तुके भगन्दर मे नाड़ी (स्ावमागे) को शस्त्र द्वारा यतन 
वक काटकर जामुन के फल के समान अग्नि वणं शलाकायन्त्र से पूवंकथित 
) विधि के अनुसार उस त्रण को जल। एं । ब्रणके अन्दर से शल्य निकालने का 
उपाय तथा कृमिनाशक क्रिया करे । | - 
यह (आगन्तुक भगन्दर) असाध्य है । एसा समन्नकर इसकी चिकित्सा 
प्रारम्भ करं तथा न्रिदोषज भगन्दर को असाध्य समञ्ञकर त्याग दें । सभी भग- 
न्दरो के लिए क्रमशः इस चिकित्सा विधि का वर्णन किया गया हे । 
<< शस्त्रकमं के कारण जहाँ वेदना उत्पन्न हो वहां अणुतेल के द्वारा 
क करना. हितकर (श्रेष्ठ) होता है । 
वातन्य ओषधियों (भद्रदार्वादि) के क्वायसे पुणे,-खिद्र युक्त शराब से 
ढकी तथा वाष्प से भरी हई, तप्त थाली पर गुदामें स्ह लगाकर रोगी को 


वेठाएं भथवा रोगी को सुलाकर वेदना शान्त करने वाते नाड़ीस्वेद से स्वेदन 
कर भथयवा उष्ण जल में वैठानेसे भी वेदना शान्त होती है 1 





क 
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वित कर उनके दवारा पुल्टिश बाघे तथा शाल्वण (मांस मिश्रित) स्वेद कर । 
त्रिकटु, वच हींग, पंचलवण भौर अजवायन का च्ुणं कांजी, कुलथी के 
क्वाथ, सुरा तथा सोवीनके आदि के साथ पिलाएे। 
मालकांगनि, कलिहारी, काला निशोध, दन्ती एवेत-निशोथ, तिल, कूठ, सौँफ 


बुद्धिमान वच्च कदलीमृग, लोपाक (लोमडी) गौर प्रियक ऊ चमं को एक- 


शवेतदूवा, लोध्र एवेतपुष्पा, अपराजिता, कासीस, ककुष्ठ ओर श्वेत यवतिक्ता । 


यहु वग (भगन्दर मे) शोध्रन के लिए उत्तम है। 

ष्वेतनिशोथ, तिल, दन्ती तथा मजीठ का दूध के साथ, सेधा नमक ओर 
मधु मिलाकरलेप करने से निम्न व्रण भरताहै। 

रसोत, हल्दी, दारुहल्दी, मजीठ, नीम का पत्ता, वेतनिशोथ, तेजवल ओर 
दन्ती का कल्क नाडीत्रण (50४५) का नाश करता है । 

कुष्ठ श्वेतनिशोथ, तिल, दन्ती पिप्पल, सथा नमक, हल्दी, त्रिफला ओर 
तूतिया त्रणशोधन के लिए हितकर होते है। 

पिपल, मूलहटी, लोध्र, कठ, इलायची, रेणुकावीज, मजीठ, धाय के कुल, 
सारिवा, हल्दी, दारहत्दी, फुल प्रियंग, राल, पदुमाख, कमलकेशर, सेदुण्ड, वच, 
कलिहारी, मोम ओर संधा नमक इन द्रन्यों को पूणं रूप से एक्ित कर इनके 
दारा धै्यंशील वंद्य तेल पाक करे । यह तेल गण्डमाला, मण्डल तथा प्रमेहजन्य 
व्रण के रोपण के लिये हितकर एवं भगन्दर नाशक है । | 

न्यग्रोधादिगण से द्रव्य शोधन-रोपणके लिए हितकर तथा इनके कल्क.से 
सिद्ध तेल या घृत भगन्दर नाशक होता ह । | 

शवेतनिशोध, दन्ती हल्दी, मदार की जड, लोह {भगर), कनेर की जड, 
विडंग, त्रिफला, सेहृण्ड का दूध, मदार का दुध, मधु ओर मोमके द्वारा तेल 
पाक करें। इस तेल का प्रयोग विशेष रूप से भगन्दर के नाश के लिएुकेरना 
चाहिए । 

चित्रक, मदार, ्वेतनिशोथ, पाठा, करगुलर, कनेर, सेहृण्ड, वच, कलिहारः 
सतवन, सज्जीखार ओौर मालकांगनी को एकन्नित कर धेयंवान वेच तेल पाक 
करे । यह्‌ तेल दोषों को बाहर निकालने वाला है । इका प्रयोग भगरदर में 
्रचुर परिमाण मेँ करना चादिए । यह त्रण का शोधन रोपण करता है एवं ब्रण 
स्थान को त्वचा का रंग प्रदान करता है । बुद्धिमान वैद्य त्रण की दशा के अनु- 
सार द्वित्रणीय-चिकित्स्ा मरे पठित विधि करा प्रयोग करे । 








५४४ | वद्य विशारद दिग्दशंन 


यन्त भयोग॒को ` जानने वाला वच अर्थयन्त्र के ओष्ठ को छिद्र स ऊपर 
पकंडकर अ्धरेचन्द्राकार रूप मे भगन्दर के अन्दर प्रवेश करे । 
भगन्दरत्रणके भरजानेपरभीरोगीको व्यायाम, मंथन, क्रोध, घोड़े 
भादि का सवारी भौर भारी भोजन एक वषं तक त्थागर देना चं हिए । 
अशं (2165) --गुदनापतादिकी त्वचा के मांस में उत्पन्न हए विकार को 
अशं कहते हैँ । अशं छह प्रकार के होते है (१ ) वात-अशं, (२) पित्त अशं, 
(२) कफ अशं, (४) रक्त-अशं, (५) सन्निपात-अशं, (६) सहज-अरशं । 
सहज अशं को आदिवल प्रवृत या कुलज अशं भी कहते है । डक्टरी मे 
अशं को कुलज प्रवृत्ति. नहीं मानते । 3 5 
वाग्भदूट तथा चरक ने अशंकेदो भेद वतय टै (१ ) शुष्क भौर (२) 
लावी । वात तथा कफ की अधिकता वाले शुष्क तथा रक्त पित्त की अधिकता 
वाले स्रावी कहे जाते है 1 उक्टरों मँ अशं केदो भेद मानते ह --(१) बाह्य 
(एय्‌), (२) आन्तरिक (16०8) । 
गुष्फाश-ब्राह्याशे (16०81 ?1165}-- ये गुदोष्ठ के वाहूर पहिये के आरे 
की भाति चारों गोर रहते है । प्रत्येक मस्मे कै मध्य में एक शिरा होती है, 
उसके चारो भोर सौतिकं तन्तु होते ह जो त्ववासे ठक रहते हँ । ये प्रायः सूखे 
रहते है, अतः इन्हे शुष्काशं भी कहते है । जव ये रगड़ से शीतस्पशं एवं भधिक 
बेठने, तीत्र मलावरोध भादि कारणों ते पकुपित वे शोधयुक्त हो जाति हैँ तब 
रोगी को चलने-फिरने में कष्ट होता ह । 
त्रावी-रक्ताशं या आन्तरिकाशं (प्ल्‌ एल ग 81660178 11९5)- 
ये गुदोष्ठ के भीतर तथा मध्य मेँ अधिक शिराभोंसे युक्त होते ह तथा चारों 
भर सौतिकर तन्तु होते है तथा सवसे ऊपर श्लैष्मिकं कला का आवरण चढ़ा 
रहता है । प्रारम्भ में कोमल तथा बन्द मे रगड़ आदि से फटोर हो जाते है। 
शोच करते समय ये बाहर भी भा जात हँ तथा इनमें प्लेष्मा भौर रक्त का 
स्राव होता हि। 


पव मे कहे हए प्रकोपक कारणों एवं विरुद्ध भोजनः अध्ययन, स्त्रीके 


साय सम्भोग, उकड़ा मासन लगाकर वैठना षोड, वैल भौर ऊट की पीठ पर ` 


सवारी करना भौर भमाधारणीय वेगो केषधारण करने से मसंथमी पुरुषों के 
प्रकुपित हृए वातादि दोष अकेले, दो-दो मिलकर, समस्त दोष मिलकर या 
रक्त के सहित अनेक प्रकार से भरसृत होकर शरीर की प्रधान मनियों का 
भाश्रय लेकर उनके दारा नीचे जाकर गुद मे आकर गदा की बलियों को दुषित 
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करके उनमें मासि के अंकुर उत्पन्न करते ठे । मंदाग्नि वाजे मनुष्य मेँ यह्‌ रोग 
विशेष रूप से उत्पन्न होता है तथाये मसिाकुर, (मस्ते) तृष्ण, काष्ठ, पत्थर, 
ढेला, वस्त्र इत्यादि की रगड से अथवा शीतल पानी के अधिक स्पशं से परि. 
वृद्धि को प्राप्त करते ह, उन्हीं को भशं कहा जाता है । 

प्रधान रूप से चिरकालिक निबन्ध के कारण दस्त जाते समय प्रवाहण 
करने से एवं मूत्राष्मरी, मष्टीलाव्रद्धि यकृदुदाल्यु रर, जलोदर तथा स्त्रियों में 
गभावस्था, गर्भाशिय के वद आदि से उत्पन्न होता है । सम्प्राप्ति मला- 
शय को शिराओं की त्रिकृति.है । मलाशय की शिरये लम्बाई की ओर होती 
है तथा उनम कपाट नहीं होति ह अतः प्रवाहणादि कारणों से इनमें रक्त भर 
जाता है तथा ये शिरार्ये फूलकर मस्से वन जाति है । 

गुद वर्णन--शरीर पें स्थुलान्र के आखिरी भाग के साय संयुक्त साहे पांच 
अंगुल भथवा साद चार अंगुल गुदा होती है । उनमें डद-ढेढ अगुल के अन्तर 
पर प्रवाहिणी, विसजेनी तथा संवरणी नाम की तीन वलिं होती है। उक्त 
तीनों बलिया मिलाकर चार अंगुल लम्बी एक अगुल टी उभरी हई एक शंख 
के आवर्तं की तरह एक कै उपर एक रहती है । इनका रग हाथीके तालुके 
समान ` कुष्ठ काला-लाल होता है । रोम प्रान्तों में गुदौष्ठ ह यव ऊपर होता 


है तथा प्रथम संवरणीवली गुदौष्ठ से एक अंगृल दुर होती है । त 


अशं पूवे रूप--उत्पन्न होने वाली अशं के पूवंरूप की अवस्था मे भोज ४. भ ५ 
करने मे अनिच्छ, कठिनाई से भन्न का पचना, खटी उकारे आना, जलन, पेदे 
मे अफरा होना, प्यास लगना, टागोँ मे थकावट, पेट मेँ गुड-गुड़ शब्द होना, 
शरीर की कृशता, डकारं अधिक आना, आंवों में सुजन, भतिं में कूजन, गुद 
मे कंची से कतरने की-सी पीड़ा होना तथा पाण्डु, संग्रहणी तथा उदर रोग 
होने की शंका होना एवं कास, वास, बलहानि, भ्रम, तन्द्रा, निन््रा तया अन्य 
इन्द्रियों की दुर्बलता आदि लक्षण होते हँ । अशं के उत्पन्न होने पर ये ही उक्त 
लक्षण अधिक स्पष्ट रूपमे प्रकटहो जति है। 

वाताशं--वायु कौ अधिकता से अशं (मस्ते) सूखे, लाल काले, नीले, बीच 
मे से ऊचे-नीचे तथा कदम्ब क पन के समान या बवनकापसि के फूल-सहश, 
अथवा नाड़ी (नालिका) 7 सहश किवा पुष्प के मुकुल के समान क्वा सुई के 
मूख के समान तीषी नौं$ वाले होते है। इनसे पीडित मनुष्य शूल के साथ 


२५ 
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सख्त मल का त्या करता है तथा उस मनुष्य की कटि, पृष्ठ, शाष्वं, मेढ, 
गुदा जीर नाभि के स्थानों मे पीड़ा होती है तथा उन्हीं से गुल्म, अष्ठीला तथा 
प्लीहाब्ृद्धि रोग उत्पन्न होते ह एवं उस पुरुष कौ त्वचा, नख, नेत्र, दन्त, भूख, 
मूतर ओर मल ये कलि हो जाते है 1 

वि्ताङ- अग्र भाग मे नीले, पतले, फंलने वाले, कुछ पीलेपन से युक्त, 
यकृत के समान चमकते हुए एवं तोति कौ जीम कै समान आकृति वाले, बीच 
मे यव के सहश मोरे, जलौका के मुख के समान स्वल्प के तया क्लेद (स्राव) 
यक्त होति ह । इनसे पीडित मनुष्य दण्ड तथा रक्तायुक्त दस्त करत है तथा 
ज्वर, दाह, पिपासा ओर मूर्च्छा मं उपद्रव होते है एवं उस पुरुष की त्वचा, 
नख, नेत, दन्त, मुख, मूत्र भौर मन पीले हो जते है । 

इलेवमाशं--एवेत, मूलभाग मे मोटे, कठिन, गोल, चिकने, वणं में पाण्डु 
तथा कटीर (मरुस्थल द्रुम) फल ओर कटहल की गुठली एवं द्राक्षा के स्वल्प 
के होति रै एवं न तो फटतै रहै ओौरन ही रक्तादि का लवण करते ह एवं उनमे 
खुजली अधिक चलती हे पल ध्मिक अशं से पीडति मनुष्य कफयुक्त, मासिके | 
चाव के समान अधिक माचा सरे मल का उत्सगें करता है तथा अशे केही 
कारणं शरीर मे शोथ, शीतज्वर, अरुचि, मन्दाग्नि तथा सिर मे भारीपन ये 
उपद्रव उत्प होते है एवं उस मनुष्य को त्वचा, नख, मुखः. मूत्त ओौर 
मल श्वेत वणं के हो जति ह ¦ । | 

रक्ताशं-- वट के अंकुर, ्रुगा तथा गुञ्जा फे फल के समान लाल वणं के 
तथा पित्त कै लक्षणों से युक्तं होते ह । जव मनृव्य वड़ी सख्ती से मल त्याग | 
करता है तव उसके मल की रगड़ से पीड्ति (घर्षित) होकर अत्यधिक मात्रा | 
मँ दूषित रवत सहसा स्राव करते ह । उस रक्त सरति या रक्ताशं के अधिक ¦ 

| 

बढ़ने पर रक्त के अधिक लवण रूपी अतियोग उत्पन्न उपद्रव होति ह । 

सहजां ये गभाधान के समय माता के दुष्ट रक्त तथा पिता के दुष्ट 
वीं के कारण उत्पन्न होते £ । इन शहजार्शो में भी दोषों के अनुसार दही | 
भेद करना चाहिए 1 दोषों के अनुसार ही चिकित्सा की जानी चाहिये । ये | 
अशं विशेषतया कठिनता से दिखाई देने वाले, स्पशं मे कठोर, वणं में पाण्ड्‌ | 
दारुण (दूखदायी) तया अन्तर्मुख (या अन्तवली भे) होते ह । इनसे पीड़ित | 
मनुष्य दुबल, अल्प भोजन करने वाला, शरीर पर शिराओं के उभार से युक्त | 
कम सन्तान वाला, क्षीणवीयं, दुबल स्वर, क्रोधी, अल्पपाचकाग्नियुक्त तथा 

| 


, 
| 
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नासा, सिर, ध कानों के रोगों से पीडित एवं निरन्तर धान्न भे करू 

शब्द तथा भ्राटोप (गुडगड़ाहट 

सगो 8 का डा ) होना तथा हृदय प्रर भारीपन, अश्वि नावि 
, इत विषयमे कहा गयाहै किजो अशं बाह्य (संवरणी वली) जो कि 

अत0णा नामक दो पेशियों से बनी है, वली तया मध्यम (विसजगी) वली 

मँ होते ह । उनका प्रतिकार (चिकित्सा) करना चाहिए तथा जो अन्तर्व॑ली 


न मे हो उनकी चिकित्सा (निषेध करके या असाध्य कटुकर) करनी 
दह्विए । | 


लिगारश-- प्रकुपित हुए वात्तादि दोष मेद्‌ (लिग) मे जाकर वहं के मांस 
तथा रक्त को द्रुषित कर उसमे प्रथम लूजली षदा करते है । खूजलने से वहां 
सत (धाव : एाप्ा) वन जाता है तथा उस क्षत मं एच के मकार के शिश्न 
कौ सुपारी (मणि पर या चमं के ऊपर) द्रूषित मांसके अंकुर पेदा होते है तथा 
उनसे लसदार रक्त का स्राव होता है तथा अधिक बढ़कर वे अंकुर लिग तथा 
पुस्त्व कतो नष्ट कर देते ह तथा स्त्रियो की योनिम कुपित हृए वातादि दोष 
वहां से मांस तथा रक्त को दूषित कर कोमल, दुगृन्छयुक्त, चिपचिपे रक्त का 
लाव करने वाले तथा छत्र के जकार के अंगरुर उत्पन्न करते है । ये अंकुर योनि 
तथा आतव का विनाश कर देते है । 

नामि में प्राप्त हुए वातादि दोष कोमल, दुर्गन्धित, चिपचिपे, गण्डूपद 
(केचुए) के मुख क भकार के करीरों (अकुरों) को पैदा फरते ह। वेदी 
वातादि दोष शरीर के उध्वं भागमें जाकर कर्ण, नेत्र, नसा मौर मुख इन ५५ 
स्थानों मे अशं होने पर बहरापन, शूल तथा पूतिकणंता ये रोग उत्पन्न करते है । ` 
नेत्र मे भशं होने पर वत्मं की गति में बाधा, पीडा, स्राव तथा दशंन-शक्तिका 
नाश, ये लक्षण उत्पन्न होते ह। नासा मं अशं उत्पन्न होने पर प्रतिश्याय, 
(जुकाम), अधिक छीके आना, कठिनता से सांस लेना, नासा-दौगन्ध्य, अनु- 
नासिक शब्दों का उच्चारण भौर सिर मे पीडा ये लक्षण उत्पन्न होते है. परख 
मे कण्ठ, ओष्ठ तेथा तालु नमे से किसी एक अंग प्रर भशं उत्पन्न होने से 
अस्पष्ट वाक्य का उच्चारण, रस का टीक ज्ञान न होना तथा अन्य मूख रोग 


उत्पन्न होते ह । 
चमंकील- प्रकुपित व्यान वायु कफ के साय संयुक्तं होकर त्वचा के बाह्य 


प्रदेश पर स्थित तथा कील के समान अशं उत्पन्न करता है, उस मशको चरम 
कील कहते है । 
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वात दोष की अधिकता होने से उन चम॑कीलों मे सुई चुभाने की-सी पीडा 
होती है तथा कफ दोष की अधिकता में उनका कफ के समान एवेत रंग तथा 
ग्रन्थि समान आकार का होता है। पित्त ओर रक्तको हृष्टि से उनमे कालापन 
तथा लालिमा होती है एवं कफ से स्निग्धता तथा वायुस तीत्र परुषता भी 
होती है । : २ 

श्रेष्ठ वंद्य मेद. नाभि, नासा आदि स्थानों मे उत्पद्‌ अशं के जो लक्षण 
संक्षेप मे कटे है उह विस्तार से कहे हए अं के लक्षणों के अनृसार दोषादि 
की कल्पना से समञ्च कर चिकित्सा दह्वारा ठीक कर। 

दृन्जाशं- जल अशं में दो-दो दोषों कै भिले हुए लक्षण दिखाई दे, तव 
उन्ह संसर्गज अशं या द्रन्धज अशं समक्षना चाहिए तथा यह संसगं (वात्तयित्त, 
वातकफ, पित्तकफ, वातरक्त, पित्तरक्तं गौर कफरक्त भेद से) छह प्रकार करा 
् ् (4 त्रिदोष युक्त हो किन्तु दोषों ने लक्षण अल्पयातीतब्रन हों उनहूं 
याप्य अशं कहते है । जो अशं दोषो से उत्पन्न तथा गदनलिका की द्वितीय 
(वसर्जनी) नली में होते ह तथा एक वषं से अधिक पुराने होगये हों उन्हे 
कृच्छ साध्य अशं कहते है । सन्निपाट (त्रिदोषज-संयोग) से उत्सन्न तथा ससज 
अशं असाध्य होने से चिकित्सा हष्टि से वजित है। 
प्रतिषेधात्मक चिङ्ित्ा 

निदान वजन-अशे किन कारणोंसे होता है, उसका विस्तार से वणन 
करते हुए चरक चिकित्सा स्थान अ० १४मे लिखा है कि सहज अशं तो जन्म 

लेने के पू्ंसेहीमःता के शोणित एवं पित्ताके शुक्र की विगुणता के कारण 

गर्भावस्थामेही हो जाताटहै ओर जन्मोत्तर कालीन अशे गुरु मधुर शीतल 
आदि आहार एवं विषमाचार कै कारण होते हँ । उन.सभी कारणों को देखते 
हए हम एक निष्कषं पर पहूुचते है कि पाचन संस्थान की क्रिया का उचित रूप 
मे कायं कर रहना अशं को उत्पन्न नहीं होने देताहै। शरीरकी पाचकाग्नि “ 
का सूचारुखूपसे कायं करना ही स्वस्थ रख सकता है । अतः प्रतिषेध के लिए 
प्रथम जो नियम है वह है निदान परिवर्जन । प्रत्येक स्वस्थ मनूष्य का क्त्य 
है कि स्वस्य रहनेके लिएउनक्ारणोंकोन अनिदेजो कि अशं उत्पादक 
बताये है । अतः कारणों से बचाव करना प्रथम उपाय हुआ । 

मण स्वस्य मनष्यके लिए आवश्यक है कि स्वस्थवृत्त मे लिखे अनूसार 
नियम पालन करे गौर इस रोग से वचने के लिए भ्रमण एक आवश्यक कायं 





भ ` 0 कक १ त्‌ 
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समज्ञे । हर समय वैन एवं लेटे वालों को यह्‌ शग अधिक होता है । अतः 
धूमना इससे वचने में सहायक है । | 

आतसन-- कुष्ठ एेमे आसन हैँ जिनको अभ्यास करते हए नित्य करते रहना 
पाचन के लिए लाभदायक ह । पाचन ठीक रखते इए वे भासन अशं रोग से बचाते 
हँ । अतः आसन की क्रियाओं को सीखकर उनको करना लाभप्रद रहेगा । हम 
यहां कुछ आनो के नाम दे रहे हँ, जिनकी क्रियाओं को कायंकुशल व्यक्तिसे 
सीख लेना चाहिए । एतदथं--एकपादकन्दरासनः; उत्थित द्विपादासन, शीषिन, 
चतुष्पादासन, मनरुरासन आदि का अभ्यास लाभप्रद रहता है 

तक्रादि पाचन प्रयोग जषा क्रि निदान वताते हृए भी लिख। है कि जठ- 


राग्निकी क्रिया के ठीक रहने से इसव्याधि से व्रचा जासकता है । अन्य आहार 


भी स्वस्थवृत्तानुसार सेवन करे परन्तु उष अणंकोनाश कर देने वाले तक्र को 


अवश्य ्ी प्रयोग में लाये जो अशं की उत्पत्ति ॐ वाद उसको नष्ट कर देती ~ 


तक्र कितना लाभकारी पेय है, इसका वर्णन करते इए लिख है कियोतो इस 
लोक का अमृतका पान तक्र) सभी फो करना च'हिषए तो भी यह ध्यान रहे 
कि अशंसे वचने के लिए यह्‌ बहुत ही उत्तम आहार होता है। 

२० गणेश क्रिया--दइस क्रिया का नित्य प्रति प्रयोग करने वाना व्य्रित अशं 
से पीडित नहीं हौ सकता । इसका विधान यह है करि गौच।परान्त अपनी तजनी 
अंगुली को गुदा मे प्रवेश कर इधर-उधर से सारा मल भक कर लेना चाहिए । 
यह अंगुली गुदा के आक्रारकी होती है। इक्क प्रवेशके बाद पुन: थोड। मल 
त्याग होता ह मौर इस प्रकार गुदाके भागम थोड़ा भी मल नदीं रह सकता जो 
अशत्पित्ति मे कारण वन सके । अतः रोज ही इपर क्रिया को रत्ये व्धर्रिति कौ 
करना चाहिए, जिससे वह अशं से वत्रा रहे। 

इस प्रकार ऊपर के नियमों को जानते हृए एव सभी का पालन करते हुए ` 
एक स्वस्थ मनु्य अपने को अशं रोग के उत्पन्न होनेसे वचा सकता है ओर 
इस महाकष्टकर व्याधि के पाश में नहीं फषता । 
प्रशमनात्मक चिकित्सा | 

गुश्ुत मे चार प्रकारके उपाय बताये हं । इन चारों की प्रयोगावस्थाओं 
कांभी वणन है, तदनुमार अल्प समय से उत्पन्न वातादि दोषों के लक्षण एवं 


, उपद्रव अल्प हो, वे अशं भषज्य साध्य होती है । कोमल, फूल हए, कठोर ओर 


जो कुष ञचेदहोगयेहैवेक्षार साध्य ठोते दै। तीक्ष्ण, हृद, कठोर भौ र मोटे. 
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मस्से मग्निं कमं साध्य है । पतली जड़ वाले, ऊचे गौर क्लेदथुक्त मस्ते शास्त 
कमं साध्य है । | 
शस्त्र क्षार ओर अग्नि, यह तीन प्रकार का कमं बहुत शारत्र पारंगत, शस््र- 
फमं जिसने देखे ह बुदधिणान वैद्य द्वारा करिया जाता है। उमे भूल करना 
अत्यन्त भयंकर होता है । शस्त्रक्षार व मग्नि कमं मे विश्रम होने से पु स्त्वनाण, 
गुदशोथ, मलादिवेगरोध, आध्मान, उदरणशुल, पीड़ा, रक्त की अतिशय प्रवृत्ति, 
अर्णो फी पुनरुत्पत्ति, भरे हुए अर्शो का क्लेद, गुदभ्न ण अथवा मृत्यु भी शीघ्र हो 
सकती है । अर्णो की समूल निवृत्ति के लिए जो चिकित्सा सुदसाघ्य अल्पश्च श 
करने वाली ओर अदारुण है, वहु है भैषज्य चिकित्सा । 
ऊपर फे दोनों वर्णेन भित्न-भिन्न सम्प्रदाथवादियों के ह| चरक कार्य 
चिकित्सा प्रधान ग्रन्थ है । अतः वहं शल्यशास्तर के विधान मे अपनी खम्मति न 
देकर केवल इतना ही संकेत कर रहाट किये तीनों कमं कितनी सावधानी 
से हो सकते है--अन्यथा मृत्यु तक हो सकती है--अतः वहु वपना अधिकार 
ही उपयोग मे लाति हुए केवल ओौषध्ठि दवारा चिकित्सा काही वणन करता है 
जिसकी ऊपर लिखी विशेषताएं ह गीर दूसरी मोर सुश्रुत शत्य प्रधान ग्रन्थ 
होने से क्षार, अग्िशस्तर का ही विधान वताता है । भौषधि का विधान दूसरे 
सम्प्रदाय फा होने से उनका अधिकार नहीं छीनता, घतः हम चायेकाही 
विधिवत्‌ वणन करेगे । 
सौषधोषचार- चिकित्सा करते समय चरक ने अशं क केवल दो ही रूप 
लिये है-प्रथम शुष्कां गौर द्वितीय परिलावी । भतः इनका क्रमशः भलग- 
मलग वर्णन करते ह । 
शुष्काशं 
पिण्ड स्वेद- चरक ने शो-शूलयुक्त स्तब्ध अशंके रोगी को सर्वप्रथम 
स्वेदन करने की आज्ञा दौ है । पिण्ड स्वेद करने को वताते समथ चरक नै 
योग वताये ह चित्रक यवक्षार, वेल से सिद्ध तेल लगाकर इन वस्तुओं मंसे 
किसी का पिण्ड वनाकर स्वेद दे-- (१) जी, उडद, करलथी, पुलाक की पोटलियों 
से, (२) गाय, गधा, घोड़ा की मल पिण्डों से, (३) तिल कल्कों से, (४) भ॒सी 
से, (५) वच, सौफके पिण्डों, (६) सक्तु पिण्डों से, (७) स्नेहयुक्त सुहाते तल 
सूखी मूली के पिण्डों से, (८) सहजन भूलत्वक पिण्डो से, (६) रास्ना पिण्डों 
वे एवं (१०) हाउवेर के पिण्डों से स्वेदन करं । 


` ग्न 


य = > 


चतुथं-पत्न--शल्य-शास्त्र एवं अगद तन्त्र | ५५१ 


कुऽठ में सिद्ध तेल षे घुपड़कर ईट, खुरासानी अजव्रायन या गाजर के 
शाको से पिण्ड वनाकर स्वेदन करना चाहिए 1 
परिषेक-- वासा, आक, एरण्ड, बेल के पत्तों के क्वाथ से परिषेक करे । 
परिषेक कुम्भी वषेलिका अथवा पुनाठी के क्वाथ भर कर किया जाता है । इन . 
यन्त्रो से उस क्वाथ को सीधे शरीरावयव पर डाला जाता है। 
अवगाहू- मूली, ६ रण, बहेडा, आंवला, मासि, वरुण, अरणी, सर्हैजन तथा 
अश्मन्तक के पत्तो को जल मे उबालकर भले प्रकार के तेल से चुपड़ शेलयुक्त 
अशे वाले का अवगाह्‌ करायें । 
वेर के उक्त क्वाय मे, गुनगुने सौवीरक तुषोदक में, वेल.के क्वाय में 
तक्र मे, दधिमण्ड खटी कांजी या गोमूत्र मे स्नेह भावित अवगाह्‌ करे ।" 
धूपन-रोगीको दोईटों पर मल त्यागने की स्थिति मेंवंठा दे। 
उसके नीचे अगारे रखकर निम्न योगोमेंसे किसी का धरुणं डालकर धूपन 
, देना चाहिए । 
१-काला सांप, सूअर, ऊट, चमगादड़, विलौटा, इनकी वसा का भभ्यंग 
दे तथा धूपन करे । 
२--घनिया, विडंग, देवदारु, जौ, घी, बडी कटरी तथा अश्वगन्धा फ 
चुणं का । 
३- पीपल, एलसी, घृत, सूर ओर वल के गोवर का । 
४-- सतत्‌ ओर धी का। 
५-ठाथी की लीद, राल तथा घत का धूपन करना चाहिए । 
प्रलेष--अशं पर लेप करने का विधान बहत लाभदायक है, इन प्रलेपो से 
संचित हुभा दुष्ट रक्त निकल जाता है, कण्ड्‌ शन्त हो जाती दहै। अर्णो का 
पातन भी होता है । हम नीचे शास्वोक्त योग दे रहं ई- | 
१---सेहुण्ड, दूध, हल्दी के च्रुणं में मिलाकर लेप करना चाहिए 1. 
 २--हल्दी भौर पिप्पली को गाय के पित्ते में मिलाकर लेपन करे । 
३- सिरस के वीज, कठ, पिप्पलिरया, संधा नमक, गुड़, भाक का दूध 
सेहृण्ड का दुध तथा त्रिफला का प्रलेप करं । 


१ परिषेक, अवगाह का विधान लेखक की पुस्तक “पंचकर्मं विज्ञान" पृष्ठ 
५५ पर देखें । 
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४--पिप्पली, चित्रक, निशोथ काली, किणव, मदनफल के बीज, मूगं की 
वी, हस्दी, गुड भिलाकर प्रलेप करे । 
दन्ती, काली निशोध, तुतिया, कवरूतर की बीट, गुड़, हाथी की ही, 
नीम तथा भिलावे का लेपन करें । 2 
६- ऊट की वसायुक्त मथवा मगर की वसायुक्त हरताल का गुनगूना 
लेप करे । 
७--आाक का दध, सेहृण्ड का तना, कडवी, लौकी, करज के पत्ते गौर 
वकरे के मूत्र करा लेपन करना चाहिए । 
रजनी लेप--हल्दी के च्ुणे को थुहर के दूध मे मिलाकर लेप करे । 
६ पिप्पल्थादिलेप- पीपल, संधव, कुठ ओौर सिरस के बीज कै चुणे को 
धुह॒र के अलावा आक के दध में पीसकर लेप करे । 
१९०-हरिव्रादिलेष-हल्दी ओर कडवी तोरई का चुणं करके सरसों के 
तेल म भिलाकर लेप करे । -- भावप्रकाश से। 
रक्तावक्षचन--ऊपर लिखी सभी क्रियाओं को करलेने के वाद दुष्ट रक्त 
को निकालने के लिए रक्तावरसेचन का विधोन वताय है रक्त दुष्ट होने पर 
शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष उपचारो से व्याधि शान्त नहीं होती है, अतः रक्ताव- 
संचन कराना चाहिए । जौक्र लगाक्रर, सुयो से या शस्त्र इत्यादि से रक्त 
निकाला जाये । दूषित रक्त निकल जाने पर शूल शोथ आदि कौ निवृत्ति 
हो जाती है। यदि अशं कलेर हो तो अभ्यंग आदि कर उन्हें कोमल कर लेना 
चाहिए फिर रक्तावसेचन हो जायेगा । 
ओषध- गुड़ सहित हरीतिकी भोजनं पुवं लिलाएे । त्िफला के रसमें 
निशोथ च्ुणं मिलाकर पिलाए । गोमूत्र में एक रात तक भिगोई गई हरीतिका 
का प्रयोग गुड़ से कराएं । तक्के साथ हरण या त्रिफला का सेवन कराएं 
जीरे के साध चित्रक तथा चन्य मिलाकर सीधसेदें। हाञवेर, पाठा, काला 
नमक, सुरा के सय पिलाए्‌ । त्युषणादि चण का प्रयोग करे । कंथ ओर बेल, 
चित्रक भौर भल्लातक अथवा बेल, सोठ भौर अजवायन के साथ तक्र प्रधान 
तपण दे । 
` तक्र प्रयोग शुष्काशं की चिकित्सा लिखते समय तक्र प्रयोग का वणन. 
करना चिकित्सा विषय की भपुणता है । वात्ताशमें स्नेह सहित तथा-कफाशं मे 
सनेहरदित तक्र का प्रयोग कराना चा दिए । तक्र प्रयोग का विधान वताते समय 
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दोष, बल तथा काल का विचार कर यथाविधि सात दिन, पन्द्रह दिन अथवा 
अधिक से अधिक एक मास तक प्रयोग कराने का विधान चरक ने बताया 
है । जिस रोगी की पाचक्ागिनि मन्द पड़ गई हो उसको केवल तक्रपर ही रखना 
चाहिए । कुछ अग्नि अपेक्षाकृत तीक्ष्ण होने पर प्रातःकाल तक्र भौर सायंकाल 
लाजा से सत्तृओं का बनाया गया अवलेह देना चाहिए । अपेक्षाकृत अग्नि के 
मौर तीत्र होने पर तक्र के साथ घृतादि स्नेह एवं भात खाने को दं । भोजनो- 
परान्त तृष्णा की शान्तिके लिए तक्रकाही प्रयोग करना चाहिए । तक्र कै 
साथ मिलाकर यूष अथवा मांस रस का भोजन कराएं । 

इस प्रकार तक्र क्राजो प्रयोग चरक ने त्रताया है, वहु एक तक्रं कल्प की. 
रूपरेखा है । इसी से आचाय कहते हँ कि तक्र का प्रयोग एकदम बन्द न किया 
जाय । शनैः-शनैः थोड़ा-थोडा कम करते हए छोडना चाहिए । यथाविधि किए 
गये इस कल्प से रोगी शक्तिय॒क्त, तीत्राग्नि, पुष्ट तथा शुश्रवणं युक्त हौ जाता 
है तथा इसके द्वारा ठीक हए अशं की पुनः उत्पत्ति की सम्भावना नहीं रहती । 

तक्र के प्रयोग विधान के साथ ही साथ चरकं मे लिखे तक्रारिष्ट के महत्त्व 
को भौ कम न सम्लना चाहिए 1 इस दीपक, अनुलोमक आरिष्ट के प्रयोग से र | 
अशं मे लाभ होता है। तक्र की विशेष ओषध सावित करने करे लिए चरकमं | 
बताया गया है कि चिल्लकमुत्र त्वक को पीसकर घड़ेमें लेप करं भौर उत 
लिप्त धड़े में दुध को जमाकर दही तयार करं । इस दही का बना तक्र इस 
रोग के लिए विशेष उपयोगी है । 

स्नेह-शुष्काशं से पीडति उन रोगियों को जिनको अत्यन्त गाढ़ा पुरीष 
निकलता है स्नेह चिकित्सा देनी पड़ती है । चरक ते इसके लिए निम्न स्नेहों 
का वर्णन किया है- 


(१) पिप्पट्यादि घृत (चरक चि० म० १४) 
(२) चव्यादि घृत [५४ ) 
(३) नागरादि घृत 0.0.) 


उनके साय ही साथ अनुवासन करने को भी चरक ने कहा है, विशेषकर 
पिप्पल्यानूवासन के प्रयोग के लिये । ` 
१. अनूवासन के विषय में वर्णन लेखक कौ पृस्तक "पचकम विज्ञानः 
पष्ठ १५१ पर देखं । 
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शास्त्रोक्त योग--गुष्काशं की चिकित्सा करते समय जो प्रसिद्ध शास््रोत्त 
योग है उनके नाम मात हमं नीचे देते ह- 


१. अभयारिष्ट ( चरक अशं ) 
२. इन्त्यारिष्ट (^ ~) 
३. फलारिष्ट (35) 
४. शकंरासत ($~ ) 
५. कनकारिष्ट (ऋ =) 
६ समशकर च्रुणं (भावप्रकाणअं) 
७. विजय श्ुणं (^. ) 
५ लघुशुरण मोदक ( ”“ “ ) 
९" ब्रृहत्सरण मोदक (८ ” ”“ |) 
९०. शरी बाहृशाल गुड ( ” ” ) 
११. पिलादि सोदक (८ ” ) 
१२. सगुडाभया (इ) 
१३ शकर लोह (थ 


१४. हिव्वादिच्रुणं ( सुघ्रत चि ) 
९५. काकायन मोदक ( भ° र ) 


, इसके अतिरिक्त रस॒ बीदधियों का भी प्रयोग अशं को चिकित्सा मे किया | 
जाता है । ॑ 


प्थ्य--आहार पर विशेष घ्यानं रद्धनां बहत ही भवष्यक हैजो करि ` 
चिकित्सक अवस्था विष्व मेँ स्वयं ही निणेय कर सकता है- तो भी मलावरोध 
एवं वाततावरोध मेँ निम्न आहार का निदेश शास्त्र मेँ किया है- 


(१) मोर, तीतर, लावा, र्गा भौर बटेर का मांसरस भम्लीक्क (अना- 
रादि से) करफे माहाराथं दे । 


८ (२) निशोथ, दन्ती, पलाश, चगिरी मौर चित्रक के पत्तो को धृत एवं तेल 
मे भरककर दही मे मिलाकर खा कोदं। | 

(२) पोई का शाक्त, चौलाई, शतावर, नुजा, ब्राह्मी, यदशाक, मकोय, ` 
मानकन्द, कचरुर, शलगम, गाजर, लाल नहुन अदि शकं को वृत एवं तेल ` 
मे भ्रुनकर दह के साय दे । | 


(४) अनुपान मदिरा, तक्र, तुषोदक, रिष्ट, दही का पानी, षडांगनीय 
जल पीने को देना चाहिए । 


कियाय 


चतुथे-पत्र- शल्य-शास्त्र एवं भगद-तन्त | ५५५ 


ऊपर जितनी ओषधि, तक्र, शास्त्रोक्त यौग॒एवं पथ्य के विषय मे वातं 
लखी ह उनका माधार केवल एक ही है कि मशके रोगी की पाचकाग्नि को 
#ीव्र रखा जाय । यदि ध्यानपूवंक देखा जाय ननो इन सभी योगों मे मुख्य रूप 
पे चिद्रक, पिपलीमूल, पाठा, वेल, काली सिचं गुड़, यवक्षार, सोंठ, चव्य, 
हाऊवेर, अजवायन, हरीतकी एवं निशोथ का विशेष भाग है । वह्‌ सब द्रन्य 
रात एवं मल विबन्ध नाणक हँ तथा अग्निको दीप्त करने वलि । अगि 
का दीप्त होना ही अशं का ठीक होना है । 

तीनों मे (अशं, अतिसार एवं ग्रहणी) विशेष रूप से अग्नि वल की रक्षा 
नी (1 । इस सिद्धान्त फे आधार पर ही सारी उपथुक्त चिकित्सा का , 
वणन है । 

पाश्चात्य भतानुसार--शुष्काशे की चिकित्सा के विषय मे एलोषैयी के 
प्रन्थों फा अवलोकन करे तो एेसा लगता है कि उनकी पुस्तकों में चरक द्वारा 
प्रतिपादित विषयक्ोज्योंकात्यों रख दियाहै। र्हा शुष्काशे की चिकित्सा 
¢ देखिए सायुर्वेदानुसार स्वेद, भवगाह॒ आदि का जो विधान वता आये ह वही 
विधान शोथयुक्त अशं के लिए सैवल साहब ने लिखा है-- 

(7827160 71165 ॐ€ शला 72900 206 876 068 1768260 ०४ 
पदा 709 08115, दवणना एणः कवा 0िफल्णभीाता ऋप्ि 
0फ्रंधण-ए61120002 87 6008106 (8१567 2 (ाणा०३। 216016068} 

इसी प्रकार जितना भी प्रलेप आदिका वर्णेन हम कर आयेरहै, इसी 
प्रकार इन पुस्तकों म भी स्थानिक द्रभ्यों (1.०० 71162009} का विधान 
है । इन सभी भौषधियों के गुण संग्राही गौर संज्ञा नाशक (511108615 270 
८7०९४०७७} होती है । इन योगों से शूल तथा शोय तो कम हो जातौ है 
परन्तु आयुवेदोक्त लेपवत अशो का पाटन नहीं हो सकता । हेडन्सा (६९0००३.) 
एनाथीना (0211162), रेवटोसी रोल (1९€0०-8९701) जदि पेदेण्ट मौषधियो 
के अतिरिक्त वेलाडोना, माफिन माइडोफामं आदि द्रव्यो की वतियां का प्रयोग 
भी क्रिया जातादहै। यह सभौ एक विशेष ॒वस्तिनेत्र (व०्य्या6) हारा प्रयोग 
की जाती हि। 

स्थानिक लेप के अतिरिक्त मौषधोपचार का सिद्धान्त भी लगभग एक 
समान ही है । यह चिकित्सक कञ्ज दूर करने पर विशेष जोर देते 1 हां, एक 
बात है किं आथुरवेदिक अशंनाशक जिन गौषधि योगो का चरक आदि में वणेन 








५५६ | वेद्य विशारद दिग्दशंनं 


ह उस प्रकार की ओषधियों के विषय मे अभी त आधुनिक चिकित्सा शासति 
 (एलोषैथी) के पास कृ भी नहीं है । एक भी मुख वारा सेवनीय एेसा 2 
नहीं है जिसे कहा जा सके कि इसका प्रभाव शुष्काशे पर होता है । 

भपन्यय--वाताशे के रोगी को मैथुन, रूक्ष भोजन, कतली वस्तु श्रः 
मचपान, दाहकारक द्रव्य, जल मे तरकर स्नान, अत्यन्त सामने की वायुष्‌ 
अति गरिष्ठ पदार्थो का भोजन छोड़ देना चाहिए । 
परिलावी अशं 

परिल्ाविकत रष्त की उयेक्षा-- चरक ने शुष्काशं ओर परिख्ावी अश्च 
` प्रकारके रखे है । हमने शुष्काशे का तो वणन कर दिया । अतः यहां परिस्राव 
अशे का वणेन कर रहै । सर्व्॑रथम जो नियम आचाय ने बताया है वहू 
दूषित रक्त के साव की उपेक्षा करना। चरक में लिखा है--““निदान, लक्षण 
कालवेत्ता, बल, वणं तथा रक्तवेत्ता व्य जब तक रोगी गम्भी रावस्था को न 
्ाप्त हो जाय तव तक दूषित रक्त कै स्राव की उपेक्षा करं दुष्ट रक्त की 
स्‌ति के पश्चात्‌ अग्नि सदीपन रक्त सग्रहण तथा दोष पाचनं के लिए तिक्त 
द्रव्यो मे उपचार करे 1"" 

परिकनावी अशेमे वहते हृए रक्त को देखकर उसे एक वार बद करते 
वाले चिकित्सकों के लिए यह नियम ध्यान देने योग्य है। यदि इस दुष्ट रक्त 
का अवरोध किया जाय तो भवश्य ही यह अनेक रोग उत्पादक होगा । इस 
विषय मे माचायंके शब्दों को देखिए-"'आरम्भमे जो अर्णो निकलते हए 
अत्यन्त दूषित रक्त को रोकताहै तो वहं रका हआ रक्त भनक रोगोंको, 
यथा-- रक्तपित्त, ज्वर, तृष्णा, अग्निमांच, अरोचक, कामला, शोथ, गुदसश्चित 
श्ल, वक्षण संश्रित शूल, कन्ड्‌, त्रण, कोठ, पिडिका, कुष्ठ, पाण्डु नामक रोग, 
वातशरूल, पुरीष का विबन्ध, शिर-शूल, स्तं मित्यम, गुश्ता तथा अन्य रक्तजन्य 
विकार उत्पन्न करना है । अतः दुष्ट रक्त निकल जाने के बाद रक्त स्तम्भन 
करना चाहिए 1” 

चिकत्साकीहष्टिसे चरक ने परिस्रावी अ णका अनुवन्ध वात से एवं 
कफ से बताया है। यदि परिल्लावी अकं का वातानुबन्धहो तो स्निग्ध शीतो. 
चार्‌ करना चाहिए । एतदथं स्नेह पान, अभ्यंग ओर अनुवासन का प्रयोग, 


हितकर कहा गया है । यदि कफानूबन्ध.रहे तो रूक्ष शीतोपचार करना च।हिए। 
रक्त स्तम्भनाथं कुछ योग यह लिखते है- 


चतुथं पत्र--शल्य-शास्त्र एवं गगद-तन्त्र | ५५७ 


१--कूटजत्वक क्वाथ शुण्डी के साध, 

२-दाड़मत्वक क्वाथ = अः ॐ); 

३-- चन्दन क्वाथ „+ छ क 

४--. चन्दन, चिरायता, दुरालभा का क्वाथ शुण्डी के साथ, 

४५- दारू हल्दी, खस ओर नीम का क्वाथ शुण्डी के साथ, 

६--कुटजत्वक का क्वाथ रसौत के साथ । | 

७--इन््र जौ रसौत मधु मे मिलाकर तण्ड्ूलोदक के साथ । 

८--कूटजादि रस क्रिया गजा दूध से। | 

९- नीलोफर, मजीठ, मोचरस, चन्दन, तिल, लोध्र वकरी के इध से 
पीसकर उपीके दूधसे शाली भात के साथ खायं। 

१० वथुआ के साथ वकरी का दध तथा जंगल पशु-पक्षियों का मांस रस 
खटाई के साथ प्रयोग करना चाहिए । 

सशूल रक्तसाव पर- जव रक्तस्राव के साय शल भी होतीर्ह तो चरक 

रे निम्न योग बतये है- 
१-पाठादि चूण, 


२- दार हल्दी, चि रायता, मोथा, दुरालभा, साधित घृत । ¢ 
३--इन्द्र जौ, कुटजत्वक, नागकेशर, नीलोफर, लोध के पृरष्पो से भावित 
घुत । 


४--अनार रस तथा यवक्षारसे भावित धृत । 

५- चक्रिका, नागकेशर, नीलोफर, बला भौर पृश्नपर्णीं से सिदध खीलों 
की पेया । 

६- सुगन्ध वाला, वेल, सौँठ के क्वाथ से साधित मक्खन सहित पेय । 

५--अजा दुग्ध से निकला मक्खन, अजमांस, शलि ओर सांटी का भत 
मौर सूरामण्ड को प्रयोग करना चाहिए । 

८ तक्र से सिद्ध प्याज का शाक, वेर की खटाई से सिद्ध पोई शाक, 
मसूर की दाल तथा खटा -मदुा । 

€-मूर्गी, मोर, तीतर, ऊट एव लोमडी के मांस रस से भावित शालि- 
भात । 

१०- ताजा धृत, बकरे का मासि, शालि के चावल, ताजा सुरामण्ड तथा 
ताजी शराब का प्रयोग रक्तस्लाव एवं शुर नाशक है । 








५५८ | वंच विशारद दिर्दशंन 


परिष --अत्यधिक रक्त प्रवृत्ति को रोकने के लिए आचायं ने नाह्योपपा 
बताया है । परिषेक का विधान वताते समय वहां बताया गया है कि “पर 
वल्के, सुलहठी, वैर कौ छाल, गरुलर, धव, पटोल पत्र, वासा, अचु न एवं धमा 
. के कताय का प्रयोग करे । इनके क्वाथ का प्रयोग अत्यधिकं उष्णता रहने त 
` न करके णीतल होने पर करना चाहिए । मुखोष्ण, दध धृत तथः तेल के दरार 
परिषेक करने को आचायं ने कषय है । ॑ 
भवगाहु शीतल तेल से अभ्यंग किये रोगी को शीतल जल. ईख $ 
रस में मुलहठी ओर वेतस शीतल हए क्वाथ में अवगाह करना चाहिए। 
मृलहटी, कमलनाल, पद्यमाख, चन्दनः, कुस, कालि के शीतल कषायं मेँ अवगाः 
क्र । 
शिशिर धारा-शिशिर जल (वफ का पानी) कीकाराक्रा प्रयोग रक 
को रोकता है । आचायं ने वतायाहैकिषधी तरे भिसरी भिलाक्नर उपस्थेन्िय, 
कुदा तथा तिक पर लेपन करें फिर यह धारा डाले । | 
लेपन -- कुछ एसे द्रव्य वताये ह जिनका लेपन करने से रक्त का भवर प 
हता है । उसके विषय घ वताते हृए चरक मे लिखा है कि मजीठ एवं मुलहृदी' 
धुक्त घृत का, रस।त मिलित चृत का, शहद भौर घी का, चम्दन सहित कमत 
नाल घृत का नेप करं । शतघौत घृत एवं सहल्नाघौत घृत का प्रयोग लेपनार्थं 
क्या जाता हि। | 
पिच्छाबस्ति- चरक ने रव्ताथं के लिए पिच्छानस्ति का प्रयोग करना 
बताया हे । जवासा, कुश, कात आदि आौषधियां वताईं हँ जिनको धृत, तेल 
एवं मधु आदि के साथ संयोग पिच्छावस्ति दी जाती है । इसका बहुत महत्त्व 
8 पिच्छावस्ति का विधान देखने के लिए लेखक की “पंचकमं विज्ञान" पुस्तक 
ए । 


परिल्लावी अशं कौ चिकित्सा समाप्त करने से पूव हम कुछ शास्त्रोक्त योग 
देना चाहते ह- | 


१--कुटजावलेह्‌ (अ० हू०}, २ चणेश्वर रघ (र० सा० स). 

२ चन्द्र प्रभावटी (र० सा० स), ४-बोल पपटी, | 

५- लाक्षादि प्रयोग । ¦ 

इस प्रकार ओौषधोपचार का विस्तारसे व गन करिया है । यदि चहं तो 
केवल ओौषधघोपचार पर ही एक प्रन्थ बन जाए परन्तु यहाँ इससे अधिक विस्तार 
, अपेक्षित नहीं । अव शेष तीनों प्रकार के उपचारो का वर्णेन करते है । 


चतुर्थ-पत्र--शल्य-शास्त्र एवं अगद-तन्र | ५५९ 


क्षार प्रलेप--क्षार के प्रलेप का विधान बतति हृए सुश्रुत मे विशेष अवस्था 
म लेटने का विधान वताया है भौर यन्त्र॒विशेष द्वारा गुदा में अशोँ को देखने 
के लिए कहा गया ह । इससे पूर्वं के कमं के विषय में कटा गया है कि बलवान्‌ 
रोगीकोजो वशं रोगसे पीडितहै उसे स्नेहन भौर स्नेह के अन्तर वात 
जनित वेदना-- वृद्धि की शान्तिके लिए चिकना युक्त गमं गौर थोड़ा पतला 
भोजन कराएं । अव साफ भौर समान भूमि पर तख्तया खाट विघछठाकर 
लिटाएं । ध्यान रहे कि उस दिन वर्षा, बादल इत्यादि कुछ न हो । दूसरे पुरुष 
की गोद मे उसका सिर रखक्रर सूयं की ओर अभिमुख उसकी गुदा कराएं । 
कमर कुछ ऊँची रहे गौर भगला धड़ कुछ नीचा रहे । अव उसे कपड़े की 
पटी ८ से वाध दे गीर परिचारको द्वारा पकड़कर रखवारे ताकि वह्‌ हिल 
ने सके । 

देसी अवस्था करे बाद यन्त्रदवारा जो अशं हृष्टि लभ्य है उस अशं पर क्षार 
प्रलेप को लिए कहा है । आचायं ने सर्वप्रथम दाहिनी ओर के अशं पर क्षार 
लगाने को कहा है । इसके त्रण के रोपण के वाद लगभग एक सप्ताहं बाद वाइ 
ओर के अशं पर ओर उसके बाद पीठकी तरफ के तथा अन्तमे आगे क) 
तरफ के अशं पर लेप करने का विधान दै। रेसा होता है कि योग्य अशंको 
क्च अथवा शलाका से उठाकर रई से स्वच्छ कर लियाजातादहै ओौरक्नार 
लेपन करिया जाता है । लगभग आधा भिनट तक लगा रहने के वादक्षारको 
पोंड दिया जाता है । रोगी एवं व्याधि क बलानुार पुनः ेसा ही किया जता 
है, जव तक कि अशे पके हुए जामुन के रग के, दबे हुए एवं थोड़ रुके इए न 
हो जाए । रेसी अवस्था मे अर्णो को धान्याम्ल, मस्तु, शुक्ति, बिजोरा रस 
आदिसे धो डाला जाता है। भव उस स्थान पर धृत में मूलहटी लगाकर जलन 
शान्ति के लिए ज्ञेणन किया जाता है । इतना सब विधान करके अर्शोयन्तरे को 
निकाल लिया जाता ह । 

क्षार दारा दग्ध सम्यक्‌ होना चाहिए, अन्यथा उपद्रव हो जति हं । हम 
यहा सम्यक्‌ दग्धं भादि के लक्षण बताते ह । 

सम्यक्‌ दग्ध- पूर्वे लिखित पके जामुन के फल के समान ञमुके हुए एवं 
दबे हुए होगे । दोषानुार बताते हृए वर्णं अलग-अलग प्रकार के वताते इए 
लिखा है-वाताशं मे पक्व जामुनवत पित्ताशं मे मृग भौर मयूर के कंण्ठवत 
एव कफं में वृहती द्रव्य के वर्णवत होता है । साय ही साथ वातुलोमन एवं 
पाचन के लक्षण स्पष्ट हो जाति ह। | 
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हीनदग्ध--हीनदग्ध मे अशं*का वणं कृष्ण पड़ जाता है । व्रण का रोपण 
नहीं होता, कण्ड्‌ वायु को विपरीतता एवं इन्धियों की अप्रसन्नतां रहती है, तथा 
व्याधि ज्यों की त्यों बनी रहती है । . | 

अतिदग्ध--यदि भतिदण्व हो गया हो तो गुदा मे जलन, चिरमिराहृट। 
भूछ, ताप, तृष्णा गौर अधिक रक्तल्ावजन्य उपद्रव हो जति हैं । | 

क्षारसुत्र--क्षारसूतर बनाने का विध्रान बताते हुए लिखा है क्रि कपाषके 
सूत्र को समभाग मिले धुर के दध एवं हरि च्रुपुणं की इक्कीस भावनायें दे । 
सख जाने पर प्रयोग करं | | 

इसका प्रयोग करते समय भी पूवे लिखित पूवं कमं कराकर मशयिन्त् 
डालकर अभिप्रेत अशं की जड़ को उंगली से उठाकर इसक्षारको वाध दिया 
जाता है । हर तीसरे दिन नया क्षार. सूत वाध देना चाहिए ¦ प्रायः १५ दिन 
मे यह अशे कटकर गिर जाता है। कभी-कभी एक मास शः लग जाताहै। 
क्षार सृत्र बाधने से रक्त उस अशमे रहने से वह सूज जाता दहै भौर यदि कठ 
रहा तो वह अति कष्टकर होता है। यों तो थोडा. बहुत ददं वैसे इस सूत्र कै 
वांधने परहोताहीहितोभी मृदुरेचन देते रहना चाहिर.+ न) 

जव अशं गिर जाये तव प्रलेपवत चृत मुलहटी लेपन एव॒ अन्य व्रण रोपण 
कायं करना चाहिए । | 

अग्निकमं-- अशे चिकित्सा मे अग्निक का प्रयोग ओौषधोपचार एकं क्षार 
प्रयोग आदि की अपेक्षा बहुत कम होता देतो भी अशे कौ चिकित्सा में इषका 
विशेष महत्त्व है अतः इसका वर्णन करना आवश्यक है । अग्निकमं के महत्व 
को वताते हृए लिला है कि अन्य ओषधक्षार आदिभी जिन अर्णो कानाश 
नहीं हो सकता उनको अग्निक से किया गया उपचार लाभ करतार, अन्ति 
कमंसे जो अशं ठीक हो जाति ठँ, तह पुनः उत्पत्त नहीं हाते ह । इस कर्मके 
करते समय रक्तस्ाव भी नहीं होता ओर न पुथोत्पत्ति की सम्भावना रहती ¦ 
है । मन्त में, अन्य उपचारो की अवेक्षा यह विशेष महत्त्वपूणे है । अग्निकमं 
किस अवस्थाके अर्शो कं लिए लाश्रकारी है, यह पीले बता आये है, वहु अशे 
जो कठोर मोटी मूठ वाले, स्थिर भौर ककंश होते है वह॒ अग्नि कम॑ द्वारा ' 
साध्य होते है । | 

` श्िविघकमं- अग्निक ङे पूवंकमं, प्रधानकमं भौर पश्चात्‌ कमं का वर्णेन । 

करना होगा | पूवकमं में क्षारवतु ही शोधन आदि कराकर अशंयन्त द्वारा | 
मस्ते को हष्टिलाभ कर लिया जाता ह । रोगी विशेष अवस्थां ते लिटा लिया 
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जाता है। उस रोगी को ` हिलनेन दिया जाय एतद्थं भी प्रबन्ध किया 
जाता है । 

प्रधानकम अग्तिकमं योग्य अथंशास्त्र हारा छेदन करके लौह जाम्बौष्ठ 
यन्तर विशेष के द्वारा दहन कर दिया जता है । यन्त्र अङ्गं मेँ लाल तपा हृभा 
होना चाहिये । सम्यक्‌ दग्ध के चिन्ह देखकर अर्थात श्यामवणं, उभार एवं 
रक्तस्रावावरोध होने पर दहन सम्यक्‌ समक्षना चाहिए । 

पषचात्‌ु कमं मे अग्नि केदारा दग्ध हुए अशंके त्रणको भरने के लिए 
भोर वेदना तथा दाह की शान्ति के लिए मधु भौर घृत का अभ्यंग करना 
चाहिए । मुलहटी एवं शतमूलादि का लेप लाभ करता है । 

दग्ध कौ अवस्थां का ज्ञान क्षारवत ही समक्षना चाहिए । हीनदग् ओर 
सतिदग्ध होना बास्तवमेंही रोगी के लिए अहितकरटहै। 

दस्त्रकम- आयुवेद में अशे चिकित्साका जो चतुर्थं उपचारदहै वहु 
शस्त्रकमं । पूवं वणित पतले मुल वाले, क्लेदयुक्त ओर उठे हुए अर्णो को शस्त्र 
साध्य कहा हँ परन्तु किसी प्रकार का विस्तृत विधान सुश्रुत में नहीं लिला है 
किं किस प्रक्रारसे किया जाय । इसका एक मात्र कारण यह्‌ लगता है कि शम्त्र 
के छेदन-भेदन आदि कर्मो का आचायंने दूसरे अध्यायो में विस्तार से वर्णेन 
किया है अतः इस अशं के प्रसंग में उनकी पुनरावृत्ति करना शास्नकी हृष्टि चे 
उचित नहीं, इसलिए केवल शल्यकमं का निदंश कर दियाहै। 


भतः हम पाते हैँकि अशं की चिकित्सा का जौषघादि चार प्रकारका 
उपचार बताकर आयुवेद ने इस महाकष्टकर व्याधि से छुटकारा पाने के लिए 
वहत ही उपादेय वणेन किया है 

अश्मरी (€8] उ षल्णणऽ) --“अश्मरातीति अश्मरी” --अर्थात्‌ जिसकी 
पत्थर कौ रचना हो उसे अश्मरी कहते है । श्लेष्मा का आश्चय करके उत्पक्च 
होने वाली अश्मरियां चार प्रकारकी होती रह जसे कफ से, वाथु से, पित्तसे 
ओर शक्त से | डक्टरीमे भी प्रमाणितदहो ग्यारह फिप्रायः अश्मरियां शुष्क 
श्लेष्मा (14प्ला5ऽ) को केन्द्र (विप्नलयऽ) बनाकर पैदा होती है । क्वचित्‌ 
जीवाण्‌ तथा रक्त के धक्के कोभी आश्रय करके उसके चारों भोर मूत्रस्थ 
खनिजोंके कणो के स्तर जमकर अश्मरी वनती है । 

अश्मरी कारण-उमन-विवेचनादि पंचकर्मो द्वारा शरीर का शोधनन 

३६ 








५६२ | वंद्य विशारद दिश्दशंन 


करने से एवं भिथ्या आहार-विहार रूपी कुप्य करने से प्रकुपित हुञा श्लेष्मा 
मत्र के साय मिलकर बस्ति में प्रवेश करके अश्मरी को उत्पन्न करता ह । 

उक्त कारणो के सिवाय नादद्रोजन भक्त गरिष्ठ पदार्थं मद्य, चाय तथा 
मिष्ठान्नों का अधिक सेवन तथा क्षारयुक्त पदार्थ, नमक, साग, सन्जी, दग्ध 
इनका अल्प सेवन अधिक देर तक मूत्र के वेग को रोकना, कंड़ धृप मं रहने से 
पसीने द्वारा अधिक रक्त के जलीयांश के निकल जाने से तथा भधिक खटिकांश. 
क्त जल के पीने से अश्मरी रोग पैदा होता है । स्तिया कौ गपेक्षा पुरषो भ, 
तथा शीत देशो को अपेक्षा उष्ण देशों में यह अधिक होता है। 

मइभरी पूवंरूप-अश्मरी के पुरवंरूप मे वस्ति में पीडा भोजन में अरुचि, 
मूतरङृ्छ्‌ वस्तिशिर ([(णाल००। ताप्लौाथ] 0८006) मुष्क [अण्ड ग्रन्थियां 
(1650068) ] भौर लिग में पीडा, मूत्कृच्छ होने से ज्वर तथा हदयादि का ¦ 
भवसाद (इूवेलता) एवं मूत्र में बकरे की गन्ध आना ये लक्षण होते है । 

इसे अतिरिक्त मनुष्य वातादि दोषों के अनुसार वेदना तथा रगत 
दूषित, गाढ़ा तथा कलुषित मूत्र कठिनता सै व्यागता है । 

अश्मरियों के उत्पन्न हो जाने पर मूत्र त्याग करते समय नाभि, बस्ति 
सेवनी ओर मेहन (लिग) इनमें किसी एक में पीडा, मूत त्यागते समय बीच मे 
मत्र कौ धार का रक जाना, मूत्र के साथ रक्त का आना, मूत्र का इधर-उघर 
विकिरण (गिरनायाधारकादटेदा गिरना), गोमेदमणि के समान स्वच्छ मूत्र 
का आना एवं मूत के साथ सिकता (शक्ररा-अश्ण्ल) का त्यागना ये सामान्य 
लक्षण होते हँ । दौड्ने, किसी नाले नाली को लांधने, तरने, घोडे व ऊटकौ 
पीठ कर सवारी करने ओौर मागं मे चलने से अश्मरी रोगी को पीडा होता है। 

फफारए्मरी अत्यधिक कफ जनक भोजन करने वाले मनष्य का कक | 
संघातक सूप में होकर तथा यथोक्त वृद्धि को प्राप्त होकर वस्तिमुख में स्थित 
होकर मूत निकलने के सोत (मागं) का निरोध कर देता है। इस तरह रके 
हुए मूत्र के प्रत्याघात से वस्ति फटी सी, विदीणं ओर व्ययित-सी व सुई चुभोे | 
की सी पीड़ा एवं भारी ओौर शीत होती है। अष्मरी कारंग सफेद, स्पशं मे 


चिकनी, आकार मे बड़ी तथा मूर्गी के अण्डे या महए के फूल के समान स्वल्प । 
वाली होती है, उसे कफजन्य अश्मरी जानना चाहिए । | 


॥ 


पित्ताश्मरौ पित्त के सहित कफ़ संघात (कडेपन) को प्राप्त कर यथोक्त | 
रूप से बद्‌ कर बस्ति के मुख मे स्थित होकर मूत्र.सलोत को सोक देता है । उप | 
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रोगी के सके हए मूत्र के प्रतिघात से वस्ति प्रदेश लसने सा, तपते सा, जलने 
सा, व पकने सा प्रतीत होता है तथा उष्ण वातभी हो जाताहै। इस प्रकार 
की पथरी लाल, पीली, भिलावे की गटलीं कै समान अथवा शहद के रगसी 
होती है । उसे पित्तजन्य-अश्मरी कहते है । 

वातारमरी--वातयुक्त कफ संधातके रूपमे होकर यथोक्त रूपसे बढ़कर 
वस्ति के मुख में स्थित होकर मूत्त-मागं को रोक देता है तथा उस इकट्‌ठे हुए 
मूतर के प्रतिधात से तीत्र वेदना होती है तथा वेदना से अधिक पीडति होकर 
रोगी दाति को खाता है, नाभि को दवाता है, शिश्न को मसलता हं, गुदा को 
छता है, जोर से चिह्लाता है, परितप्त होता है, एवं वाध, मूत्र ओौर मल बड़ी 
कठिनता से मेहन (प्रवाहण) करने से निकलते ह । अश्मरी का रंग सांवला, 
स्पशं मे कठोर, टेढी-मेढ़ी, खुरदरी, कदम्ब के भुल के समान कटां सरीखी 
रचना से थुक्त होती है । उसे वातजन्य भष्मरी कहते हं । 

बहुधा उपर्युक्त तीनों प्रकार की अश्मरियां दिन में एमन, समशन (हिता- 
हित भोजन), अध्यशन (भोजन पर भोजन), णीत, स्निग्ध, गुर, मधुर एवे < 
आहार मँ खचि रखे से तथा विशेष करके बालकों में होती है, वयोफि उन (भ 
बच्चों की वस्ति तथा शरीर छोटा होने से एवं उनमें वस्तिके मसि का उपचय 
अधिक न होने से पैदा होता है तथा उन मश्मरियों को यन्त हारा भासानी से 
पकड सक्ते हैँ मौर निकाल सक्ते हे । 

शुक्राश्मरी -- बड़े मनुष्यो में शुक्र के कारण शुक्राश्मरी होती है । क्योकि 
अधिक वं यामास तक शुक्र (वेग) को रोकने से मथवा मधिक स्तरी-संभोग 
करने क स्वस्थान से चलित शुक्र बाहर न निकलकर उलटा गमन करता हं 
तव वायु उसे पकड़कर मेद्‌ (शिश्न) तथा वृषण (अण्डकोष) के बौच में एफ 
तित करती है तथा एकत्रित फर सुखा देती है । इस तरह बनी हु वह्‌ शुक्रा 
श्मरी मूत्र के मागं को रोक देती है जिससे मूतरकृच्छ्‌, वस्ति मे पीड़ा तथा वृषणो 
मे शोथ वेदा हौता है एवं दवबाने पर वहु अश्मरी उन्हीं स्थानों मे लीन ही जाती 
है । इस तरह से उत्पन्न को शुक्राश्मरी कहते है । बच्चों में शुक होता नहीं है, 
अतः शुक्राश्मरी उनमे नहीं होती । 

शकं मेह (?255108 9 ७72५९), प्िकतामेह्‌ (8110105५ ५८०१) 
तथा भस्मनेह (11057 भप्य2) ये अश्मरी के कारण ही वेदा ्ठोते \ 
शकर, के अश्मरी के समान ही स्वरूप गौर लक्षण होते ६ किन्तु अमरी 
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छोटी हो तथा वायु अनुषूल हो तो मूत्र के साय बाहर निकल आती है तथा 
बही अश्मरी वायु से विदीणे होकर मूत्र के साथ बाहर निकलती है, उसे शकरा 
मष्मरी कहते है 1 

शकरा लक्षण - हृदय मे पीडा, ठगो मेँ ददं, उदरमें श्ल, शरीर मे कपन, 


प्यास, उकारे (ऊषध्वंवात) माना, शरीर मे कालापन, दुबलता, पाण्ड्वणेता, 
नरुचि भौर भोजन का पाचन नहीं होना ये लक्षण शकरा रोमी के होते है । 
वस्ति से वाहर निकलने फ लिए मूत्र मागं में प्रवृत्त हुई वह शकरा जव वह ` 
भटक जाती है तव दुबलता, सदन, (पीडा), कृशता, उदभ्ल, अरुचि, देह की ` 
पाण्ड्ता, उष्णवात, वृष्णा, हृदय मेँ पीड़ा भौर वमन इन लक्षणों को पदा 


करती है । 
वस्ति वर्णन-नाभि, पृष्ठ, कटी, वृषण, गुदा, वंक्षण मौर लिग॒इनसे 


बीच मे एक द।र वाली पतल चमं से वनी हई, नीचे को मुख की हृदं वास्त ` 


होती € । बस्ति स्वरूप में तोर के समान होती है तथा शिरा ओौर स्नायुभं 
मे धिरी हर होती है । बस्ति, वस्तिणिर, पौरषग्रन्यि, वृषण (अण्डग्रन्धिर्या) 
शौर गुदा ये गुदास्थि विवर के आश्रित तथा परस्पर एकदु्तरे से सम्बन्धित 
रते ह । वस्ति का दूसरा नाम मू्नाणय ( मूत्र संचय होने का स्थान) है तथा 
सी फो किट (मल) रूपी सूत का गाशय होने से मलाधार भी कहते ह । यह्‌ 
प्राणों का आयतन तथा श्रेष्ठ है । 


बस्ति को न्लेडर (8512006) कहते हं । यह्‌ एक थैली है जो बस्तिगहुर | 


(61५५ (2५119) में विटपसषन्धि के पीछे रहती है तथा इसमे वृक्क से छनकर 
गविनिधों (एलशा$) हारा मूष बरुद्रदके रूपमे आकर इकट्‌ढा होता है । 
पुरुषो मे बस्ति के पीलेदो युक्णय (€पाप्‌ ४८अ०९) मौर उनके पौ 
बरृहदान्न का अन्तिम भाग या मलाशय । ९6०८0) तथा स्तियों मे मूत्राणम 
के पीछे गर्भाशय (एाथपऽ) तथा गर्भाशय के पचे मलाशय रहता है । मृत्राशय 
की दीवार स्वतन्त्र मांसीय सूत्र से वनी होती है । भीतरी पृष्ठ पर एलेष्मिक 
किल्ली (21०४5. 10670078} लभी रहती है । मूत्रसे खाली रहने पर यह 
तिकोना सा तथा.भर जाने पर गोल'कार हो जाता है तथा वस्तिगह्र से कुष्ठ 
ऊपर उठकर उदर की भगी दीवार क पीचिभा लगता है । 


पक्वाशय में स्थित जो भूतवाहक नादयां हं वे सदा बस्ति को मूत्रदारा 
0पित करती रहती हँ जैसे नदियां अपने जल त समद्र को पणे करती रहती हैः 
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इन नाडियों के हजारों मुख है जो कि सूक्ष्म होने फे कारण दिला नहीं देते 

ह । आमाशथ एवं पक्वाशय के भीतरी भागसे नाडयो के दारा लये गये मूत्र 
के क्षरण से जागते हए तथा सोति हुए मनुष्य की बस्तिपुरित होती रहती 8 । 
जिस तरह मुख पयंन्त पानी मे रखा हुभा तरूतन मिट्टी का घडा अपने मास- 
पास के सूक्ष्म छिद्रों हारा रिस-रिसि कर जल से भर जाता है, उसी तरह बस्ति 
मपने चारों भोर वने हुए सूक्ष्म छिद्रों दारा मूत्रसे भरती रहती है। ` 

आयुर्वेद के मत से मूत्रोत्पत्ति भामाशय तथा पक्वाशय में होती है तषा 
वहा से मूत्र सूक्ष्म सोता द्वारा वस्ति में पहुंचता रहता है । मागु्वेद के मत से 
आहार के पचने पर दो भागहोते है । प्रसाद भागया सारभाग को रक्त कहते 
है तथा दूसरा किटुभाग या मलभाग होता है। इस क्िटरभागसे ही मल बौर 
मूत्र वनते है । यह्‌ कार्यं आमाशय तथः पक्वाशय मे पाचकपित्त भौर समान 
वायु करता हे । 

परन्तु आधुनिक विज्ञान मेँ मुत्नोत्पत्ति इस प्रकार ते नहीं मानी है । गोद- 
रिक वृहद्‌ धमनी (4000719) 02) की दो शाखे (वृक्कीय धमनियां 


(२68] 76165} दोनों वृकेकों मे जाती हँ तथा वहा पर उनको अनेक सुक्ष्म च ~ 


शाखा (केशिकाएं : (19755) होकर वृक्कस्थ नालियों के आस-पास फंल ` 
जाती हँ तथा वृक्कस्थ नालियां अपने विशिष्ट प्रभाव से रक्तं से निकम्मे किट 

ङ्प या मलरूपभाग [यूरिय।, यूरिक म्ल, सेन्द्रिय (0088९) तथा निरिन््िय 

(1088९) घन पदाथं | तथा त्याज्य जल को प्रथक्‌ कर लेती दै, एसे मूल 

कहते हँ तया यह मूतर वृक्कस्य नलियों द्वारा ही बनी हई गविनियों (7761678) 

दवारा ब्रुद-ूदके रूपमे बस्ति मे आता रहता है । आयुर्वेद के सहिता ग्रन्थो 

म वृषक स्यान, स्वरूप गौर संख्या का ठीक वणन है किन्तु मूतोत्पत्त फ साय 

कोई सम्बन्ध न मानकर मेदोधातु कौ पुष्टि करने का इनका कायं माना है। 

इसमे कोई सन्देह नहीं कि वृक्क के चारो मोर फेर बहुत रहती है किन्तु उसमे 
वक्कों कां क्या सम्बन्ध है, अधुनिक विज्ञान मभी जान नहीं सका । 

। मूतर मे रिया आदि मल रहते है, उनका निर्माण वृक्क मे नहीं होता 
है । वृक्क तो केवल छनने का कायं करते है। मामाशय तथा पक्वाशय भे 
महार के पाचन मे जो तोड़-फोड होती है उसी वक्त मूत्र के मल भाग भी बन 
जाते ह तथा उनका वहन रस भौर रक्त के साथ-साथ हजारों नालियो मे होता 
रहता है । अन्त में व॒क्क में वे मल भाग माकर छनकर मूताशय मे जाते ह\ 
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जिस तरह मूत्र बस्ति मे प्रवेश करता है उसी तरह उसके साथ वात, 
पित्त मौर फफ भी प्रविष्ट होकर उपस्नेह या तलछट से अश्मरी रोग को पदा 
करते ह । 
जिस प्रकार नये धड़े मे अति स्वच्छ पानी भरनेपरभी कुछ समय के 
पश्चातु उसमें कीचड़ मवशेष (71९00191) के रूप मे एकतित हो जाता 
है, वैसे ही बस्तिस्थ स्वच्छ मूत्रमे भी कुठ काल कै पश्चातु मश्मरी पैदा हो 
जाती है। 
प्रायः विशु जल में कोई पदाथं घुले नहीं रहते ह किन्तु पृथ्वी पर पड़ने 
तै उसमे करई क्षार भौर लवण घुल जाते हं किन्तु विलायक शक्ति से अधिक 
लवण क्षारादि के जल धघुलने से कुछ काल वाद पात्रकल में अवक्षेप हो जाता 
है उसी तरह वृक्कस्थ नालियों के द्वारा मूतर मे भूरिक एसिड, युरेट्स, फार्पैट्‌ 
मादि लवण अधिक प्रमाण मेँ त्यक्त होते है । तव मुत्र के जल में इसका पुं 
विलयन न होकर कुठ मंश सूक्ष्म स्फरिक (7521) के स्वरूप में वृक्षक, गवि- ` 
नियो के प्रारम्भिक भाग गौर वस्ति मेँ अवक्षिप्त होकर उक्ते चारों भोर इन्हीं 
लवणो कै फण धीरे-धीरे संगठित होति रहते है, जिससे अण्मरी वन जाती है । 
कभी-कभी सूखा एलेष्मा (14005) जमे रक्त का थक्का अौर छृमियों के अण्ड 
को केन्द्र बनाकर उक्त लवण संचित होकर अश्मरी वनाते ह । 


जिस प्रकार हवा भौर विद्युत्‌ की अग्नि आकाश के जल को नाँधकर भोले ¦ 
वनाती है, उसी प्रकार वायु के सहित अग्नि ( पित्त) वस्ति के मूतर के साथ आए 
हए फफ को वाधकर मष्मरी वना देते है । 
` भश्मरी फी चिकित्ता- चिकित्सा की हृष्टि से मष्मरी एक भयंकर व्याधि 
है--इसे यमराज के समान वातिक समन्षना चाहिए । नवीन अष्मरी भौषध ` 
चिकित्सा साध्य है किन्तु पुरानी अश्मरी क लिए शस्त चिकित्सा की आवश्य. ` 
फता पड़ती है । 
" ` चिकित्सक को ध्यान रखना चाहिये कि जैसे ही अश्मरी $ पुवं रूप आरम्भ 
हो वसे ही स्नेह स्वेदन भादि द्वारा चिकित्सा आरम्भ कर दें। 
वातिज अश्मरी को गौषध चिकित्सा निम्न प्रकार कही गई है 
पाषाणभेद, श्वेतकं, रक्तमपामागे, अश्मंतक शतावर, गोखरू, बड़ी कटेरी, 
ब्राह्मी, नील पीया्बाता, रच्चक, खस, गुञ्जा, बन्दाक, श्योना क, वरुण, शाकज- 


फल, जौ, कुलथी, वैर भौर निर्मली इन हन्यों क क्लाथ से ऊषकादिगणका `. 








क = 
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कल्क डाल कर घृत सिद्ध करं । यह घृत वातज अश्मरी को शीघ्र नष्ट करता 
है। इस वातनाशक गण कै द्वारा यवागु, क्षार, शूष, क्वाथ, दु तथा भोजन 
सिद्ध करना चाहिये । | 

पित्तज अश्मरी की भओौषध चिकित्सा निम्न प्रकार कही गई है- 

कुश, काश, सरपत, गुन्द्रा, उत्कट, मोरट, पाषाणभेद, शतावरी, विदारी- 
कन्द वाराहीकन्द, शालिधान्य की जड, गोखरू, अरलु, पाढ्ल, पाठा, पतंग, 
कटेलीं पुननेवा भौर शिरष के क्वाथ में शिलाजीत, मुलहटी, नीलकमल के 
वीज, खीरा भौर ककड़ी आदि के वीन का कल्क. मिलाकर सिद्ध क्रिया गया 
घुत पित्तज अश्मरी को नष्ट करता है। इस पित्तनाशक वगेकेद्वाराक्षारः 
यवाग, गष, कषाय, दूध ओर भोजन का पराक करना चाहिए । 

कफज अमरी की भौषध निम्न प्रकार कही गई है- 

वरुणादि, गण गुग्गुल, इलायची, रेणुकावीज, कूठ, भद्रादिगण, मरिच 
चित्रक ओर देवदारु के क्राथ में ऊषक्रादि गण कौ ओौषधियों के कल्क से सिद्ध 
वकरी के घृत क प्रयोग करना चाहिर्‌। इस कफनाशक् गण के द्वारा क्षार ,.- 
यवागु यूष, कषाय, दूध मौर भोजन क पाक करना चाहिए । क 

शकरा नाश के लिए निम्न ओषध चिकित्षा कही गई है-- ` 

कपास के फूल, अक्रोल, निमली शाक ओर नीलकमल के फल का श्रुणं भल 
मे गड के साथ धोल कर शकरा को नष्ट करने के लिए पीना चाहिए । 

करराकुल, ऊंट भौर गदहे की अस्थि, गोखरू, मुसली, अजवायन, कदम्ब 
की जड़, सौठ की सुरा याउष्ण जल के साथ पीने से णकंरानष्ट हो जाती है। 

तिल-अपामार्ग-केला-पलाश आर जौ ॐ कल्क से निर्मित क्षार का, भेके 
मूत्र के साथ सेवन करन। शकरा का नाश करता है। 

अश्मरी नाशक कुछ योग्य निम्न बताए्‌ ईह 

गोखरू के वीज का रूणं- मधु मिलाकर वकरी ॐ दध के साथ अश्मरी 
करने के लिए पीएं । र, 

धुत पाक के लिए कहे गए वरुणादि गण के द्रव्यो कोभेडके मूत्रमे घोल 
कर छाना गया क्षार ओर प्राम्य पशुओं के मल के क्षार को मिलाकर ऊषकादि. 
गण तथा त्रिकटु के कल्क के साय पकाकर पिलाना चाहिए । 

धृत, क्षार, कषाय, दूध भौर उत्तर बस्तिसे भी यदिलाभनहो तो शस्त्र 
कमं के द्वारा चेदन करना चाहिए । 
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सुश्रत षंहिता मे इसे जघन्थ कमं कहं गथा हे भौर बतायाहैकि अनुभवी 
गुणी शल्यज्ञ ही एस कमं का सम्पादन करे । क्योकि क्रिया न करने से भूत्य 
अवश्य हो जाती है भौर क्रिया करने में संदेह रहता है बतः अभिभावक से पु 
कर यहं कर्मं करना चाहिए । 
सुश्रुत संहिता में इस शस्तरकमं का विधान निम्न प्रकार बताया है-- 
रोगी को स्नेहन-शोधन करके कुछ दुव॑ल करं ओर अभ्यंग तथा स्वेदन 
से शरीर को शुद्ध कर भोजन कराएं । फिर वलि प्रदान, मंगलापाठ एवं 
स्वस्तिवाचन कमं करे तथा यन्तर-शस्त्र्षार शलाका आदि सभी साधनों को 
एकत्तित कर रोगी को आश्वासन दे । फिर वल सम्पन्न एवं भयरहित रोगी 
को धुटने की ऊंचाईके बरावर चौकी पर ूवाभिमुख वेगं ओर र्वाभि- 
मख बैठे हृए दूसरे पुरुष की गोदमे रोगी का कटि के उपर का, भाग उत्तान 
र्पमे रहे। कटिके प्रदेश कुठ ऊचा कर कपड् की गही नितम्ब के नीचे लगाएं 
घुटने मौर कोहनी को सिकरोड़ कर एक दुसरे के साथ धागे या कपडे से वा 
फिर भत्ती-भाति नाभि प्रदेश में स्नेह की मालिश करदे गौर वाएं पखवाडे को 
मलकर नाभि के नीचे युदटूटी से तव तक दवाएं जव तक अश्मरी नीचेन ञआ 
जाय । फिर स्नेह से स्निग्ध, कटे हुए नान वाली वाएं हाथ की तजनी ओौर 
मध्यमा अंगुलियों को रगी को गुदा में प्रवेश करे ओर सेवनी के नीचे ते 
जाकर उपाय भौर बल से गुदा तथा लिग के वीच जाकर सिकुडन रहित छोरी 
तथा सीधी बस्ति को सम्यक्‌ स्थापित करके अंगुलियों को जोर से दबाएं जिससे ` 
ल्य गांठ के समान ऊपर उठ जाए । ॑ 
यदि एत्य को पकड लेने पर रोगी के नेच स्तन्ध हो जाएं वह मुच्छित हो 
जाए, मुदं क समान गरदन लटका दे तथा चेष्ठा रहित मृतक के समान लगे तो 
उस रोगी का एत्य नहीं निकालना चाहिए । शल्य निकाला जाए तो उसकी 
मृत्यु हो सक्ती है । इन लक्षणों से रहित रोगी को अश्मरी को निकालना ` 
चाहिए । | 
नाम पदाथ मं सेवनी को एकं जौ छोड़कर अशमरी के प्रमाण. के अनुसार 
दाहिनी मोर चीरा लगाए । यह ध्यान रहे किं निकालते समय अश्मरी का | 
श्रा न हो जाए क्योकि यदि थोड़ा भौ च्रुरा शेष रह गया तो पुनः अश्मरी 


का सूपधारण क्र लेता है । अत प्री मष्मरी.को आहरण.यन्तर से निकालना ` 
चाहिए । | 








क ` 
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छ्यान रहै कि स्त्रियो का गभशिय बस्तिके पाश्वंमें रहता है अतः 
शर्त्र प्रयोग, उत्तान करना चाहिए अन्यथा गर्भाशय को क्षति पहुचती ट । 
इस प्रकार इस स्थान पर स्थित आठ ममंस्थनोंकी मी रक्षा करनी चाहिए । 
वह आठ ममं ह--सेवनी, शुक्रवह, मुष्कलोत, गुदा, मूत्र प्रसेक, मूत्रवह, योनी 
जौर बस्ति । 

अश्मरी के निकल जाने के बाद, रोगीको उष्ण जल की द्रोणी में वेठाकर 
स्वेदन करे । एेसा करनेसे वस्ति मे रक्त एकत्नित नहीं होता । यदि बस्तिमें 
रक्त भरजायतो क्ीरवृक्ष कषाय का प्रयोग उत्तर ब््तिकी विधिसे करना 
चाहिए । 

स्वेदन के वाद रोगीको द्रोणी के वाहर निकाले ओर मधु तथा ब्रण पर 
लगाएं । मूत्र शोधन के लिए गुड मिश्रित भात दं-गोल्ख-तृणपञ्चमूल कै द्रव्यो 
का प्रयोग कराएं । तीन दिनके वाद मूत्र गौर रक्त की शुद्धि तथा ब्रण आप्र 
करने के लिए पर्याप्त गड मिश्ित दूध के साथ नरम भात योड़ी माताम दस 
दिन तक दें । दस दिनके वाद खट्टे फल तथा जंगली जीवों कार्मा रसका 
सेवन कराए! इसके बाद दस दिन तक रोगी का स्नेहया दरव स्वेदद्वारा 
स्वेदन करे । क्षीरी वृक्षों के क्वाथसे रोगी के ब्रणों को धोएं । 

्रगनरोग- गिरने से, दवाने से, चोट लगने से, आक्षेपण (आकषक या अति- 
शय क्षटकने से), म्याल (सिहादि), मृग (हरिण _ आदि) के नख दन्त आदि सेः 
एव बलवान से लड़ाई करने आदि से, चोट विशेष लगने के कारण बहुत प्रकार 
से अस्थियों का भंग होता है। 

सम्पूणं प्रकार के भग्नो का तत्तत रूप भे अनुसन्धान करने मे (संक्षेप रूप 
तेदो प्रकारके भगनोंमें ही अन्तर्भावहो जाताहै। यहां सन्धियुक्त (५15- 
100811०) भौर काण्ड भग्न (72010४6) । इसमे सन्धि युक्त मग्न छह अकार 
का है । यथा--उरिपष्ट (चरूणित)ः विश्लिष्ट (पृथक्‌ हुआ), विवत्तित (दक्षिण 
या वाम पार्श्वं मे घरुभा), अवक्षिप्त (ऊपर या नीचे क्षिप्त), अतिक्षिप्तं (मांस 
आदि का विदारण करके उत्पन्न) ओौर तिय॑कक्षिप्त (टेडा होकर थोडा-सा हिला 
हअ) । 

लक्षण- प्रसारण (फलने मे), आकु चन (संकोच) विपतंन (विपरीत धुमाने) 
 आक्षेपण (अतिशय चालन या आकर्षेण) मे अशक्ति, तीत्र वेदना, स्पशं से अस- 
हिष्णुता ये सम्धियुक्त के सामान्य लक्षण हं । 
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विशेष लक्षण--उ्पिष्ट सन्धिुक्त मे- सन्धि के दोनों पार्ध्वो मे शोप 
वेदना, ओर विशेषतः नाना प्रकार की वेदन।एं रातनिमे उत्पन्न होती है 
विश्लिष्ट सन्धिक्त मे-- थोडी सुजन, निरन्तर वेदना सन्धिमें भक्रियता ब 
जाती है । विवत्ि सन्धि युक्त मे-सन्धिके पाश्वंसे हटकर दुसरे मे भा जोत 
से अंग मे विषमता तथा वेदना होती है । अवक्षिप्त सन्धियुक्त मे - सन्धि क़ 
पृथक्‌ होना, मौर तीत्र वेदना होती है । अतिक्षिप्त सन्धियुक्त मे- सन्धिवातती 
दोनों अर्थरयां परस्पर दुर हट जाती ह भौर वेदना होती है । तिर्थकक्षिपत 
सन्धि युक्त मे-एक अस्थि पाश्वं में री भा जातीहै ओौर तीव्र वेदना 


होती है। 


क/ण्ड भन नलकास्थि का भंग (काण्ड भग्न) बारह प्रकार का है। यथा- 
ककटक, अश्वकण, पिच्चित, स्थि छल्लित, काण्ड भग्न, मज्जानुगत, अतिपतित, 
वक्र, छिन्न, पाटित, स्फुटित । 


सानान्य लक्षण सूजन कौ अधिकता, स्पन्दन ओौर विवर्तन में स्प की 
असहिष्णुता, दगाने पर या रगडने पर शब्दोत्पत्ति ( (ल ध्ौ०1०प) बालों को 
रगडने के समान | अद्खु का गिरा रहना, नाना प्रकार कौ वेदनाओं की उत्पत्ति 
किसी भी अवस्था मे शान्ति लाभ नं होना, ये काण्ड भग्न के सामाय 
लक्षण है । | 

विशेष लक्षण--ककंटक मे- अस्थि मध्य मे हट जने पर ऊध्वं भौर अघ; | 
दोनों प्रान्तो के संमूढ (कायं मे अशक्य बन जाती है, अस्थि के कड के समान । 
ऊपर को उटी रहती है । धोड़े के कान ऊ समान ऊपर उठी अस्थि अश्वकणं | 
है । श्रुणित भग्न मे- अस्थि स्पशं करते पर चरचर की आवाज करती हई 
अतीत होती है । पिच्चित भग्न मे- अस्थि पावो से कुछ ऊपर को उठ जाती | 
है (भथवा इसमें अस्थि हटकर छलका सा वन जाता है) काण्ड भग्न मे--अस्थि 
चलाने पर चलती है (हिलती है) । मज्जानुगत में--अस्थि का कोई भाग अस्व, 
के अन्दर घरुसफषर मज्जा को व हर कर देता है। अतिपतित भग्न मे- अस्थि 
सम्पूणं रूप मे छिन्न हो जाती है । वक्त भग मे--भस्थि मुड जाती है परन्तु | 
पृथक्‌ नहीं होती है । छिन एक पाश्वं मे लगौ रहती है ओर एक पाश्वं से छिन । 
हो जाती है। पाटित फटने से बहुत से छोटे-छोटे दुकडे हो जाते द भौर तीव्र 
वेदना हो जाती है । सफुटित-शुक (यवादि धान्यो का अग्र भाग) पूणे कै समार | 
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वेदना धुक्त, आध्यमान (सूजी इई), विपुल विस्फुटित (विशेष रूप से विदलित ° 
कणो के रूपमे दटृटी) अस्थिस्फूटित होती है। 

इनमे स्फुटित, घ्रूणित, छिन्न, अतिपातित, मज्जानुगत ये काण्ड भग्न कष्ट- 
साध्यरहैं कृश, वृद्ध ओर बालक तथा (उरः क्षत रोग), क्षीण, कुष्ठ एवं 
एवास रोगी मे सन्धि भग्न कष्टसाध्य हँ (इनमे काण्ड भमन भी कष्टसाध्य 
समक्षना चाहिए) । 

कपाल (14) मस्थियों के भग्न होने पर, कटि सन्धि के मुक्त अथवा 
च्युत (स्खलित) होने पर, जघन स्थान मे पिष्ट (उत्पिष्ट) भग्न होने परः 
असाध्य समक्ना चाहिए । 

कपालास्थियों की सन्धियों के पृथक्‌ होने पर, ललाट मे कपाल भग होने 
पर, स्तनो के मध्यर्वति शंख नामक ममं के भन होने पर पीठ एवं शिरके 
दोनों प्रकारके भग्न को असाध्य समञ्ना चाहिए । आदि से (जन्मोत्पत्ति 
काल से), दुर्जात (दूषित सन्धान के कारण), उत्पन्न अस्थिया सन्धि असाध्य 
है । सम्यक्‌ प्रकार से संहत (मिलाई) भी अस्थि-दुन्यसि (बुरी प्रकार से रखने 
के कारण) से अथवा अनुचितल्पमे वाधने परया संक्षोभ (हिलाने-डलाने) 
से जो विकृति हो जाती है; वह्‌ अस्थि असाध्य समञ्लनी चाहिए । 

प्रथम जो तीन (वृद्धि, यौवन भौर सम्पूणं) अवस्थाय कही है, इनमे मध्यम 
आधु के अन्दर (चालीस वषकी भाधुमें) पूष के धातु स्थिर रहते ह। 
(१६ से ४० धातु स्थिर रहते हँ) इस अवस्था में चिकित्सा करनी चाहिए । 
इसके आगे चालीसे सत्तर वषं कौ आधु में अतिशय कष्ट साध्यहौो 
जाता है। 

तरुणास्थियां ((€भ7986घ्राण, नाक, आख कौ)- टेढ़ी वन जाती है । 
नलक (1.008-80065 शाखास्थर्या) दटूटती ह । कपालास्थियां (12 सिर 
आदि की) फटती ह । रुचक (दात मादि) एवं बलयास्थियों (581 00765) 
कलई की में स्फुटन (दरार) होती है। इस प्रकार से अस्थिर्यां पाच प्रकार की 
बताई ह । यथा-तसग, कपाल, वलय, रूपक ओर नलक । 

चिकित्सा--थोडा खाने वाले, अजितेन्द्रिय, वात प्रधान या उपद्रवोंसे 
क्त व्यक्ति मे भग्न रोग कठिनाई से अच्छा होता है । 

भरन रोगी-लवण, कट्रस, क्षार, अम्ल, मेथुन, धूप, व्यायाम ओर रक्ष 
भोजन का सेवन न करे 1 भगन रोगी-को जानने वाला व्य, शालि, मांसरस, 
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ईध, घी, मटरका धी से वनाया गरष, वद्धि कारक खानपान दें। (मटर-वाः 
कर होने पर भी घी आदि से संस्कृत करके दिया जाता है) । 

महृआ, गूलर, पीपल, अजु न, ढाक इनकी छाल; वांस, सजं, बरगद + 
छाल, इनको कुशा के काम (स्पिलिण्ट) मेँ बरतें । मजीठ, मुलहटी, लाल चंदः 
इनको शत्रौत धृत मे मिलाकर भौर शालि को पीस कर इनसे लेपे, सौम 
` ऋतुओं मे (शीत काल हेमन्त में) सात-सात दिन पीठे पदूटी वधे । साधारण 
ऋतुओं (शरद ऋतु) मे रपाचर्वे-पांचवें दिन, आग्नेय ऋतु (ग्रीष्म भें) तीक्ष 
दिन पट्टी को बदलें अथवा भग्न दोष के अनुसार जव ठीक समक्ष 
तवं बदल दें । 

पटी को बहुत ढीला वाने से सन्धि स्थिर नहीं होती । कसकर बाधते 
से त्वचा आदिमे सूजन, वेदना जीर पाक होता है । इसलिये भग्न से साघ्ारण 
बन्धन (न ढीला न कसा) उत्तम है। परिषेचन कायं मेँ न्यग्रोधादिगण क] 
कषाय वरते । वेदन होने पर वृहतंचमूल से पकाया दुघ बरतें अथवा 
जानने वाला वेद्य सुहाता गरम चक्रतेल वरतं (चक्रतेल कोल से ताजा 
निकला तेल) । 

दोष ओर काल कौ विवेचना करके दोष नाशक ओषधयो से युक्त-मिधित 
परिषेक या प्रदेह शीतल ही करे । 

काकोल्यादि मधुर ओौषधियों से संस्छृत प्रथम वार व्याई्‌ मामक दुध 
कोषीके साथ, ठण्डा करके, लाक्षा कै साथ, भग्न नर प्रातःकाल पीये ब्रण 
वले भग्नां भे घी गौर मधु प्रधान कषायो को (क्षीरी वृक्ष आदि कषाय रख 
वाले द्रव्यो का कल्क) लेप करके आहार.विहारादि भग्न की भाति करं। 
प्रथम वय (बचपन) मे हुभआ भग्न सुख साध्य होता है । इसी प्रकार थोड़े दोष । 
वलि प्राणी कामौरशिशर कालमें हआ भग्न सुख साध्य है। 

वचपन में सन्धि कोद होने फे लिथे एक मास का समय चाहिए । मध्यम | 
नय (युवावस्था) मे दो मास ओर वृद्धावस्या मे तीन मास का समय चाहिए! | 
नीचे दवी मस्थि को ऊपर उटाये, ऊपर उदी को नीचे दवाय ¦ बहुत दूर कौ 
हड्डी को पास में खींच कर लाये | | 

बुद्धिमान वद्य चल भौर अचल शरीर की सव प्रकारकी सन्धियोंको 
भाछत (खीचना), पीडन (दवाना), संक्षेप (संकुचित करना) ओौर धकर 
इनको ठीके विठाने के साधनों से ठीक वैडयें । 








निरे 
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उत्पिष्ट (चुणित), विण्लिष्ट (च्युत) सन्धयो को व॑ न चलाय । इन पर 
शीतल परिषेक भौर शीतल प्रदेह बरतें। चोट का प्रभाव हृटने पर फिर 


। अपने स्थान पर गरिठाकरघी से लिप्त वस्त से लपेटकर पट्टी क ऊपर कशाओं 


को रखकर टीक प्रकारसे बन्ध बर्धिदें। 

प्रत्येक अंग के भग्न की चिकित्षा मागे कगे । 

चरुणित , हुई नख सन्धि में रक्त भर जाने परर आरा शस्त से मथकर 
(बहुत से छेद करके तोद कर) रक्त निकाले, पीछे ते चावलों को पीसकर लेप 
करे । भग्न या सन्धि से अलग हई अंगुलियां बरावर विठाकर, सूक्ष्म पतली 
पट्टी से लपेट दे । ऊपरसेषी का सेककरे। 

पेर के तुए मे भगन होने परी से अभ्यंग करके ऊपर से कुशा रखकर 
वस्त्र पट्रीसेर्वाधिदे। इसमे व्यायाम न करे। 

अति सावधानी से जंघा भौर उर पर अभ्यंग करके इनको वीच फिर 
न्धाग्रोधादि शीतल वृक्षों की त्वचा वाधकर पट्टी से लपेट दे। वाहूर 
कीओर या अपने कोटर से विसकी ऊर्ध्वस्य को बुद्धिमान वंद्य चारों ओर 
गोलाई में घुमाकर विशये स्फुटित या पिच्चितमे भी पूवं की भांति वंद्य 
पट्टी करे । | 

जि मनुष्य की कटि टूट गई होः उसमे ऊच्वं गत॒ अस्थि को नीचे, अधो- 
गत अस्थि को ऊपर की ओर घौर्चँ । फिर सन्धि कं अपने स्थान पर बैठ जाने 
पर वस्तियों की चिकित्सा करे । 

पशुकाओंके भगन मेंरोगीको सीधा खड़ा करके घी का अभ्यंग करे। 
दक्षिण का वाम पाश्वं कौ पशुकाओं मरं मांस रज्युभो पर घी का अभ्पंग करके, 
ऊपर घे कवलिका वांस के खप्पच पर रुई की गही रख कर वस्त्र की पट्टी से 
भली प्रकार वाधिदे। रोगीकोतेल से भरेकड़ाह्‌ या टव में सुलायें। 

अंश सन्धिके मलग होने पर कक्षा को मूसल से ऊंवा उठाए । इस स्थान 
प्र बुद्धिमान वद्य स्वस्तिकं बन्धन बधि । कपूर सन्धिभगको अंगरूठे से मर्ले। 
मलकर कोहनी की अलग हुई सन्धि को दबाये । खींचकर इसको कोहूनी पर ` 
कुचित (मोड) करे, उपर से स्नेह का परिषेक करे । जानुं गुल्फ ओर मणिबन्ध 
के भंग होने पर भी इसी प्रकार करे । 

मनुष्य की हथेली टूटने पर दोनों हधेलियों को समान करके बांध द, 
पर कोठ कै ताजे तेल से परिषेकं करे । पहले मिट्टी क्रा ढेला पकड, फिर 
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सेन्धव नमक को पकडे । हाय मँ बल आने पर धीरे-धीरे पत्थर को थमा 
आरम्भ करें । 

भक्षक अस्थि नीचे दीहो तो इसको मुसल से उपर उठा्ये, ऊपर क 
उठी अस्थि को मसल से नीचे दार्ये । कसकर पट्टी बाध दें । प्रीवा 
टेदी हो जाने पर या नीचेक्रो बैठ जाने पर रोगी को ठोडी भौर गरदन 
पिछले भाग गुददी से पकड कर ऊचा करं । फिर वरावर कुशामों को विराक 
पट्टी से वाध दे। विना आलस्य किए वद्य इसको सात दिन पीठकेवः 
(चित्त) सुलायें । 

हनु सन्धि के अलग होने पर हनु की अस्थियों को ठीक निठाकर स्वेदः 
करे । ठीक बैठ जाने पर पञ्चागी बन्ध बाँध दे । भद्रदार्ग्यादि विदारि.गन्धाि 
भौर काकोल्यादि से सिद्ध घृत नस्य मेँ उत्तम है। 

युवा मनुष्यकेन ट्टे हृए, हिले एवं रक्त वाले दातं को दबाए, वाहू 
शीतल लेष करे । शौतल जल से परिषेक करने, मधु घृत अति सन्धानीय द्र्य 
से चिकित्सा कर । कमल के नाल ते दूध पिलाएं । वृद्ध मनुष्य के हिलते हए 
. दिं की चिकित्सा न करे | 

दवी हुई या टी हुई नासा को शलाकाओं से सीधा करके, प्रत्येक नारा 
मे दो मुख वाली नाड प्रवेश करे । फिर वस्त्र से लपेटकर धीसे सेक करे। 
भग्न कणो को ठोक प्रकार वाँधकर, प्रचुर धृत युक्त मधु से सद्यः क्षत की 
भाति, अभ्यंग, परिषेक आदि पीदे वरते । 

शिर कौ अस्थियों कै भिन्न होने पर यदि गस्तुलुंग भग्न नहीं हु | 
तो मधु ओरयी को लगाकरर्वाध दे, ओर सात दिन घृत पिए । 

गिरनेसे या चोट लगने से जिस अंग में क्षत हुए विना सुजन आ गई हो 
उस पर शीतल प्रदेह, शीतल परिषेक वद्य वरतं । 

जषा भौर उरुके टूटने पर रोगी को लकड़ी के तस्ते प्र लिटाना चाहिए। 
रोगी हिले-इले नहीं, इसलिये तस्ते पर पाच कीले गाड़ देनी चाहिए (एक 
तयुए # साथ, दो जवा मे, दो उसके दोनों ओर) भग्न रोगी हिले-इले नही, 
एसा प्रयत्न करे । इसमे जा भग्न भे एक कील, तचुए प्रदो कीले, गत्फ 
सन्धि के दोनों भोर ओर दो जानु सन्धि की दोनों भर गाड़ । उरु भण 


मे- जानु सन्धिके पासन दो, वेक्षण सन्धिके पास दो भौर तुए पर'एक 
कोल गड । । 


1 
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श्रोणि, ष्ठवंश, वलस्यल, भक्षक इनके भग्न होने प्र या सन्धियुक्त होने 
पर यही विधि बरतें । अर्थात रोगी को लिटाये रखे, हिलने न दे । देह से अलग 
हई सन्धियों में स्नेहन स्वेदन करके इनको नरम करे । फिर कहे हए उपायों से 
मौर अपनी बुद्धि से वद्य इनको भली प्रकार पूर्वावस्था मे लाये । 

काण्ड भगन-विषय उल्वण जुड्ने परं यदि भर गया हो (स्थिर हो गय हो) 
तो भी उसको अलग करके भग्न को समान बनाये- शेष क्रिया भगन की भाति 
करे । 

त्रण के एक भाग में सुवी भौर बाहर निकली अस्थि को सावधानी से 
काट दे अथवा व्रण वले भग्न में सन्धि के समीपसे काट दे भौर व्रणयुक्त भग्न 
के समान उपचार करे । 

शिर कि भग्नो मे शिर पर शिरोवर्ति, धी या तेल का पिघु, कान में तेल 
डालना, धृतपान ओर नस्य उत्तम ह । हाथ.पैर के भगनों मे अनुवासन वस्ति 
उत्तम है । । 

इसके भागे भग्न को स्वस्थ करने वाला तेल कहंगा । कलि तिलो को 
सात दिनि तक रान्नि में नदी.के वहते जल मे रखें ओर दिन में धूप मे सुवार्ये, 
फिर सात दिन गायके दूधमें भावित करं । तीसरे हफ्ते में मुलहटी के क्वाय 
से भावना देँ । फिर चौथे सप्ताह पूनः गाय के दूध मेँ भावित करके सुवाकर 
चूणं कर लो । इनमें काकोल्यादि गण के द्रव्य, मुलहटी, मजीठ, सारिवा, कूट, 
राल, जटामांी, देवदार, चन्दन, सौफ इनका तच्रुणं (अपस मे समान भाग) 
तिल के धरणं समान भाग से भिलारये । फिर एलादि गणस सिद्ध दधसे इस 
चरणं को गीला बनाकर, इन तिलो से तेल निकाले । इस तेल को तेल से चार 
गुने दृध फे साथ इलायची, शालपर्णी, तेजपन्र, जीवक, तगर, लोध, प्पीण्डरोक 
कानानुसारी, क्षिणी, क्षीर विदाही, सरिवा, मधूलिक, सिवाड़ा पूर्वोक्तं ओष- 


धिर्यां (काकोल्यादि से लेकर सपर तक की) इनको कल्क के साय मृदु भगिनि, 


पर शस्त को जानने वाला तेल सिद्ध करे। यह्‌ तेल भरन व्यक्तियों के सव 
कार्यो में पथ्य है । आक्षेपक, पक्षाघातः, ताजुशोष, अदित, मन्यास्तम्भः, शिरो- 
रोग, कर्णंशूल, इनग्रह बधिरता, तिमिर रोगो मे तथा जो पुरुष स्तियो भ क्षीण 
हुए है, उनके पान, अभ्यंग, नस्य, बस्ति भौर भोजन में पथ्य है। इसतेल से 
गरीवा, स्कन्ध ओर छाती की वृद्धि होती है । मूख कमल के समानः, मुख की 
वायु सुगन्धित होती है । इस तेल का नाम गन्ध तेल ३ै, वायु के सब विकारों 
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को नष्ट करता है । यह तेल रानां के योग्य है, बुद्धिमानों को ` राजां के 
लिए ही बनाना चाहिए । 
लीरा, बहेडा, चिरौजी इनङे तेलो को काकोल्यादि गण के साथ, दस गुने 
दघ से सिद्ध करे । यदि वसा मिल जायेतो उत्ते भी मिला दे । यह्‌ उत्तम 
स्नेह भग्नं को जल्द स्तरस्थ करता हे । सान, भभ्यंग, नस्य, परिषेचनं ओर 
वस्ति कमं में उत्तम है । 
वेय को चाहिए कि वह एेसा प्रयत्न करे कि भग्न पकने न पये । मांस 
सिरा, स्नाधु के पक जाने पर भगन कठिना से अच्छा होता है । | 
जिस भग्न या सन्धि भंगसे रोगी कोवेचैनी अंग कौ कमी (छोटा पड़ना) 
या ऊपर को उठाना न हो, सिकोडने फौलाते आदि चेष्टाओं मे सुखपुवक प्रटृ्नि 
हो, उसे भली प्रकार जडा जाने जाने । ५ 
गलगण्ड--अतिशय रूप में प्रबुद्ध वायु गौर कफ तथा मेठंमन्या' (ग्रीवा के 
पाश्वं भाग की धछमनियों) का आश्रय करके वात कफ़ के (अपने-अपने) लक्षणों 
से युक्त, करमशः (पानैः-शनैः बुद्धिशील) गण्डरोग को उत्पन्न करते हैः इसको 
गलगण्ड कहते है (पित्त जन्य गलगण्ड नहीं होता) । 
बातजन्य गलगण्ड - तोदान्वित (सुई चुभने की वेदना युक्त), कष्ण-शिराभों 
से व्याप्त, कृष्ण अथवा लाल वर्ण होता है । यदि कालवश रसे सचित भेद के 
साथ सक्त हो जाताहै तो अतिशय स्निग्ध एवं अरुज (वेदना रहित) होता 
हे । यह अनुद कठोरता पृक्त, देर मे वधनशील, देर में पकने वाला, भाग्यवश 


कभी पक्ता । रोगीके यख का स्वाद वदल जाता है, तालु ओर गला सूख 
जाता है] 


भफजन्य गलगण्ड स्थिर, त्वचा के समान वर्ण, मन्द वेदनाशील, कण्डु- 
बहल, शीतल एवं महान होत। है । बहत देर में बढता है भौर कभी भाग्यसे 
बहुत देर में पकंता है, तव थोड़ी वेदना होती है । रोगीका मुख मीठा रहता 
है" ताचु गौर गला कफसे भरा रहता है । 

भेदजन्य गलगण्ड-- स्निग्ध, मृदु (कोमल), पण्ड वणं, अनिष्ट गन्ध 





वोलने पर गले से शब्द भता रहता है । 
अ्ताध्यता--कठिनाई से श्वास लेने वाला रोगी हो, सम्पूणं शरीर कोमल 


~" 
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(थोयला) हो, एक साल पुराना हो गया हो,  मरोचक रोग से पीडित हो, 
शरीर से क्षीण तथा भिन्न स्वर (शब्द स्वर टे हृए) रोगी को अषाध्य (तत 
चाहिए । | 

गलगण्ड का स्वरूष-- जि रोगी के गले में महान अथवा हुव सूजन, 
अण्डकोष के समान लटकने लगती है, उसको गलगण्ड कहते है । 
चिता 

घातजन्य गलगण्ड तँ-- वंच वातन।शक (एरण्ड आदि) द्रव्यो के पत्तों ते 
नाडी द्वारा स्वेद दे । पित्तावृत्त वायु मे कांजी से, कफावृत्त मेँ मृत्र क्वाथ से, 
रक्तावृत वायु मे मांस क साथ तेल मिलाकर गमं स्वेदन हो जाने पर विना 
आलस्य के विद्वान जौक्र आदि से रक्त मोक्षण करं । रक्त हरण से शुक्त टो 


॥ 
१ 


 ) वि नि ज्ञन्नाशच काकी = य नरथा 


जाने पर सन, अलसी, मूली, सुहांजना, किण्व, (सुराबीज), गिलोय, सहजन 
पुननंवी, आक, गजपिप्पली, मनफल, कुष्ठ एकंषिका (पाठा), कुटज, तिल्वक 
इनको सुरा जौर कांजी में पीसकर बार-बार लेप करे । गिलोय, नीम, हंसराज, 
कूटज, पिप्पली, बला, देवशर इनसे सिद्ध किथा तेल गलगण्ड रोग भेंनित्य ) 


१ ॥ 






हितकारी है। ॑ 

कफजग्य गलगण्ड मे- स्वेदन भौर उपनाह करके इसको स्वेद देकर रक्त ` 
मोक्षण ही करना चाहिए । फिर अजगन्धा, मतीस, कलिहारी, मेढासीगीं, कुष्ठ, 
शुकनास, रक्तर्यां एनको पलाश क्षारोदक मे पीसकर, गमं करके लेप करे। ` 
पाचों नमक के साथ, पिप्पली भादि गण के क्वाय भौर कलंक से सिदध क्वि ^ 
तैल पिएं । वमन, शिरोविरेचन, विर॑चनिक धूम बरतने चाहिए 1 वात घौर | 
कफ़जन्य गलगण्ड के किसी प्रकार पक जाने पर वं को पाक्‌ विधि बरतनी ई 
चाहिए । ॥ 

भक्षो (धान्य, कुल्माष मादि) को गौ मूत्र मे भिगोकर, सुखाकर, जौ के 
वने भक्ष्य, मूंग का रस, इनको तथा तिक्ूट को मधु के साथ बाएं । श्युगवर, 
परवल नीम को गलगण्ड रोग मे देना उत्तम है । 

मेदजन्य गलगण्ड मे--स्नेहन देकर कही हई सिरा (उर सन्धि मे कदी) 
क वेधन करे । निशोध, चना (या सेहृण्ड) लोहे का मैल (किट्ट), दन्ती बौर 
रयौत इनका लेप करे । साल सारादिगण के वृक्षों केसार कलक को (क्षं 
मात्ना) मे गोमूत्र में घोलकर प्रातः कराल पिएं । अथवा इसको शस्त्र से ची रकरः, ॑ 


३७ 
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मेद को निकालकर, इको पुनः सी दे । अथवा मज्जा, षी, मेद भौर मधुसे 
इसे जलाएं । जल जाने प्र घी.भौर मधु को लगाएं । पीठे से कीस, तुत्थ, 
गोरचना, (सा हल्दी) इनका श्रुणं त्रण पर मले । फिर तेल लगाकर साल सारा- 
दिगण की गौर गोबर (धानो) कौ भस्म लगाए । त्रिफला कषाय नित्य उत्तम 
है । कसकर पटी बाधिनी चाहिए भौर नित्यजौ का भोजन करना चाहिए । 
अबु द--सम्मूछित (कुपित हए) वातादि दोष शरीर $ किसीभी भाग 
भे मांस ओर रक्त को दुषित करके गोल, स्थिर, मन्द वेदनायृक्त, महान एवं 
विस्तृत म्‌नवाली, देर में वदने वाली, पाकरहित (न पकने वाली) मसिोच्छय 
(मांस संघातयुक्त) तथा अगाघ (गम्भीर) शोय उत्पतन करते है । शास्त्रविद 
इसको अनु द" कहते है । 
वायु, पित्त, कफ, रक्त, मांस एवं मेद के कारण छहं प्रकार का उब द्‌ होता 
है । इस अबुद के लक्षण ग्रन्थि के समान होते ह । 
अश्रु ब कै लक्षग- दूषित वातादि दोष एवं रक्त शिराओं को पीडति एवं 
संकुचित करके, प्कने पर रेक्त की मातरा बढ़ने से एवं त्वचा केन फटने के 
कारण मसिपिण्ड को ऊपर की भोर उभार दते ह । यह शोय (उभार) मांषां- 
कुरो से व्याप्त होता है भौर शीघ्र वृता है । इससे निरन्तर दू षित रक्त बहता 
रहता है । यह रक्तजन्य भदरं असाध्य ह । रक्त क्षयके कारण उपद्रवो से 
(मूर्छा आदि रक्तपित्तजन्य उपद्रवों से) पीड़ति तथा अकुद रोमी जो पाण्ड्‌ वणं 
हो जाए. वह भी असाध्य है । 
जासञन्य अबु द- मुष्टि प्रहार (मुक्क्रा की चोट आदि) के कारण अंगों 
भ चोट लगने से मसि इषित होकर (शोथ उत्पन्न करता है ।) यह शोथ वेदना 
रहित, स्निग्ध, त्वचा ऊ समान वणे, पाक रहित, पत्थर के समान केठोर एवं 
निचय (न हिलने वाला) होता है । मांसपरायण (अतिशय मांस भक्षी) परुष 
के मसिके अति दुषित होने से यह भनु द (स्फिक कक्षा, जघा आदि मां -बहुल 
स्थानो मे) विशेषकर होता है । यह मांसाबु द असाध्य है । 
साध्य अबु दो मे निम्नलिखित नुदो फो चिकरित्सा कमं में छोड देना 
चाहिए । यथा--जिन अुंदो भे से रक्त का लाव होता हौ जो भनबुद ममं या 
स्त्रोतस स्थानों मे उत्पन्न इभ हो, जो भचल हो, प्रथम अबुदके होने पर नजो 
अबु द फिर- दूसरा उत्पान होता है उसको “अघ्यदरुद" कहते है । जो अब्ुदके 
ताय न्ड (जोड़्िथा) सूप भँ अथवा क्रम से (एक के पीघे दूसरा) उत्पन्न होते ह 





यायाय 
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उनको द्विरवु द कहते है-ये द्विरवुद (एवं | 

द, द्विरवुं द (एवं द्विदोषजन्य भी) तथा अध्यबुद 
न पक्षने का कारण--अवुंदों मे कफ मौर मेद कौ अधिकता विशेष रूप में 

| होती है । इसलिए, यथा-- वातादि दोषों के स्थिर (मांसोक्नति के कारण चिर- 


काल तक्‌ रहने से कठोर) होने षे एवं वातादि दोषों के ्रन्थि ल्प मे 
बन जाने से, सब प्रकार के अनुद स्वभाव से नहीं व रूप में (निर्वन) 


व (कुष्माण्ड) .एरवारिक (ककड), नारियल, विरज एरण्ड 
| ध बीजों के र्ण से दूध भौर घृत के साय सिद्ध व रक्तपित्त का अनुबन्ध 
| शेन पर्‌ वाताबुद पर्‌ उपनाह कर । शुद्धवाताबुं द मर तैल युक्त गरम-गरम उप- 
| नाह कर । मसि वेसवार से सिद्ध क्रिये हए मुख्य उपनाह (साल्वण भादि) 
वरते । कुशल वंद्य नाड़ी ते स्वेद करें ओौरश्चुग से बार-बार रक्त मोक्षण करे । 
देवदार आदि वातघ्न द्रन्यों के क्वाय दूध ओर काजौ मेंतेल का एतपाक करके 
पिये मथवा घृत, तेल, वसा इस तिवत स्नेह को पूर्वोक्त वातहर द्रव्यो क्वाय, 
दूध, काजी मे सिद्ध करके पियं । 

पित्ताबं ब मे- स्वेदन, उपनाह, ये कोमल रूप में करे" मर्थात्‌ द्र्य स्वेद दें 
काकोल्यादि मृदु शरव्यं से बन्ध कर" इनको दूध ओर म्ल में पीसरूर बहुत गमं 
नर्व परिरेचन भी मृदु ही दे । गूलर, सागौन, गाजवां इनक पत्तो ते भश्ुद को 
 रगड़कर इस पर राल, प्रियंगु, लाल चन्दन, लोध्र, मंजन (सुरभा) ओर मुलहटी 
इनको च्णं करके मधु मे मिलाकर बहुत बारलेप कर । रक्त निकाल कर ममन- 
तास, गाजवां, कटूफल भौर काली निश्ोय इनका लेप लगाएं । कालौ निशोय, 
गिरिह्वा (ष्वेतस्यन्द), अंजन की (नीलाञ्जटिक। का शरद ऋतु फल) इनक 
क्वाथ मे ओौर द्राक्षारसं में तथा सप्तलिका (यवक्तिका) कै रसमें मुलंहटी के 
कल्क से सिद्ध किया घृत पित्ताबुंद रोगी भौर पित्तोदरी पिये । 
वमन से शुद्ध हए कफाबुद रोगी का रक्त (अलाङ से) निकालकर नुद 
पर अपची से कहे उवं भौर अधः मागं (वमन विरेचन) ते दोषों को निकालने 
वाति दन्यो के कल्फ से (जी ूतक, घोषवती, दन्ती, द्रवन्ती, तिवत भादि) लेप 
करे । कवरूतर को बीट, पारावत की बीट, कासी की स्याही, शुक्र (गरन्यि वण) 
कलिहारी, काकादनी का मूल इनको मूत मँ पीसकर लेप करं अथवा क्षार मे 
मिलाकर लेप करे (अथवा) कङ्रूतर की वीट आदि को क्षारोदक मे मिलाकर 


लेप करं ।) 





योक 
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सेम, खली (या पिल कल्क), कुलथी, इनका कल्क, मांस, दही, यरं 
इनको गच्छी तरह मिलाकर अबद पर लेप करे । इसलेप से िचकर मक्खिय 
इस अबु द १र गिररेगी भौर वहां अण्डे मौर हमि उत्पन्न हो जारयेभे । कीडे ज 
बुद को खा जाये, थोड़ा बचे, तब इसका लेखन करके अग्नि सप 
जलार्ये । जिस अनु कामूल छोटाहो उसे रागा, तान्न, सीसाया लोह 
एनके पतरे से चारो मोर से षेरकर इस अबुद परक्षार, अग्निया शस्त्र कः 
बार-बार वद्य सावधानी से करे, परन्तु प्राणों को नुकसान न होने देँ । सखि 
चमेली, कनेर हनफे पत्तो का क्वाथ त्रण के धोने के लिए उत्तम है । व्रण ३ 
गुध हो जाने पर प्रार्गी, विङंग, पाठा, विफला से पकाया तैल वरतं । जे 
अबु द भचानक चोट आदिक कारण प्रक जाये उनमें विधि को जानने वाल 
वेच पाक की चिकित्सा वरते । 


मेयो व भ--इसमे स्वेदन करके इसको चीरकर इसका शोधन कर | रक्त 
बन्द हो जाने पर इको सी दें । इसके पी हल्दी, घी का धुर्वांसा, नौघर 
चन्दन काष्ट, भनसिल, हरताल, इस चरणं को मधु भे पली प्रकार मिलाकर 
व्रण पर रगड़ । शोधन हो जाने पर विद्रधि परे कहा करज वरतं । क्योकि दोषों 
फे रहे जाने पर बङ्कुंद फिर से उत्पत ही जते हैँ । इसलिए अबु को सम्पूणं 
रूप में बाहर निकाकै। जैसे कि भाग सम्पुणं नष्ट कर देती है, उसी प्रकार 
एसकफो जड समेत नष्ट करे । 

प्रत्वि-- वात, पित्त, कफ, दूषित होकर मांस एवं रक्त तणा कफ संयुक्त 
भेद फो दूषित करके गोलाकार, उटी हई गाठ के समान, कठोरता धुक्त शोथ 
उत्पन्न करते हँ । इसलिए इसको ग्रन्थि कहते हैं । 

पातजन्य प्रन्यि म वायुके गाकर्ष॑णङ्े कारण लम्बी सीकीजानेके 
सष्ट्ण- भारे से कटने के सह, सुर चुभने के समान, खीचकर ढेला आदि लगने 
फ समान, ठार के कटने के समान तथा परशु से फाड़ने के समान वेदना 
होती है । पर्थ कृष्णवणं, कठोर तथां मूताशय के समान तनी होती है । इसके 
फटने पर स्वच्छ रक्त बहता हे । | 

पित्तजन्य प्रन्थि-अतिशय दाहयुक्त प्रतीत होती है, अतिशय सन्ताप-युक्त 
भपवा गरम प्रतीत होती है चुसने के समान वेदनायुक्त होती है, अतिशय ` 
पकती है, तथा जलती-सौ प्रतीत होती है, प्रन्वि का वणं लाल या पीला होता . 
। सके $टने पर अति उष्ण रक्त वहता है । | 
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। कफजन्य प्रन्यि-शीत, कुछ मलिन रंग वाली, अल्प वेदना वालो, बश्निक 
|$ण्ड्‌ वाली, पत्यर की तरह कठिन = | 
पर श्वेत गाढ़ा पूय बहता है । व 
ती 1 तलकल्क खल) ओर घी के समान मेद बाहर 
| प्िराजन्य प्रम्वि--निवेल पुरुव के गतिणय व्यायाम फरने तथा यनव 
| वाुवधक कारणों से वायु कुपित होकर शिरा जालो को पीडन करके संकुचित 
करके मथवा शुष्कं कर गोल उन्नत (उठी हई) ग्रन्थि को णीघ्र उत्पन्न 
| करती है । यदि शिराजन्य ग्रन्यि वेदन युक्त गौर चल (गतिशील) हो तो 
भ, है मौर यदि अचल (निषशवल), महान वेदना रदित हो, अथवा 
| म्मस्थानों में उत्पन्न हई हो तो ब्रपताध्य समक्षनी चाहिए । 
| चिक्िघ्ता 
| मपवव ग्रन्थियों में विधि को जानने वाला वद्य शोफ चिकित्सा (गपतपण 
से लेकर विरेचन पर्यन्त) को प्रधानतया करे । रोगी केवलकी सदा रक्षा 
करते रहना चाहिये । रक्षा किए रोगो काबलरोगःफे बल को (रोगीकी 
तीव्रता) को कम करता दहै। | 
रोगी तैल्ल को पिये या धी पिये एन दोनों को मिलाकर पिपे भथवा इन 
दोनों भे वसा मिलाकर पिये । अथवा इन दोनों मे वस। भिलाकर तैत के स्प 
मे इन स्नेहो को पिये प्रषषारिणी मौर दशमूल से सिद्ध ङ्िया तेल, षी या दोनों 
या चारों स्नेह (घी, तेल, वसा, मज्जा) को पिये । 
वातजन्य प्रन मे- ज्षण्टी, कुटकी, गिन्नोय, मार्गौ, श्योनाक, विल्व, 
अगुर, शोभाजन, गाजवां भौर मूली इनको पौसकर लेप करं । इन पर 
स्वेदन ओर उपनाह करं । नाना प्रकार के प्रसिद्ध दूसरे लेपों को (भिश्रकोक्त 
मातुलुंगादि) लगाये । पकने पर ग्रन्थि को चीरकर पूय को निकालकर बिल्व, 
अमलताश्च इनके क्वाथ ते धषोकर तिल, एरण्ड कै पत्ते मौर संधव इनका लेप 
फरक व्रण का शोधन करे । व्रण का शोधन हो जने प्रर रास्ना सरल गोद 
से मिध्ित तेल से ब्रण को भरं । अथवा वायविडग, मुलहेटी, गिलोय भौर 
दूध से सिद्धतेलसेत्रणका रोपण करे । 
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पितजन्य ग्रथि भे एसी प्रन्थियो मे जोकि का लगाना भौर दूध व जल 
से परिषेचन करना उत्तम है । काकोल्यादिगण के शीतल कषायो मे शकरा 
मिलाकर पिये । हरण के चुणे को द्राक्षा रसमेया गन्नेके रस के साथ पिये । 
महुओ, जामुन, अजुन ओर अम्न वेतस इनकी छालों से लेप करे । कैवडे को 
शकरा मे मिलाफर उससे या मुचुकुन्द (मुचुलुन्द) से लेप वार-वार करे । पक 
जाने पर ग्रन्थिको चीर कर, सव पूय निकालकर, बरगद, पीपल, गूलर इनके 
कषायो से इमे धोये । तिल, मुलहृटी के लेपसे त्रण का शोधन करके काको- 
ल्यादि वं में सिदध घृत का उपयोग करं । 
एफजन्य ग्र॑यि--हस ग्रन्यि में वेद्य-स्नेहन स्वेदन के क्रम से वमन, विरेचन, 
आस्थापन, शिरो विरेचन, रक्तमोक्षण से कफ, पित्त वात दोषों को निकाल 
करफे रक्तमोक्षण के उपरान्त स्वेदेन करके अंगूुठे, लोह, पत्यर वसि के इण्डे 
से विम्लापन करे । विकङ्घत (वेकंडा), अमलतास, रत्ती, काक्रादनी (कौभा 
द्‌ टी-वायसतिन्तुका) दगुंटी इनकी जड >, पिण्ड फल (तिक्तलाब्रु उल्हण) 
आक, भागी, करज काल। (कंचुहिस्ा या कालानुसारो) मनफल इनसे कुशल 
पुरुष लेप कर । 
जो ग्रन्थि ममं मे उत्पघ्ननहुरईहो, भौर उपयुक्त चिकित्सा से शान्त 
न होती हो तो उसे आक्वावस्था में चीरकर निकाल दे। कुशल वंद्य इसको 
जला्ये ओर रक्त के बन्द होने पर सद्यः क्षत मेँ कही गर्ई विधि को करे । 
शरीर में कठिन मांसकन्दी भौर बड़ी हो, उनमें भी विधि को जानने 
वाला वद्य वही विधि वरते । भली प्रकार मांसकन्दी को शस्र से शीघ्र ही 
चीरकर, कफोत्थ ब्रणहूर कषायो से धों । यवक्षार प्रधान मधु ओौर गड का 
लेप करके इन संगोधनों से इसका शोधन करं । णोधन हो जाने पर विडंग, 
पाठा, हल्दी से पकाए तेन को लगाना चाहिए । 
मेदोजन्य प्रयि-तिलकल्क का लेप करके, इसके ऊपर दुहरा कपड़ा रख 
दे। फिर गणिमं गरम किए लोहे से इसको वार-वार स्पशं करे परन्तु त्वचा 
को जलने न दे (मेद्‌ ही पिष्ठले) । अथवा कडवी पर लाख लगाकर उसको गरम 
करके इससे स्वेदन करं । भयवा वस्त्र से ची रकर मेद्‌ को निकालकर जलारे । 
भच्छी प्रकार पिसे तिल, मुवचिका, यवक्षार, हरताल, संधव, मधु ओर धृत 
एवं क्षार प्रधान द्रव्यो से इसका शोधन कर करज, नाटाकरंज, रत्ती, बात 
को छाल, हिगोट गौर गोमूत्र मे सिद्ध तेल वरतं । । 
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जीमूतक (देवदाली), कोशातकी फल (कडवी तुम्बी), दन्ती द्रवन्ती (मोग- 


। लई एरण्ड) ओर निशोध (इनकी जड) इनसे सिद्ध किया घी; बढ़ी हई अपची 


को दोनो मार्गो से (वमन विरेचन से) दोषों का हरण करक नष्ट करता है । 
यह घृत उत्कृष्ट शक्ति का है 1 निगुंण्डी (सम्भालु), चमेनी, बरिहिष्ट (बालक), ¦ 


| जीमूतक (देवदाली), मधु, भौर सैंधव प्रचुर मात्रामें मिलाकर गरम करक 


दिया हुमा घट वमन, (बड़ी मात्रा मे) जपचिर्या, उत्तम कहा है । बकाय, 
कन्दूरौ कनेर, इनके कल्क से सिद्ध किया तेल (दरवस्थान में जल) शिरोविरेचन 


। मँ उत्तम है । शाखोटक के स्वरस मे तिद्ध किया हुआ तेल नस्य विरेचन मे 


उत्तम है । महुभा का सार शोभाजनके फल या चिरचिटे कै फलों को गरम 
पानी मे पीसकर अवपीडन नस्य देना चाहिए । 

मर्मस्थान सरे अतिरिक्त स्थानों मे उत्पन्न अपक्व प्रन्थियों को निकाल देना 
चाहिए अथवा क्षार से इनका प्रतिसारण कर धि । । कहे अनुसार शस्त्र से 
लेखन करके क्षार से धिसें । 

पाप्णि (एडी) से लेकर पिण्डली मेँ बारह अंगुल मापकर वह पर इन्द्र 
बस्ति ममं को बचाकर वैद्यचीरा दे । इस स्थान पर मछली के अण्डे के समान 
(पस में जुड़), जो जाल (शिराभों का गृच्छा) हो उसे निकालकर जला दे । 
दूसरे अ।चायं कहते है #ि गुल्फ के कर्णभागसे लेकर घुटने तक म।प करके, उस 
मापका आवां भाग खुड़ (पैर ओर जंवा की संधि) स्थान से छोड़कर इन््र- 
बस्ति मं को नेत्र कै बराबर (दो अंगुल) बचाते हुए तासिक्ा के समान सीधा 
बेधन करना चाहिए । 

अथवा मणिबन्ध (कलाई) के ऊपर वद्य तीन रेखायें एक-एक अंगुली के 
अन्तर से, अपचियों की निवृत्ति के लिए करे । (कक्षा, कूपर, सन्धिगत अप- 
चियों मे बाहु मे कमं करे) । 

रोपण काल मं मोर, कौवा, गोह, साप, कुमा, इनकी मसी (राख-क्षार) 
को गोट के तेल के साथ दे । वैरेचनिक धूम का प्रयोग करं । नित्यप्रति जौ 
मौर मूग का भोजन करे । 








ख 
अगद तन्त्र 


प्रन--विषव किसे फते हं ? विष फी उत्वत्ति, लक्षणम एवं अधिष्ठान 
सहित भेव लिखिए । विष फे णुज-रमं वताषए ओर बोष प्रफोवकता सिद्ध 
कीजिए । | | 
उश्वर- विष १- विषाद जनक होने के कारण विष फते ह । [षयोकि 
जिज्न समय विष उत्पञ्च हृशा था, उस समय इसको देखकर देवता, मनुष्थ, पशु 
आदि सभी को विषाद उत्पन्न हओ था । अतः विषाद उत्पन्न करनेके कारण 
ही एसको विष कहा गया है । 

विष फी उत्पत्ति-विषोत्पत्ति का पुराना इतिहास है । जब ब्रह्माजी इस 
संसार की रचना कर रहे थे, तव उस समय कंटभ नाम के दैत्य ने अभिमान- 
वश होकर उनके कायं में विघ्न उपस्थित करना चाहा, उस समय महान्‌ 
तेजस्वी ब्रह्माजी के कड होने पर उनके मुख मागं से क्रोध शरीर धारण करके 
भति दारुण ङ्प धारण करके उपस्थितः हो गया । ब्रह्माजी के मुख से उत्पन्न 
हए इस क्रोध रूपी मानव ने यमराज के समान गजन करके कैटभ राक्षस को 
मार डाला । उसके मारने के अनन्तर यहु तेजस्वी कोध विचित्र रूप मे बढ़ने 
लगा । इसफो देखकर देवताभों को बहुत विषाद, अर्थात्‌ दु ख हुआ । तदनन्तर 
ब्रह्माजी ने इस क्रोध रूपी विष को जड़ भौर चेतन पदार्थो म स्थापित कर 
दिया । 

विष फे नेद~यह विष जङ्‌ गौर चेतन दोनों प्रकार के पदार्थो में पाया 
जाता है, भतः प्रमुख रूप से इसङ़े दो भेद है- 

(१) स्थावर विष, (२) जंगम विष । 








१, तत्तोविषादोदेवानामभवत्तं निरीक्ष्यवं । 
विषाद जननत्वाच्च विषभित्यभिधीयते ॥। 
२. तस्य करुद्धस्य वं वक्त्रा ब्रह्मणस्तेजसोनिधेः 
क्रोधो विग्रहवा नू श्रुत्वा निप्रपातातिदारुणः ॥ 
२. स्थावर जंगमं चव द्विविधं विषमुच्यते । 
१८४ 
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स्थावर विव के लक्षण-- वनस्पति जगत अर्थात्‌ , कन्द 
जादि से प्राप्त होने वलि को स्थावर विष माना जाता क स र 
४ स्थावर विष लधिष्ठान ` - स्थावर विष के दस अधिष्ठान माने गरे ू ह 1 
जेते ् मूल, पत्र, फल, पृष्प, छाल, दूध, सार, गोद, धातु मौर कन्द । 
जंगम विष के लक्षण--जो विष जंगम जगत्‌ अर्थात्‌ सपं वृश्चिक, सूता 
आदि प्राणियों मं पाया जाता है, उसको जंगम विष कहा गया है , 
जंगम्‌ विष के अघिष्ठान-जंगम विष के सोलह अधिष्ठान अथवा मान्नव 
आनि यये ह 1 जँसे--दष्टि निःश्वास, दष्टा, नख, मूत्त, पुरोष, शुक्र लाता 
(लार), आतव, मुख, सन्दरश, विशाधित, तुण्डास्थि, पित्त, शूक जोर शव 1 
विव के षुण ओर छा्--विष के दस गुण माने गये द । जंसे-ह्कषः उष्ण 
तीक्ष्ण, सूक्ष्म, आशु, व्यवायी, विकाणी, विशद" ल ओर अपाक । इसके काय 
दूस प्रकार से है--विष रक्ष होने से वायु को, उष्ण होने से रक्त के साथ पित्त 
को, तीक्ष्ण होने से बुधि कौ तथा मर्म॑-बन्धनों को, सूक्ष्म होने से शरीर के अव- 
यवो को विकृत, दूषित तथा कुपित करता दै । आशुकारी होने से शीघ्रही 
पणनाशक है 1 व्यवसायी होने पर सम्पूणं शरीर मे फल जाता ह विनाशी 
होनि से दोष, धातु तथा मलों को नष्ट कर देता है । विशद होने से न कहीं 
रकता है गौर न कहीं चिपकता ही है! लघु गुण ह ने से दुर्विकित्सस्य होता 
है । अविपाक होने से बड़ी ही कदिनाई से बाहर निकाला जां सकने वाला 


है । अतः यहं मानव को बहुत समय तर कलेश पहुचाता रहता हे । योगवासी 
बनकर कफ स्थान पर पहुंच कर अन्त मे मिलकर कफ प्रकोप होता है । इन 
रस गुणों से मुक्त होने के कारण ही कोई विष तुरन्त मान के प्राणों को नष्ट 


कुर सकता है, कम गृण होने पर चिरकाल रं कार्यकारी होता है । 
विव के नाना वौर्य--क्योकि यह विष, जिस प्रकार से अव्यक्त रतत वाला, 
जल आकाश मे बरस कर, पृथ्वी पर गिरकर" उन-उन प्रदेशों के अनृ्ार रसो 
करो ग्रहण कर लेता है" उसी प्रकार से जिस द्रव्य का आश्चय लेता है, स्वाभाविक 
क्के वीयं वाला माना गवा है । | ¦ 

को सववोष तकोपकता--विष की प्रायः सभी गुण तीक्ष्ण दप 


विद्यमान रहते हं । इसलिए सभी प्रकार क्के {वष सभी दोषों को कुपित कि 


(0. ~~ 
१. दशाधिष्गानमादतु इतीयं षोडशाश्रयम्‌ । 
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करते ट । गौर ये वात, पित्त ओदि दोष धिष के प्रभ। व से पीढित होकर अपने 
्रङृतिक स्वभाव, गुण भौर धमं को त्याग देते है । अतः विष का पाचन नहीं 
होने पाता ओर प्राणवातक वन जाता है, अतः भीतर से जीवित रहते हृए भी 
बाहर से सज्ञाहीन होकर पड़ा रहता है । 

प्रष्न--गर विष या छृत्रिम विष किते कहते है ? इषौ विष ष्या है ? हषी 
विष का प्रकोप काल, पुवरूप एवं कमं लिखि ए। 

उत्तर स्थावर भौर जंगम इन दो विषों के अतिरि दो प्रकार के विष- 
भेद माने गये ह । प्रथम भेद कृतिम अथवा गरविष कहलाता है । इसकी 
उत्पत्ति कद प्रकार के विष क्रिया कारक पदार्थो के सम्मिश्चण से हआ करती 
है । जसे दुष्टा स्तयां अपने पति को अपने भनृक्ूल रखने के लिए बाल, 
नख, रोम, स्वेदमल, आतव, सिन्दूर आदि भिलाकर इसे धीरे-धीरे विलाती 
रहती ह । एसे ही कृत्रिम विष बनाने की अनेक प्रक्रियाएे हं । इस कृत्रिम दिष 
का प्रभाव रोगौ पर शनः-शनै हभ करता हे । यथासमय इसकी पूणं विष 
क्रिया उत्पन्न हो जाने पर शरीर मं विभिन्न प्रकारके रोग एवं विकार आदि 
# उत्पन्न हो जाया करते है । 
। इसरा विष भेद इषी विष कहलाता है- इसकी उत्पत्ति स्थावर, जंगम, 
मौर कृत्रिम इन तीनों प्रकार > विषं स ही किसी न किसी रूपमे हुमा 
करती है । जव इनमे से कोई सा विष शरीर भें प्राप्त होकर पणसरूप से 
बाहर नहीं निकल पाता तव वहं कुछ अण, प्रत्यंशके कूप में शरीरके ही 
भीतर लुप्तप्राय बना रहता है, क्योकि यहु पचकर भथवा विषहूर ओंषधियों 
से नष्ट होकर अथवा रवानल, वायु, श्ूप आदि से सुख जाने क कारण भथवा 
भपते ही स्वभावसे गुणो मे ॐ न्धून गुण वाला हो जाता है, तव इत विष 
की दूषी विष संज्ञा होती है । 


यह्‌ दूषी विष शक्ति में न्यून होता है, अतः शीघ्र ही मनुष्य के लिए भारक 
नहीं वन जाता, अपितु कफ से भत होने के कारण बहुत वर्षो तक शरीर में 
बना रहता है । 

श्षरीर षे स्वानातुसार इषौ विष ऊ लक्षण दूषी विष से पीडित भानव 
अतिस।र से प्रस्त रहता है, शरीर का वणं बदल जाता है । मुख से दुग्ध अनि 
लगती है, विरसता (रस्रकी अनुभूति पं परिवर्तन) तथा प्यास उत्पन्न हो जाती 
है । रोगी मे मूर्च्छा, वमन, स्वर की विकृति आदिभी उत्पन्न हो जाति है । 
मानव संदा उदासर रहता है भौर उसमे इष्योदर के भौ चि प्रकट हो जाने से 
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पर्याप्त कष्ट का अनुभव करता है। यदि यह्‌ दूषी विष आमाशय मे पहुंचकर 
स्थित हो जाता है तो कफ ओौर वात के विकारो की उत्पत्ति हो जाती है गौर 
पक्वाशय पं पहुंचने पर॒वात-पित्तज रोगों की उत्पत्ति होती ह । मनुष्य के 
सिरके वाल मौरशरी८ कै रोम भीक्षड जाते हं । रोगी पंख कटे पक्षी के 
समान दिखलाई पड़ने लगता है । यदि यहु दूषी विष रस-रक्त आदि धातुं 
"में जाकर स्थिर हो जाता है तो उसी-उसी धातु जन्य विकारो को विशेषतया 
उत्पन्न करता है । 

दूषी विष प्रकोष काल- यह दुषी वरिष शीत, वाथु, वर्षा,अथवा मेषाच्छन्त 
आकाश के होने पर प्रकुपित हो जाता दहै । 

दूषी विष र पूवं रूप्‌-निद्राका आना, भारीपन, जुम्भा, सन्धयो में 
शिथिलता, शरीर पर रोमाञ्च होना, शरीर के श््खोंका टूटना आदि लक्षण 
रोगी पे पाये जाते हैँ । { 

दूषी विष केः कायं--अन्न का नशा, अविपाक, मरोचक, शरीर पर चकत्ते, 
गौर कोठ (ददोड़े) उत्पन्न हो जाते ह । धातुओं का क्षय, हाथ, पैर भौर मूख | 
पर शोथ, उदर मे जल की वृद्धि, वमन, अतिसार, विवणेता, मूर्छा, विषमज्वर 
प्रबल तृष्णा को भी उत्पन्न करता है ! यह दूषी विष कभी उन्माद रोग को, 
कभी अनाह, कभी शुक्रका नाश, कभी स्वर की वरकृति ओर कभी कुष्ठ कों 
भी उत्पन्न कर दिया करता है। अतः यह विष नाना प्रकारके रोगों को 
उत्पन्न कर सक्ता है । ‡ 

दूषी विष छी निरक्ति१--यह विष, वा अन्न दिवास्वाप (दिनिमें 
सोना) आदि कारणों से बार-बार धातुओं को दूषित करता रहता है, अतः 
इसको दूषी विष कहते ह । 

प्रन दिषकन्या, विषवैच, विषदाता, विष देने के घाधन, विषमिभित 
लाद्य पदार्थं के विषयमे भाष कष्या जानते है 1 हसी सम्भ भें आसाश्ञयगत 
एवं पष्वाक्यगत विष के लक्षण लिखिए । 

उत्तर विषकन्या का लक्षण विष कन्या वन ने के लिए कन्या को 
बचपन से ही थोड़ी-योडी मात्रा मे विष का सेवन कराया जाताय । धीरे- 
धीरे इष विष की मात्रा बढ़ती जाती धी भौर अन्त भ इसकी मात्रा इतनी 


न 
१. दहित देश कालान्नदिवास्वप्त रभक्ष्णशः । 
यस्माद्‌ दूषयते धातूस्तमाद दूषी विषं स्मृतम्‌ ॥ 
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अधिक हो जाती थी कि वह्‌ उस कन्या के लिए तो सह्य होती थी किन्तु अन्य 
प्राणी कै लिए वह्‌ प्राण धातक सिद्ध होती थी । यह्‌ विष उस कन्या के संपुणं 
शरीर में व्याप्त रहता था अतः उसका चुम्बन, स्पशं, आलिगन तथा मैथुन करते 
ही मानव मर जाता था। यह प्राचीन धुग मे होता था । भाजकल नहीं होता । 

विषर्वैद के लक्षण- अगद-तन्त्र के नियमानुसार विषों के चिकित्षकमें 
निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए तभी वह्‌ अच्छा विषवेद्य माना जा सकता है 
अन्यथा नहीं । विषवच कुलीन, धर्मात्मा, स्नेह रखने वाला, धन-धान्य आदि 
साधनों से सम्पन्न, सदा बपने कर्तंग्य तथा शास्त्रों कौ त्रातो पर ध्यान करने 
वाला, लेभरहित, धृतेता से रहित, श्रद्धा, कृतज्ञा गच्छे, भ्यक्तित्व वाला, 
क्रोध, कठोरता, मत्सरता, माया ओर आलस्य से रहित, जितेन्द्रिय, क्षमा वाला, 
पवित्न जीवन वाला, लील ओर दया से सम्पन्न, मेधावी, कभी न यकन वाला, 
अनुरक्त हित चाहने वाला, चतुर, कुशल, दक्ष, व्य्तन आदि रहित, मौर अच्छे 
गुणों से युक्त, विषनाशक ओौषधियो से युक्त होता है \ 

विष देने बाले फे लक्षण--विष देने वाले व्यक्तिको इशोशों मौर चिव 
से पहचान लेना चाहिए । चतुर सनृष्य, वाणी, चेष्टा, मुख के भावों का उतार- 
चढाव आदि से विषदाता व्यक्ति को पह्चाननले, विष देने वाला प्रष्न किए 
जाने पर उत्तर नहीं देतां । बोलने की इच्छा तथा चेष्टा करता हुआ भी घव- 
राहृट में रहता है । व्यथं इधर-उधर की निरर्थक वाते किया करता है अगु 
लियो का चटकाना, पृथ्वी पर नखों तथा तिनको से कुरेदना आदि करता है । 
अकारण ही वह हुंषता रहता है । वहु कापता है ओर भयसे एक-दूसरे को 
देखता रहत है । शरीर ते कृश, सूखा, उतरे हुए मूख वाला, तथा नाखुनों 
से कुछ न कुष्ठ तोडता रहता है । सिर फ वालों को अपने हाथों से बार-बार 
ठीक करता रहता है । अयोग्य मागो से भाग निकलने की चेष्टा में रहता है 1 
वह पीछे की गोर वार-वार मुडर देखता रहता है । उसकी सभी चेष्टाए 
विपरीत हुआ करती हँ ओर वह संज्ञाहीन-अनज्ञानी तथा मूढृ-सा हो जाता है । 

विष देने बाले की परीक्षा--जिस समय विषदाता की जच पड़ताल की 
जाए उस समय उसके साय सम्यतापूवक सरल ओर मृदु व्यवहार किया जाना 
चाहिए क्योकि उग्रता, भय, पुलिस, सरकारी कठोर आज्ञा आदि कारणों मे 


भयभीत होकर निर्दोष न भी अपराधी की भांति व्यवहार, चेष्टाएं भादि 
कर सकता है, अतः सही निणंय के लिए आदर का प्रयोग करे । 
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विष देने के साघन-- विषदाता मानव खाद्यपदाथं, पेयपदाथं, दातुर, तेल, 
कधी भादि, उवटन, स्नान के लिए जल आदि, कषाय, परिषेक चन्दन आदि 
लेप, माला, वस्त्र, शय्या, कवच, भाभ्रुषण, जूता, भासन, (कुर्सी आदि वठने के 
सभी साधन) हाथी, घोड़े, (आजकल की समी सवारियां भी) की पीठ, तमाखू 
सिगरेट, आयुर्वेदिक धूम, पान, अंजन, मञ्जन आदि मे विष का प्रयोग किया 
करता दहै। 

विष मिश्चित खाद्य पदार्थं के लक्षण- विष युक्त अन्न आदि खाने पर 
मखी, कौवे आदि तत्काल मरजातेहँ। अग्नि मे उस मन्न को डालने पर 
चर-चर का शब्द होता है भौर अग्निकी लपटमोर के कण्ठके समान नीके 
वणे कौ हो जाती है । यह भग्नि सहन नही की जा सकती । अग्नि की लपे 
फटी हुई होती है । घुं तीक्ष्ण होतादहै भौर अग्नि शीघ्र बृञ्च जती है । 
विषेले अन्न से चकोर पक्षी कौ खे देखने में असमर्थं अथवा धुधली हो जाती 
ह । एक जीव जीवक नामक पक्षी होता है, वह तो विषाक्त अन्न को देखते ही 
मर जाताहै। कोयलका स्वरभंग हो जाताहै। क्रौञ्च पक्षी को मद हो 
जाता है मोर बहुत प्रसन्न भौर चंचल हो जाताहै। तोता मौर मना जोरसे 
चीखने चिल्लाने लगते है । हंस की जोर-जोर से वाणी निकलने लगती है । 
चित्तल हिरन की आंखों से अभ्र्‌ घारा वह्‌ निकलती है । बन्दर विषाक्त अन्न 
को देखते ही टट कर देता है । इसलिए विषाक्त पदां की पहचान के लिए 
इनका प्रयोग करना हितकारी रहता है । 


विष भिधित अन्न की भाप के कायं विष युक्त अन्न को जब थाली आदि 
मे परोसा जायगा, तव उसमे से ऊपर को भाप उटठेगी, उसके लगने से हदय 
मे पीडा, नेत्रो में घ्रान्ति गौर सिर में ददं उत्पन्न हो जाता है। 


वाष्प फो चिक्िता--इस अवस्था मे नस्य मौर अञ्जन कर्म करे । उसके 
लिए कट, खश, जटमांसी, ओौर मधु का उपयोग करना चाहिए । शिरस, हल्दी 
भौर चन्दन का लेप करना चाहिए । विशेषकर हृदय पर चन्दन का प्रलेप करने 
से आराम पहुंचता है, चैन पड़ता है । 


विष मिश्रित अन्न कै हाय पर लगने पर दाह, नाखुनों का क्षङ़ जाना, 
त्वचा की विकृति भादि लक्षण उत्सन्न हो जाते ह । इसकी चिकित्सा के लिए 
प्रियंगु अनन्तमूल, कायफल ओर कमल का लेप करना चाहिए । 
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सविद अन्न के उपयोग मे वोष-यदि अज्ञानता के कारण मथवा लोभवश 
अथवा उपेक्षावश कोई व्यक्ति विष मिश्रित अन्न का उपयोग करता हैतो 
उसकी जीभ, विष के प्रभाव से पत्थर कौ र्भाति कठोर भौर रस ज्ञान से शून्य 
हो जातीहै। जीभ में सुई चभने जशी वेदना होने लगती है । दाह र मुख 
से अतिमात्र में लालाल्लाव तथा कफकास्राव भौ अवश्य होने लगताहै। 
इसकी चिकित्सा मे पीछे कहौ हई चिकित्सा ही करनी च।हिए । 
आमाहायगत विष के लक्षण- जब भोजन आदिके हारा विष आमाशय 
मे पहुंच जाता है तव रोगी को मूर्छा, वमन, अतिक्षार, आध्मान, दाह, कम्पन 
इन्द्रियों मे विकृति आदि लक्षण होते ह । 
चिकिष्सा-इस दशा में तत्काल ही मनफलः, कडवी तुम्बी, विम्बफल, 
कडवी तोरी आदि के जल अथवा क्वाथ कै पिल।-पिला करके रोगी को विष 
निकल जाने तक वमन कराना चाहिए अथवा दही के तोड़ भथवा तक्र पिलाकर 
अथवा चावलों क“ पानी पिलाना चाहिए ओर वमन करा देना चाहिए । 
पक्धाशशयगत विष के लक्षण-पक्वाशयगत विष में दाह्‌, मूर्छा, अतिसार, 
तृष्णा, इद्दरियों में विकृति, पेट में गृड-गृड का शब्द, पीलिया, शता आदि 
लक्षण होते ह। 
चित्ता नीलनी फल का विरेचन द्रभ्य घृतयुक्त देना चाहिए अथवा 
दही, मधु मादिमें से किसी एक के साथ दरषीविषारि अगद पिलाना चादिए । 
दषीविषारि अगद-दूषी विष आदिक रोगी को भली प्रकार स्वेदन देकर 
वमन कमं के णोधन कराएं ओौर यह्‌ दूषी विषारि अगद नित्य ही पिलाना 
चाहिए- पीपल, ककण, जटामासी, पठानी लोध, केवडियां मोथा हलहल 
(सूयं भक्ता), छोटी इलायची, स्वणं गं रीक, इन सवको मधु मे मिलाकर सेवन 


करने से शीघ्र लाभ होताहै। यह दूषाविषारि अगद दूषीविष को तो नष्ट 
करता ही है, किन्तु अन्य विषों की विषाक्तता को भी नष्ट करता है । 


सविष द्रव के दुक्य के लक्षण--सविष दूध, मधु, जल, तेन आदि तरल 
मे विष के कारण नानाप्रकार की रेवाएं अथवा धारयां दिखाई देने लगती 
हे अथवा उन द्रव्यो में क्षाग, बुलबुले अति उत्पन्न हो जाति ह । इन द्रव पदार्थो 
मे किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब अथवा पराई दिखाई नहीं देती । अथवा परछाई 
का जोड़ा, छिद्र युक्त, पतला, विकृत रूप वाला दिखाई दिया करता दै । भिन्त 
रूप भी हो सकता है । 
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तविष शा, दाल भक्ष्य पदां ओर फलों के लक्षण-जव कोई विष, 
शाक-मन्नियों, दाल-दलिया, चना-चबेना आदि दातो से चवाकर खाने योर्ट ° 
पदार्थो भौर फलों मे प्रयुक्त किया गया होता है, तब पदाथ क्लिन्त, (गिल-गिले 
से) स्वाद रहित, तत्काल पकाए गए भी नासी जसे, गन्धहीन मथवा दुर्गन्ध 
ुक्त होते है । वस्तुतः ये पदाथ गन्ध, वर्णै, रस आदि से रहित हो जाया करट 
हं । विष सम्बन्ध से कच्चे फल तत्काल पक जाति हँ ओर पके हए तुरन्त सड 
जाते हें 
सष्न-- स्थावर विषो फा वर्गीकरण, उनफा शरीर पर प्रभाव एवं भारफ 
काल बताइए । | 
` उत्तर - स्थावर विष्णौ का वर्गीफरण-(१) दाहक, (२) क्षोभक, (३) 
वातनाडी प्रभाव 1 दाहक के दो भेद है-- (क) तीव्र अस्ल, (ख) क्षार । इसमें 
तीर अम्लके दो भेद है-(क) अर्नन््िक, (ख) एेन्द्रिक । अर्नन्दिक के तीन 
भेद होते है (1) गन्धकाम्ल, (9) लवणाम्ल, (ध) शोरफाम्ल । एेन्द्रिक तीव्र 
के मुख्य भेद ह - (4) गाश्जेलिक अम्ल, (1) कार्बोलिक अम्ल इत्यादि } क्षोभक 
विष के मुख्य भेद तीन है -(१) निरिन्दिय अर्थातु खनिज, (२) एन्द्रिक, 
(३) यांतनिक । खनिज क्षोभक विष के दो थेद है- (1) घ्षातवीय, (1) अधात- 
दीय । धातवीय के प्रमुख भेद सात है--(क) नाग, (ख) बंग, (ग) यशद, 
(ग) पारद (ड) तास्र, (च) संखिया, (छ) नीलाञ्जन । इसके अतिरिक्त ओर 
री ६। अधातवीय के भी चार भेद दै-- (कर) भास्वर (2109०५९) (ख) 
हरिकी (००९), (ग) दुरांध्रि (छाणणर), (घ) जाम्बुको (10016) 
इत्यादि । रेन्दिक क्षोभक के भी दो सुख्य भेद ह-(1) बानस्पतिक, (५) 
जाङ्खम । वानस्पतिक के कुछ भेद इस प्रकार ह - (क) एरण्ड, (ख) जपपाल, 
(ग) आक, (घ) मुसञ्बर, (ङ) इन्द्रायण, (च) भल्लातक इत्यादि । जाङ्गम कै | 
भी कुछ भेद इस प्रकार ह- (१) कैन्येराइ्स (31187068), (र) सप॑विष 
(३०१1०४००), (३) कोट दंश (15९०४ ४८९) इत्यादि । वातनाड़ प्रभावक ` 
विष के प्रमु पाच भेद है.- (१) मस्तिष्क प्रभावक, (२) सुषुम्ना प्रभावक, | 
(३) हदय प्रभावक, (४) फुपयुक प्रभावक, (५) परिसरीय नाड़ी प्रभावक । | 
इनमे मस्तिष्क प्रभावक कै तीन; भेद है--(क) निद्राकर, ` (ख). मादक, | 
(ग) ्रलापक । निद्टाकर भदिफेन-का सत्व आदि होते ह । मादक मे मच, , 
-.ईयर, क्लोरोफामं आदि माने गये ह । प्रलापकं मे धुरा, बेलाडोना, भांग, ` 
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खु रासानी गजवाइन भवि माने जाते ह । सुषुम्ना प्रभावक का कोषं भेव नहीं 
है । हृदय प्रभावक के चार भेद होते है (क) कुचला, जेतल्सीमिनियम भादि 
(ख) वत्सनाभ, तम्बायूः, हृत्पश्री, कनेर, हादइङ़ोस्येनिक भम्ल, (न) सल्फर-डाद- 
आंक्साइड, कार्व॑न-डाइ आंक्साइड, कार्बंन-मोनोक्साहड ओर हाईइडोजन सत्फाइड, 
(घ) कोनियम, कुरारे शेष के कोईभेद नही इस प्रकार यह्‌ वर्गीकरण 
भाधुनिक चिकित्सा- विज्ञानवादियो के मतानुसार है, किन्तु प्राचीन विकित्स।विद्‌ 
भारतीय भी इसे स्वीकार करते द 

विधिन्न स्थावर विषोंफा शरीर पर प्रभाव --मूल विष कनेर, गुञ्जा, 
विजया आदि से एँठन प्रलाप तथा मूर्छां उत्पन्न होती है। पत्र विषो ते 
जृम्भा, अङ्खो मँ एेठन, भौर ण्वास लेने में कष्ट होता है। फल विष अण्ड- 
कोशो पर शोफ, दाह तथा अन्न मेंद्ष आदि करते हँ । पष्प विष वमन, 
अफरा, मोह आदि क्रो उत्पर्न करते ह । त्वक, विष सार विष ओर निर्थाक्त 
विष मुख में दुगंन्ध, कठोरता शिर शल, कफ का स्राव यादि क्रिया करते है । 
तीर विष, स्नृही क्षीर आदिते फेन.का वमन, अतिसार जिह्वा का भ।री- 
न आदि करते हँ । धातु जन्य विष संखिया, हरताल आदि हूदय में वेदना, 
च्छा, ताल में दाह, प्रेष्णा आदि को उत्पन्न करते है । 

स्थावर विषो का मारण काल--प्रायः सभी स्थावर विष कालघाती 
ने गये ह, अर्थातु ये विष भपनी उग्रतां के अनुपात कै अनुसार एक दिन 
नहं दिनि ओौर एक मास के समयमे मनुष्य कोमार देते ह । स्थावर विष 
मान्य रूप से ज्वर, हिचकी. दन्तह्वं, गलग्रह, क्षाग॒ आना, वमन, अरुचि, 
वास तथा मूर्च्छा को विशेष उत्पन्न करता है । 


माघुनिक मत से विषो को प्रतिक्रिया--आधुनिक मतत से स्थावर विषो 
क्रिया तीन प्रकार की मानी जाती है 


(१) स्थानीय, अर्थातु मदि विष शरीरके किसी भाग में लग्र जाय तो 
ह्‌ केवल उसौ स्थान की धातुओं का विनाश क्या करता है। असे 'तीत्र 
म्ल तथा क्षारीय द्रव जहा पर लगते है । वहीं पर अपनी रा्षायनिक प्रक्रियां 
रा दाह ब्रण मारि को उत्पन्न करते हैँ। रसकपरुर, नीलाञ्जन आदि 
भक विषो क संयोग होने पर उस स्थान अथवा अंगमे क्षोभ तथा शोथ 
दि उत्पन्न हो जाते हैँ । इनमे कुछ पदार्थं त्वचा तथा प्लेष्मिक कला गां के 
थ सम्बन्धं करने पर नाड़ी को प्रभावित. करतेरहै, बेलाडोना, एडोपीन 
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मादिके प्रयोगसे कनीनिका फा ही विस्तार होता है तथा वत्सनाभ के 
प्रयोग से क्षनक्षनाहट तथा संज्ञाहीनता होती है । | 
(र) सवद््गीण क्रिया मर्थात्‌ जब विषों का शरीर के संस्थानोमेंही 
णोषण होता है, तब उनकी क्रिया-प्रतिक्रिया सम्पूणं शरीर मँ होती है; जैसे- 
कुचला का प्रभाव सृषुम्ना पर होता है भतः घनूर्वाति के समान मांसपेशियो पे 
आक्षेपण हुमा करता है । वृक्क पर भी कन्थेराइड्स की क्षोमकं क्रिया होती 
&:। मतः वृषष्क-शोय हो जाता है । क्लोरोफामं सुध लेने पर मूर्च्छा होती हँ । 
इत्यादि । 
(३) स्थानीष भौर सर्बाङ्ोण फी भिधित क्लिथा-- यह्‌ क्रिया उन विषो 
क प्रभाव से सम्बन्ध रखती ह जो फि अपने प्रभाव से धातुभों कानाश करके 
स्थानीय क्रिया करते है गौरसाथरही एरीर में शोषित होकर सर्वाङ्खीण क्रियां 
भी किया करते ह । जैषे-कार्वोलिक एसिड, फास्फोरस आदि विष । भिन्न 
भिन्न विषो से भिन्न-भिन्न प्रभाव शरीर पर हुवा करते है; जेसे-- वमन, विरे 
चमन, कनीनिका प्रसरण, संकोचन, दाधिये, अन्घापन, स्वेद की अधिकता 
षीतांग कौ अवस्था, प्रलाप आक्षेप कम्ब, पक्षाघात, मृत्तवं वध्यं, नाड़ी के 
तीव्रता, मन्दता आदि लक्षण होति है \ 
छन्द विषयों फे लक्षन - वमन, विरेचन, लालखाव, आध्मान, उदर मे तीः 
शूल तथा संकोचन, कनीनिका पर प्रभाव अर्थात संकोच विस्तार, कणंक्ष्वेः 
॥ + (कानों में भावाज होना), परसीने का जाना, तापि, शीतांगण, एयावता- 
+ (शरीर नीला पड़ जाना), सन्यास कौ अवस्था, प्रलाप, आक्षेपण भौर अन 
नाडीमंडलजन्य लक्षण, मूत प्रभाव, नाडी पर प्रभाव, श्वासप्रश्वास प्र प्रभाव 
ये सत्तरह लक्षण कन्द विषो मे हभ करते € । 
धरण्न--षिष द्रषित जल, मुमि भोजन, घास, वायु, वाष्प धृख्र के लक्ष 
एषं उनको विकि लिखे । पिष खनिज के लक्षण लिखे । 
उत्तर दरुषौ विष फे उपद्रव भर इनकी चिकित्ता- दूषी विष मेँ ज्वर 
दाह, हिक्का, भानाह, शुक्रक्षय, शोक, अतिसार, मूर्च्छा, हृद्रोग, उन्माद, कम्पः 
आदि उपद्रव उत्पन्न हो जाया करते है । अतः उसकी चिकित्सा विषघ्न ओष 
(य के श की जानी चाहिए । विशेषकर दूषी विषारि अगद ही बहुत ला। 
पहु चता ह । । 
[पिष फी साष्याधाध्यता- संयमी दूषी विषातं व्यक्ति में तत्काल कं 
दूषी विष साध्य माना गया है । एक वषं का पुराना विष याप्य कहुलाता है 
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तीण ध तथा अदित सेवन करने वाले व्यक्ति का दूषीविषं मसाध्य माना 
या है) 

विष बुवित जल के लक्षण तथा चिकित्सा--विष क दूषित जल में पिच्छ 
लता (चिकनाई), अग्रगन्ध, क्ञाग रेखाएं, जलीय जन्तु, मेंढक, मछली आदि का 
मर जाना, पक्षियों का मतवाला बनकर धमना, मनुष्य, घोड़ा, हाथी भादि 
प्राणियों का इस जल में स्नान आदि करत ही उनको वमन, ज्वर, दाह भौर 
्ोफ का हो जाना माना जाता है । 

विष दरुवित जल शोधन विधि -विष दूषित जल में धाय के फुल, सशए्वकमं, 
विजयसास, फरहद, पाटल (गुलाव) सिक (निगु ण्डी) मोखा गमलतास, सोम- 
वतक की छाल इन सबको जलाफर भस्म करके, छिषक देना चाद्िए णवा 
किसी पात्र मेँ दूषित जल भरकर उसमें इस भस्म की एक अंजली घोल देनी 
चाहिए । यह विषदूषित जल की सर्वोत्तम शोधन विधि हे। 

विष दूषित भ्रुमि आदि के सक्षन व चिरित्ला--विष से दूषित दए भूमि 

प्रदेश, शिलाप्रदेश, तीर्थे, भासन, कुर्ती, मैदान, घोड़े, हाथी आदि की पीठ आदि 
पर जन मनृष्य का कोई भी मङ्ख स्पशं करत। हैतो उमे दाह उत्पन्न दो 
जाता है, वहाँ के रोम, वाल, नख आदि भी क्षड़ जाते ह । इसकी चिकित्सा मे 
अनत्रमूल एलादिगण को सुरा में पीसकर दूध, फाली मिट्टी मिलाकर अयवा 
वल्मीकमृत्तिशा मिलाकर लेपन तथा छिडकाव करना चादिए मदवा वाय- 
विटंग, जलं जमनी (पाठा) कट भी आदि के क्वाय से स्नान, किचन आदि 
कायं करना चाहिए । | 

विष दूषित भोजन, घात आि के सक्षण तथा विकिस्ता--भोजन द्रव्य, 
घात, भसा आदि के विष से दूषित हो आने पर इनका सेदन जो प्राणी करता 
है, उसके अङ्क शियिल पड़ जाते हैँ । मूर्च्छा, वमन, अतिप्तार हो जते है तथा 
अन्त मे मृत्यु भी हो जाती है। इसके प्रतिकारके लिए चांदी, पारद, स्वणं 
सारिवा को स्मभाग मौर इन सबके वरावर कुसविन्द बथवा नागरमोथा, 
शाण का पत्थर मिलाना चाहिए मौर फिर सको कपिला गाय के पित्त में 
मिलाकर वाययन्तों पर लेप करके, उनके वादन-शब्द से घोर विष भी प्रभाव- 
हीन तथा नष्ट हो जाते है । आधुनिक मत से इनका शोधन नदीं किया जाता, 
अपितु इन्दं फंक दिया जाता है, भरमि मे दशा देते हं मथवा अग्नि से जलाकर 
नष्ट कर देते ह । 
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विष इषित वाधु, वाष्य, धूम आदि के लक्षण व चिकित्सवा- वायु, भाप 
भोर धूम के विषमे सयुक्त होने पर आकाश बादि के पक्षी श्रम से थककर 
नीचे गिर पडते ह । कास, श्वास, प्रतिश्याय, शरोरोग तथा नेत्र रोग से ग्रस्त | 
हौ जाते है । इसके प्रतिकार कै लिए लाक्षा, हल्दी, तमालपन्न, तगर, कट, । 
प्रियंगु भादि द्रव्यो को अग्निम जलाकर धुआं चारों ओर कोउड़ाना चाहिए ।, 
इससे वाधु, धूम आदि निविष हो जति है। 
विष खाए हुए के घक्षण- जिस व्यक्ति ने विष खाया हमा होता है वह्‌ 
अपान वायु कै साथ धर के धुएं जंसा मल का त्याग पार-बार करता रहता 
है । मध्मान से प्रस्त, उष्ण आपु, विवर्णं युक्त, शिथिल, वमन से यक्त, मुल 
मं क्षाग उत्पन्न होना भादि लक्षणों से युक्त है । धिष पीने पर भी यही लक्षण 
प्रकट हुमा करते ह । | 

प्रह्न--तपंदशषा के भेद वताहए, सर्पो री ंबया-मेद लिखिए । षघवंदंञ के 
लक्षण एवं वेग लिखिए ओर चिफिश्ता वाइ । 

सपदश के प्रकार जिस प्रकार सम्पूणं शरीर में शुक्त व्याप्त रहता &§, 
उसी प्रकार से सपं के सम्पूणं शरीर मे विष रहता है भौर जसे रति, कामेच्छा 
भादि होने पर णरीरगत शुक्त निकल पड़ता है, उसी प्रकार सपं के करुद्ध होने 
पर उसके अंगों से विष एकत्र होकर द्रष्टा हारा मानव दिके शरीर सत 
प्रविष्ट किया जाता है । इसलिए जव तक सपं दाढ्‌ को फसाकर उलटा नहीं ` 
होता, तव तक विष की ्ैलीमे से विष दाढृङे द्वारा शरीर मेँ प्रविष्ट नहीं 
हो सकता, अततः सपं अपने विषदन्त को चुभाते ही उल्टा हो जाता है । दूसरी 
बात यह्‌ है कि जब तक सपं उलटेगा नहीं तव तक उसका दति शरीर से निकल 
भी नहीं सकता, क्थोकि उसका भग्र भाग, अंकुश को भांति टेढा यडा हुमा 
होता है । बह शरीर भें प्रविष्ट होते ही फं जाता है । 

घरों फो संख्या-यदयपि सर्पो की संख्या करना असम्भव है, किन्तु पाथिव 
सर्पोषफी 4 संख्या की जाती है भौर वे अस्सी प्रकार के माने गये हं । 

सर्पो फे भेद-सर्पोकेरपाचभेर माने गए $ फिर (फणी), 
(२) मण्डली, (३) राजिमान, (४) निविष, ए ५ 

इनमे दर्वीकर छब्बीस प्रकार के होते है । मण्डली वाईस प्रकार के है । 
राजिमान दस प्रकारके माने गए ह । निधिष बारह प्रकारके माने जाते हं । 
२करज्ज केवल तीन प्रकारके है । ब॑करजञ्जों के खानदान मे चितकबरे वणं 
# सात सपं ओौर भी होते हं । इनमे से चार की उत्पत्ति मण्डली के सम्पकं 
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से ५4 है ओौर शेष तीन की सत्पत्ति राजमानो के साय संभोग होनै से 
होती है । 
च ५९ के कारण-सापके काटन के कारण इसप्रकार है- पैर से कुचने 
जनि पर, स्वभाव से दुष्ट सर्प, वृद्ध॒ अवस्था मे अथवा भोजन की अभिलाषा 
से ये अत्यन्त क्रोध में आकर काटनलेतेरहु। | 

सर्प॑दंश के भेद-सपंदंश तीन प्रकार के माने जाते हैँ । सपित, रदित सौर 
निविष दंश । सपरदंश विशेषज्ञ विद्वान एक ओौर चतुथं भेद सर्पाङ्गाभिहत `को 
भी मानते है । | 

विष क्ती दोष पएकोपता- फणी सपं काविषवायुको कुपित करता है। 

मण्डली का विष पित्त प्रकोपक होता है ओर राजिमान का विष ष्लेष्माका 
प्रकोप किया करता ह । 

सपंदेश फा लक्षण-फणी सपं के दंश स्थान पर र्दातों के चिह्व सूक्ष्म. 
तथा कृष्ण वर्णं के होते ई । रक्त हीं निकलता, दंश - स्थान कष्ुए की पीठ करो 
भाति ऊपर को उभरा हृ होता है ओर वात रोग उत्पन्न हो जाता ह। 
मण्डली पंके दवारा किया गया दंश -चौड़ा अथवा गहरा होता है भौर बहुत 
शोय युक्त होता है । पीली अभासे युक्त, सवित रक्त का वणं पीला तथा 
पित्त के विकारो से युक्त होता है। यह स्निग्ध तथा किचित्‌ पीला व श्वेत 
मिश्ित वर्णे काहोताहै। दंश स्थानसे निकलने वाला रक्त गाढा होता है। 
इसमें श्लष्मिक रोग हो जाते है । | 

सयं विष के वेग -सपं के विष वेग सात-माने गये ह । प्रथम, द्वितीय, तृतीय 
इत्यादि । प्रथम वेग सप धातु, द्वितीय रक्त मं; तृतीय मांसधातु मे, चतुथं 
मेद धातु पे, पंचम अस्थिधातु मे, षष्ठ मज्जा धातुम ओौर सप्तम विष वेग 
शुक्र धातुम होता है। भगवान्‌ चरक ने विष वेग आठ मानेर्ह। 

सात विष वेग के कारण-धातुभोंके वीचमें जो सात कलाएं कही गर 
ह उनमें से एक-एक को पार करता हुआ विष वेगो को उत्पन्न करता है । मतः 


वायु से प्रेरिते होकर विष जितने समयमे एक कला को पार करता है, उतने 
समय का वेगान्तर कहा जाता है। | 


सपद विष चिक्ित्ता- सर्वप्रथम सभी प्रकारसे सर्पो द्वाराकाटे हुए स्थान 
पर यदि, वहु शाखाओं (हाथ, पैर,) पर तो दंश स्थान से चार अंगुल की दूरी 
पर एक “अरिष्टा" बन्धन बाध देना चाहिए । यह अरिष्टा कपडे, रत्सी, चमं- 
वृक्ष की छाल, रबड़ आदि बनी हुई हो सकती है। इस अरिष्टा दारा-रोका 
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गया विष ऊर्वं गति नहीं कर पाता । तदनन्तर आच्रुषण, दाह मौर छेदन कमं 
भी किए जाते ह किन्तु इनकी उपयोगिता विशेषकर उन्हीं स्थानों पर हुमा 
करती है, जहां पर अरिष्टा बन्धन न बंध सकता हो । भतः एेसे स्थल पर दंश 
स्थान को काटकर अग्निकमं द्वारा उपचार किया जाना चाहिए अथवा उस 
स्थान पर आचूषण क्रिया भी की जानी चाहिए । आच्रूषण के लिए प्रथम सुख 
स वस्त्र ठस लेना चाषिए । इसके अनन्तर सपंदंश के समय तत्काल सपं कोही 
काट खाना भी ठीक माना गया है अधवा ठले आदि को काट लेना चाहिए । 
यष्ट पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि मण्डलीक सपे द्वारा द्रष्ट 
व्यक्ति की अग्नि क्रिया नहीं करनी चाहिए । क्योंकि यह पित्त प्रधान होनेसे 
दाह क्रिया करने पर दंश फल जताहै। सपे विष चिकित्सा मे गारुडिक 
मन्त्रो का भी प्रयोग किया जाता है! छन्तु आज का युग अन्त्र सिद्धि का नहीं 
रहा, अतः इस विषय मे भौषधि वादि का प्रथोग ही कल्याणकारी माना जाता 
है। इसके अतिरिक्त शिरामोक्षण करना भी प्रणस्त माना गया है 
स्पदंश आस-पास की णिराभो का वेध कर देने से रक्त का प्रवाह होक्तर विष 
काभीसाथमेही निहुरण हो जातादहै। यहु वेध क्रिया हाथ-पैरो के अग्र 
भागमे तथा मस्तक पर भी की जाती है । दंश की चतुदिक प्रच्छन्न किए हए 
स्थान पर चन्दन, खस आदि से प्रलेप कर देना चाहिए ओर विष नाशक द्रव्यो 
के जल से परिषेक भी किया जाना चाहिए । 
` अपथ्य सपदंश में रोगी को चाहिए कि वह तैल, कुलत्थ का यूष, मद्य 
शौर काजी जादि अम्ल, भार, तेचस--पदार्थो का प्रयोग सर्तंथा त्याग दें। 
 वभमद-सपंविष को निकालने के लिए ओर कोई द्रव्य पीकर वमन कर 
लेना चाहिए । यही क्रिया पूनः-पुनः करने से विष सुखपु्वक निकल जाता है । 
श्िरावेषन फा निषे्--स्पदंश चिकित्सा में यह ध्यान रखना आवश्यक 
है कि शिरावेध, गभभिणी स्त्री, बालकः, वृद्ध, अतीव दुर्व् का नहीं करना चाहिए । 


प्रशन--विष चिक्त्ता फे सिद्धान्त लिखिषएु । नष्टसंज्ञ विषातुर की 
चिक्षिश्सा बताइये । विषगलित मांस फी चिङित्वा लिखिए । 


विष चिकित्सा मं दल आदि फा विचार--विष चिकित्सा का यह्‌ कत्तव्य 
है कि वह चिकित्सा करने से पुवं देश, काल, प्रति, सात्म्य ऋतु, वेग, वल, 
मवल को भ्रष्ठ बुद्धि से विचार कर पश्चात्‌ उपचार आदि में प्रवृत्त करे । 

विष चिकित्सा भं विशेष--कफ विषातुर को, शीतकाल से अथवा शीत 
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प्रत्येक से पीडित होने पर, कफ प्रकृति तथा कफ कारक विष की अवस्था में 
तीक्ष्ण द्रग्यों के द्वारा वमन कराएं । यही विधि मूर्छा ओौर मद वाले विष रोगी 
को भी करना चाहिए । इसी प्रकार से वातपित्त विषातुर रोगी के लिए वस्ति 
तथा विरेचन की चिकित्सा करनी चाहिए । कोष्ठ में दाह, पीडा, अघ्मान, 


मूत्रावरोध जन्य पीड़ा से पीडित, मल तथा वायु के जवरोध से पीडति गौर 
पित्त प्रकृति के मानव को विरेचन दें । 


विषषातुर षठो अंजन क! प्रयोग--विषात्रान्त रोगी की पलकों के नीचे 
, सूजन आ गर हो । नींद से पीडित ओं विवर्णं तथा मलिन हो गई हो, भौर 
बह रोगी नाना प्रकार ठै वणे रूप आदि देता होतो अंजन, नस्य आदिका 
तीन्र प्रयोग करें । 

ह्विसोविरेचन फी व्यवस्था --विषातुर रोगी के जव शिर में वेदना, भारी- 
पन, आलस्य, हनुस्तम्भ, गलग्रह तथा भयानक मन्यास्तन्च की उपस्थिति हो 
तव तुरन्त ही तीक्ष्ण शिरोवरेचन दे देना चाहिए 1 

त संज्ञा विषतुर फ चिरित्सा-विष-रोगी की संजञाहीनता अथवा संज्ञा 
नष्ट होने पर जब अखं खुली रह गई हों अथवा बाहर निकल आई हू, ग्रीवा 
लटक गई हो, तव तीक्ष्ण प्रधमनत्र्णो से नश्य तय शिरोविरेचन दं । शाखा 
तथां मस्तक मे जाने वाली शिराओं पर तत्काल प्रताडन करना चाहिए । इस 
स्थिति मे यदि उनसे रक्त न निकले तौ तुरः्त ही विधिज्ञ वेय शस्त्र के दारा 
रोगी क शिर पर काक पद बनादं। इर प्रकार रक्त वहने लगता हे। किन्तु 
उसका काक पद सहश चिह्न पर रक्त वाला चमं अथवा मसि खण्ड रखकर 
देना चाहिए । चर्म॑वृक्ष (चामेर) के क्वाथ अथवा कल्क को भी उसपर रखा 
जा सकता है । चेतना अने पर फिर उसे वमन विरेचन चक्रिया से उपचरित 
करं । इस क्रिया मे किचिन्मात्त भी विष शेष न रहने पाए; अन्यथा तिमिर, 
शोष, पीनस आदि भयानक रोग॒ उत्पन्न हो जाते ह । विष पीडित रोगीके 
उपद्रवो की चिकित्सा भी विष-चिकित्साकी भांति ही की जाना चाहिए । 
अरिष्टा बन्धन से दूषित रक्त-चिकित्सा, विषदंश स्थान से अरिष्टा को खोल- 
कर, दंश स्थान पर पछना से पाठ करके वहां पर तत्काल दाहं क्रिया कर लेनी 
चाहिए 1 क्योकि वहा पर जमा हुआ विष पूनः वेग उत्पन्न कर सकता हे । 

विष निकालने कै वाव कुपित दोषों ो चिकित्सा--विष रोगो मे से भौष- 
धियो आदिके द्वारा विष निकाल दिये जाने के अनन्तर ही वातादि दोषो स 
कुपित होने की पूरी स्थिति होती है, अतः उस दशा मे उनकी चिकित्सा की 





६०२ | वंद्य विशारद दिग्दशंन 


जानी चादिएु । वायु की स्ेहनृ$दमन आदि विधि से चिकित्सा कमं करे। 
परन्तु, तेल, मछली, कुलथी, अम्ल द्रव्य के अतिरिक्त अन्य द्रव्यो से स्नेहन, 
वमन आदि उपचार किए जाने चाहिए । पित्त को पित्त ज्वर नाशक स्नेह, 
बस्ति आदिमे शान्त कर, कफ से शमनाथं आरग्वधादिगण मे मधु मिलाकर, 
कफनाशक अगदो, रूक्ष तथा तिक्त भोज्य पदार्थो का प्रयोग करे । इस प्रकार 
से अपने स्थान से हटे हुए दोष पुनः अपने-मपने स्थान पर आकर के स्वस्थ रूप 
मे शीघ्र ही उपस्थित हो जाते है । 

अन्य प्रकार से सनज्ञाहीन छो चिक्िष्ा-जो व्यक्ति वृक्ष, ऊँचे, प्रपात 
नीचे स्थान से गिरकर नष्टसंज्ञ हो ग्या हो, जल में डूब करफे वेहोण हो 
गया हो, फसी लगाकर नष्टसंज्ञ हुमा हो, एसे प्रकार के सभी मूच्छितों की 
चिकित्सा ऊपर कहीं नष्टसंज्ञ की भाति करनी चाहिए । 

भाक्ुनिक विधि से चिकित्सा-आधुनिक चिकित्सता शास्त के अनुसार 


उपयु क्त संज्ञाहीनता की अवस्थाओं म अधोलिखित चिकित्सा विधि का प्रयोग 
किया जाता है- + 


(१) रोगी को तत्काल नीचे लिटाकरर शरीर क्ते वस्त्र ठीले कर देने 
चाहिए तथा प्रीवा भादि मे पड़े हुए सधी प्रकार के वन्धनभ्को लोल देना 
. चाहिए । 

(२) कृत्रिम एवा क्रिया ली जानी चाहिए । 

(३) विशुद्ध एवं स्वच्छ वायू भथवा अमोनिया करा प्रयोग यथाविच्ठि 
करना चाहिए । 

(४) मुख तथा सिर पर शीतल क्रिया करनी चाहिए । 

(५) यदि रोगी क्ता शरीर शीतल हो उष्ण, उपनाह, अभ्यङ्कं अथवा 
उष्ण जल की बोतलों के हारा शरीरके तापकी रक्षाकी जानी चाहिए । 

(६) उत्तजना के लिए कोरामीन, एड़ोनेलिन, कलो राइड आदि 5 सूची- 
वेधो का भी प्रयोग यथाविधि किया जाना चाहिए । 

(७) मूख प्रथ तथा मल द्वार द्वारा ब्राण्डी का प्रयोग किया जाना चाहिए। 

(८) वृक्ष, उदर तथा पिण्डलियों प्र राई के प्लास्टर करा प्रयोग भौ किया 
जाना चाहिए । | 

(€) अगर हृदय कौ वृद्धि के लक्षण प्रकट हो ग्येहों तो शिराव्याध 
(४९०९5९००) द्वारा रक्तमोक्षण कराना चाहिए । ` 
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विष ते भांस के गलने पर चिकित्सा--विषाक्त रोगों के शरीर पर आरिष्ट। 
को अत्यधिक कसकर बाधने से, तीक्ष्ण लेपो कै प्रयोग से तथा इसी प्रकार अन्य 
कई कारणों से, अथवा विष के शेष रह जाने से शरीर में शोथ उत्पन्न हो जाने 
के कारण, उस स्थान फा मासि गल जाता है मौर इसमे ते बहुत अधिक दुर्गन्ध 
भाने लगती दै । यह दुर्गन्ध विष के कारण होती है तथा कष्ट साध्य मानी गई 
है । विषलिप्त बाण, भाला, तलवार आदि के वेधनसे शरीर से तत्काल 
कुष्ण वणं फा रक्त वहने लगता है । ब्रण शीघ्रही पक जाता ह । प्रतिक्षण दाह 
होने लगता है । बार-बार त्रण मे पाक क्िा होने लगती है। क्षत स्थानमेसे 
दुगन्ध युक्त काला सडा हुभा मांस स्वयंही गिरने लगता है ओौर रोगी को 
तृषा, मूर्च्छा, भ्रान्ति, दाह, ज्वर आदि के लक्षणों से युक्त होने पर विषलिप्त 
शस्त्र विद्ध समक्षना चाहिए । 

प्ष्न--विषनाज्ञक अगद वताद्रये । विष व्द्धि फे कारण ओर विषक्रान्त 
रोगी के अध्य लक्षण लिखिए । 

उत्तट- विष नाश्षक अगद वर्णन । 

(१) महागवनिर्माग-चिधि - निशोथ, कलिहारी, मुलहरी, हरिद्रा, दारुहल्दी 
मजीठ, अमलतास, पंचलवण, त्िकुट; इन सबको सम भाग लेकर कूट पीसकर, 
कपड्छठन करके, मधु में मिलाकर, सींगसे वने हर्‌ पात्र मे भरकर रघ दं । इस 
अगद का प्रयोग पने, खाने, अभ्यंग, अंजन भौर नस्यकेरूपमे किया जातादहै 
विष.-नाशक रोगों मे यह अमोध भौषधिदहै। 

(२) षद अगद--जटामांसी, हरेलु, त्रिफला, सहेजना, मजीठ, प्रियंगु, 
मुलहटी, पदमाख, बायविडंग, तालीसपद्न, सपगंधा इलायची, दालचीनी, कूठ, 
तेजपात, चन्दन, भारंगी, चिरचिटा, पाठा, इन्द्रायण, काकडर्सिगी, गगल, 
निशोथ, अशोक, सुपारी, तुलसी के पुष्प ओर भिनासुके पुष्पोंको सममभाग ` 
लेकर सूक्ष्म चूण बनाकर पित्त ओर मधु के साथ मिलाकर सींग निमित पात्र 
मे र र्दे। यहां पर पित्ता, शुकर, गोधा, मयूर, शत्लकी, विडाल, नकुल 
तथा चित्तलमृग काही लिया जातादहै। यह अगद सम्पूण प्रकार स्थावर, 
जंगल ओर कत्निम विषो कानाश कर देने मे विशेष सफलता दिलाता हि। 
यह उत्तमरहै कि विषप्रभावकोतो नेष्टकरतादही र, तत्सम्बन्धी विकारो 
को भी नष्ट करताहै। 

(३) संजीवन अगद- लाक्षा, मुलहंडी, मीठा सहेजना, ह्रेणव्रियंगु, 





६०४ | वैद्य विशारद दिग्दशंन 


जटामांसी, कड़वा सहेजना, बडी इलायची, ह्वी, इन सबको सम भाग लेकर 
सूक्ष्म च्ूणं करके, धृत॒ तथा मधु मेँ मिश्चित करके गाय के सीगमे भर कर 
उसी के ठक्कन से वन्द करक रखे । पन्द्रह दिन के अनन्तर इसका प्रयोग किया 
जाता है । इसका प्रयोग मंजन, नस्य, पान, भक्षण, शिरोविरेचन, सभ्वंग आदि 
सक्षी विधियो मे किया जाता है । यह्‌ विषाक्त मानव को निश्चय जीवने प्रदान 
करता है। 
फणी आर रनिमाष सपं-विष न अगद- यह्‌ काले सापि के फण वाले तथा 
रजिमान स्प॑के दं की विशेव चिकित्सा मे काम माने वाला अगद दहे। 
विशेष उपयोगी होने से यहांपर लिखाजा रहा है। लसोड़ा, कायफल्‌, 
विजौरा नीघ्रू, अपराजिता, चिरचिटा, सिता इन सबको सम भाग लेकर 
चौलाई के साथ वोट-पीस कर तयार करके रङ्ख लेना चाहिए । 
मण्डलो विष सचे विशे अगद- द्राक्षा, सपगन्धा, नवब्र्तिका, वेत्त कोपल 
मजीठ ये सव समान भाग लेकर, तुलसीपत्न, कपित्पथपत्त, विल्वपत्न, ओर 
अनार क पत्ते इस सवके साथ धोट कर रख लें । इनके प्रत्येक के दो-दो भाग 
ग्रहण क्रिये जाते ह । इनके साय श्वेत त्रिगुण्डी भंकोल को जड ओरगेरुका 
माघा भाग ।मलाया जाता है। फिर स्वको वोंट-पींसकर मधु में भिलाकर 
प्रयोग किया नाता है । यदहं अगद मण्डली सर्पोंके विष को नष्ट करनेमेपरम 
सफल मान्त > | 
मकड़ी, चूहा, कीट तथा क्षपे विष नाक्ञक अगद-यहू अगद सधी प्रकार 
के कीटाणुभो, जीवाणुओं, मकड़ी, बरूह तथा साप आदि के विष को नष्ट करने 
मं विशेष क्षमता रखता है। अतः इसको बनाकर प्रत्येकं समयं अपने पाक्त 
रखना चाहिए-गीले बास की छाल, आंवला, कंथ, सोठ, भिचं, पीपल, वच 
कुट, के एञ्च॒ >, बीज, तगर, शिरिष क फूल इन सबको समान भाग लेकर 
कुट-पीस कर गाय क पित्तम मिलाकर रख लेना चाहिए । इसका उपयोग 
प्रलेप, आलेप, अंजन, नस्य, शिरोविरेचन भादिके ल्पमें करिया जाता है) 
इसकी वत्ता बनाकर भी प्रयोग हो सकतीदहै, इसका प्रयोग करनेसे सभी, 
प्रकार के मच्छर, मक्ली, खटमल आदि तथा अन्य प्रकारके सभी विषेले लघु 
कीट, पतग दिका विषतथावे स्वयंभी नष्टहो जति । यह्‌ विशेष 
उपयोगी हि । 
मूसक विष भँ विशेष अगद- शट, त्रिकट, दार हल्दी, मुलहटी, संधा 
नमक, चमेली के फूल, नागकेशर तथा काकोत्यादि गण की मौषधिर्या सम 
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प्राग लेकर कपीत्थ के रसम घोंट-पीस कर मिश्री तथा मधु मिलाकर क्षेवन 
करने से अठारह प्रकार के भौ मूको का विष नष्ट हो जाता है। 

-ह्िष कौ तवं साधारण विकिल्ता--शिरिष के पुष्प, फल ओर जड की 
छाल, कोमल पत्र, छाल तथा बीज का क्वाय बनाकर विशेष माच्रा में त्रिकटु 
तूणं मिलाकर, मधु मौर लवण के साथ भिलाकर पीने से यहु क्वाथ कीट विषों 
का विशेष खूप से विनाश करता है, परन्तु सभी प्रकारके विषों मे इसका 
रयोग सफलतापूर्वक किया जाता है । 

चष दक्षा के असाध्य विशेष कारन-- निम्नलिखित स्थानो, नक्षत्रों, प्रदेणो 
मं तथा समय मे यदि कोई सपं किसी को उस ले तो बहु व्यक्ति अवश्य मर 
लाता 8, वहू विष असाध्य माना जार्ता है 1 उसकी चिकित्सा मे कदापि $ 
सफलता नहीं मिलती यष्ट घ्रन्व सत्य 8; जैसे-- पीपल, मन्दिर, श्मशान, -% 
वल्मीक, सन्ध्याकाल, चौराहा, भरणी, नक्षत्न, मर्मस्थानों पर सपं काटा हमा 
असाध्य होता हे) | 

अवस्था विशेष सें धिष वदि छा कारण-फणी सर्पो का विष तत्काल 
भारक माना जाता &ै । सभी प्रकारके दिष उष्ण काल मे दुगनी शक्ति वाले 
हो जति है । अजीणे रोगी, पित्त रोगी, धूप पीडति, बालक, प्रमेह रोगी, 
गभैदती नारी, वृढ, रोगी, क्षीण व्यक्ति, रूक्ष प्रकृति, भीड़ ओर बादलों फे 
आगमन पर विष का वेग तीव्र होकर वदने लगता ६ । 

विषाच्लान्त रोगी के अम्य असाध्य लक्षण--शस्त मे क्षत करनेपर भी 
जिसका रक्त न निकले; लता, वेत भादि मारने पर भी जिसके शरीर पर 
निशान न षडे; शीतल जल, बफं आदि का प्रयोग करने पर भी जिसे रोमांच 
न होता हो; जिसका मूख टेढ़ा पड़ गया हो, जिसके बाल गिर गये हो" जिसकी 
नामिका मुड़ गई हो, दंश स्थान पर कालापन ना गवा हो जिसके मुखं से 
धुक्त कृष्ण वणं का शोध आ गया हो, हनृस्तम्भहो गयाहो जिसके मुख सै 
माटी वर्तीं लाला युक्त निकले, जिसके ऊष्वं तथा अधो भाग से रक्तं बहु रहा 
हो, एसा विष रोगी पी अस्ताध्य माना जात्ता है । 

परषन- पागल. कुत्ता, गीदड़ आदि के काटने से उत्पन्न रोग के लक्षण 
लिखिए । जलसंत्राक्च किसे कहते है 7 उल्ल अनस्ा मे क्या चिकित्सा करगे ! 

पागल कृत्ते, गीदड़ आदि के लक्षण-- कृत्ता, गीदड़, लकड़बग्घा, रीछः 
बधेरा आदि पशु जब पागल होते है तव विष के कारण, कफ से दूषित वायु 
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संज्ञावाही सोत मे पहुंचकर संज्ञा विनाश रक्त देती है । जब उस पशु की पूछठ 
हन्‌ तथा स्कन्ध ठीले पड़ जाति ह । उन पशुभों का अपने अंगों पर कोई मियन्तण 
नहौं रहता । उसके मुख बहुत अधिक मात्रा मे लार टपकती रहती है । वह्‌ 
पशु बहरा हो जाता है । वह एक-दू्रे की ओर भागता है । उस पागल विषते 
पशु के काटने ते दंश स्थान पर सुषुप्ति (सुन्न होना) हो जाती है मौर वह से 
काले रग का बहुत सा रक्त बहता रहता है । विष ज्लिप्त शस्त्र विद्ध क से 
लक्षण उसमे पाये जाते हैं । 
उन्मत्त श्वास आदि से छष्ट लक्षण-- मनुष्य को जिस पागल प्राणी ते 
काटा होगा, वह मनुष्य उक्तौ के समान वेष्टाएं तथा शब्द {किया करता है । 
एसा बार-नार करता रहता है भौर भपनी स्वतः की उसकी चेष्टाएं प्रायः 
सभी नष्ट हो जाती ह । वह मनुष्य अवश्य ही मर जाता ठे । जिस पागल पशु 
मे मानवको काटाहो,यदि उसीकेरूप को जल अथवा दर्पण मेँ वहु मानव 
देखे लगे तो वह अवश्य हौ मर जायगा । ये अरिष्ट लक्षण भाने गये हैं । 
जल धा के लक्षण--पागल कृत्ते आदि के हारा काटे जाने पर प्रायः जल 
न्नास् मथवा जलसंतरास (प्/वा००४०४९) नामकं रोगं हो जाताहै। इसे 
अलक विष भी कहा जाता है । यय्वेद में इसका लक्षण दिय है कि कृत्ते 
मादिसे दष्ट व्यक्ति जव अचानक ही जल को देखकर इर जाए भौर दौरा पड़ 
> जाये तो उसे जलसंत्रास' कहते हं, यह अरिष्ट माना गयां है । आधुनिक 
9 चिकित्सा प्रणाली के मतानुसार यह रोग मनुष्य को पागल कुत्ते अथवा उसी 
प्रकारे जानवरों के काटने से लाला रप (591५8) द्वारा विषाणु (7४5) 
फ उपत्तगं से उत्पन्न होता है । यह रोग मुख्य सरूप से कृत्ता, भेडिया, गोदड, 
आदि प्राणियों से उत्पनन होता है। [विष। णु शरीरमे प्रविष्ट होकर परि- 
सरीय वातनाडियों . एध श]लथा 76765) दवारा केन्द्रीय वात नाड़ी संस्थार 
मे प्राप्त होकर स्थिर हो जाताहै। इसमे निगलने का कष्ट (12578811), 
अंगघात (2474्‌+9), चीत्कार शब्द अ। दि लक्षण पये जति हँ । तीन-चार 
दिनों में रोगी की मृत्यु हो जाती है । इसके लक्षणो मे दंश स्थानम विक्रति, 
ज्वर, निगलने का कष्ट, एेठन, जलसंत्रास, ची्कतार, उन्माद, अंगधात ओर 
लाल।लवि इसके प्रधान लक्षणो मेंसेह। कृत्ते के दवारा मनुष्य को काटने 
के तीस दिन पश्चातु इन लक्षणों का प्रारम्भ, अत्ति शो प्रता से होता है। 
कईं वषो वाद भी इसका प्रकोप होता देखा गया है । इसकी चिकित्सा 
तीं कौ जा सकती । वथोकि यहु अक्ताध्य माना गथाहै। किन्तु लक्षणों की 
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उत्पत्ति के पहले ही जल संत्रास निरोधक चिकित्सा करने से रोग॒की उत्पत्ति 
नहीं हो पाती । 

उन्मत श्वास आदि की सिरत्सा--मयुवेदिकर हृष्टि से उन्मत्त पशु के 
कटे स्थान पर दवाकर रक्त निकाल देना चाहिए । तथाः उष्ण धुन से उस 
दंश स्थान को दग्ध कर देना चाहिए । विषहर अग्दों का प्रलेप दंश स्यान्‌ 


पर करना चाहिए । पुराण धृत का लेप करना चाहिए आक के दगध से मिला 


विरेचन द्रभ्य विरेचन के रूप मे देना चाहिए । धतूरे के साय पूननवा के श्वेत- 
कोपल का प्रयोग भी अवश्य ही करना चादिए । तिल कल्क, तिल तैल तथा 
अरककदुग्ध ओर गुण का सेवक करना चाहिए 1 विशेष बात यह है कि कृक्ते के 
विष को स्वयं कुपित होने से पूवं ही कुपित कर देना चार्हिए । इससे रोगा को 
रक्षा हो जाती है, इसके लिये धतूरे के पत्तो के पकौड तिल के तेल मे पकाकर रोगी 
को खिलति जाना चाहिए । यदि पागल कृत्ते आदि प्राणी ने मपने नखों, दातं 
आदि से मानव रीर पर खरो लगा दी हो तो तत्काल ही उस स्थान पर 
गर्म तेल का किचन करना चाहिए ओर हाथ से उस स्थान कोमल देना 
चाहिए 1 आधुनिक मतानुसार पागल कुत्ते के ब्रण को तीव्र शोरकाम्ल से दगध 
कर देना चाहिए । इसके न मिलने पर तप्त लोदे के शलाक से भौ इण्ध किया 
जा सकता है \ इसके अनन्तर यदि मालूम हो जाय कि काटने वाला जीव 
पागल नहीं तो चिकित्सा बन्द कर देनी चाहिए, अन्यथा चाब रखें । पागल 
कुत्ता आदि दस दिन मे मर जाता है 1 अतः उस पर. ध्यान रना चाहिए । 
उस समय तो रोमी पर जाती हई प्रतिषेशास्मक. चिकित्सा भी रोक देनी 
चाहिए । इसकी चिकित्सा में प्रयुक्त होने. वाली प्रव्यलकंममूरौ ( 01172010 
४8८०716) कई प्रकार से बनती है 1 हमारे देश में . यह भे कै मस्तिष्क षे 
तयार कौ जाती है । यह्‌ कार्वोलिक एसिड के मध्यम विलयन या लवण केके 
घोल मे बनाई जाती ह । यह्‌ प्रत्यलकंमसूरी ३, ५, १० २० सी० सीऽः की 
मात्राओं में मिलती है । इसका स्वंदा ही ५०० सेष्टीग्रेड ताप वाले स्प्रान पर 
रखना चाहिए । इस विधि से रखी गई यह मसूरी छह मास॒ तक वीयवानं 
(षए०गलपपश्‌) बनी रहती है । सुई अथवा पिचकारी को सम्यक्‌ भरकर से 
हिलाकर, दवाई को पिचकारी मे भरे । उदर की दीवार (4४१०८०9) »2)}) 





को शिचर आयोडीन से साफ कर लेना चाहिए ) पेट के नीचे इसका सुची वेध ` 


किया जाता है । यह्‌ सूची वे क्रम रोगी कै भनूसार चौदह दिन से लेकर 
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कंकीस दिन तक किया जा सकता है । साधारण अवस्था में पागल कुत्ते की 
लार के लगने या घात के मस्तिष्कसे दूर स्थित होने पर २सी°सी० सात 
दिन तके अथवा चार दिनों तक ४ सी० सी० तीव्र उपसगं कौ अवस्था मे १० 
सी° सी० चौदह दिनों तक देना चाहिए । किन्तु यह्‌ ध्यान रखना चाहिए किं 
इस मसूरी को शिरा मागं से कशापि प्रविष्टन किया जाय । इस प्रकार से 
चिक्रित्सा करते समय कुछ उपद्रव भी उत्पन्न हो जाते हँ, जैसे कि मांसपेशी के 
ऊपर छोटी-छोटी ग्रल्यियां उत्पन्न हो जाती है अयवा खुजली, ` पीडा, दाद 
मादिमेसे भी कोई सा उत्पन्न हो सकता है । भतः उस स्थान पर संक करना 
चाहिए गौर कैल्शियम का घूर्ण मूख मागं से प्रयुक्त किया जाना चाहिए । यदि 
सिरमे ददं रहने लगे तो एस्पिरीन सिबात्सिन, संरिडंन आदि का प्रयोग 
करना चाहिए । ज्वर भाने लगे तो यथाविधि यथा-योग्यं चिक्तित्साको जानी 
चाहिए । रोगी फो चाहिए कि इस्त चिकित्सा के करते समय मादक पदार्थो 
जसे तम्बा, शरात्र, भफीम, गांजा आदि का प्रयोग कदापि न करं, अपथ्य से 
रोग के उपचार मे कठिनाई उत्पन्न हो जाती है । बेलकूद, ऊचे स्थानों पर 
चठना, नीचे स्थानों पर उतरना, आकाश में उडन।, सर्दी अदि का परित्याग 
कर देना चाहिए । मल प्रतिदिन साफ होते रहना चाहिए । नेल, खटाई, गड, 
मिचं आदि का सेवन नहीं किया जाना चाहिए । जल संत्रास मे रोग उत्पन्न 
होने से पूवं ही यदि व्यवस्था करली जाय तौ रोगी वचायाजा सकताहै। 
उस समय उसको गुदा कै मागं से पोषण देना चाहिए मौर अफीम आदि अव- 
सादक द्रव्यो काभी प्रयोग करना चाहिए गौर उस रोगीको अंधेरे में ग्म 
स्थान पर रसना हितकारी होता है । 


प्रशन वृह्िचिक शी उत्पत्ति, सख्या ओौर लक्षण चिकिर्षा सहत 
लिखिए । 


वृश्चिक की उत्यत्ति--विच्छ्‌ तीन प्रकार के माने गये है-(क) मन्द 
विष, (ख) मध्य विष (ग) महा विष । गाय, आदिके गोबर कै सड़ने से 
उत्पन्न होने वाले बिच्छ्‌ मन्द विष कहलाते ह । लकड़ी, ईंट, पत्थर आदि के 
सड्ने से उत्पन्न होने वाले विच्छ्‌ मध्य विष हुआ! करते हैँ । सपे आदि विषैले 
भराणियों के शरीर के सने से उत्पन्न होने वाने तीत्र विष कहलाते है । 

वृश्चिक संख्या-- संख्या मे विच्छ तीस मानि गये ह । मन्द विष वाले 
वारह्‌, मध्य विष वाले तीन ओर तीत्र विष वातते पर ह माने“जाते है, 
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मन्द विष वृश्चिक के कमं तथा लक्षण- मन्द विष वाले विच्छ्‌ उदर से 

ष्वेत होते ह मौर इनके पुच्छ प्रदेश पर बहुत से पे होते है । इनकी पछ पर 
बहुत से जोड़ होते हैँ इसके दंश से वेदना, कम्पन, गात्रस्तम्भ, काले रक्त की 
प्रवृत्ति होती है । शाखाओंमेंदंश होने से विष ऊपर को चदृता है; दाह, स्वेद, 
ज्वर तथा दंश स्थान पर ग्रोथ उत्पन्न हो जाता है। 

मध्य विष ब्रृरश्चिष्ठ के लक्षण तथा फायं- ये विच्छ्‌ लाल, पीले ओर कपिल 
वणं के होते हँ । इनका पेटकले रंग काहोतादहै। इनकी पूछ पर पवं अर्थात्‌ 
जोड़ होते ह । इन विच्छ का विष जिह्वा मे शोथ, भोजन का अवरोध, तीव्र 

मूर्छा आदि कायं उत्पन्न होते हैँ । 

तीन्र विष ब्ृश्चिक के लक्षण तथा कये ये विच्छ्‌ नाना प्रकार की 
आकृति वले होते हँ 1 इनके रूप भी रंग-विरगे होते है । ये विच्छ्‌ बहुत भया- 
नकं भ्राणनाणक माने गए रह । इनकी उत्पत्ति काटने पर सपं विषकेवेग की 
भांति विष वेग चलते हैँ भौर छले, श्रान्त, दाह, ज्वर आदि उत्पन्न हो जाते 
है । रोमक्ूपौ, नासिका, मुख आदि के भागों से काला रक्त बहुत वेग से निक- 
लने लगता है । इसलिए रोगी शीघ्रही प्राणों का त्याग कर देताहै। 

सहा विष तथा मध्य विष बृश्चिक चिक्ित्ता-तीन्र तथा मध्य विष वलि 
विच्छ्‌ के दंश होने पर सपंदष्ट की भांति, उपचार, चिकित्सा आदि करे । दंश 
के चारों ओर स्वेदन करके तथा उस स्थान को पो कर हल्दी, संधव लवण 
च्िकुट, शिरीष के फल, पष्प दि का चूर्णं डालकर प्रतिसारण अथवा धषंण 
क्रिया करनी चाहिए । स्वेदन के लिए सूखे गोबर से सुहाता-सा गरम सेक दे । पीने 
के लिएघीकोमधुके साथ भथवाप्रचुर मात्रा में शकरा भिश्चित दुग्ध पिलाएं। 

मन्द विष वृश्चिक दत चिक्ित्सा--मन्द विष वाले विच्छ्रुओं में कोल के 
ताजे तेल से परिपेक करना चाहिए अथवा विदारीगण से सिद्ध तेल सुहाता-सा 
गरम-गरम सेक कर । शिरीषादि विषहर दवो से बनाई गई पुलटिस से स्वेदन 
करं । विषघ्न दव्यों से ही उपनाहन कमं करना चाहिए । दालचीनी, इलायची, 
तेजपातत, नाग केशर से मिले गुड के श्वेत को बहुत खण्डा करके पीने को देना 
चाहिए । मोर, मूगं आदि के पंख, संघव लवण, तेल इनका धुं देने से वृश्चिक 
विष तत्काल नष्ट हो जाताहै। 

प्रश्म- लूता को उत्पत्ति, लूतादश्ट लवण एवं चिकिस्सा लिखिए । 


लूता कौ उत्पत्ति- प्राचीन युग में विश्वामित्त ने महषि वसिष्ठ को कुपित 
३६ 
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कर दिया था । कुपित ऋषि के मस्तक के पसीने की बरद कटी हुई कुशा घास 
पर गिरीं । उनसे सोलह प्रकार की लूता अर्यात्‌ मकड़यां उत्पन्न हो गई । 
लूता छा विष त्याग ` मागं लूताएं सात प्रकार से अपने विषको 
निकालती है जैसे लाला-मुख, नख, मूत्र दष्टा, रस अर्थात्‌ रज, मल ओर 
शुक्र से! यह विष भी, मध्य तीत्र तीन प्रकार का होता है। सूताका 
विष सात दिनों में कूपित होता है गौर भिन्न-भिन्न लक्षण दिलाता है । 
आरम्भ मे मकड़ी का प्रसरित दिष पहचान मे नहीं आता । उग्र विष लुताएे 
रोगी को सात दिनम मार देती है । मध्यम विष वीयं वाली लूता. एक पक्ष के 
भतर मार सकती है । किन्तु मन्द विष वाली लूताएं पन्दह दिन से लेकर 
उर अधिक दिनों में मार देती ई। लताकादंशदो प्रकारका होता है 
(१) कष्टसाध्य, (२) असाध्य । 
लूताभों के दष्ट सक्षण-लूतायों के काटने पर सिर में वेदना, दंशस्थान 
वर वेदना; ओर कफवात जन्य अन्य करई प्रकार के रोग उत्पन्नहो 
जति द। 
सब लूता फौ सामान्य चिकित्वा- लसूडे की छाल का पेय पदाथं बना 
कर पिलाना चाहिए 1“ लेप आदिमे भी इसका ही प्रयोग करना चाहिए । 
शोभांजन की पीपल अथवा महानींव पर उत्पन्न हौने वाले पीपल का प्रयोग भी 
विशेष उपयोगी होता है । पीपल की छाल को दृध में पीसकर पिलाना लेप 
फ़रना भादि भी विद्वानों ने श्रेष्ठ उपचार माना है । साध्य लूताभोंके दशके 
तत्काल ही चाकू से काट कर साफ कर देना चाहिए । 
लूता विष में विशेष उपक़म- मकड़ी फ विष में विशेष रूप से दस प्रकार 
का उपक्रम किया जाता है । जैसे- नस्य, अञ्जन, अध्यग, पान, धूम, अवपीड 
कवलग्रह तीक्ष्ण विरेचन तथा शिरामोक्षण । 
भ्रन--भसृत सपि ष्या है ? विषातुर फो स्वेदन फा निषेष एव उसके 
लिए पथ्यापथ्य की-व्यवस्या लिखिए । विषमृक्त के लक्षण वताहए । 
सम्पूणं विषो मे ममत सपि- सपं, मूषक, वृश्चिक, लूता, कीट भादि 
सभी विषो को दूर करनेमें यह भमृत सपि विशेष भावश््यक माना गया 
है । अपामागं कं बीज, शिरीष के बीज, एवेत, कोयल, नीली कोयल, मकोयः 
इन सबको समान भाग मे लकरः गौमूत्र पौसकर फिर इससे घृत सिद्ध करे । 


इनको अमृत सपि माना गया है । यह परम विष नाशक है । मूच्छित, मूतप्राय 
को भी खड़ा कर देता है। ११. 
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विषातुरो को स्वेदन का निषेष-विषसे पीडित मानवोंकफोउष्ण को 
छोडकर सभी उपक्रमो का उपयोग करने पर आशातीत लाभ होता है! कीट 
विषों में उष्ण उपचार करना श्रेयष्कर है । यह्‌ शीतके कारणकोट का प्रभाव 
ओर अधिक फल जाता है। 

विषातुरों के लिए पथ्यापथ्य--विष पोडित रोगी की फाणित (राव) 
सहजना, कांजी, अजीर्ण, मध्वशन, नवधान्य, दिन मे सोना, मेथुन, व्यायाम, 
क्रोध, धूञ्न, सुरापान, तिल, कुलत्य आदि का परित्याग कर देना चाहिए 1 

विष शुक्त के लक्षण- स्वभाव मेँ स्थित वातादि दोष होने पर, रस भादि 
धातु मल अपने स्वभाव भ आने पर, मन्न, रुचि होने पर, मन के साव उचित 
ङ्प में, इसको ग्रहण करने वाली जिह्वा के होने पर, व्ण, इन्द्रौय तथा चेष्टा 
से प्रसन्न हो जाने परनर को विष रहित मानागयाह। 

प्रन मिम्नलिखित विष व्रभ्यों के भ्रथोगे से उत्वन्न लक्षण एषं चिकिस्ता 
लिखें । आधुमिए स्थावर विषो फा वर्णन एरिए्‌ । 

(१) एोरकाम्ल का प्रयोग हो जाने पर गोष्ठ, कपोल, मुख, जिह्वा गौर 
हाय की एलैष्मिक कला आदि सम्पकं मे अने वाली धातुं प्रारम्भ मे मृदु 
तथा एवेत वणं की, किन्तु कुछ देर के पश्चातु क्षायो प्रोटिक मम्ल बनने से 
पीत वर्णंकीहो जाती है । दतो पर का एनमल नष्ट हो जाता है गौर उनका 
वर्णं भी पीला होता है। त्वचा तथा नखों पर के धब्वे भी पीले होतेर्है। इन 
पर अमोनिया का घोल डालने से इन धब्नों का वणं सन्तरेके रग के समान 
हो जाता है । आमाशय में अत्यधिक आघ्मान मौर तीव्र पीडा होती है गौर 
इसके कारण दूसरे मम्लों को अपेक्षा इस मम्ल मे वमन की प्रवृत्ति अधिक 
रहती है । अनुस्तम्भ भौर मूर्च्छा भी इस भम्ल से हो जाते ह । यदि इस अम्ल 
की वाष्प को सुध लिया जाय तो श्वास प्रणाली मौर पुप्फुसों मे प्रदाह उत्पन्न 
हो जाता है। इसके कारण सर्वप्रथम क्वासी कादौरा आरम्भ हो जाता दहै! 
फिर श्वास की कठिनता तथा श्वसन का मवरोध होने लगता है । कभी-कभी 
इससे न्युमोनिया भी हो जाता है । तीव्र मम्ल,के वाष्प से, सुघने पर मृत्युभी 
हो जाती है। इसकी घातक मात्रा १२० ब्रूद होती है घातक काल १२. से 
लेकर २४ घण्ट तक माना जाता है। रोगीके मर जाने पर उसके णारी- 
रिक अवयव पीत वणंकेहो जाते है अथवा पीत वणं के धब्बे चकत्तं आदि 
पड़ जाते है । मुख ओर नाक पर पीली णएलेष्मा के क्षाग मिलते है। आभ्यन्तर 
षरीर पर भर्थादु मुख, जिह्वा, अन्न प्रणाली, गला, मा्ाशय तथा पक्वाशय 
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के उध्वं भाग में जलन होती है मौर वहाँ पीले रगे दाग मिलते हु । आमा- 
| शय मे छिद्र हो जाते ई । प्रायः आमाशय क्षतयुक्त पाया जाता है । स्वर यन्त्र, 
वायुप्रणाली तथा ण्वास-नलिका में शोथ के चिह्न पाये जति है । 

(२) गम्बफा्ल प्रयोग फा वर्णन-गन्धक के मम्लका प्रयोग हो जाने 
पर मुख की एलष्मिक कला का रंग कपिल हो जाता है । जीभ श्वेत होती दै । 
धीरे-धीरे कुष काली अथवा भरुरे रंग कीहो जाती है। दांत खडिया के समान 
बिना चमक के सफेद होते है । यह अम्ल अतिसार को उत्पन्न कर देतादहै। 
उसमे रक्त भी आने लगता है भौर शलष्मिक कला के टुकड़े भी पाए जाते है । 
मामाशय में छिद्र होने से अन्य स्थानों पर शो होने की पूरी सम्भावना रहती 
है। मूर्च्छाभी दहो जाती है क्योकि अवसाद रहने लगता है। इसकी घातक 
मात्रा साठ ब्द मानी गकु हं गौर घातक काल अठारह घण्टों से लेकर चौवीस 
घण्टों तक होतारहै। मरने के वाद रोगी फे गोष्ठ, कपोल अथवा शरीरके 
अन्य भागों पर, इस अम्लके प्रभावसेभ्ररे रग के अथवा काले रग के ध्वे 
अथवा चकत्ते पाए जाते हँ । जिह्वा ओर भुख पर शोय होता है । वहां मृदुता 
मौर गलना पाया जाता है } भामाशय की बाहर की सतह्‌ काली भौर उसकी 
भित्ति मृदुहो जातीहै | कभी एकयादो मधिकचछिद्र भी बन जाते है । अम्ल 
की हलकी दशा में सम्पूणं मामाणय फंला हुमा होता है । वहा की रक्त नलि- 
काएं भी फूल जाती हैँ । एलंहिमक भी काली पड़ जाती है । 

(३) अम्लो फौ चिकित्सा विधि--इनमे से किसी भी अम्लके आक्रान्त 
होने पर रोगी को तत्काल वीस ओष जल अथवा दूध मे आठ चमचे कंलशियम 
अथवा भेग्नेशियम आत्साइडढ मिलाकर पिलाना चाहिए । इसके अभाव में 
साधून करा घोल दीवारो की सफेदी अथवाखानेके घने के जलम मिलाकर 
पिलाना उचित है । इसके बादमे अण्डे की सफेदी का पानी, घी, जेतून का 
तेल, ईसवगोल भादि का पानी पिलाना चाहिए । काबनिट्स अथवा बाहकार्बो- 
नेद्स का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, क्योकि उसमे कावन-डाइ-अकि्षाइड 
गस उत्पन्न होकर भामाशयमे पीडा आदि होकर छिद्र हने की सम्भावना 
रहत + < । प्यास को रोकने के लिए बफं भ्रुसने के लिए दी जानी चाहिए । रेष 
मम्लों की सामान्य चिकित्सा की जानी चाहिए । 

(४) फनाइम (संखिया) का वर्णन- संखिया खा लेने पर एक घण्टे के 
भीतर रोगी पर इक्क लक्षण प्रकट होन लगते ह । जी मिचलाना, श्रम, सिर 
चकराना भादि प्रारम्भिक लक्षण हुभा करते है । इसके भनन्तर, दाह्‌, वृष्णा, 


चतुथ-पत्न-शल्य-शास्त्र एवं अगद-तन्त्र | ६१३ 


मौर वमन होने लगती है। गले तथा मामाशय मँ तीव्र दाह, एवं पीड़ा होने 
लगती है 1 तीत्र तृष्णा भौर वमन आरम्भ हो जाती है जो कि अन्त तक बनी 
रहती है । वमन में सवं प्रथम आमाशयिक पद।यं भौर इसके मनन्तर रक्त 
यक्त एलेऽ्मा निकलने लगता है । वमन का रंग हरित, नील मादि होता है। 
गहरा काला अथवा पीला भी होता है। बारम्बार मल जाता है, उसमे प्रायः 
रक्त रहता है । उदर में तीव्र शूल होने लगता है । ठगो मे एठन तथा तीव्र 
उदर शूल के कारण शवासलेने मरे कठिनाई होती है । मूत्र कम होता जाता 
है । दाह ओर पीडा होती है। नाडो की गति तीव्र, दुबल तथा अनियमित 
रहती है । श्वास की कृच्छता रहती है । अन्त मेँ मृत्यु से पूवं तन्द्रा, मूर्च्छा 
होकर बोलने में अशक्ति, कणंनाद, प्रकाश कोन सह सकना, नेत्रो की विकृति, 
ज्वर, लाला ल्लाव, वास्त की कठिनता आदि लक्षय होजाते ह। इसको 
घातक मात्रा डद रत्ती अर्थातु तीन ग्रेन है। इसका धातक काल बारहसे 
चौनीस धण्टे तक है । 

सपेक्षिक निबान-ञमामाशणय की अन्तकला में शोध, क्षदरान्तकला में 
शोथ, अथवा इन दोनोमेही शोथ ओर इनके साथ संखिया विष के लक्षणों 
की कुछ समानता है । उदर की परिविस्तृत कला का शोय उत्पन्न होने परर भी 
कुछ समानता है । उदर की परिविस्तृत कला फा शोय उत्पन्न होने प्र भी 
लक्षण तथा विसूचिका के लक्षणों मे अधिकतर समानता है। इसलिए यहा 
पर दोनों की तुलनात्मक स्थिति लिखी जा रहीहै। 


~ बाल थाय विष | विसुचिका रोग 
(१) इसमे एक मथवा दो, इससे (१) महामारी के ख्पमे किसी 
कुछ अधिक वाकी अर्थात्‌ जिन-जिन | नगर मे, गाव अथवा बस्ती मे विसू- 
व्यक्तियों को विष दिया गया होगा, | चिक्षा का प्रसार होता है ओर बहुत 


विष आक्रान्त होगे । से लोग विसूचिका ग्रस्त मिलते ह। 
(२) रोगी को पहले वमन होती (२) रोगी को पहले दस्त अते 
है फिर बाद मे दस्त भाते हैं। है फिरबादमें वमनहोतीदहै। 
(३) वमन रक्त भिश्चित होती है , (३) वमन किया हुमा पदाथ 
भौर उसे श्लेष्मा तथा पित्त का कुछ ¦ पानी की तरह पतला होता है भौर 
अंश पाया जाता है । उसमे श्लेष्मा, पित्त अथवा रक्त नहीं 


- होता 1 
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~~~ 


षेखिया विष 


(४) पले रोगी के गले में पीडा । 


होती है गौर बाद में वमन होती है । 


(५) रोगौ को पानी की तरह 
पतले दस्त माते ई॑ जिसमे रक्त भौर 
पित्त फा कृ अंश उपस्थित होता हं 
दस्त के समय रोगीको उदर शूल 
अथवा गुद-संक्षोभ होता ह । 

(६) रोगी के कण्ठ-स्वर पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 

(७) वमन ओर दस्त किए हृए 
पदार्थो का विष्लेषण करने पर उसमे 
केनाए्म का अंश पाया जाता है। 


विसुचिष्ा रोग 


[सि क्छ सजोक न्त्र कंडा। (प्रायः गलेमे पीडा नहीं 
होती, यदिहोती भीटहै तो वमन 
होने के वादमें। 

(५) सदैव चावल के माइक 
भाति दस्त ते है। इसमे पित्त 
अथवा रक्त अनुपस्थित होता है किन्तु 
कभी-कभी रक्त आताभीदह)। 


(६) रोगी का कण्ठस्वर प्रायः 
भारीहो जाता हि। 

(७) दस्त किए हए पदाथंका 
सृक्ष्मदर्शंक यन्त्र द्वारा परीक्षण करने 
पर अथवा उनकी 'जीवाणु सम्बधन' 


क्रिया करने पर उसमे विसृचिकाके 
जीवाणु पाये जाते ह । 


चिफित्सा-सवप्रथम यदि भपने आप वमन न हुआ हो तो मन कराना 
चाहिए । इसके लिए जिक सल्फेट, राई, एपोमार्फीन का इजेक्णन-इनमे से 
किसी का प्रयोग किया जा सक्ताहै। किन्तु तूतिया का प्रयोग नहीं किया 
जाना चाहिए । जल्दी से जल्दी दूध भौर पानी मिलाकर आमाशय-प्रक्षालन 
नलिका हारा आमाशय का प्रक्षालन करना ही सवसे अच्छा उपाय है । प्रक्षालन 
करने के मनन्तर नलिका हारा हायङ्‌टेड फेरिक आक्साइड का द्रव आमाशय 
मर छोडना चादिए, यह योग्य प्रतिविष है! इससे फेरिक भक्साइड नामकं 
भघरुलनशील तथा निष्क्रिय योग्य वनता है। हायडटेड फेरिक भंक्साइड के 
बनने मे जो अवक्षेप बनता है उसको चार डाम की मात्रा मँ बार-बार 
लाना चाहिए । $लसाहड मँग्नेशिया तथा जान्तव कोले कै तूणं को 
भिलाकर प्रतिविष के रूप भ प्रयोग किया जाता है। एक अथवा दो प्रतिशत 
घराने फे लिएसोड़े के द्रवसे भी भामाणयका प्रक्षालन करनेसे लाभ होता 
है । दस्त न हुभा हो तो एरण्ड तेल अथवा मँग-सत्फेट एक मौस देना चाहिए । 
भण्डं की सफेदी, दूध इत्यादि स्निग्ध तथा शामक गौषधि्यां देनी चाहिए । 
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शरीरके तापकी रक्नाके लिए उष्ण जल से भरी बोतलोंःका प्रयोग करना 
चाहिए । यदि पीड़ा भधिकहोतो माफिया का इंजेक्शन लगा देना चाहिए । 
शरीर में उत्तेजना पहुचाने के लिए स्ट्िकनीन का इंजेक्शन दिया जा सकता 
६ । अत्यधिक वमन भौर दस्तों से शरीर का द्रव सौर अन्य क्षार कमहोतेरहँ 
मौर मूत्र की मात्रा कम होती जाती है। इसलिए सामान्य लवण, द्रव तथा 
ग्लुकोज का प्रयोग त्वचा द्वारा अथवा सिरा दारा अवश्य करना चाहिए । 
सोडियम थायो-सल्फेट का शतप्रतिशत धोल से साठ सात ग्रेन, की मात्रा में 
शिरा द्वारा प्रयोग प्रतिदिन एक वार करना चाहिए । "वातत (8^1.) का प्रयोग 
निदान होति ही यथाशीघ्र करना चाहिए । इस बात को ब्रिटिश एण्टी लिवी- 
साइंट' भी कहते ह । यह तेल मे भौषधि का दस प्रतिशत घोल होता है जिसमे ~ 
वीस प्रतिशत वेञ्जोट मिला रहता है । इस्के एक सीण०्सीण०्मे सौ मिलीग्राम 
मौषधि होतो है । इंजेक्शन हमेशा पेशी में दिया जाता है । अत्यधिक काल में 
शिरा द्वारा प्रयोग के लिए इसका विशेष विलयन बाजार में मिलता है, उसका 
प्रयोग करना चाहिए । विष का परिणाम अधिक नहो तो एक किलोग्राम 
शरीर के वजन के लिए तीन मिलीग्राम, ओौषधि इस परिणाम मे एक इजेकशन 
के लिए पूणं मात्रा का निचय करना चाहिए । प्रथम ओौर दूसरे दिन तक एक 
इंजेक्शन प्रत्येक चार धण्टे पर रात ओौर दिन मे । तीसरे दिन एक इंजेक्शन 
प्रत्येक चार षण्टों पर रात ओौर दिन । चतुथं दिन से जब तकं पूणं स्वस्थ न 
हो एक इंजेक्शन प्रत्येक बारह धण्टों में प्रायः दस दिन तक अथवा जब तक 
पणे स्वस्थ न हो । विष अधिकनहो तो एक किलोप्राम शरीर के वजन के 
लिए ढाई मिलीग्राम ओौषधि इस परिणाम में एक इंजेक्शन > लिए पूणं मात्रा 
का निश्चय करना चाहिए । प्रथम ओर दूसरे दिन-एक इंजेक्शन प्रत्येक चार 
घण्टे पर दिन भर में चार बार । तीसरे दिन-एक इजेक्शन प्रातः ओौर 
सायं, चौथे दिन-एक इजेक्णन प्रतिदिन । दस दिन तक अथवा पूणं स्वस्थ 
होने तक । 

नीलाञ्जन--अंजन के निम्नलिखित यौगिक होते है-- 

(क) एण्टीमनी ट'टरंटम, (ख) एण्टीमोनियस आंक्साइड, (ग) एण्टीमनी 
शा (ध) एण्टीमनी टाई सल्फाइढ, (ङ) एण्टीमनी हाइड़ाइड या 

टबिन । 

लक्षण- मुह मे धातवीय स्वाद मालुम होतादहै। जी मिचलने लगता 

है । वमन होने लगती है । आमाशय मे दाहयुक्त पीड़ा होती है। विरेचन 
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होता है । नाडो मन्द पड़ जाती है । त्वचा शीतल तथा स्वेदयुक्त होती है। 
श्वास क्रिया में कठिनता तथा पीड़ा होती है । मूर्छा उत्पन्न होती है । हृदय का 
अवसाद होकर रोगी कौ मृत्यु भी हो जाती है। 

धातक माच्रा- पांच रत्ती से लेकर दस रत्ती तक को मारक मात्नाहै। 
भौर धातक काल दस धण्टे से लेकर साठ घण्टे तक माना गया है । 


चिक्ित्सा--यदि वमन न होतीहो तो वामक दरव्यं के प्रयोगसे वमनं 
केराना उचित है । प्रति विषके रूप में टेनिकाम्ल पन्द्रह से तीस रत्ती तककी 
मात्रा में देना उचित है । इसके लिए गै लिकाम्ल प्रबल चाय अथवा कोँफीका 
प्रयोग उचित है । दूध, अण्डे की सफेदी, जैतून का तेल इत्यादि स्निग्ध तथा 
णामक भोषधिर्यां देनी चाहिए । यदि पीडा अधिक हो तो माफिया का इंजेक्शन 
लगाना उचित होता है । उत्तेजक बौषधिरयां देनी चाहिए ! एतव्थं स्टिकनीन 
का इंजेक्शन लगाया जा सकता है । । 

जलपान विष--इसको जमालगोटा भी कहते है । इसके खाने पर मुख, 
गला तथा मामाशय मं जलन गौर पीड़ा होती है गर वमन भी होने लगती 
है । लाला का लाव होमे लगता है। रक्त के भिधित दस्त अथवा विरेचन होने 
लगते ह । शरीर में एठन होती है । त्वचा शीतल हो जाती है! अन्त में 
हदय करा अवसाद होकर मृत्यु हो जती है । घातक्त माना चार बीज मौर तैल 


पन्द्रह से तीस बरुद तक । धातक काल चार से पाच घण्टे, अधिक से अधिक 
तीन दिन । 


चिरित्ला-जमालगोटा के खाए इए रोगी फे आमाशय का गरम जल से 
शक्नालन करना चाहिए । जौ का पानी, अण्डे की सफदी इहयादि स्निग्ध शामक 
मौषधियां देनी चाहिए । यदि पीड़ा अधिक हो तो माफिया का इंजेक्शन लगाना 
चाहिए मौर अन्य लाक्षणिकं उपाय करना चाहिए । हृद्य के लिए उत्तेजक 
भौषधियां देनी चाहिए । दस्तों को रोकने क लिए तीन ब्ुद कपुर अकं अथवा 
दस बरद स्म्रिट कैम्फर, प्रति दस मिनट मे मिश्री अथवा दुग में मिलाक्तर पांच 
भवा छह बार देना चाहिए, वाद मे कम कर देना चाहिए । 


एरण्ड विष- एरण्ड के बीजों को लालेनेसे भो विष के चिह्व प्रकट हो 
जाते ह । उनमें प्राये जाने वाले विष को `राइसिन' कहा गया है । 


वक्षण-गले में पीडा, उदर में शल, मलोत्सगं की मधिकता अथवा 
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मभाव । वमन, स्वेद युक्त शीतल त्वचा हदय का अवसाद मृत्यु । धातक 
मात्रा में तीन वीज मने गएर्है। धातक काल दो दिन से लेकर छह दिन तक। 

चिक्तित्सा-भामाशय का प्रक्षालन, शरीरमेंताप को वनायेरखने के 
लिए उपचार तथा पीड़ाकोकम करने के लिए माफिया का इन्जेशन लगाना 
चाहिए । 

इन्द्रायण विष--इन्द्रायण का च्रुणं गभं गिराने > लिए प्रयुक्त होता है । 
आयुर्वेद में इन्द्रायण के फल का व्चुणे विरेचन कराने के लिए दिया जाता है। 
इसकी माघ्रा प्रायःदोसेलेकर आठ ग्रेन तक मानी गई । इसके अधिक 
माच्रामे खाया गया तो क्षोभक टिष के समान क्रिया करता है। 

लक्षण --इन्द्रायण का विष उत्पन्न होने पर रोगी को वमन होने लगती है । 
इसके अनन्तर दस्त भी भाने लगते हँ जिनमें भाम तथा रक्त दोनों ही मिले 
रहते है । रोगी दुबल हो जाता है । उसके अंग भी शीतल हो जाति हँ । नाड़ी 
मन्द पड़ जाती है। हृदय दुर्बल हो जाताहं भौर हृदयावसादसे रोगीकी 
मृत्यु भी हो जाती है इसको धातक मात्रा डेढ बे लेकरदोड़ामतकहै ओर 
चातक काल चालीस घंटेका मानारह। 

चिकित्सा-सामाशय का प्रक्षालन करना चाहिए । वमनकारक द्रग्यों 
का प्रयोग क्रिया जाना आवश्यक है । अण्डे कौ सफेदी, जौ का पानी, जलने 
गेहं का माटा मथवा अखरोट मिलाकर रोगीकोदे। शरीर कौ उष्णता को 
रखने के लिए प्रयत्नशील रहँ भौर रोगी को उत्तेजक वस्तुएं दे । 

गञ्जा विष-इसको धुघेची अथवा रत्ती भी कहते हँ । सुनार लोग 
इससे सोना तौलने का काम लेते है। यह विषली होती है। परन्तु पानीमें 
उबालने पर इसका विष नष्टहो जातारहै। इसके चरणे को दुग्ध के साय 
उवालकर भौषधि की भांति प्रयुक्त करते ह; परन्तु विना उवाले अथवा बिना 
भूने हृए खाने से शरीर में विष फल जाता है । प्रायः हत्या के लिए भी इसका 
प्रयोग किया जाता है। 

लक्षण- इसका विशेष प्रभाव नाडीमण्डल पर पड़ता है । शोथ उत्पन्न 
होकर बादमें चारों ओर फल जाता है । पेशियो मे संकोच होता है । मूख के 
खोलने ओर बन्द करने मे कष्ट होता है । कभी-कभी ज्वर भी हो जाता है। 
मरज्छा होकर अन्त में मृत्यु भी हो जाती है। इसकी घातक मात्रा उढग्रेनसे 
दो ग्रेन तक अथवा एक रत्ती भी ओर घातक काल तीन से लेकर पांच दिन 
तक माना गया है । 
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चिक्ित्षा-रत्तीमे एक्रिनं नामक विष रहता है। अतः उसको नष्ट 
करने के लिए यदि तयार एण्टी-एन्रिन मिल जाय तो उसका इंजेक्शन लगाना 
चाहिए । शेष सम्पूणं चिकित्सा क्रम सपं विष केटी समान करिया जाना 
चाहिए । 
चित्रक विष--चित्रक ही केवल जड़ही कामम लाई जाती है। यह्‌ 
गभं गिराने मे प्रयुक्त होता है । इसकी जड़ का कल्क वनाकर उसको किसी 
लकड़ी आदि के टूकड़ से योनि अथवा गर्भाशय में धकेल देते हु । इस प्रक्रिया 
से प्रायः स्तर्या मर जाती है । चमडी कै ऊपर चित्रक लगाने से लाल चिन्ह 
पड़ जाते है । 
लक्षण-यह एक क्षोभक विष है। नाडीमण्डल पर इसका विशेष प्रभाव 
भी पड़ता | इसलिए जिन स्थानों पर इसको लगाया जाता है, वहां पर 
यह सवेप्रथम शोथ उत्पन्न करता है भौर फिर व्हा पर पीड़ा भी होने लगती 
है । थोड़ी देरके बादओौर तीव्र ह जाता है। प्रायः रक्त भी बहुमे लगता 
है । यदि गभल्ाब हो गया हो तो उसके वाद नाड़ी की स्तव्धता धी उत्पन्न 
हो जाती है । यह रक्त साव बन्द नहीं होता । यदि चित्रक को किसी कपड़े में 
लगाकर गर्भाशय तकं भेजा गया ह्यो वहां षर संक्रामक तत्व भी पहुंच जाता 
ह मतः रोगी की विचारशक्ति मे विकार उत्पन्न हो जाता है। शनै-शनैः 
मूच्छा भी होने लगती है । एवास मे विकृति आ जाती है । इस प्रकार अन्त मे 
रोगी कीमृत्य्‌ भीहो जाती है । विषयक्षण के समान बमन, विरेचन भादि 
क्षोभक विषों के लक्षण इसमे भी उत्पन्न हो जाति ह । इसको घातक मात्रा 
तथा मारक काल निश्चित नहीं है । 
चिकित्सा--यदि मुख मागं से यह विष खायागया हतो बिष की 
चिकित्सा के सर्वसाधारण नियमानुसार उसके आमाशय का भरक्षालन, वमन- 
कारी तथा उत्तेजक ओौषधियों इत्यादिके द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए । 
यदि विष का स्थानिक प्रयोग करिया गथा हो तो सवेप्रणम उस स्थान पर विषं 
यक्त वस्त्रों को निकालकर शुद्ध बोरिक विलयन से धोकर, वहां पर शामक 


भोषधि द्रव्यो का उपयोग किया जाना चाहिए । अन्य लक्षणों की चिकित्सा 
तदनुसार ही करनी चाहिए । 


अहिफेन विष--अफीम करई प्रकार की मिलती है । जसे- 


(१) टर्की को अफीम, (२) योरीपीयन अफीम, (३) फारसी अफीम, 
(४) भारतीय अफीम । 
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ताजी बनाई गई अफीम कुछ कम होती है गौर उसमें लगभग नौ अथव 
दस प्रतिशत मार्फीन होती है । यह प्रायः चपटे देलेके रूपमे मिलती है। 
इसमे एक विशेष प्रकार की गन्ध भी होती है। सूखने पर भफीम में कुष्ठ 
कठोरता आ जाती है । इसका स्वाद तिक्त अर्थात्‌ कड़वा होता है । यह काले 
ओर भूरे रंगकी होती है। 

अफीम के लक्षण-अफीम खानेके आधासे लेकर एक धण्टे तक पं 
अपना प्रभाव प्रकट करती है । इसकी तीन भवस्थाएं पाई जाती है- 

(क) उत्तेजक अवस्था, (ख) तनदरावस्था, (ग) निद्रावस्था 

(क) यह प्रथम अवस्था होती है। इसमे मानसिक उत्तंजना के कारण 
रोगी विकल रहता है । मूख-मण्डल रक्त वणं हो जाताहै। हृदय को गति 
भी तीन्र हो जाती है । यदाकदा प्रलाप अथवा मनश्नमभी हो जाया करता 
है । बालकों में क्षेपक भी हो सकेता है । 

(ख) यह द्वितीय अवस्था होती है । इसमें मस्तिष्क केन्र शिथिल होने 
लगते & । सबसे पहले शिर शल, चक्कर आना भौर अत्यन्त थकावट होकर 
रोगी को तन्द्रा उत्पन्न हो जाती है। इस दशा में वाह्य उत्तेनना से उसको 
योडा-सा चैतन्य भी हो जाताहै। सम्पूणं शरीर कौ त्वचामें खुजली होने 
लगती है, ओष्ठ ओौर मुख पर कुष्ठ नीलिमा रहती है । नेतं के तारे सिकुडे 
रहते ट । श्वासप्रश्वास की गति तथा नाड़ी पर विशेष प्रभाव नहीं होता । 

(ग) यह्‌ तीसरी बवस्था होती है! इसमे रोगी पृ्णंरूप से मूच्छित 
रहता है । भतः बाहर कौ भरसे की गई कोई भी उत्तेजना उसे जाग्रत नहीं 
कर सकती । पशियों मे शिथिलता आ जाती है । मुख तेजहीन तथा होंठों पर 
नीला रहता है । जवड़ा नीचे की ओर लटक जाने पे मुख खुला ही रहता ह । 
शारीरिक परिवर्तन नष्ट रहते है । नेतो कौ कनीनिका प्रकाश को सहं सकने 
मे अक्षम तथा अत्यन्त संकुचित रहते है । शरीर क सभी उद्रेचन मूख जाते 
ह । किन्तु त्वचा मे शीतल श्वेत रहता है । नाड़ी दुबल भौर मन्द गति की 
चलती रहती है । श्वास की कच्छृता तथा श्व(सपअश्वास की गति मे भी 
न्यूनता आ जाती है । इसन भवस्था तक भी चिकित्सा होने पर दशा मे सुधार 
कौ पर्याप्त आशा ` रहती है । किन्तु एसा नहीं होने पर दशा क्रमशः विगडी 
हुई ओर विगड़ती जाती है । नाडी की गति अनियमित तथा अत्यन्त दुबल हो 
जाती है । श्वासप्रश्वास भी रुक-रुक कर चलने लगते हँ ओर अन्त में एवासा- 
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वरोध होकर रोगौ की मृत्यु हो जाती है । कभी-कभी पेशियों म आक्षेपक हो 
जाता है तथा नैतो की कनीनिका ओर अधिक फल जाती है । ऊपर निदिष्ट 


सभी दशाभों मे स्वंरूपेण श्वासप्रश्वास मे अफीम की गन्ध पाई जाती है । 


कभी-कभी तीव्र विरेचन ओर वमन भी होते देखे गए हैँ । बालकों मे प्रायः 
पेशियों में आक्षेपकं हो जाते ह । उनका तापक्रम भी बढ़ा हभा पाया गयादहै। 
कभी-कभी तन्द्रा की अवस्था में विष का शोषण कम होने से योगय चिकित्सा 
करने पर रोगीकी दशा एकं वार सुधर जाती है। परन्तु दशा सुधरनेके 
कारण ही विषका शोषण फिरसे बदृताहै भओौररोगी कीदशा फिरसे 
विगड्ने लगती है । 

सपिक्षिक निश्वित-(क) मस्तिष्कगत रक्त की अधिकता, (ख); मरतिष्क 
पर दबाव, (ग) विषमयी अवस्था, (घ) कार्वोलिकास्ल विष, (ङ); मृदीत्यय 
इन सव उव्रस्थाओं में से सपेक्षिक निश्चित करनी होती ह । इसकी धातक 
मात्रा यदि पुण रू्पमेप्रयोगकीजाएतो दो गत्ती तक है । यदि हिचर ओपि- 
आरईहैतो साठदब्रुदोंसे लेकर एकसौ वीसन्रुद तक भौर यदि एक्सट्क्ट 
ओोपियाई है तो एक रक्ती तक ओर यदि मार्फीनि हाइडोक्लोराइड है तो आधा 


रत्ती से एक रत्ती तक ह इसकी मृत्युकारक समय की स्थिति नौ धण्टेसे 
बारह घण्टे तक है 1 अधिके से अधिक तोन दिन । 


चिकित्सा-सनसे पहले शीघ्र ही साधारण ग्म जल से आमाशय प्रक्नषा- 
लन करना आवश्यक है। बादमेंभी वीस ओसि जलम दससे पन्द्रह ग्रेन 
पौटशियम परर्मगनेट मिलाकर अथवा हलके गुलाबी रंग का द्रव बनाकर उस 
द्रवसे निरन्तर गनेक वार भामाशय का प्रक्षालन करते जाना चाहिए । जब तक 
वाहुर ने वाले द्रवकारंग वैसाहीन हो जैसा "करि डाला गया था तथा 
उस द्रव में अफीम कौ गन्ध न हो । पोटैशियम परर्भेगनेट अफीम का रासायनिक 
प्रतिविष माना जाता है अतः गफीम के सभी घटक निष्क्रिय हो जाते हँ गौर 
किसी भी रासायनिक परीक्षा द्वारा भफीम का निरचित करना परम कठिन होता 
है । इसलिए प्रथम गरम जल से आमाशय को धो डालना ही उचित उपचार 
है । अच्छी प्रकार से प्रक्षालन करने के अनन्तर अथवा हो जाने पर दस भौसषके 
लगभग द्रव को भामाणय मेही छोडदेना चा हिए । इसमे थोडा द्रव मिध्ित 
गन्धकराम्ल मिलान से पौटेशियम परर्मैगदेट की क्रिया अधिक होती है । यदि 
समय पर तत्काल पोटेशियम्‌ र्मैगनेट न मिले तो चाय के क्वाय से उनिक 
एसिड कै द्रव से अथवा जान्तव कोयले के चरणं केद्रव से आमाशय का प्रक्षालन 


चतुर्थ -पत्र-शल्य-शास्त्र एवं भगद-तन्त्र | ६२१ 


करना चाहिए । त्वचा के नीचे मार्फानि का इजेक्शन देने से यदि विषै चिह्न 
पाए जाएं तौ उस समय भी आमाशय का प्रक्षालन किया जाना चाहिए । 
क्योकि रक्त मे मिलने के वाद विष भअमाशय में उतर पडता है तदनन्तर 
मामाशय से फिर शोषित होकर विषमय प्रभाव दिखलाता है ¦ विष के उत्सगं 
को बढ़ने के लिए आमाशय प्रक्षालन के षाद आधा ओष मैग्नीशियम सन्फट 
पिला देना चाहिए तथा मूत्रालय को कंथेटट से खाली कर देना चाहिए ¡ इस 
प्रकार ऊपर कहे तीनों प्रकार के उपचार करने के साथ-साथ एटोपिनसतल्फेट 
एक बटा चालीस प्रेन तक की मात्रामें त्वचा के नीचे इंजेक्शन को दोबारा 
भी दिया जा सकता ह । किन्तु एटरौपिन क स्वयं विषते चिह्व नहो जाएं इस 
वात का ध्यान रखना चाहिए । 

लाक्षणिक चिकिष्ता कम- तन्द्रा मे-यदि रोगी आरम्भ कीदो अव- 
स्थाओंमेसे होतो पानी उसके चेहरे पर मारकर अयता घुमा-फिराकर सोने 
न दिया जाय, किन्तु यह्‌ विधि तव तकं कोई लःभ नहीं पहुचाती, जवक्ि रोगी 
की पेशियां शिथिल हो गईदहों। 

शीतल स्वेद-त्वचा को पोंछकर, शरीर को गमं रखने का पूरा ध्यान 
रखना चाहिए । 


हृदय को ठोफ रखने कै लिए्-क्यंफोन अथवा स्टिकनीन सत्फेटका 
इंजेक्शन देना चाहिए । गमं चाय, काफी आदि को मूख से अथवा गुदा मागं 
से देना चाहिए । 


श्वास केन्द्र तथा हृदय की उत्तेजना के लिएर्पाच से पन्द्रह सी० सी° 
की मन्नाम कौरामिन शिरा द्वारा अथवा पेशीमे इजेक्शनके द्वारा देना 
चाहिए । लोबेलीन का इजेक्शन भी लाभ करता है । पांच से अधिक तक प्रति- 
कृत्रिम एवास क्रिया भी की जानी चाहिए । -तो रोगी अत्यधिक मूर्च्छा अथवा 
तन्द्रामेहो तो विद्यत प्रवाह से उत्तेजना देनी चाहिए । तीत्र मूर्च्छा नीलिमा 
वास की कृच्छता आदि अन्तिम दशाओं कं लक्षण उत्पन हो गयेहों तो शिरा- 
वेध द्वारा रक्त मोक्षण क्रिया जाना चाहिए ओर उतनी ही मागमे पच्चीप् 
प्रतिशत गलुकोज का द्रव मथवा सामान्य, लवण विलयन शिरा --ग देना 
चाहिए । ग्लड प्रेशर को टीक रखने के लिए एड्निलिन क्लोराइ प्रयोग 
करना चाहिए । 

मध्य विष- मद्य (4160001) को अति मात्रा में, विधिहीनता से प्रयोग 
किया जाय तो वही विष के समान क्रिया करती है। 
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लक्षण- चेहरा लाल तमतमाया-सा हो जाता टै । मनोविश्रम हां जाता है 
ओर अबद्ध भाषण पर बातचीत करना पाया जाता है। नेत्र के तारे विस्फा- 
रित हो जाति हैँ । रोगी प्रलाप करता है 1 शरीर की मासपेशियां शिथिल तथा 
नियन्त्रण से बाहर हो जाती है । गमनागमन क्रिया मेँ उभके पैर उखडने लगते 
ह 1 परावर्तन परहोजाताहोतो पूणं संज्ञाहीनता उत्पनदहो जातीदहै। 
प्वास-प्रष्वास मे मद्य की तीव्र गन्ध आने लगतीहै। शरीर का तापमान 
साधारणसेभी कमहो जाता हि । त्वच। स्वेदरक्त ओर शीतल हो जाती है। 
श्वास का अवरोध होकर रोगी की मृत्युहोजातीदहै। कभी-कभी प्रारम्भिक 
लक्षणों के' मनन्तर हृत्लास तथा वमन होकर रोगी की दशाम सुधार हो 
जाता है । अवस्वाके सुधारमेयेही लक्षण माने गयेर्है। मृत्युस पुवं कभी- 
कभी आक्षेपक्र भी होने लगते है । न्यूुमोनिया अथवा फुप्फुस मे शोध के उपद्रव 
होकर भी मृत्यु होने कौ सम्भावना पाई जाती है। इसकी धातक स्ता यदि 
शुद्ध अलकोहल है तो एकं छटांक से लेकर ठाई छर्टांकं है ओर मारक काल 
बारह घण्टे से लेकर चौबीस घण्टे तक ह । 
चिक्त्सा-रोगी के मुखमण्डल पर उष्ण अथवा शीतल जल का सिचन 
करके उसे जाग्रत रखना चाहिए । यथा समय शीघ्र ही वमन कराकर अथवा 
आमाशय का प्रक्षालन करके अवशोषित विष को निकाल देना चाहिए 1 नाडी 


दौबत्य, अवसाद श्वासावरोध आदिकी सामान्य लाक्षणिक चिकित्सा की 
जानी चाहिए । 

बलोरोफाभमं- यह एक वणं रहित उड़नशील तरल पदाथ होता है । इसका 
स्वाद कुछ मधुर तथा यह दाहुकारक होता है । इसमे से एक विशेष प्रकार की 
गन्ध आती है , यह्‌ मद्य, ईथर ओर उडनशील तलो मे मिल जाता है । भौर 
जलकेदोसौ घनसे० मीके संगमे घुल-मिल जता दहै । 

लक्षण--क्लोरोफामं के विषेले प्रभावकोदो रूपों मे विभक्त किया गया 
है । (क) क्लोरोफामं के सूधनेसे, (ख) इसके पी लेने से। 

(क) वाष्प के सु घने से उत्पन्न होने वाले लक्षण-अभ्य्रास की सुविधा 
के लिए, तीन मवस्था मे विभक्त किए गये है । 

(अ) उत्तेजना को मवस्था, (व) संज्ञा ना फी अवस्या, (स) मस्तिष्क 
फे फायना्ञ की अवस्था | 

उत्त जना को अवस्था-थोडा-सा क्लोरोफाममं सुते ही रोगी को 
गले में क्षोभ-सा प्रतीत होता है । नेत्रो मे तथा शरीर मे धीरे-धीरे उऽणता-सी 
प्रतीत होने लगती है 1 त्वचा में कुछ चींटी के समान अथवा रगने की क्रिया 
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प्रतीत होने लगती दहै दम घुटने लगता है तथा मानसिक विभ्रम होने लगता 
है। इस दशा में रोगी हं्ता-रोता, चिह्लाता अथवा गालिर्यां देने लगता है। 
साथ ही अपने हाय पैरोको भी भ्राता रहता है । इसलिए उस रोगी को बाध 
कर रखना पड़ता है । नाड़ी तथा श्वासप्रश्वास कौ गति मेँ वृद्धि हो जाती है 
नेत्रो की कनी निका पहले फली हुई होती ईह । परन्तु भन्त में भपनी भाङृतिक 
अवस्था में भी दिखाई देने लगती हैँ । इस भवस्था की पूति होने में प्रायः चार 
भिनट का समय लग जाता हे । ( 

(ब) संज्ञानाश्च श्लो अवस्था--इस दशा मे शल्य-कमं किया जाता है । | 
शरीर की पेशि्यां शिथिल हो जाती है । सभी परावतन नष्ट हो जातेह। 
प्वास-प्रष्वास मौर हृदय की गति स्वाभाभिक मथवा उससे कुष्ठ कम हो जाती 
है। इस दशा में वाष्पोका सुधाना बन्द किया जाने पर भी यह्‌ दशा वीससे 
लेकर चालीस मिनट तक अथवा इससे अधिक समय तक वनी रहती है । प्रायः 
रोगी पुनः होश मे नहीं आता ओर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । 

(स) मस्तिष्क फायंनाश की अवस्था-- वाष्पों को सु घाकर दुसरी अवस्था 
के आगे चलते रहने से यह अवस्था उत्पन्न हो जाती है। शरीर की पेशियां 
पूणंतया शिथिल हो जाती ह। मल तथा मूत्र का अनच्छिक विजन होता 
रहता है । शरीर तथा भोष्ठों पर नीलिमा हो जाती दहै। त्वचा पर अधिक 
शीतल स्वेद भी भने लगता 8 । श्वासप्रश्वास मन्द ओर अनियमित तथा नाड़ी 
भी दुबल तथा वह भी अनियमित चलने लगती है। मेतां की कनीनिका 
विस्फारित रहती है । हृदय की क्रिया मथवा ्वास-प्रश्वास्त रुकने स प्रायः 
मृत्यु हो जाती है। इन्हीं कारणों से मृत्यु उपयुक्त तीनोंमे से किसीभी 
अवस्थामे हो सकती है । | 


(द; ब्लोरोफामं पीने से होने वाले लक्षण-- मुख, गला भोर आमाशय 
मे क्षोभ उत्पन्न होकर तीव्र दाह होने लगता है । इसके अनन्तर वमनं भौर 
दस्त भी होने लगते ह वमनमें क्लोरोफामं की गन्ध रहती है ओर रक्त भी 
हो सकता है । यह्‌ सब होते-होते प्रायः दस मिनट कै भीतर रोगी संज्ञाहीय 
तथा मूच्छित-सा प्रतीत होता है नेतके नीचे विस्फारित, श्वास मन्द, नाडी 
द्बेल, द्र तगति ततथा अनियमित ओर नाक मे शीतल स्वेद ह्ोतादहै। हूदन की 
गति तथा इवास बन्द होने से मृत्यु होती है । फुपफुस शोथ अथवा मामाशय- 
न्तर कला शोथ कं परिणामस्वरूप भी हा जाती है। रोगौ के बचने पर 
यजत दाल्यूदर रोग साथ-साथ कामकला भी हो जाता हे 1 
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चिकितता-वाष्पों के सृ्ने से विषैले लक्षण होने पर सुधाना तत्काल 
बन्द करना तथा जिह्वा को सन्दंश (चीमटी) अथवा नीचे के जबड़े को आगे 
बढ़ाकर खींच लेना चाहिए । श्वास मागं को साफ रखना चाहिए मौर कृच्निम 
श्वास क्रिया भी चलती रहती चाहिए । शवास केन्द्र॒की उत्तेजना के लिए 
विद्यत का प्रयोग करना तथा ओंक्सीजन सुधाना आवश्यक ह 1 हृदय की 
उत्तेजना ॐ लिए स्टिकिनीन सथवा कंफोन का प्रयोगं क्रिया जाना चाहिए । 
रगडिनैलिन का सीघे हृत्पेशी मे इंजेक्शन देना अथवा अन्त में हृत्पेशी का 
संकोच प्रारम्भ करने के लिए महाप्राचीरा का भेदन करके उसके द्वारा हाथसे 


हृत्पेणी का पीडन करना आवश्यक ह । इसके अतिरिक्त विष-चिकित्सा के 
सामान्य सूत्रों के अनुसार चिकित्सा कौ जानी चाहिए । 


पेटोल ओर मिट्टी तेल विष-कोई व्यक्ति यदि मिटी का तेल अथवा 
पेटोलपीलेतो उसमे ये लक्षण पये जाते है मुख, गला गौर'आमाशय 
मे दाह युक्त पीड़ा होती है। प्रश्वासमेंतेल को गन्ध भी अती है । प्यास 
वहुत लगती है । शिरोभ्रम होता है। शिरो गौरव भी उत्पतन हो जाताहे) 
मुहका वणं पीला अथवा नीला पड़ जाताहै। वमन होती है। उसमे से 
तेल की गंध भी आती है । तन्द्रा प्रतीत होती है । मूर्च्छा उत्पन्न हो जाती है। 
हृदय का अवसाद होकर मृत्यु होजातीदै) भिटीका तेल पीने से विष रक्त 
होने कौ दुघंटनाएं विशेषतया बालकों मेँ अधिक पाई जाती है । पानी के अन- 
न्तर आमाशय से अथवा आन््रसे शोषित विष का प्रभाव विशेषतया नाडी 
संस्थान पर विशेष होता है । परन्तु पीते समय, वमन करते समय अथवा 
चिकित्सा मे, अमाशय का प्र्भालन करते समय भिही के तेल का कुछ भाग 
श्वास मागं मे तथा अगे एवास-नलिक्राओं के अन्तिमि भागों से जाकर सभी 
भागों में क्षोभ तथा शोथ भी उत्पन्न हो जाता है 1 ष्वास-नलिकाओं के अंतिम 
भागों की दीवार फटकर तेल का प्रभाव पुपफृसों परमभीहो जाता है मौर 
वालक में तो उपद्रव के स्वरूप त्राको-न्ूमोनिया पुपफुसावरण शोथ, हूदया- 
वरण शोय, हृदयावरण के नीचे वायुका भर जाना, फुष्फुसावरण भे वायु 
अथवा पुपुसों के बाहर अथवा वक्षगुहा मे वायु का भरना आदि उपद्रव पाए 
जाते है । नवयुवक व्यक्तिमे तेल के वाष्प को सृ घने से, शिरःशुल, चक्कर 
जाना, हृल्लास, पित्त विभ्रम, अत्यन्त थकावट, तन्द्रा तथा मर्चा आदि 
उपद्रव होते है । हृदय क्रिया का अवरोध अथवा श्वासावरोध मृतय होने से 
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पूवं शरीर मे नीलिमा तथा अलिपभी होति है । इसकी घातक मात्रा मधी 
छर्टाक है । कारक काल सात घण्टे कामना गया है । 

चिकफित्वा-यदि विष पियाहोतो दमनकारी द्रव्यो कं द्वारा वमन कराना 
चाहिए । गरम जल से आम।शय का प्रक्षालन ` किया जाना चाहिए 1 उत्तेजक 
मौषधिर्या देनी चार्हिए । अवश्यकता के अनुप्तार कृत्निम एवात प्रक्रियाभी 
करनी चाहिए । श्वास मागं में तेल के पहुंचने पर जो उपद्रव विशेषकर बालकों 
मे हुआ करते है, उनको देखकर आमाशय-प्रक्नालन, बालकों के लिए जहां तक्‌ 
सम्भव हो. नहीं करना चादिए । करने को भवश्यक्ता भा ही पड़ तो अत्यन्त 
सावधानी से करना चाहिए ताकि श्वास मागं मे तेल न पहुंच सके । पेरोल कौ 
वाष्प को सूधने से उत्पन्न विष मं व्यक्ति को खली वागु में रखफर कृत्रिम एवास 
क्रिया करनी चाहिए आंक्प्ीजन सुधाकर अथवा भन्य लाक्षणिक चिकित्सा 
करे । पेटोल के पीने से उत्पन्न विषमेप्रारम्भ मे आमाशयक प्रक्षालन करना 
हो तो पानी में थोड़ा सोडा वाई कावं डालकर प्रक्षालन करना ठीक होता है। 
अनन्तर कुछ मात्रा में जैतून का तेल आमाशय मे डालना चाहिए 1 एवास मागं 
के उपद्रवो की चिकित्साके लिए अथवा प्रतिष्धधक ल्पमे भी पेन्सिलिन 
इंजेक्शन तथा आकसी जन का प्रयोग करना हितकारक माना गयादहै। 

घत्‌रा- घतुरे के वीज तथा पत्ते बहून विषैले होते हँ । चोरी, डका 
बलात्कार, व्यभिचार आदि कुक़ृत्य करने की इच्छा वाले दुराचारी लोग इसका 
प्रयोग दूसरों पर किया करते है । यह धतरा दो प्रकारका पाया जता है- 
(क) वेत धतूरा (ख) कृष्ण घत्तूरा । 

धतूरे के सम्पूणं अंग में तथा विशेषकर फल तथा वीजों में जो विषेला 
घटक होता है । उसको धतुरिन कहते ह । यह्‌ रासायनिक क्रिया की दृष्टि 
से एटोपीन अथवा हायोपायमिन (प्र ०5०४ध1०९) के समान होता दै। 

लक्षण--फल या वीजो को कल्क अथवा वंत के रूप मेलने से लगभग 
आधा घण्टे मे ही मुख, गला तथा मामाशय मे तीव्र शोय तथा दाह होत्रा दै। 
तीत्र तृष्णा लगतो है। वमन होता है। भामाशय में पीडा होती है । ` रोगी 
बोलने मे मसम्ंहो जातादहै। रोगी का चेहरा ओर तेत्र लाल टौ जाते है! 
त्वचा शुष्कं होकर शरीर का तापक्रम बढता है । चक्कर मतिर्है। पेशिर्यां 
शिथिल हो जाती रै । चलने की सामथ्यं नहीं रहती । नेतो की कनीनिका 
विस्फारित हो जाती है । रोगी एक वस्तु के स्थान पर दो-दो वस्तुएं देखने लगता 

2. । 
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रै । कभी कभी शरीर फा तापक्रम अत्यधिक बढ जाताहै। नाड़ी प्रारम्भमें 
भच्छी रहती है । विन्तु आगे चलकर दुर्बल भौर भनियमित हो जाती है। 
रोगी प्रलाप करने लगता है । कभी-कभी धीरे-धीरे उटप्टांग बातें करने लगता 
है तथा कभी-कभो चीखने, चिल्लाने भौर भागने की क्रियाएं करने लगता है । 
बिप्तर अथवा शरीर के कपड़े नोंचना प्रारम्भ करदेताहै कूप अथवा शब्द 
के अभाव में कोर्ट पदाथं देखता मथवा सुनता है। योग्य चिकित्सान होने पर 
तन्द्रा, प्रलाप मादि कौ अवस्था पूणं मूर्छामे वदल जातीहै भौर आक्षेपक 
होकर मृत्युहो जाती है । हृदय के कायं का अवरोध अथवा एवापर का गवरोध 
होकर मृग्यु हो जाती है। इसको धातक मात्रा बीजके चूर्णक रूपमे पाच 
रत्ती से लेक्रर साढे सःत रत्ती तक्र है । इसका मारक काल बारह धण्टे सेलेकर 
चौबीस धण्टे तकं होत, है । 
चिकिल्सा--वामक ओषधियों का प्रयोग करके पहने वमन करा लेना 
चाहिए । पोटेशियम परर्मैगनेट से अथवा टैनिक एसिड द्रव मे आमाशध कोधो 
लेना चाहिए । प्रतिविष के रूप में पायलोकारपीन नाइटेट का इजेक्शन ग्रेन 
पतसे 3 को मात्रामे लगाना चाहिए । यदि पीड़ा अधिकहोतो माफियाका 
इजेक्णन लगाना चाहिए । उत्तजना के लिए काड़गरा जोल का प्रयोग किया 
 जास्क्ताहै। शरीरके तापमानकी रक्षाके लिए गरमजल से भरी हई 
बोतल से सेक करना च।!हए । एवासावरोध छी अवस्था मे छततिम श्वास 
क्रिया भीकीजा सकती है। प्रलाप गौर वेर्चनी को दूर केके लिए 
क्लोरोफामं भी सुंघाया जा सकता है । मूख पर शीतल जलकोमारनेसे 
शान्ति मिलती है । गरम पानौ से आस्थापन बस्ति का प्रयोग करने से विषके 
निहंरण में सहायता मिलती है तथा रोगी को कुछ उत्तजना भी प्राप्त होती है । 
भांग वषि भांगणका प्रयोग कई प्रकार से किया जाता हे। भौषधि के 
रूप मे इतकी परत्तियां होती है । शेष अग भी किसी-किसी रूप मे, थोड-बहूत 
प्रयुक्त होते है । भांग के नाम प्रसिद्ध ओर व्यवहार में आने वाली वस्तु केवल 
पत्ते ही होते ह । इसके पौषे क कूलो को तोड़कर सुख।कर जो वस्तु बनकर 
तयार होती है. उसका नाम्‌ गांजा है । इसक्तो प्रायः तम्बाभू मे मिलाकर नाध 
लोग पते र । इक पत्तों मौर शाखाभों से जो गोद जैसा पदां निकाला 
जाता हे, उतने सुलफा यवा चरस कहते है । यह्‌ तम्बाकरू मे मिलाङ्र पीने के 
काम आता हे । इसी प्रकार भांग की पत्तियों को सुख।कर च्रुणं करके, उसमें 


, ५. 
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चीनी, दूध, घी, मात्रा आदि मिलाकर एक प्रकार का अवलेह जैसा वना लिया 
जःता है । इसको माजूम कहते है । इसको सुखाकर कई लोग वफ को भाति 
प्रयोग करते है। भांगमे एक प्रकार का गोद-केनाबिनोन, उडनशील.तेल, 
वसा, मोम ये घटक पाए जाते ह । इसका मुख्य विष अलकलाइड केनाबिन हे । 
भाग के विष की दो दशाएे भी ह । (क) उत्तेजना की अवस्था, (ख) निद्रावस्या । 

(क) उत्तेजना की दशा मं-रोगीके मनम कईं प्रकार को विचार 
धाराएं उत्पन्न होती रहती ह । व्यक्ति प्रायः हँसता ही रहता ह । विश्य भोग 
अथवा मैथुन की बहुत इच्छा होती है। अधिक समय तक रोना, गाना, हसना 
चिल्लाना, वकवास करना आदि होते रहते है ! कभी-कभी रोगी केवल प्रलाप 
ही करता रहता है । ं 

(ख) निन्द्रावस्था--इसमे भौखों की कनीनिकाएं विस्फारित हो जाती है । 
शरीर के सम्पूरणं भाग मे मथवा किसी एक भाग में भारीपन तथा संज्ञाहीनता 
उत्पन्न हो जाती है । कभी-कभी सम्पूणं अंगों मे अवसाद की अवस्था भी 
उत्पन्न हो जाती दहै । रोगी को निन्द्रा आ जातीहै। जाग्रत होने पर रोगी स्वस्थ 
हो जाता है । कदाचित्‌ श्वासावरोध होकर मृत्यु हो जाती है । इसकी मारक 
मात्रा-रेक्सक्ट्‌--ढाई रक्तौ से लेकर साढे तीन रत्ती तक है। तरल विष 
रव्य के रूपमे सादे सात ब्द मारक होती ह । इका मारक काल बारह 
घण्टे से लेकर चौवीस घण्टे तक दहै । इसकी चिकित्सा मे अमाशय की प्रक्षालन 
किया जाता है मथवा वामक ौषधियों ॐ द्वारा वमन `करा देना चाहिए । 
विरेचक द्रभ्योंका प्रयोग करके विरेचन भी करना चाहिए । उत्तेजक भौष- 
धिर्यां देनी चाहिए तला अन्य लाक्षणिक चिकित्सा भी करनी चाहिए । 

कुचला विष--इसका वृक्ष होता है'। इसके पत्र, फल, बीज, छाल भादि 
सभी अंग विषैले होते ई । किन्तु ओषधि कै लिए प्रायः इशषकरे बीज ही ग्रहण 
किए जाति है । इन बीजों में कोई गन्ध नहीं होती । इसका स्वाद बहुत ही 
कडवा होता है । इसका प्रयोग होने पर मुख का स्वाद बहुत ही कडवा हो 
जातादहै गले में संकोच का-सा अनुभव होतादहै। माँसपेशियों में सिकृडन ` 
हो जाती है । शरीर धनुष की भाति वक्रहो जातादहै। केवल सिरके पी 
का भाग तथा एडी भमि पर रहते ह! इस विष की प्रक्रिया सुषुम्ना पर 
होती है, अतः शरीर की समी पेशियों मे एक साथ बाक्षेपण प्रारम्भ हो जाते 
है । संकोच के मध्य मेप्रारम्भ मे, पेशि्यां ढीली पड़ जाती है! किन्तु बाद, 
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मे पेशियों मे कछ संकोच बन जाता है । शरीर कमान को तरह मुड़ जाता है 
संकोच के समय शरीर कभी-कभी उदर्की गोर भथवा पाश्वं मे कमा 
की भाति मृड जाताहै। अरिं बाहर की ओर निकल आती है। नेतोंवं 
कनीनिकाएे विस्फारित हो जाती ह । ऊध्व हनु भीर अधोहन्‌ दोनों ही इतः 
दृढ होकर आपस में जुड़ जाते हँ कि घटना कठिन होता है । कभी-कभी मुर 
ते क्चाग भी निकलते देखे गए ह । कभी-कभी रक्त भी निकलता है । संको 
के समय मुख पर कालापन भ। जता है । एवासःप्रश्वा्त को पेशियो ओ 
महाप्रचीरा मे संकोच होनेसे आमाशय के पूवं भागम तीत्र पीड़ा होती 
तथा एवासकृच्छता भी हो जातीदहै महकी पेशियों के संकोचके कार 
तथा दोनों ही हनुभों के जड जाने कै कारण मुखमण्डल एक विशेष प्रकार ` 
संकूचित भौर चिन्तातुर दिखलाई पड़ता है । कुछ स्पशं तीत्र भ्राश, तीत्र शव 
से भी पेशियों मे अचानक संकोच पाये जातत हैँ । आक्षेप काल आधा मिनट, 
लेकर तीस भिनट तक होताहै आक्षेप तव तक होते, रहते ह जव तक 
रोगी की मृत्यु अथवा पूणे रूपसे नीरोगन हो जाए । श्वास का अवरो 
होकर रोगी की मत्थुहोजातीहै। इसकी मारक मात्राच्रुणेरूप में पन 
रत्ती तक है इसका मारक काल पाच मिनट से लेकर चार षण्टे तकर । 


फूचला ओर धद्वत का विश्लेषण 





फुचल। । धतुर्वात 


(क) विष सेवन के बाद ही लक्षण (क) प्रायः शरीर पर आघात हौ 
स्पष्ट होने लगते ह । का विवरण पहले मिलताहै 

| लक्षण बादमें स्पष्ट होतेह 

(ख) लक्षण अचानक प्रारम्भ होते ह । ` (ख) लक्षण शनं-शनः आरम्भ होति ह 
(ग) मह तथा गरदन की मांसपेणियों | (ग मुह ओर गर्दन कौ पेशिय 


पर अन्त से प्रभाव होता है । इष , पहले प्रभावित होती हं। इ 
लिए जबड़ं अन्त मे जकडते है ओौर लिए प्रारम्भमें ही जबड़े जक! 
मुह नहीं खुलता । शरीर की जाते है ओर मुख बन्द हो जति 
सभी पेशियो मं एक साथ संकोच है । शरीर की अन्य पेशियों; 
प्रारम्भ हति ह भौर भन्त में क्रमशः आक्षेप होने लगते है । 


ध 
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कुचला धनवत 





(घ) आक्षेपं के बीच फे समयमे | (घ) आक्षेपो फे बीच के समयमे 
पेशि्यां पूर्णरूप से शिथिल हो पेशिर्यां पुणं रूप से शियिल नहीं 


जाती हैं । होती मौर थोड़ी-वहूत संकुचित 
अवस्था मेँ रहती है । 

(ङः) लक्षणों की उत्तरोत्तर वृद्धि वहत | (ङः) रोग का क्रम मन्द होता हे। 

तीत्रता के साथ होती है गौर रोगी की मृत्यु चौवीसर षण्टों 


रोगी की मृत्यु शीघ्र हो जाती भे भी कभी नहीं होती । अच्छा 
है अथवा रोगी फिर स्वस्थ हो होने मे भथवा मृत्यु होने में कुष्ठ 


जाता है । दिन अवश्य लगते ह । 

(च) वमन तथा दस्त किए हृए | (च)त्रण के स्राव का सृक्ष्मदशंक 
पदार्थो का रासायनिक १ रक्षण यन्त्र के द्वारा परीक्षण करने 
करने पर स््टरिकनीन अथवा पर अथवा उसकी "जीवाणु 
कुचला विष मालूम क्रिया जा सम्वधन क्रिया" करने पर धनु- 
सकता है । वाति के जीवाणु पाए जति रहं। 


चिकित्सा करमे के लिए दोनों 
का अन्तर जान लेना परम 
आवश्यक है । (४ 

चिकित्सा - सवंप्रथम वमनकारक द्रव्यो के द्वारा वमन करा लेना चर्हिए । 
इसके लिए एपोमार्फीनि हादङोक्लोर का इन्जेक्शन लगाया जा सकता ठै 1 
क्ढ्से लेकर रे ग्रेन तक एपोमार्फीनि हाइड़ोक्लोर से वमन कराने से अनेक 
वार उस रोगी से आगे संकोच की दशा उत्पन्न नहीं होती तथा रोगीको 
शान्ति मिलती है । टेनिकाम्लके अमाशय को धो डालना चाहिए । यदि 
आवश्यकता हो तो क्लोरोफामं सुंघाकर प्रक्षालन किया जना चाहिए । कुचे ` 
के धिष को निष्क्रिय करने के लिए टेनिकाम्लन का प्रयोग करना चादिए। 
आक्षेप को रोकने के लिए क्लोरोफामं का प्रपोग करना चाहिए । फिनोबा- 


विटल सोडियम अथवा तत्सहश अन्य बाविटोन ओषधि का शिरा दाराः प्रयोग 
करने से आक्षेपक को रोकने मे सहायता मिलती है । आक्षेप को रोकने के 
लिए निद्रालु ओषधि, शांतता तथा अंधेरा कभर। आदि क्रा प्रबन्ध आवश्यके 
है । निद्रा लाने के लिए पोटेशियम त्रोमाईड भौर क्लोरल हाइङट का प्रयोग 
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करना चाहिए । क्लोरल हाइड़ेट तीस गरेनकी मात्रामें गुदा द्वारा अथवा 
पांच ग्रेन की मात्रा में त्वचा के नीचे इजेक्शन देना चाहिए । आवश्यकता- 
नुसार ओक्सीजन अवस्था तथा कृतिम श्वास क्रिया का प्रयोग भी कियाजा 
सकता हे) 
तम्बा विष--सफे दो फुट तक के क्षुप होते ह इसको मिलाकर पीनेके 
के काममे लियाजाताहै। इस तम्बाछूके विषकोखासेने पर जी भिचलाता 
है। वमन हो जाती है । प्रायः कभी-कभी अतिसार भीरोजतादहं। त्वचा 
स्वेदयुक्त तथा शीतल -होती है 1 नाड़ी दुबल, मन्द तथा क्रियाहीन हो जाती 
है । आंखों की कनीनिकाएं प्रारम्भ मे सिकरड जाती हैँ परन्तु वाद मे विस्फारित 
हो जाती है । चक्कर आने लगते ह। मासपेशियों में दु्वेलता वद जाती ह 
अन्त मे मूर्च्छा उत्पन्न हो जाती है । मत्यु से पहले प्रायः प्रत्शम .तथा गाक्षेपक 
होने लगते ह । हदय का अवप्ताद होकररोगी की मृत्यु होती है। इसकी 
घातकं मात्रा चूणके रूप मे तीस रत्तो से लेकर साठ रत्ती तकटहै ओर मारक 


काल एक धण्टासे लेकर कुछ ही समय तक है) इसका निकोटीन तीन मिनट 
से लेकर पांच भिनट तक मारदेताहै। 


विक्िप्सा-सवंप्रथम वमन-द्रवों का प्रयोग करके वमन करादेना चाहिए । 
टेनीकाम्ल से अथवा पोटेणियम सादइनाइड के साय भायोडीन का पानी में घोल 
बनाकर आमाशय को धो डालना चाहिए । उत्तेजना के लिए स्टिकिनीन आदि 
के इजेक्शन लगाना चाहिए । अवश्यकता के अनुसार कृत्रिम श्वास प्रक्रिया 
तथा आक्सीजन की व्यवस्था भी कर लेनी चाहिए । 


छनेर विव-- यह्‌ पीला, पवेत, लाल कई प्रकार का होता है, इसको 
आयुवेद मे अश्व मार कहते ह । भाय्वेद मे इसको भौषधि के रूप में प्रयुक्त 
किया जाता है । यदि किसी व्यक्तिने कनैरखा लिया हो अथवा निगल 
लिया हो तो उसके वोलने की शक्ति क्षीण अथवा नष्ट हो जाती है । उदर 
मे शूल ओर मुख से ्लागदार बहुत अधिक लार कास्राव होता रहता है। 
वमन भी होती रहती है। अतिसारभी हो जाता है। नाड़ी क्षीण हो जाती 
दै.। श्वास कौ क्रिया जल्दी-जल्दी होने लगती है । नेतो के तारे फल जाते है । 
मासपेशियों से आक्षेपण होने लगता है । तनद्रा होती रहती है । ओर अन्त 
मे मृच्छ होकर पतय हो जाती है । पीने कनेर का विष अधिक तीन्र होता है । 
इससे मुख में दाह होती है । जीभ में क्षनक्षनाहट प्रतीत होती है । वमन होती 
हे । नेतो कौ कनीनिकाएं फल जाती है । नाड़ीकी गति मन्द तथा दुबल 
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हो'जाती है । शेष लक्षण पूवंवतु ही होते है । इसकी घातक मात्रा यदि एवैत 
कनेर है तो सवा तोला भौर यदि पीत कनैर हैतोभी मात्रा भवातोलेही 
मानी गई है । श्वेत कनेर के बीजों की माब्रा केवन तीन बीज कीमारकमात्रा 
माठसे लेकर दस तकर मानी गई है। दोनों प्रकार के कनेगें कीमाव्राके 
मारक काल का कोई निश्चय नहीं है । 


चिकित्भा--जो विष शुष्क नहीं है, उसके उत्सं के लिए वमन कराना 
उचित हे भर पोटशियम परमेगनैट कै घोल से अमाशय कौ धुना हनी 
चाहिए तथा अन्य विष चिकित्साएं की जानी चाहिए । 
वत्सनाभ विष-- वत्सनाभ विष की जं सुखाकर काम मे लाई जाती 

हि । इसकी जड़ चारसेष्टीमीटर सेजेकर दस सेण्टीमीटर तक लम्बी होती 

ह। एक भाग अथवा सिरा इसकामोटा हाताहै गौर उसकी चौडाई एक 

सेण्टीमीटर से लेकर तीन सेण्टीमीटर तक होती है। यह्‌ गहरा भूरे रगका 

होता है । इसके भीतर से एक लसदार द्रष्य निकलता रहना है । इस वत्सन।भ 

मे एक विशेष प्रकार की कुष्ठ-कुछ गन्ध भी भाती रहती है , इमे कुछ स्वाद 

भी होता है । यह्‌ जीभ में ज्लनज्ञनाहुट-सी उत्पन्न करती है तथा अवयव सृन्नता 
काभी उपद्रव करदेतीहै। इसङेखाने पर मुह्‌, होठ, जीभ, कंठ इत्थादि 
सम्पकं में लाने वाले सभी भागों मे क्चनक्षनाहट, जलन ओर शून्यता उत्पन्न हो 
जातीहै। लाला स्राव बहुत अधिक होताहै। जी भिचलातादहै। वमन भो 
होने लगती है । उदरशूल उत्पश्न हो जातारै। प्रायः दस्त कमी भी साफ 
नहीं होते ह । त्वचा स्वेदथुक्त तथा शीतल हो जातीरहै। सम्पूणं शरीरमें 
प्रनञ्नाहट होती रहती टै, उससे रोगी को बहुत वेचंनी होतीदहै। नाड़ी 
क्रमहीन, मन्द ओर दुर्बल हो जाती है। नेत्रो की कनीनिकाएं सिकुड़्‌ जाती 
है । कभी-कभी विस्फारित भीहो जाती हँ । श्वासप्रश्वास को क्रिया वहूत 
कठिनाई सेहोतीदहै। शवाप्त ओर प्रश्वास कौ गति दुवल हो जाती दहै । 
त्वचा मेः कपकंपी क्षनक्षनाहट तथा भवसुत्रता पाई जाती है रोगी को 
समधिक बेचैनी होती रहती है । हर समय उसका चेहरा उतरा हु रहता 
है । कमी-कभी आक्षेपण भी होते रहते है । रोगी को मानसिक स्थिति मृत्यु 
के भने तक सही रहती है । कुछठ-कुछठ चेतनता उसमे भवश्य बनी रहती है । 
अन्त में श्वास अवरोध होकर अथवा कभी-कभी हृद्य का अवसाद होकर 
रोगी की मृत्युहो जातीदहै। उसकी घातक मात्राजड के बचू्णेकेरूपमें 
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चार माणा तक है गौर इसका मारक काल भधा षण्टासे लेकर चार घण्टा 
तक कारहै। 
विकिस्ा- इस विष के रोगी का आमाशय तत्काल ष्टी धो डालना 
चाहिए । इस कार्ये के लिए टेनिक।म्ल का एक प्रतिशत षोल मथवा एनीमल 
च।रकोल का जलीय विलयन प्रयोग में लाना होता है। पौटेशियम आयो- 
डाइड के साथ-साथ आयोढीन क पानी में घोल बनाकर उससे भी आमाशय 
प्रक्षालन किया जाना चाहिए । शारीरिक ऊष्माको रक्षाके लिए तेलाभ्यङ्खं 
अथवा सेक क्रिया जाना चाहिए । आवश्यकतानुसार कृतिम शवान्न प्रक्रिया 
अर आंरप्ीजन की व्यवस्था कर लेनी चाहिए । एटरापीन का इंजेक्शन वृद 
रत्ती की मात्रा में प्रयुक्त फिगा जाना चाहिए भौर मावश्यकता आ पड़ तौ कुष्ठ 
समय के बाद फिर इंजेक्शन लगा देना चाहिए । उत्तेजक ओौषधियां जेषे 
फ मद्य-डजीटलिस, स्टिकिनीन आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए 1 
प्रणन-विष फो ओज से विपरीतता सिद्ध कीजिए मौर विष के उपक्रम 
लिखिए 1 विष के वर्षा तु ले प्रकोप ओर शरव मे शसन के क्या कारणं? 
मौजत वंपरोश्य-सभी प्रकारके विषों को गोजस से विपरीत गुण व 
धमं वाला माना जाता ह । भोजसके द्वारा ही सम्पूणं प्राणी सन्तपित होकर 
क्रियाशील तथा जीवित भी रहते है । ओजस के विना प्रणी का जीवन कदापि 
सम्भव नहीं हो सकता । यह भोजस ही प्रारम्भ मे गभं द्वार वनताहै ओर 
इसके द्वारा ही शुक्र तथा शोणित का मिश्रण होकर प्राणी का प्रादुभवि होता 
है । यह गभं कँ रस, रूप प्रथम धातुका भी सार अथवा प्रसाद भूत पदार्थ 
माना जाता है तथा निर्भित होकर सर्वप्रथम यही हृदय भें प्रविष्ट होता है। 
इसके अनन्तर यह सम्पूर्णं शरीर में व्याप्त. हो जाता है । इसके विनिष्ट हो 
जाने से प्राणी की मृत्यू मवश्य ही हो जाती है यह हृदय मे रहूता हुआ शरीर 
को धारण पालन करता है । यह रसधातुका रेह भागहै। इसी मे प्राणों 
की प्रतिष्टा होती ह। विषोंकी भांतिही विपरीत धमं वाले ओजसकेभी 
गुण ह । जंसे गुरु, शीत, मृदु, लक्ष्ण, सान्द्र, मधुर, स्थिर, प्रसाद, पिच्छिल 
तथा स्निग्ध । इन विपरीत गुणों के कारण ष्ठी भौजस प्राणियों के जीवन का 
मौलिक भाधार होता है तथा विष मृत्य्‌ कोदेने वालारहै। यद्यपि मद्यको 


भन्न के समान माना गथाहै, किन्तु वह भी एक रि यों गमे जो 
र ईवेहीतो विषो भी क 
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अतः यहां पर ओजस-मदय-विष के गणां फी तुलना लिली जा रही है । 


` आजप्त मद्य विष 
गुर लघु लघु 
स्निग्ध रक्ष रक्ष 
शीत उष्ण उष्ण 
मृदु तीक्ष्ण तीक्ष्ण 
सादर सूक्ष्म सक्षम 
प्रसाद आशुगामी ञाशुकारी 
स्थिर व्यवायी व्यवायी 
मधुर अम्ल भग्यक्त रस 
श्लक्ष्ण विकासी विकासी 
पिच्छिल विशद विशद 


विष के चौबीस उपक्रम-भगवान चरक ने साधारण, विष चिकित्सके 
साधनीभरूत चौबीस उपक्रम बतलाए है; जैसे-मन्त, अरिष्टा, उत्कतेन, निष्पी- 
डन, आनचरूषण, दहन, परिषेक, अवगाहन, रक्तमोक्षण, वमन, विरेचन, उपधान, 
हूदयावरण, अञ्जन, अनस्य, धूप, अवलेह, शमन, प्रतिसारण, प्रतिविष, संज्ञा- 
स्थापन ओौर प्रलेप । इन उपायों मे विष मृत व्यक्ति को निश्चय ही सजीवन 
प्रदान किया जा सकता है यह तथ्यपूणं बात है। 


विष फा वर्षां ऋछतु मेँ विशेष प्रकोप तथा शरद छतु में उपशम का 
कारण- शास्वरकारों ने विष की उत्पत्ति जल से बतलाई है अतः विष को 
जलयेरिन कहा गया है । अतएव वर्षा ऋतु मेँ विष विलन्न होकर प्रसारित 
होता है ओर अधिक उत्कृष्ट शक्ति वाला बन जाता है। इसी कारण से दूषी 
विष.तं रोगी वर्षा काल मे प्रायः अधिक मान्ना में समाप्त पाए जाते ह । इसकी 
तुलना पिण्डी भूत गुड़से दी गई ह। जिस भ्रकारसे पिण्डित गुड़ वर्षां काल 
मे गीला हो जाताहै भौर फिर धीरे-धीरे फल जाता है उक्षी प्रकार से विष 
भी प्रषरित होता है ओर शक्तिमान हो जाता है1 जब वर्षा काल की समाप्ति 
हो जाती है गौर माकाश मे मेधो का अभाव हो जाता है, तत शरद्‌ ऋतु 
का आरम्भ माना जाता है। उक्त समय विष का वीयं मन्द पड़ जाता है । 
विद्वानों कामत है कि इसका कारण-अगस्त्य नक्षत्त के उदय होना है । 


ण 
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उसके प्रभाव से विषो मे हीनवीयेता भा जातीहै। यह णरदु कालम ही 
होता 8 1 

प्रशन-स्यावर विष के वेगो फा वणन जिए ओौर चिकित्सा लिखिए । 
स्थावर विष वेगों फा वणेन- 


प्रथम विष वेगमने-जीभ काली मौर मकड़ी हुई होती है । इसके साथ ही 
मूर्छा तथा श्वास वचने लगता है 1 

द्वितीय वेण भै कम्पन, थकावट, जलन, गले में ददं आदि लक्षण पाये 
जाते है । आमाशय में पहुंचकर विष हदय को पीडित करने लगता है । 

तृतीय विष वेग मे--मामाशय गें बहुत अधिक पीड़ा तया तालुका 
सखन, नेतो का कूत्सिति वणं वाला हो जाना, हरित वणं शोयुक्त होना 
पाया जाता है । 

चतुथं स्थावर विष वेग में- विष पक्वाशय में पहुंवकर, पक्वाशय तथा 
आमाशय में व्यथा को उत्पन्न कर देता है। कास, हिचकी, पेट भे गुडगरडाहट 
का शब्द प्रारम्भ हो जाता है । सिर बहुत ही भारी हो जाताहै। 

पञ्चम विष वेग स --कफका स्राव होना, विवर्णता, सन्धियों का फूटना, 
वात, पित्त ओर कफ इन तीनों दोषों का कुपित हो जाना तथा पक्षवाशय नें 
न्यथा का होना, ये लक्षण हुआ करते है। 

षष्ठ विष वेगे रोगी कीसन्ञाका नाण हो जाता है गौर अतिसार 
भी चान हो जाता.है। 

सप्तम विष वेग पे--पीठ, स्कन्ध तथा कटि भागका टूटना, शवासोच्छ्‌- 
वास का भली-भांति अवरोध होकर मृत्यु हो जाती हँ । चरक ॐ मतानुसार 
भठवा विष वेग भी माना गया है, उमे भी रोगी की मृत्यु हो जाती है। 
भौर कुछ नहीं । 
वेगानुसार चिकिर्षा 


भ्रम विष वेगज्न--गीतल जल के छीटे मुख पर मारने चा हिए । इ्के 
बाद वासक द्रव्यो केद्वारा वमन करा कै मधु के साथ विषहुर अगद को 
पिला दं । 
द्वितीय विष वेग भ सवंप्रथम वमन, फिर विरेचन की क्रिय, ¡कये 
उपचरित करके मधु के साथ अगद पिलाना चाहिए । 
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तृतीय विष वेग में- पूववत्‌ पृथक्‌ बामक द्रभ्यों के हारा वमन, फिर 
विरेचन द्रभ्यों के द्वारा कमं, तदनन्तर नस्य गौर अञ्जन विषनाशक भौर संज्ञा 
प्रदायक दोनों काही प्रयोग किया जाना चाहिए । | 

चतुथं विष वेग मेँ- प्रारम्भ की भांति वमन, विरेचन, नस्य, अञ्जन, 
स्नेह सम्मिश्रित गौ का घृत मिलाकर अगद पिलाना चाहिए । 

पञ्चम विष वेग मे-- वमन, विरेचन, नस्य, अञ्जन क्रिया करके मघुपिष्ट 

के क्वाथ तथा मधु मे संयुक्त करके अगद पिलाना चाहिए । र | 

षष्ठ विष वेगस्रे-रोगी की अतिसारकी अधिकता रहती ह। मतएव । | 
वमन, विरेचन नस्य अदि प्रक्रियाओं के साथ दही अतिसार नाशक चिकित्सा ` 
भी करनी चादिए । । 

सप्तम विषवेग मैँ-रोगी की चेतना पूणं ल्प से नष्टभ्राय रहती है। 
अतएव रोगी को चैतन्य मेँ लाने के लिए वहत तीक्ष्य नस्यों का अथवा भव- 
पीडन का प्रयोग किया जाना चार्िए । रोगी की यह अवस्था प्रायः असाध्य 
ही होती है । इसलिए इसे प्रत्याख्यान कर देना चाहिए गौर फिर चिकित्सा 
करनी चाहिए । रोगी के सिर पर अस्तुरे काकपद, कोवि के पर के समान चीरा 
दे देना चाहिए 1 इस प्रक्रिया से शनैः-शनः शरीरगत विष का आन्रुषण मथवा 
शोषण होता रहता है तथा रोमी भी चेतना-अवस्था को प्राप्त कर लेता है । 
इन सभी विष वेगो मे पीचे लिखा मजेय घृत भगद है । 

प्रदन--अजेय धृत क्या है ? गर विष नाशक अवलेह लिखिए । गर विष 
एवं दूषी विष मे अन्तर स्पष्ट कीजिए । 

गर विष नाशक अवलेह-हरी ब्राह्मी, हरी शंखपूष्पी, शिरीष की छाल, 
जंवासा, निगुण्डी इन पाचों द्रव्यो को बीस सेर जल मे उबाल कर राई सेर 
रहने पर उतार कर छान लेना चाहिए । फिर इसमे पाच सेर मिश्री अथवा 
चीनी का प्रक्षेप करके अवलेह के योग्य चाशनी बना लेनी चाहिए भौर फिर 
उतत निम्नलिखित भओौषधियों का प्रक्षेप डालना चाहिए । कूठ मीठा, मीठी 
वच, शतावरी, वंशलोचन, इन चारों को दसद तोला लेना चाहिए तथा एक 
पात्र मे इसको सम्भाल कर रख लेना चाहिए । इसकी सेवन विधि--एक 
तोला इस अवले मे ३ से लेकर ६ रती तक स्वणं मिलाकर प्रातःकाल खाना 
चाहिए । ऊपरसे गायका धारोष्णं दूध एकं पाव पीना चाहिए सेवन काल 
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मे लाल भिचं, खटाई, भारी. भोजन, दिन मे सोना, मेथुन, आहव, क्षय आदि 
का परित्याग कर देना चाहिए । 
गर विष तथा दूषी विष मरं अन्तर- स्थावर भौर जंगम विष के साथ 

गर विष को भी अवस्था भेदसे दूषी विष कहा जाताहै। यद्यपि गरविष भी 
प्रायः मन्द विष ही होता है । अतः दूषी विषजंसाही कायं करताहै,तोभी 
संयोग की तीक्ष्णता के अनुसार गरविष उग्र प्रभाव वालाभी हो सकता है। 
किन्तु दूषी सर्वदा ही मन्द भथवा चिरकालीन स्वसूपका होता है। कुछ 
विद्वानों नै अज्ञानतावश दोनोंको एक दही माना है। क्योकि दोनों में लक्षणों 
की समानता है! गरविश कालान्तरमे विषाक्त होने के कारण शीघ्रतासे 
प्राणहारक नहीं होता तथा दूषी विष वीयं मेंहोनेके कारण सद्यः प्राण- 
घातक नहीं होता भौर कफावृत्त होने के कारण वर्षो तक कष्टदेह्‌ रहता है । 

कुछ विद्वानों कामत रहै कि हीन वीयं स्थावर विष, दूषी ओर हीनवीयं मृत 
सपं कीट आदिको जंगम विषोंके संयोग सेवने च्ुणे, प्रलेप आदि विषही 
गर विष दहं । क्योकि आचायं सुश्रुत ने स्थावर विष विजातीय अध्याय में दूषी 
विषो का वणन कियाद) कीट कल्प अध्याय में मर विष का उल्लेख किया 
गया है । इसके अतिरिक्त दोनोंके गुणव धमं भी समान ही माने गए है। 
नः केवल नामका ही अन्तरहै अन्यथातो दोनों एकहीहै। परन्तु ये दोनों 
री मत भ्रान्त प्रतीत होते हँ जसा कि उपरिनिद्धिष्ट सुश्रत फे कथन से स्पष्ट 

। कष्ठ विद्वान्‌ भ्रमवश दुषीविष मेँ पारद, गन्धक, वत्सनाभ आदि स्थावर 
विष का तथा सपं आदिके विषके साथ सम्बन्ध होने पर उसको दूषी विष 
मानते ह ओर रसौपधियों की निन्दा करते हतया कहते हँ क्रि इने निर्मित 

कोहं भी ्रयोग सेवन नहीं करिया जाना चाहिए- क्योकि वह दूषी विषवत्‌ 
विष का कार्यकारी होता है । किन्तु यह मत सवंथा भ्रामक है। 


भअश्न--सपंमय नाशक उपाय बताइए । सपं विष के वेगो का वर्णन कर 
विष वेग की चिकित्सा लिखिए । 


सपजनयनाञक उपाथ- रत्नि के समय सर्वदा ही छता लगाकर चलना 
चाहिए । जजंर फटा वसि हाय में लेकर वजाति हर चलना हितकारी होता है। 
छतरी की छाया ५ ओरफटे वांसि की आवाजसे भयभीत होकर सांप भाग 
जाते हं । दिनम गौर राते ण्डा. भी रखना चाहिए । किसी प्रकारका 


| भ्रकराश यन्त हाथमे नकर चलनेसे लाभ रहता है । प्रकाश के भय से सपं 
। आदि नहीं भते । 


| 
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विष वेग चिक्त्ता --भरम्भ्‌ के पचो विषवेगों मे, चाहे वे फणियों, 
मण्डलियों मथवा राजिमन्त सपो मे से किसी प्रकारके क्पंके हों, साधारण 
नियमानुसार सपं विष की भाति ही उपचार करन। चाहिए; किन्तु षष्ठ भौर 
सप्तम विषवेगों मे सज्ञाहीन प्रबोधन भौर हदय के लिए हित्तकारी ओौषधियो 
का प्रयोग करना चाहिए । अञ्जनः नस्य, अवपीडन, तीक्ष्ण शस्त के सिर पर 
काकपदं बनाकर, ताजा मासि खण्ड रखना चाहिए । इक्त अवस्था मे आधुनिक 
काल में ग्लुकोज, कोरामीन, आंक्साइड देकर रोगी को ओीवित रखने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 

प्रन स्थावर विष-विषयक भावश्यक ज्ञातष्य दीजिये } 


उत्तर सुश्रुत संहिता कल्पस्थान अध्याय दो पे इस विषथ मे विस्तार 
से लिखा है- उसका वणन हम नीचे कर रहे है । 

स्थावर भौर जंगम भेद से विष दो प्रकारका है । इसमे स्थावर विष के 
दस आश्रय स्थान रह ओर जंगम के अधिष्ठान सोलह है । 

मून, पन, फल, पुष्प, छाल, दूध, सार, गोद, धातु भौर कन्द- ये दस 
स्थावर विष के अधिष्ठान है। 

इनमें व्लीतक, कनेर, गजा, सुगन्ध, गगं रक, करषाट, विच्छिखा, विजथा 
ये आठ मूल वरिष है। विष-पच्चिक्रा, लम्बा, वरदारू, करम्भ ओर महा 
करम्भ- ये पराच पत्तविष हँ । कुमुदरती, वेणुका, करम्भ, महाकरम्भ, कर्कोटक, 
रेण्‌क, खद्योतक, चर्म॑री,  इभगन्धा, सप्रधाती, नन्दन, सारपाक-ये बारह 
फलविष ह । कुमुदध्नी, स्नुही, जालक्षीरी- ये तीन विष है । फेनाश्म (भस्म) 
ओर हरताल- ये दो धातु विष है । कालकूट, वत्सन।भ, सषंण, पालक, कदमक, 
वेराटक मुस्ताक, श्रद्गीविष, प्रपुण्डरीक, मूलक, हालाहल, महाविष, ककंटक 
--ये तेरह कन्दविष ह । इस प्रकार से पचपन स्थावर विषहै। (फोनाश्म से 
कोई संखिया मानते है 1) | 

अवान्तर भेद- वत्सनाभ के चार, मुस्तककेदो, सषंप के छः अवान्तर 
भेदै भौर सव एक_एकरहै || 

4 मूल विष से एठन, प्रलाप ओर मूर्छा होती है। पत्र विष से जम्भा, 

भगो मे एठन, श्वास होता है । फल विष मे मुष्के शोफ, दाह ओर अन्त 
म ट्ष रहता है । पष्य विष से वभन, आध्यमान ओर मोह (मूर्छ) होती है । 
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त्वक्‌ सार निर्यास इन विषो कै सेवन से मूख से दुगंन्ध, कठोरता, सिर ददे, 
कफ का स्राव होताहै। दूध विषसेक्षाग आना, अतिसार भोर जिह्वा मे 
भारीपन होता है । धातु विष मे हृदय मे पीडा, मूर्छा, तालु में दाहे होता 
है । प्रायः ये विष दि, पन्द्रह दिन, मास भादि समयमे मारते हं। 
यथा-- कालकूट से स्पशं का अज्ञान, कम्पन आर जडता होती है । वत्स. 
नाभ से ग्रीवा स्तम्भ, मल-मूत्र मौर आंख मे पीलापन, सपं विष से वायु 
की विपरीतता, अनाह अर गश की उत्पत्ति होती ह । पालक से प्रीवा की 
दुबेलता, वाणी का अवरोध होता है । कदम से- मुख से पानी आना, अति- 
सार, आंखों में पीलनापन होता है । वैराटकसे अंगों का दुःखना ओौर शिरो- 
रोग होता है । मुस्तकसे शरीर मे स्तम्भ, कम्पन, श्ुगीविष से अंगोमे 
शिथिलता, दाह, उदर में वृद्धि । पृण्डरीक से खों में सूर्खी, उदर में वृद्धि। 
मूलक से विवणं ता, वमन, हिक्का, शोफ, मूढत्व, हालाहल से देर में श्वास 
आता दै, मनुष्य का रंग काला पड़ जाता है । महाविषसे हृदय में ग्रन्थि भौर 
महान्‌ शूल होता है । ककंटक तिष में मनृष्य ऊपर को फूदता है, हंषता हुभा 
दति को काटता है। 


विषे दस गृण-विष रक्ष, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, आशु, त्यवायी, 
विकासी, विशद, लघु ओर अपाक्तीहै। रक्षदहोनेसे विष वाथुको, उष्ण . हने 
से रक्त के साथ पित्त को कुपित करतार । तीक्ष्ण होने से वुद्धि को मोहित 
करता है एवं ममं बन्धनो को काटदेता है। सूक्ष्महोनेसे शरीरावयवा में 
प्रवेश करके विकार उन्पन्न करतादहे। अशुहोने दे णीन्न खस्ता -है, व्यवायी 
होने से सम्पूणं शरीर में फल जाता है । विकासी होने से दोष धातु ओौर मलों 
को नष्ट करता है । विशद होने से कहीं पर भी चिपकता (रकता) नहीं । 
लघु दावानल होने से दुश्चिक्रित्स्य है । अविषाकी होने से कठिनाई से निकाला 
जाता है, इसलिए देर तक मनुष्य को दुख होता है । 


स्थावर, जंगम या कृत्रिम जो भी विष तुरन्त आदमी को मार देताहै, 
उसको दस गुणों वाला जानना चाहिए । स्थावर, जंगम य। कृतिम जो कि 
शरीरसे सम्पूणेरूप से बाहर नहीं निकलता, अपितु पचकर या विध्न 
ओषधियों मे नष्ट होकर अथवा दावानल, वायु, धूपसे मूख जाने के कारण 
या अपने स्वभावसे ही गुणोंमें कुष्ठ कम गुणका हो जाता है। उस विप 
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की दरुषी विष संज्ञा हो जाती है । यह दूषी विष वीयं शक्ति को कम होने से 
मनुष्य को जान से नहीं मारता, अपितु कफ से आवृत्त होकर बहुत वर्षो तक 
बना रहता है (इस तरह के विष को 310 01501 कहते है) 

दूषी विष से पीडित व्यक्ति को अतिसार रहता है, रंग वदल जाता है 
मुख मे दुगन्ध एवं विरसता, प्यास रहती है । मूर्च्छा होती है, बमन होता है, 
आवाज अस्पष्ट हो जाती है, उदास रहता है, दृष्योदर के लक्षणो से पीडित 
रहता है । दूषी विष आमाशय मेँ हो तो केफवात कै लक्षण रहते है .पक्वाशय 
म होने से वायु-पित्त के लक्षण होते हैँ । रोगी के सिर के बाल, शरीर के रोम 
कड जाते है, वह कटे हुए पक्षी की भतिं गंजा दीखता है । रसादि धातुओं मेँ 
स्थित दरुपित दूषी विष धातुजन्य रोगों को पैदा करता है, शीत वायु भौर बादल 
के आने पर यह कुपित होता है । 

दूषी विष के पूवं ल्प-निद्रा आना, भारीपन, जम्भाई, संधियों का 
टीलापन, रोमां चकता, अंगों का टरुटना होता है । 

इसके आगे अन्न के कारण मद (हषे क्षय या फन जाना), अविपाक, आरो- 
चक चकत्ते ओर कोठो की उत्पत्ति धातुक्षय, हाथ, पैर, मुख मे शोथ, .उदर में 
जलवृद्धि, वमन, अतिसार, विवर्णता, मूर्छा, विषम ज्वर, वदी हुड प्रवल प्यास 
उत्पन्न करता है । कोई विष उन्माद, कोई अनाह्‌, कोई शुक्रनाश, कोई विष 
भराई हुई आवाज, कोई कुष्ठ--इस प्रकार विष बहुत-से नाना प्रकार के रोगों 
को उत्पन्न करते हैँ । 

यह विष देश (आनूप), काल (शीतल वादली आना), अन्न (सुरा, तिल 
आदि), दिन में सोने से बार-बार धातुओं को दूषित करता है, इसलिए इस विष 
को दूषी विष कहते हैँ । (व्यायाम, मेथुन, क्रोध आदि भी इसका बढ़ते है, 
उनका अन्न में प्रयोग करना चाहिए ।) ¦ 

स्थावर विष के खाने पर इसके प्रथम वेग मे मनुष्यों की जीभ. श्यामवणं 
जड़ हो जाती है, रोगी को मूर्च्छा ओर श्वास होता है । दूसरे वेग मे कम्पन, 
शिथिलता, दाहः गले में ददं होता है । आमाशय में पहुंचने'पर विष हृदय में 
वेदना करता है तीसरे वेग में तालु शोथ, आमाशय मं तीन्न शूल एवं अखं 
बुरे वणं की हरी, सजी हो जाती हैँ । चौथे वेग मे पक्वाशय ओर सिर में 


भारीपन होता है । पांचवे वेगम कफकाल्राव विवणंता, पदों का टूटना 
४१ 








` पिप्पली, कतृण, जटामासी, शावर, लोध, केवडी, मोथा, सुवचिका (हलहल) 
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सव द्रोषो का प्रकोप ओौर पक्वाशय वेदना होती है । छठ वेग में बुद्धि ओर प्राणों 
का नांश ओर अतिशय अतिसार होता है, सातवें वेग में स्कन्ध, पीठ ओर करि 
हट जाते ह ओर श्वास रक जाती है अर्थात्‌ रोगीः मर जाता है । 
चिकित्सा--विष के प्रथम वेग में रोगी काः वमन कराके शीतल जल से 
परिषेकं करायें । मधु ओर घी से भली प्रकार मिलाकर अगद पिलाएं । विषःके 
दूसरे वेग में पूवं की भांति वमन करके तीत्र विरेचन दे । तीसरे वेग मे अगद 
पिलाना, नस्य ओर व्यंजन दे । चौथे वेग में वंद्य स्नेह से मिला अगद पिला 
पचिवें वेग में मलहटी से क्वाथ मे मिला अगद दं । छठे मे अतिसार की भांति 
चिकित्सा करं ओर अवपीडनः नस्य दं 1 सातवें वेगम सिर पर काकपद के. 
आकार का नच्छ लगा रक्त मिश्चण मास रख दं । अवपीडन भी दें । प्रथम वेग 
से लेकर अगले वेगो मे किये जाने वाले कर्मो में शीतल उपचार, विषनाशक घी 
ओर मधुमिश्ित निम्नः यवागु रोगी को दें । यवागु--कदूई, तुर, चित्रक, पाठा, 
सूयवल्ली, गिलोय, हरड़, शिरीष, चिरचिटा, लसूढा, कोयलहल्दी, दार हल्दी, 
पुननेवा, लाल पूननेवा, हरेषु, त्रिकत्रु सारिवा, काली सारिवा ओर वल्ग इनके 
क्वाथःमें बनाई यवागु स्थावर जंगम दोनों विषो को नष्ट करती है । 
अजेय घृत--मुलहटी तगर, कुठ; देवदारु, हरेण, नागकेसर, इलायची, 
एलवरालुक, लाल नागकेसर, कमलः, तिता (श्वेष वच या शकंर), वाय विडंग, 
चन्दन, तेज पत्र, प्रियंगु, कतृण, हल्दी, दारु हल्दी, कटेरी; वड कटेरी, सारिवा 
काली सारिवा, शालपर्णी, मुद्गपर्णी इनके कल्क से सिद्ध फिया घृत अजेय (कभी 
भी जीता नहीं गया) नाम से प्रसिद्ध है । यह घृत सव विषों को शीघ्र नष्ट 
करता है, कहीं भी विष द्वारा जीता नहीं गया । 
दूषी विष के रोगों को भली प्रकार स्वेदन देकर वमन विरेचन के शोधन 
दे । उसे नित्य दूषी विष नाशक निम्न अगद को पिलाएं । दूषीविषारि अगद-- 
| 
छोटी इलायची, स्वणं गेरिक इनको मिलाकर मधरु मे दें । दुषीविषारि नाम 
का यह्‌ अगद दुषी विष को नष्ट करता हैः ओर अन्य.विषोमे भी वरता जां 
सकता है । | 
व ` उपद्रव चिकित्ा--ज्वर, दाह, हिक्का, अनाह्‌, शुक्क्षय, शोफ, अतिसार, 
च्छा, हृदय रोग, उन्माद, कम्पन ओर जो दूसरे उपद्रव हँ उनम अतिसार 
चिकित्सा विषघ्न ओौपधियो से बरते । | ^: 
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संयमी पुरुध भे तुरन्त बिष साय है । एक वष का पुराना विष याप्य है 
क्षीण हए एवं अहित सेवी पुष भ दुषीविष गस्य होता है । 
 प्रशन--जांगम विष के विषय से शास्त्रीय वर्णन कीजिए । 
उत्तर सुश्रुत संहिता में जांगंम विष का वणन निम्नवत्‌ क्रिया है-- 
जागम विष विज्ञान--जंगम विष के सोलह स्थान जो संक्षेप में कटे थ 
उनको अब विस्तार से करेगे । उनमें दृष्ट, निःश्वास, दष्टा, नखं, मूतर, पुरीष; 
शुक्र, लाला, आततंव, मुख, सन्दशं, यि शधित, वुण्ड, स्थि, पित्त, शव--ये सोलह 
स्थान है । (विशधित गुदा से किया कुत्सित शब्द) । ं 
इनमें दुष्टि, निःश्वास में विष बाले दिव्य सपं) भूमिके सांप दष्टा- 
विष वाले ह । विल्ली, कुत्ता, बन्दर, मकर, मण्डुक, पाक, मलस्य, गीह्‌, शम्दूक, 
प्रचालक, ग्रहगोधिका (छिपकली) पश, कीड़े तथा दूसरे दष्टा एवं नखविष वाले 
ड 1 चिपट, पिच्विटक, कषाय वासिकं सपंपक, तीटक, वच' कीट, कौण्डिन्यक 
ये इनके मलमूत्र मे है । चहो के शुक्र मे विष ह । लूता (मक्रंडी) के जाला मूत्र 
मल, मुख, संदेश, नख, शुक ओर आत्तंव मे विष है । विच्छ विश्वम्भर वरीं 
राजीव मत्स्य अच्चिटिग (विषकपरा), समद्र वँ श्चिक, इनके ओर (पुंछ में स्थितं 
कटा) मे विषं है । चित्र शिर, सराव, कु्दशित, दार्कारि, मेदक, सारिमुखा 
इनके मुख सन्देश, विशधित, मूत्र ओर मल मे विष है । विषं से मरेकी अस्थि, 
सापि का कण्टक, (दांत) व्रही, मछली की अस्थि ये अस्थि विष है । शकली 
मत्स्य, रक्तराजी, वरटी, मत्स्य ये पित्त विष वाले हं । सूक्ष्म तुण्ड, उच्चिटिग, 
वरटी, शतपदी (कनखजूरा) शरू वलभीका, श्रमी, भ्रमर इनके शुक ओर तृण्ड 
में विष है । कीडे ओर सपं इनके मृत शंव विषं है । शेष जो हीं कहै उनको 
शुद्ध संदेश विष मं गिनना चाहिए । | | 
शत्र वेश में प्रविष्टं राजा के तृण (पशुओं के घासभूर्सा आदि), जल, रास्ते; 
अन्न, वायु को शत्रु विष सदूषित कर देते है । शत्रुओं से अतिं दूषितं किय 
` इनको निम्न लक्षणों मे जानकर शोधन करं । ¦ 
विष से दूषित जल---पिच्छिल, तेल गन्ध वाला, कागद ओर रेखाओं सें 
यक्त होतां है । मेदक, मछली मर जाते है 1 पक्षी ओर कष्ए आदि क्िंनारों 
पर रहने वाले पागल हो जाते हं । इस जल मे मनुष्य, घोडे, हाथी जो भो 





स्नान करते है, उनको वमन, मोह, दाहं अर शोफ होता है ! इनके दोषो कौ ` 
दूर करके, दूषित जल को शुद्धं करने का यत्न करं । इसके लिए--धावंडीं 


~ 0 ^ 1 नं ऋषी क्रयी 


न 


म 
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अश्व कणं असन (विजयसार) पारिभद्र (फरहद) पाटल, (सिद्धक, निगुण्डी या 
सिम्बल), मोक्षक (मोखा) अमलतास, सोमवल्क (विटं खदिर को छाल) इनको 
जलाकर इनकी खण्डी भस्म को जल में छिड़क दे । इस राख को अंजली घडे मेँ 
डालकर इच्छित पीने के पानी का शोधन करं । 


विष से दूषित भरमि प्रदेश का, खिलापृष्ठ का तीथं (घाट जादि) को ईरिण 
(ऊसर भरमि भदान) को गाय-वैल, घोड़े, हाथी, ऊंट, ` गधे ओर मनुष्य के शरीर 
के जिस-जिस अंग से ते है, वह अंग सूज जाता है, वहां पर जलन होती है, 
रोग ओर नख गिर जाते है । इसके लिए अनन्ता (सारिव) को गण के . साथ 
सुरा से पीसकर दुग्ध एवं काली मिट्टी या वाल्मीकि मृतिका मिलाकर इससे 
छिडकाव करे । अथवा बायविडंग, पाठा, कटभी (अपराजिता) इनके कषाय से 
परिषेक करे । | 

घास-भरवा आदि एवं भोजन-गेहूं आदि के वरिष से दुपित हो जाने पर जो 
इनका उपयोग करते हँ वे शिथिल हो जाते है, मूच्छिति होते है, कदयों को वमन 
होती है, किसी को अतिसार होता है ओर कोई मर भी जाता है । उनमें निम्न 
चिकित्सा करं । विषनाशक या अन्य अगदो से नाना प्रकारके वाद्योंका लेप 
करके इनको वचाये । चांदी, पारा सुवणं, सारिवा, इन सवके बरावर, कुरुविन्द 
(रत याशाण का पत्थर उल्हण के मध से मस्ता भी), इनको कपिल वणं की 
गाय के पित्त के साथ पिलाकर बीजों पर लेप करना उत्तम है । क्योकि वाद्यके 
शब्द से चोर विष भी नष्ट हो जाते हैं 


धूम या वायुके विपसे युक्त होनेः पर पक्षी श्वम से थककर भमि पर गिर 
जाते है । कास, शवास, प्रतिश्याय, शिरोरोग ओर आख वे रोग हो जातेह। 
इसमें लाख, हल्दी, अतीस, हरड़, मोथा, हरेण, इलाइची, तमाल पत्र, नगकूढ, 
प्रियंगु इनको अग्नि मे डालर इनसे धूप ओर वायु का शोधन करे । स्वयम्भू 
र्या दारा इस सृष्टि को अपनाते समय कौटज नाम के राक्षस ने अभिमान में 
आकर विध्न उपस्थित क्रिया । उस समय तेजपुज ब्रह्मा के क्रुद्ध होने से उनके 
मुख से क्रोध शरीर-रूप धारण करे अति दारुण रूप मे गिरा। इस क्रोधरूपी 
पुरुष ने उस यम के समान महाबलवान्‌ एवं गरजते हृए राक्षस को मार डाला। 
उस राक्षस को मारकर यह्‌ तेज विचित्र रूप भे बढ़ने लगा । उनको देखकर 
देवतां को बहुत विषाद (दुःख) हमा । उलन्न करने के कारण इसको विष 
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कहते हँ । फिर शेष प्रजाओों को वनाकरं ब्रह्मा ने उस क्रोध को स्थावर ओर 
जंगम भूतो मे रख दिया । | 
जिस प्रकार अव्यक्त रस वाला जल आकाश से वरसकर भूमि पर गिरकर 
उन-उन प्रदेशो के रसो को लेता है, इसी प्रकार विष भी जिस द्रव्य काआश्रय 
लेता है प्रकृति से वह उसी द्रव्य के रस वाला वनं जाता है 1 (वसे विष अव्यक्त 
रस है।) । 
चूकि विष में प्रायः सव गुण तीक्ष्ण रूप में रहते है, इसीलिए विष को 
सव दोषों का प्रकोषक जानना" चाहिए । ये वातादि दोष प्रकुपित होकर विष 
से पीडित होने के कारण अपने स्वभाव को छोड देते है 1 इसलिए विषः का 
पाचन नहीं होता ओर प्राणों का घातकं वन जाता है । कफ से मागं के आवृत्त , भ ६“ 
होने के कारण इसका उच्छवास रुक जाता है । इसलिए जीते हृए भी मनुष्य ` 
संज्ञारहित वना रहता हे । 
सव सोमे विष शुक्र की भाति सारे शरीरम फला रहता है। जिस 
प्रकार विषय की इच्छा से अंगों के मथने से शुक्र बाहर आता है । इसी प्रकार 
क्रुद्ध होने पर विष सम्पूणं अंगों से बाहर आता है । यहं आया हुमा विष उनकी 
वडिश (मछली पकड़ने का कांटा) के समान दस्टरा में (ली मे) सुक जाता है । 
इसलिए बिना चाह के सांप विष को नहीं छोडते (इच्छा करने पर ही साँप जहर 
निकालता है।) 
चकि विष अतिशय उष्ण ओर तीक्ष्ण कहा है, इसलिए सव विषो मे शीतल 
परिषेक करना चाहिए । कीटो के विषमं स्वेद निषिद्ध नहीं है, उग्र विष वाले 
कीटो दंश की चिकित्सा सर्पो की भांति करे । स्वभावसे ही विष दंश किये 
स्थान पर रहता है । विषैले शस्त्र से मारे ओर साँपके काटने से विष अंग 
समेत सम्पूणं शरीर मे फल जाता है । मरे हृए प्राणी का विषयुक्त मास लोभ के 
कारण जो खाता है वह प्राणी विष के अनुसार रोग से पीडित होता हे यामर 
जाता है । इसलिए विषैले बाण से मरेयासाँपके काटनेसेमरेहुएप्राणीका 
मांस नहीं खाना चाहिए 1 यदि खानाहीहोतो प्रहार ओर दंश के स्थान को 
छोडकर तुरन्त एक मुहूतं के अन्दर ही ले लेना चाहिए । वायु के साथ चरके 
धुआं के समान रंग का काला मल जिसे आता हो, आध्यमान हो, ओंसुभ का 
` जल बहुत गरम हो, विवणं हो, शिथिलता आ गई हो, वमन आती हो, चाग 












६४६ | वेदय विशारद दिग्दशेन 


को आग मे न जलाय । वयोकि हृदय चेतना का स्थान है, विष स्वभावसेही 
उसमे व्याप्त करके रहता है । - 
पीपल, मन्दिर, श्मशान, बाल्मीकि, सन्ध्याकाल, -चौराहा, भरणी नक्षत्र मे, 
मचा नक्षत्र मे ओर मम॑ स्थानों पर कटे हृए मनुष्यो कौ चिकित्सा नहीं करनी 
चाहिए- ये असाध्य है । कमे 
दर्वीकर सपो का विष शीघ्र मारक होता है । सभी विष उष्ण काल में 
दुगुने बते हैँ । अजीणं रोगी, पित्त रोगी, धूप से पीडति, वालक, प्रमेह रोगी, 
गभवती, वृद्ध, रोगी, क्षीण, भूखे, रक प्रकृति भौर भीरुओं मे एवं वादलों के 
आने पर सव विषो का जोर वदता हे । | 
असाध्य--शस्तर के काटने से जिसका रक्त नहीं निकलता, लता (वेतत) 
आदि मारने पर जिसके शरीर पर रेखाएं नहीं उठती, शीतल जल से जिसको 
रोमांच नहीं होता विष से पीडित उस मनुष्य को छोड़ देना चाहिए । जिसकी 
जीभ श्वेत हो गई हो, बाल क्ञडने लगे, नासा वंठ गई, आवाज सुक गर्द हो, 
रक्त काला हो, डंश मे लाल शोध हो, जवाड़ी स्थिर हो गई हो (बन्द रहे, खुले 
नहीं) वह भी असाध्य है । मूख से जमा हुआ घट्ट कफ निकले, मूख, नाक- 
गुदा, मूत्र-मागं से रक्त जाता हो, दंश स्थान पर सब दति का पूरा-पूरा निशान 
हो, उसे वेदय छोड दे । जव रोगी पागल हो, अति उपद्रवो से पीडित हो, स्वर 
कमजोर हो गया हो अथवा रोगीके शरीर का रंग वदल गया हो, मृत्यु के 
लक्षण निश्चित रूप से आ गये हों, जिसमें लहर न आये, वह रोगी मरेगा ही, 
उसकी चिक्रित्सा न करं । | 
मनुष्य के शरीर मे मरने पर जो परिवतंन होते है-यथा, राई गर मोर- 
ठ्सि शिराओं का संकोच, रक्त संचार का वन्द होना उसके कारण ही वेत आदिं 
से मारने पर रेखाएं नहीं उठती, जलने पर छाला नहीं होता, छाले मे पानीं 
नहीं होता, ये पहिचाने- निश्चित मृत्यु है 1 


| 


हिन्दो विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
अन्य विशारद परीक्षा- सनु १९६२ (संवत्‌ २०४६) 
¦ वेद्य विशारद : द्वितीय खण्ड- प्रश्नपत्र १ | 
समय : तीन घण्टा) (रोग-विज्ञान एवं चिकित्सा) (ूर्णाङ्क्‌ : १०० 
सुचना-किन्हीं पाँच प्रष्नो के उत्तर दीजिए । सभी प्रश्नों के अंक समान टै । 
१. अशं के-भेद का वणन करते हृए वातज अशं कौ. चिकित्सा का उल्लेख 
कोजिए 
२. कामला रोगः का निदान वतलाते हए उसकी चिकित्सा का क्रम लिखिए । 
३. उन्माद रोगों की संख्या का वणन करके अपस्मार रोग कीः चिकित्सा 
का उल्लेख कीजिए 
क मूत्र कच्छ का निदान वतलाते हुए अशारी रोग की चिकित्सा पर प्रकाश 
डालिए । | 
५. स्त्रियों के आतव दोष का वणन करते हए उसको चिकित्सा पद्धति 
वतलाइये । 
६. गंडमाला का लक्षण वतलाते हए उनकी चिकित्सा के प्रकार लिखिए । 
७. अतिसार के भेद बताकर ज्वरातिसार की चिकित्सा का वणन कीजिए । 
कन्हं चार पर संक्षिप्त रिप्पणी लिखिए 
४ लीपद, शोथ, स्वरभेद, मुख रोग, शूल रोग, प्रसूति रोग, मदात्पय, अंड- 
व्‌ 
` €. किन्हीं चार पर टिप्पणी लिखिए-- 
अव द-मधुमेह, शूल रोग, ब्रण रोग, अरुचि-मुलं रोग । 
वेद्य विशारद : द्वितीय खण्ड- प्रश्नपन्न २. 
समय : तीन घण्टा) (ऊर्ध्वग चिकित्सा) (पूर्णाङ्कि : १०० 
सूचना--करिन्दीं पाँच प्रश्नो का उत्तर दीजिए) सभी प्रश्नो के अंक समान ह । 
१. कणं रोग भेदो को लिखते हए कणं स्राव तथा पूति कणं के चिकित्सां 
पर प्रकाश डालिए 
२. दन्तशूलं तथा स्वर भंग होने के कारण वताते हुए उनको चिकित्सा 
पद्धति लिखिए 
३. सूर्धावितं तथा शिर काय के कारण लिखते हुए उनको चिकित्सा पद्धति 
लिखिए 
४. प्रतिश्याय का निदान तथा भेद लिखकर पीनस रोग की चिकित्सा बताइये । 
 भरग्नेत्र रोगों का विवरण लिखते हए उनको साध्यासाध्यता पर प्रकाश 
डालिए 
६. नासाशं का कारण एवं उनकी चिकित्सा लिखिए 
७. टिप्पणी लिखिए- 


म (क) पायरिया, (ख) उन्माद, (ग) शिरोत्पात, (घ) अनन्त वात । 


का वा 


॥ ५९ 


-वेद्य विशारद : द्वितीय खण्ड- प्रश्नपन्न ३३ 
समय : तीन घण्टा) (्रसूतितन्त्र कौमार भृत्य) र (पूर्णाङ् : १०० 
सुचना-किन्हीं पाच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । सभी प्रश्नों के अक समान है] 
१. सधोगृहीत गर्भा के लक्षण का वणन कर पु सवन विधि का वणन कीजिए। 
२. कौमायंभत्य की परिभाषा, कौमार ग्रह कितने प्रकार के हैँ तथा उनकी ` 
? 
श र के कारण, लक्षण व चिकित्सा का वर्णन कीजिए । 
४. मूढगभं की परिभाषा, भेद व चिकित्सा लिखिए । 
५. सूतिका रोग क्या है ? कारण लक्षण व्‌ चिक्रित्सा लिखिए । 
६. प्रदर रोग के भेदव चिकित्साकावणंन कीजिए) 
७. गुल्म किसे कहते है, यह्‌ स्पष्ट करते हृए रक्तन गुल्म के भेद, लक्षण व 
चिकित्सा का वणन कीजिए। 
८. किन्हीं चार पर टिप्पणी लिखिए- 
(क) श्यामूत्र, (ख) गभ॑स्लाव, (ग) वाल यकृत, (घ) स्तन्य सम्पत, 
(डः) पूतनाग्रह्‌, (च) प्रकाश निरु, (छ) रजोदोष । 
वंच विशारद : द्वितीय खण्ड- प्नयन्न ४ 
समय : तीन घण्टा) (शल्य तन्त्र एवं अगद तन्त्र) (पूर्णाङ्क : १०० 
सुचना-किन्हीं पाच प्रषनों के उत्तर दीजिए । सभी प्रश्नो के अंक समान है । 
१. - वल्मीकमिव संजातं कंटकैरपचीयते । 
अन्दात्मक महत्तच्च वजंनीयं विशेषतः ॥ 
उपरोक्त लोक का वणंन करते हृए आधुनिक एवं प्राच्य मतो दारा तुलना- 
त्मके समीक्षा कीजिए । - , 
९. शल्यापठ्रण विधि का वणंन करते हुए उस पूवं पश्चात्‌ कर्मोकी 
वंज्ञानिकता पर प्रकाश डालिए । । 
३. सविष मत्स्य एवं जलौका के काटने से उत्पन्न विषाक्त लक्षणों का वर्णन 
करते. हुए उनकी चिकित्सा भी लिखिए । | | 
४. अवनत्‌ भग्न, चूणित भग्न एव पिच्नित भग्न किसे कहते हँ ? वर्णन 
करते हृए इनकी' सामान्य चिकित्सोपक्रम का भौ वणंन कीजिए । 
. ५. कनेर, सक्तुक एवं हारिदरक विष खाने से उत्पन्न विषंले लक्षणों का 
वणन करते हृएु उनका सामान्य चिक्रित्सोपक्रम भी लिखिए । 


९ विधू के सामान्य शोधन एवं चि्नित्सा का उत्ते करते हए विपयता 
का वणन कीजिए । । 


७. निम्नमेसे फिन्हीं चार पर संक्षिप्त िप्पणिर्यां लिखिए 1 
(१) प्राकृतिक गलकोहल सौत्रिकाबु द, (४) निधिष 
ताल | 


, (२) भग्न ज्वर, (३) 
उष्ुशरीत्‌ भगन्दर, (६ = गर (६) मारोप्य काल 
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( इ ) 
अन्य विशारद परीक्षा- सन्‌ १९६३ (संवत्‌ २०५०) 
वैद्य विशारद : टहितीय खण्ड-भ्रश्न-पन्न १ 
समय : तीन घण्टा) (रोग विज्ञान एवं चिकित्सा) (पूर्णाङ्कि : १०० 
सुचना-किन्ही वांच प्रष्नों के उत्तर दीजिए । सभी प्रश्न समानांक हँ । 
.* १. ज्वरके भेद वताते हृए श्वसनक ज्वर के लक्षण, सम्प्राप्ति एव 
चिकित्सा लिखिए 
` २. निदानपंचक किसे कहते हँ ? रोग परीक्षा के उपायों का सविस्तार 
वणेन करिये । 
३. राजयक्ष्मा की सम्प्राप्ति, पूवंरूप, रूप लिखकर चिकित्सा का वणन 
करिये । 
४. कफ के भेद वताते हए कफज प्रकृति के लक्षण व अवस्थाओं का विवरण 
दीजिए 
रिप्पणी दीजिए- 
(क) अम्लपित्त, (ख) उदावत, (ग) उरूस्तम्भ, (च) अपची, (ङ) फिरंग । 
४ वस्ति के भेद वताते हुए निरूहण वस्ति की विधि तथा उपयोगिता 
. वतादये । 
७. कुष्ठ के भेद, सम्प्राप्ति व लक्षण वताकर विसपं का वणंन कौजिए । 
वैद्य विशारद : हितीय खण्ड-प्रश्न-पत्न २ 
समय : तीन घण्टा) (उर्वरङ्कि चिक्रित्सा) (पूर्णाङ्क : १०० 
सुचना-- केवल पाच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । सभी प्रश्नों के अंक समान है । 
१. अन्तःकणं की रचना वताते हुए कणपल के कारण, लक्षण तथा चिकित्सा 
वताइये । 
२. प्रतिश्याय के कारण, भेद, लक्षण, साध्यसाध्यता तथा चिकित्सा का 
सविस्तार वणंन कीजिए । 
तुण्डीकेरी तथा कण्ठरोहिणी के कारण, भेद, लक्षण तथा चिकित्सा 
वताइये । 
४. सूर्यावतं, अर्धावभेदक तथा अन्यतोवात के लक्षण तथा चिकित्सा का 
विस्तार से वणन करिये । 
 पोथकी, अंजननामिका, पूयालस तथा अजकाजात का कारण, लक्षण 
तथा चकित्सा वतादइये । 
६. दन्तमूल, कणं वाधियं, पीनस तथा दन्त पृप्पुट का वणेन करिये । 


७. लिगभेद कौ सृश्रूत मतानुसार तथा आधुनिक मत से शल्य चिकित्सा 
का सचित्र वणन कीजिए 


~ ~ 2) ॥ 





(= 


वेच विशारद : द्वितीय खण्ड- प्रश्न-पत्न ३ 

समय : तीन घण्टा) (प्रसूति तन्त्र एवं कौमार भृत्य) (पूर्णाङ्क : १०० 
सुचना- किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । सभी प्रश्नो के अंक समान है । 
१. मृत एवं जीवित गभं में अन्तर वताते हृए मत गभं की चिकित्सा 
बताइये । । | 

२. कौमार-ग्रह कितने प्रकार के हैँ तथा उनकी क्या चिकित्सा ठै? 

२. गभावस्था में गरभिणी को कौन-कौन-से रोग उत्पन्न हो सकते है? 
इसका कारण सहित वणंन कीजिए । 

४. सूतिका रोग क्या है ? इसक्रा कारण व चिकित्सा लिखिए । 


५. गर्भिणी चर्या से आप क्या समन्ते हं ? इसका विस्तृत वणंन कीजिए। 
६. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिये- 


(क) पुसवन विधि, (ख) स्तन्य दोष, (ग) प्रदर, (घ) रजोदोष । 
७. रक्तगल्म के लक्षण व भेद लिखकर रक्तगुल्म को चिकित्सा लिखिये । 
वंच विशारद : द्वितीय खण्ड- प्रश्न-पन्न ४ 
समय : तीन घण्टा) (शल्यतन्त्र एवं अगदतन्त्र) (पूर्णाङ्कि : १०० 
सुचना-किन्हीं पाँच प्रष्नों के उत्तरं दीजिए । सभी प्रष्नों के अंक समान है । 


९. यन्तर एव्‌ शस्त्र मे क्या अन्तर है ? इनके प्रकार एवं उपयोग के महत्त्व 
प्र प्रकाश डालिये । 


२. अष्टविध शस्त्र कमं का विस्तार से वणन कोजिए । 

९. भगन्दर किसे कहते हैँ ? इसके भेद एवं चिकित्सा वताकर क्षारकमं की 
उपयोगिता लिखिए । 

४. रक्त मोलण से आप क्या समञ्चते हँ ? इसका उपयोग किन-किन व्याधियो 


मे कराया जाता है तथा निषेध रोगि का वणन करके विसपं की आयुरवेदीय 
चिकित्सा वताद्ये । 


९. विष की परिभाषा लिखकर, 

६. स्थावर एवं जांगम 
चिकित्सा लिखिये । 

७. किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिविये-- 


(= (० विष, (ख) सदयोत्रण, (ग) जलौकाविचरण, (व) अपनी, 


दुपी विष के लक्षण एवं चिकित्सा लिखिए । 
विष में क्या अन्तर त लूता विष के लक्षण एवं 


४. ४ 





नन कि 6 


(..&) 


अन्य परीक्षा--सनु १६६४ (संवत्‌ २०५१) 
वैद्य विशारद : द्वितीय खण्ड- प्रश्नपन्न १ 
(रोग-विज्ञान एवं चिकित्सा) 
समय : तीन घण्टा) | (ूर्णाङ्क : १०० 
सूचना-किन्हीं पंच प्रश्नो के उत्तर दीजिए । सभी प्रएनों के अंक समान है । 


१. वात, पित्त, कफ की प्रकृति एवं अवस्थाओं का विवरण करते हुए उनके 
दुष्य पर प्रकाश डालिए । 
२. अतिसार नामक रोग के लक्षण, निदान एवं उपाय वताते हए संग्रहणी 
का स॒विस्तार वणेन कीजिए । | 
३. कुष्ठ रोग के भेद लक्षण एवं सम्प्राप्ति का वणेन कीजिए । 
४. लंघन एवं वृहण विधि क्या है ? सविस्तार वणेन कीजिए । 
५. रिप्पणी दोजिए- 
(१) नस्य, (२) अजीणं, (३) उत्तरवस्ति, (४) गण्डमाला । 
६. रक्तपित्त रोग की उत्पत्ति, लक्षण निदान एवं चिकित्सा का वणन 
कोजिए । 
७. ज्वर के भेद बताते हृए जीणंज्वर के लक्षण एवं सम्प्राप्त का वणेन 
कीजिए । 





वे विशारद : दहितीय खण्ड- प्रश्नपत्र २ 
(ऊध्व गि चिकित्सा) 

समय : तीन घण्टा) (पुर्णाङ्कः : १०५० 
सुचना-किन्हीं पाच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । सभी प्रश्नो के अंक समान रह । 

१. कणं पाक तथा कृणंशोथ का निदान लिखते हुए, इसकी चिकित्सा 
पद्धति लिखिए 

२. मस्तिऽकर तया मस्तिकावरण तथा शिरः पाक का निदान तथा चिकित्सा 
लिखिए । 

३. मुख रोग से क्था तात्पयं है ? संहा लिखकर फिसी एक मूख रोग की 
चिकिर््ो+व पथ्यापथ्य लिखिए । 

४. अपने देश मे अरन्धपन के प्रमुष् कारण क्ा-क्ाह? उनसे वचने का 
उपाय लिखिए 

५. सवंगत रोगों की संख्या लिखकर शिरोत्पात का ४ ` वणन लिखिए । 


| 


(६) 


६. किन्हीं चार पर रिप्पणी लिचिए- | 
(क) नेतर पाक, (ख) प्रतिश्याय, (ग) रोहिणी, (घ) कणंस््राव | 
(ङ) नासाशोध । 


वेद्य विशारद : द्वितीय खण्ड-प्रश्नपन्न ३ 
(प्रसूति तन्त्र कौमार भृत्य) | 
समय : तीन घण्टा) (ूर्णाद्ध : १०० 
सुचना- कन्दी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । सभी प्रष्नो के अंक समान है । ` 
१. मूढ गभं को परिभाषा व लक्षण लिखकर उसकी चिकित्सा लिखिए । 
२. सूतिका ज्वर का निदान व चिक्रित्सा उपाय लिखिए । 
३. स्तन्य परीक्षा विधि लिखकर शुद्ध स्तन्य के लक्षण व अशुद्ध स्तन्य को 
शुद्ध करने के उपाय लिखिए । 
४. योषापस्मार का निदान व चिकित्सा लिखिए । 
‰* वाल अस्थि क्षय का निदान व चिकित्सा लिखिए । 
६. बालशोथ का निदान व चिकित्सा लिखिए 1 
७. टिप्पणी लिविए- | ॑ व 
(क) रजोदोष, (ख) पसली चलना, (ग) वाज्ञ यकृति वृद्धि, (घ) गरभ॑पात। 
वे विशारद : द्वितीय खण्ड- प्रष्नयत्र ४ 
(शल्यतंत्र एवं अगदतंत्र) | 
समय : तीन घण्टा) | (पूर्णाङ्क : १०० 
सृचना- कन्हं पांच प्र्नों के उत्तर लिखिए । सभी प्रश्नों के अंक समान हैँ । , 
९. अग्निकमं के साधन, प्रकार वताते हुए अग्निदग्ध के भेद व चिकित्सा ` 
का वणन कीजिए । ‹ 
२. भग्न कितने प्रकार का होता है ? काण्डभग्न के प्रकार व लक्षण ब्‌ | 
उल्लेख कीजिए । । ५ 
३. गलगण्ड को संप्राप्त, लक्षण, भेद चिकित्सा का वर्णन कीजिद्रए1. | 
४. संखिया विष के लक्षण, भारक मात्रा, पहचान एवं चिकिठ्यग एवं | 
‰* कार्वोलिक एसिड के विषैले लक्षण एवं उपचार लिखिए ` ~ | 
६. सपं के प्रकार वताते हृए संदंश के लक्षण व चिकित्सा 1 । 
५. ` (धि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-- नपृची, 
(१) विशिखा, (२) उपयन््र, (३) दूषी विष, (४) यकृ दाल्युद \ | 





हिन्दी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
अन्य विशारद परीक्ना-सतु १ ९९५ (संवत्‌ २०५२) 

वं विशारद : द्वितीय खण्ड-भ्नपन्न १ 
(रोग-विनज्ञान एवं चिकित्सा) . - ॥ 
समय : तीन घण्टा) (राङ्क : १०० 


सुचना- केवल पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए । सभी प्रषनों के अंक समान है 





१, क्रियाकाल से क्या समक्षते है? दोषों के क्रियाकालः की प्रत्येक , 
अवस्थाओं का भेद सहित वणन कीजिए । | 

२. रोगी-परीक्षा में जिह्वा-परीक्षा के महत्त्व को समक्षाते हुए जिह्वा-परीक्षण 
से दोषों के वद्धि का परिज्ञान कसे होता है ? प्रमाण सहित विवेचना कीजिए । 

३. निदानपञ्चक से क्या तात्पयं है ? रूप-निदान से चिकित्सा-कायं मे 
मिलने वाली उपयोगिता की विवेचना कीजिए । 

४. आन्तरिक ज्वर का विशिष्ट निदानक्या है, कंसे होता है? लिखते 
हृए भेद, लक्षण ओर चिकित्सा को उभय विधि से लिखिए । 

५, मसूरिका (8121 2०) ओर रोमांत्तिका (1062863) मे अन्तर स्पष्ट 
करते हए इसके लक्षण, उपद्रव ओर उससे बचने के उपाय तथा चिकित्सा का 
वर्णन कीजिए । 

६. शल (20168) के भेदो का विवेचन करते हुए वृक्क शूल ® कारण 
तथा चिकित्सा को उभय विधिसे लिखिए । 

७. छदि के प्रकार, लक्षण सहित चिकित्सा का सम्यक्‌ वणेन कीजिए । 

लिखि, म किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखि९- 

३. म्‌» (कं) ग्रन्थिक ज्वर (21286) (च) पाण्डु 
चिविश्छिः।व : (खल) वातरक्तं (७0४६) (छ) विश्वावी 

४. अपर) (ग) शोथ (0606008) (ज) रसायन ` 
उपाय लिः (ध) विद्रधि... ; (क्ष) नाड़ीत्रण ` . 





(२) 


वख विक्ञारद : ह्ितीय खण्ड-- प्रश्नपत्र २ 
(ऊर्ध्वाङ्ख चिकित्सा) 


मय : तीन घण्टा) (पूर्णाङ्धु : १०० 
मुचना-किन्हीं पच प्रश्नो क उत्तर दीजिए । सभी प्रणनों के अंक समान हैं । 


१. कणं पूय के निदान सम्भराप्ति, लक्षण, उपशय एवं चिकित्सा वताते हृए 
दसकी साध्यासाध्यता परं प्रकाश डालिए। 


२. नासां के निदान सम्प्राप्त, लक्षण व चिकित्सा लिखते हृए नासा 
संधान विधि को समक्षाईइए । 


३. रोहिणी एवं स्वर भंग के निदान सम्प्राप्ति व लक्षण बताते हए इसकी 
चिकित्सा-व्यवस्था लिखिए । 


४. शिरोरोगो के भेद बताते हए अर्धावभेदक के लक्षणः, चिकित्सा एवं 
पथ्या-प्रथ्य पर प्रक्ञाण डालिए । 


। ५. सत्रण शुक्र एवं अश्रण शुक्र के निदान लक्षण, सम्प्राप्ति एवं चिकित्सा 
लिखिए । 


६. पक्षाघात कौ साध्यासाध्यता एवं चिकित्सा वतते हुए अपस्मार के 
तिद्भात्त एवं सम्प्राप्ति पर प्रकाश डालिए । 


वैद्य विल्ारद : द्वितीय खण्ड- प्रश्नवत्र ३ 

(परसुतितत्र एवं कौमार भृत्य) 
समय : तीन घण्टा) । (पूर्णाङ्क : १०० ॥ 
सुना किन्हीं पाच प्रष्नों के उत्तर लिखिए । सभी प्रश्नो के अंक समान है । 


\, / क्षीरालसक का वणंन करः उसकी चिकित्सा लिखिए । 
 - ५ < . 


( ३ ) 
२. अपरापतन न होने से उर्पन्न उपद्रवो का वणंन कर उसकी चिकित्सा 
लिखिए । 
३. प्रसूति ज्वर का निदान, उपद्रव व चिकित्सा लिए । 


४. गर्भोपघातकर भाव कौन-कौन से दै? इसका वर्णन कर उसकी 
चिकित्सा लिखिए । 


५. अस्थि क्षप के कारण वताकर इसकी चिकित्सा लिखिए । 
६. सुतिक्रा गृहोपयोगी ओषधियौं का वणन कर प्रसव की अवस्था का 
व्णंन कीजिए । 
७, स्तन्य दुष्टि के कारण, लक्षण व भेद वताते हए चिक्रित्सा लिखिए । 
=. निम्नलिखित प्र टिप्पणी दीजिए- 
(क). फक्क रोग 





(ख) स्तन्यं क्षय 
(ग) रजोदोष 
(घ) वाल शोष 
वैद्य विशारद : द्वितीय खण्ड- प्रश्नपत्र ४ 
(शल्यतंत्र एवं अगदतंत्र) 
समय : तीन घण्टा) (ूर्णाङ्क : १०० 
सूचना-किन्हीं पाच प्रश्नों के उत्तर लिखिए । सभी प्रश्नो के अंक समान है । 


१. आयुवेद मे वणित यन्त्रो के प्रकार लिखते हए अष्ट शल्य विधियो का 
नामोल्लेख कीजिए । 


२. व्रण के उपक्रमो का वणेन करते हए शिराव्यध विधि एवं उपयोगिता 
लििए। 


३. विसपं रोग की चिकित्सा का वणन करते हुए शलीपद रोग का निदान 


ह 


एवं चिकित्सा लिखिए । ध 


८.) 


` ४. दूषी विष की परिभाषा बताते हए कुचला एवं धतरा विष के लक्षणों 
एवं उपचार का वणन कीजिए । 


५. स्थावर विषो को सामान्य पहचान, शोधन एवं चिकित्सा का वणन 
कीजिए । 


६. एल्कोहल के विषाक्त लक्षणों का उल्लेख करते हृए इसके निराकरण का | 
उपाय बतलाइए । | | 
७. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए- 
१. भशं | 
२. शत्पाह्रण विधि । 
२. जल संत्रास (दाइङोफोविया) । 
४. गर विष। 





है 


५५८ 


न~ दव 











